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सम्पादकीय 


आजसे लगभग सवा वर्ष पूर्व स्थितिबन्धका /पूव, माग सम्पादित होकर :प्रकाशमें आया था। यह 
उसका शेष भाग है ।. भारतीय ज्ञानपीठकी ओरसे सब तरहकी. सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी. इसके सस्पादनमें 
श्रपने वैयक्तिक कारणोंसे:हमें. पर्यात्त समय लगा दे इसके लिए, हम छमाप्रार्थी हैं। 


सहयोग 


| श्रीयुत बन्घु रतनचन्द्रजी मुख्तार व बन्धुवर नेमिचन्द्रजी वकील सहारनपुर पघट्खण्डागम और कषाय- 
प्राभ्ृतके विशेष अभ्यासी हैं।. श्री रतनचन्द्रजीने-तो एक तरहसे गाहस्थिक मंकटोंसे. अपनेको मुक्त ही कर 
लिया है और आजीविकाको तिलाज्लि दे दी है। थोड़े बहुत साधन जो उनके पास बच रहे हैं उन्होंसे वे 
अपनी आजीविका चलाते हैं। जीवनमें सादगी-ओऔर निष्कपट सरत्न व्यवहार उनके जीवनकी सबसे बड़ी 
विशेषता है । इस ब॒प दस लक्षण पवके दिनोंमें हम सहारनपुर आमन्त्रित किये गये थे, इसलिए, निकटसे हमें 
... उनके जीवनका अध्ययन करनेका अवसर मित्रों है। इस आघारसे हम कह सकते हैं कि वे घरमें रहते हुए 
: भी साधु जोवन जिता रहे हैं| योगायोगकी बात है कि इन्हें पत्नी भी ऐसी मिली हुई ह जो इनके धार्मिक 
कार्योमें पूरी साधक हैं। यों तो दोनों बन्धु मिलकर इन महान यन्योंका स्वाध्याय करते हैं परन्त श्री रतनचन्द्रजीका 
अभ्यास तगड़ा है और इन गन्थोके सम्पादनमें उनके परामशंकी आवश्यकता अनुभवमें आती है । वे यह 
इच्छा तो रखते हैं कि इन ग्रन्थोंके प्रकाशनके पहले हमें उनके .स्वाध्यायका अवसर मिल जाय तो उत्तम हो 
और ऐसा करनेमें लाभ भी है पर कई कारणंसे इस व्यवस्थाके जमानेमें कठिनाई जाती है। स्थितिबन्धका 
_... अन्तिम कुछ भाग अवश्य ही उन्होंने देखा है श्रौर उनके सुकांबोसे लाम भी उठाया गया है। आशा है 
 भव्ष्यमें इस सुविधाके प्राप्त करनेमें सुधार होगा और उनका आवश्यक सहयोग म्रिलता रहेगा | 


8  . « घड़े. ..... मी 

ह श्री सतनचन्द्रजीने: प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धके पूर्वमागका शुद्धि-पत्रक तैयार करके, हमारे पास 

मेजा है। उसमें आवश्यक संशोधन करके. मुद्रित कर देनेमें. लाभ - भी है। किन्तु इधर हमारे मित्र श्रीयुत 

' लाला राजकृष्णजी देहल्लीके निरन्तर प्रयक्ष करनेके फलस्वरूप मृूडबिद्रीसे कनडी मूल ताडपन्नीय प्रतियोंके 

फोटो देहली वीरसेवा मन्दिर्में आ गये हैं । श्री लाला राजकृष्णजीने दौड़ धूप करके यह काम तो बनाया ही है 

और इसमें उन्हें श्रीयुत वाबू छोटेलालजी कलकत्ता वालोंका भी :पूरा सहयोग मिलता है | किन्तु सबसे अधिक 

उल्लेखनीय वात यह दे कि लाला. राजकृष्णजी. की पत्नीका इन अन्थोंके उद्धार कायमें विशेष।हाथ रहा है | वे स्वयं 

इन महानुभावोंके साथ मृड़बिद्री गई और हर तरहकी कमीकी पूर्तिमें साधक बनों तभी यह काम हो सका है | 

: अतण्ख़ इस भागके साथ हमने पूव भारगोका शुद्धिपत्रक नहीं जोड़ा है, क्योंकि इन' अन्यो के उत्तर भारतमें 

: मुलभ हो जानेसे ध्मारा. विचार है कि एक बार प्रकाशित और अग्रकाशित भागका शान्तिसे इन मल्न ग्रन्थोकि 

, साथ मिलान कर लिया जाय और तन जाकर प्रकाशित भागेंमें जो कमी रह गई हो उसे प्रकाशमें लाया 
जाय |. हमें विश्वास है कि हमारे साथी हमारे इन विचारोंका समथन करेंगे। 


आवद्यक निवेदन 


हमें भारतीय ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री भीयुत अयोध्याग्रसादजी गोयल्ीयने जितनी तत्वरतासे यह्द कार्य 
करनेके लिए सोपा था उतनी तत्परता _म इस काममें दिखा नहीं सके | आशा है वे हमारी इस कमजोरीकी 


७ औ ० 


१ “ ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे और जिस तरह अभो तक सहयोग देते आये हैं देते रहेंगे । 


द्व मंहावन्ध 


अन्तमें हमें समाजसे इतना ही निवेदन करना है छि दिगिम्बर परम्परामें इन महान्‌ ग्रन्थोंका बढ़ा महत्त्व 
है| द्वादशांग वाणीसे इनका सोघा सम्बन्ध है। एक समय था जब हमारे पूर्व ऐसे महान्‌ ग्रन्योंकी लियि 
कराकर उनकी रक्ा कस्ते ये किन्तु वर्तमान कालमें इमे उन्हें स्वल्प निछावर देकर मी अपने यहाँ स्थापित | 
करनेमें सकुचाते हैं। यह शझ्भा की जाती है कि हम उन्हें समझते नहीं बुल्लाकर क्या करेंगे । किन्ठ उनकी 
ऐसी शक्ल करना निर्मल है | ऐसा कौन नगर या याँत है जहाँके जैन णह॒स्थ तात्कालिक उत्सव कुछ न कुछ 
खच न करते हों । जहाँ उनकी यह ग्रद्ृत्ति है वहाँ नैनधर्मके मूल साहित्यकी रक्ता करना मी उनका पंरम कर्तव्य... 
है । कहते हैं कि एक बार घार रिवासंतके दीवानको वहाँके जैन बन्धुओंने जैद मन्दिरके दर्शन करनेके लिए... 
बुलाया था | जिस दिन वे आनेवाले ये उस दिन मन्दिरिजीमं विविध उपकरणेंसि खूब सजावट की गईं थी | 
जिन उपकरणोंकी घारमें कमी थी वे इन्दौरसे चुलाये गये थे । दीवान सा० आये और उन्होंने श्री मन्दिस्जी को 
देखकर यह अभिप्राय व्यक्त किया कि जैनियोंकि पास पैसा बहुत है । अन्त उन्हें वहाँका शांत्र भण्डार भी 
दिखलाया गया । शाञ्र भण्डारको देखकर दीवान सा० ने पूछा कि ये सत्र अन्य किस घर्मके हैं | जैनियोंकी 
ओोरसे यह उत्तर मिलने पर कि ये सत्र जैनधर्मके ग्रन्थ हैं दीवान सा० ने कद्दा कि यह जैनधर्म है | 


इससे स्पष्ट है कि साहित्य ही धमकी अमूल्य निधि है | महानसे मंहान्‌ कीमत देकर भो यदि इसकी 
रक्षा करनी पढ़े तो करनी चाहिए गहस्‍्थोंका यह परम कतव्य है ।.ह_म यह शिकायत तो करते हूँ कि मुसल्िम 
बादशाहोंने हमारे अन्थोंकी ईंघन बनाकर उनसे पानी गरम किया किन्तु जब हम उनकी रंक्ता करनेमें तत्पर 
नहीं होते और उन्हें भण्डारोंमें सड़ने देते हैँ या उनके प्रकाशित होने पर उन्हें चुलाकर अपने यहाँ स्थापित 
नहीं करते तब हमें कया कहा जाय १ क्या हमारी यह प्रवृति उनकी रहता कंरनेकी कही जा सकती दे ? स्पष्ट 
है कि यदि हमारी यही प्रद्नत्ति चालू रही तो हम भी अपनेको उस दोपसे नहीं बचा सकते जिसका आरोप हम. 
मुसलिम बादशाहों पर करते हैँ | शाज्रकारोंने देव ओर शात्रमें कुछ भी श्रन्तर नहीं मांवा है। अ्रतंण्व हम 
गहस्थोंका कतव्य है कि जिस तरह हम देवकी प्रतिष्ठामें घन व्यय करते हैं उसी प्रकार साहित्यकी र्षामें भी 
हमें अपने घनका व्यय करनेमें कोई न्यूनता नहीं करनी चाहिए । आशा है : संमाज अपने इस कतंव्यकी ओर - 
सावधान होकर पूर्र ध्योन देगी | ह हु 

इमने इस भागके सम्पादन आदिम पूरी सावधानी बरती है फिर भी गाहस्थिक अस्थिक अंमरटोंके कारण घटि ._ 
रह जाना स्वामाविक है। आशा है स्वाध्यायप्रेमी जहाँ जो कमी दिखाई दे उसकों सूचना हमें देनेकी कृपा 
करेंगे ताकि मविष्यमें उन दोषोंकों दूर करनेमें हमें प्ररणा.मिलती रहे । न्‍ र 
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७०) कवर छपाई हु 
कुल लांगत -११४१५३) 
१००० प्रति छुपी ।- लागत एक प्रति ११) 


मूल्य ११ रु० 


 अशस्ति 


.. स्थितिवन्धके अन्तमें एक प्रशस्ति आती है वह इस प्रकार है-- ' 
थो दुर्जयस्मरमदोत्कटकुंमिकुभ- 
संचोदनोत्सुकतरोग्रम्र॒गाधिराजः । 
 शल्यन्नयादपगतसत्रयगारवार ः | 
; संजातवान्स शुवने गुणभद्वसूरिः ॥ $ ॥ 
, दुर्वारमारमदंसिन्शुरसिन्धुरारि पं 
हि प इल्यत्रयाधिकरिपुसयगुप्तियुक्तः । 
: सिद्धान्तवाधिपरिवर्धनशीतरश्मिः ,_ - . :: शा 
श्रीमाधघनंदिमुनिपो5जनि भूतलेडस्सिनू ॥ २॥ : . 
' चरसम्यक्त्वद देशसंयमद सम्यग्वोधद्त्यन्तभा- 
ह सुरहारत्रिकसौख्यहेत॒वेनिसिर्दादानदौदार्यदे- । 
.. छवरदिंगीतने जन्मभूमियेज्ुतं सामंद्दि करत भू- 
भरसेलुं पोगछुत्त मिपुदुंसिसाना वीनन॑ सेननं ॥ ३ ॥ 
““सुजनते संत्यमोलपु गुणोन्नंति पेंछु जैनमा- 327 दक है 
| गंजगुणमेंव सद्युणविन्यधिक तनगोप्पनूंत्नथ- - * 
'सेजनिवनेंदु किसे सुमदीधरे मेदिनिगोप्पितोब्बे चि 
ह सजसमरूपन नेगढद सेननलुद्धयुणप्रघाननं ॥ ४ ॥ 
अनुपमंगुणगणदरतिव- 
मंन शीलनिंदानमेसेक जिनपदसत्को- 
छकनदशिलीसुखि येने मां- 
तनदिंदं मछिकव्ये रलनारत्न॑ | ७५ ॥ 


हा जो हुजय स्मररूपी मदोनन्‍्मत हाथीके गण्डस्थलके विदारण करनेमें उत्सुक सिंहके समान हैं, जिन्होंने तीन 
.» शल्योंको दूर कर दिया है और जो तीन गारबोके शत्भु हैं वे गुणभद्रसूरि इस लोकमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥१॥ 
हू जो दुर्वार मारखपी मदविहल हाथीके समान हैं तथा जो तीन शल्योंके लिए. शहके समान हैं, जो 





हक ह तोन गुप्तियोंके धारक है ओर जो सिद्धान्तरूपी समुद्रको बृद्धिके लिए चन्द्रमाके समान है वे श्रीमावनन्दि आ्रचाय 


: इस भृतलपर-हुए. ॥ २ ॥ 
सचरित्र, संयमी, सम्यग्शानवान्‌, सबको सुख देनेवाले, दानी, उदार और अमिमानी सेनकी बहुत ही 


हक . आंनन्द्स सभी लोग प्रशंसा करते थे ॥ ३ ॥ 


. .  : . सौजन्य, सत्य सद्गुणोंकी उन्नति और जैनमार्गमें रहना इन सद्गुणों से' युक्त, स्मरके समान सुन्दर 
: .. गुण प्रधान सेन नवीन घर्मात्मज कहलाता था ॥ ४ ॥ 
अनुपम गुणगणयुक्त, सुशील, जिनपदमक्त, ल्रीरत मल्लिकव्या उसकी पक्षी थीं || ५ || 


प्‌ महावन्ध 


था चनितारन्नद पें- 

पावंग पोगछलरिदु जिनपुजेयना- 
ना विधद दानदमलिन- 

सावदोला मल्लिकच्चेय॑ पोल्ववरार ॥ ६ ॥: 
श्रीपंचमियं नोतु- हु 

धापनम॑ माड़ि वरसि राद्धान्तमना । 
रूपवर्ती सेनवधू जित- । 

कोप॑ श्रीमाधनंदिन्यतिपतिमित्तद्ध ॥ ७ ॥ 


उस वनितारक्षकी जिनपूजाके वारेमें प्रशंसा कौन कर सकता है, उस मंल्लिकत्राके समान भक्त कोई 
थी द्वी नहीं ॥ ६ ॥ 
जिन सिद्धान्तको माननेवाली रूपवती उस सेनपतीने श्रीपश्चवमीका -उद्यापनंकर जितक्रोघ माधनन्दि 
यतीश्वर्कीं लिखवाकर यह ( सिद्धान्त ग्रन्थकी प्रति ) दी है ॥ ७ ॥ न 
इस प्रश॒स्तिमें चार व्यक्तियोंका नामोल्लेंख सहित गुणकीतदन फिया . गया हे--गुणभद्रवरि, आचाय 
माबनन्दि, सेन और उसकी पत्नी मल्लिकत्वा । | 
मल्लिकब्बा सेनकी पक्षी थी । पं० सुमेद्चन्द्रजी दिवाकरने भी प्रथम मागकी भूमिकरा्मे यह प्रशस्ति . 


उद्धत की दे । उन्होंने सक्कमंपल्चिकाक़्े आधारसे 'सेन! का पूरा नाम शान्तिपेण निर्दिष्ट किया है ) यह तो स्पष्ट . 


है कि मल्लिकत्या सेनकी पढ्दी थीं। परन्तु सुणवर मुनि और मावनन्दि आचायका परत्पर ओऔर इनके साथ - - 
"क्या सम्बन्ध था यह इससे कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। मात्र प्रशल्तिके अन्तिम छोकसे वह ज्ञात होता है 
कि मल्लिकब्बाने श्रीपश्षमीवतके उद्यापनके फलस्वरूप सिद्धान्तग्रन्थकी प्रतिलिपि कराकर वह श्री माधनन्दि 

आवचायको में की | । 

ऐतिहासिक दृष्टिसे इस ग्रशस्तिका बहुत महत््त है अतए.व इसकी छानवीनकी विशेष आवश्यकता हैं| , 


७८०. 
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. “उक्कस्सा वा अणुकस्सा वा.।... उकस्सादों, अणुकरसा समयूणमादि कोदूण याव' 


.  पलिदोवमस्स .असंखेज्व॑ंदिभागहीएं वंधदि- । एवं : चदुएणं.. णाणावरणीयाणं - - 
.  णबण्णं दंसणावरणीयाणमएणमएणं | त॑ तु० । 2 
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] 


वन्धसब्निकपेप्ररुपणा 


१. सन्निकर्ष दो प्रकारका है-जघन्य और उत्क्ए । उत्केए सन्निकर्प दो प्रकारकां है-- - ' 


! ही खस्थान और पर न। .खंस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है। चह दो प्रकारंकां है---ओघ और: 
 आदेश। ओघसे आमिनिवोधिक शानावरणीय कमेकी -उत्कृए् स्थितिका बन्ध - करनेवाला ' 


:» जीव चारं शानावरणीय कर्मांका नियमसे वन्ध करनेवाला होता है। किन्तु चह उत्क्ृए भी. -.. 
.. करता है और  अनुत्कट भी करता है। यदि अचु॒त्कएं करता है तो उत्झेण्से अनुत्कए - 
. स्थितिवन्‍्ध एक  य-यूनसे लेकर पद ॥ असखंख्यातवाँ भांग हीन तक कंरता है। .... 
« इसी- प्रकार वार शानावस्णीय और नो दर्शनावण्णीय कर्मो्का परस्पर सन्निकर्ष जानना  - 


... चाहिए। किन्तु वह उत्कृष्ट भी करता है और अजुत्कृएं भी करता है। यदि अनुस्कृषट करता . 
हैतो के अनुत्कए एक समय न्यूंचसे लेकर पद्यका अखंख्यातवाँ भाग ल्यून तक .. , 
 वाचताहै। 52 मी ० ड 





१, मूलप्रती उक्कस्स वा अखवकस्स वा इति पाठ: ।.-. 


_महाव॑धे ट्विदिविंधाहियारे 


२, सादस्स उकस्सहिदिवंधंतो असादस्स अबंधगों | असाद० उक्कंण्द्विंदि- 
वंधतो सादस्स अवंधगों । का 
2, मिच्छत्त>० उकस्सह्विदिवंधतों सोलसक ०-एवुस«-अरदि-सोग-भय-दुण ०. 


पी 


णियमा वंधगों | त॑ तु० | एवमएएसणएस्स | त॑ तु० | इत्यिवे० उक्वस्संद्विदिवँध्ंतों . . 


मिच्छच-सोलसकसाय-अरदि-सोग-भय-दहुग|० णियमा वंधंगों | णियमा अणु« - 
चदुभागूणं वंधदि । पुरिस० उक्क०द्विदिवंधंतों मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-हुग्ग'ँ ० णि० ..- 
वं5 | णिय० अणु० दुभागूणं वंधदि | हस्स-रदि० सिया वंधदि सिया अवंधदि | 
यदि वंधदि त॑ हु० समयूणमारदि कादूण याव पलिदो ० असं० | अरदि-सोग० सिया . . 
वंध० सिया अवंध० | यदि वंध० शियमा अणु« दुभागूर्ं वंधदि। हस्स० उक्कसस०  . 
वंध० मिच्चच-सोलसक०-भय-दुगु «० शिय० बं० | णखिय० अणु० दुभागूणं 
वंधदि | इत्यिये० सिया वं० सिया अब॑० | यदि वंध० णिय० अखु० तिभायूणं 


२, सातावेद्नीयकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाछा .,जीव  अंसातावेदनीयका 
अवन्धक होता है। असातावेद्नीयकी उत्क्ष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव सातावेद- 
नीयका अवन्धक होता है।. +.. ... «जरा दर 0 2 हर 





३. मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, नपुंसकवेद, . 
अरति, शोक, ओर जुगुप्साका नियमसे वनन्‍्ध करनेवाला होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट . 
भी कर्ता है और अज॒त्कट भी करता है। यदि अल॒त्कट करता है. तो उसे एक समंय . 
न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक वाँघता है। इसी प्रकार सोलह कंपाय .. 
आदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका आश्रय करके परस्पर सन्निकर्ष जांननां चाहिए। 
किन्तु चह उत्कट् भी करता है और अलुत्कृष्ट भी करता है । यदि अनुत्कर् करता है तो .. 
उत्कएले अलुत्कंट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातंबाँ भाग .न्‍्यून ,तक 
बॉधता है । स्रीचेदकी उत्क्ट स्थितिका बन्‍्ध करनेवाला जीव ;मिथ्यात्व, सोलह कपाय; 
अरति, शोक, भय ओर जुगगुण्साका नियमसे वन्ध करनेवाला होता है । जो नियमसे अज॒त्छर 
चोर भाग न्‍्यून बॉघता है। पुरुपवेदकी उत्कृष्ट स्थिति । वन्‍्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, . 
सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साकां नियमसे चन्‍्ध करनेवाला होता हैं। जो नियमसे 


अनुत्कण् दो भाग नन्‍्यून वाँधता है। हास्य और रतिका कदांचित्‌ चन्ध :करता है ओर  - 

कदाचित्‌ नहीं वन्ध करता है। यदि .वन्ध करता है तो उत्क्रष्ट स्थितिका भी वन्‍्ध करता है... 

और अनुत्कष्ट स्थितिका भी वन्‍्ध करता है। यदि अजुत्कए स्थितिका वन्‍्ध करता है तो .. 

डसे एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असखंख्यातवाँ भाग स्यून तक बाँघता है। अरति  - 

ओर शोकका कदाचित्‌ वनन्‍्ध कंरता है. और कदाचित्‌ नहीं वन्‍्ध करता है। यदि वन्‍्ध करता. 
' है तो नियमसे अन॒त्छष्ट दो भाग न्यून स्थितिका वन्ध करता हैं] हास्यकी,उत्कश स्थितिका ' 
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_चन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुश॒ुप्सोका नियमसे वन्‍्ध करने- 


..-* चाला होता दै। जो-नियमसे अनुत्कृष्ट दो. भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्ध करता है। ख्रीवेदका .... 
: - फदाचित्‌ चन्थक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता- है । यदि वन्‍्धक होता है तो नियम .... 


' से अजु॒त्छश तीन भाग न्यून स्थितिका 'वन्‍्धक होता है। पुरुषवेदका कदाचित्‌ वन्‍्बक होता 


है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्धक 


क होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वंन्धक .... 


उक्कस्ससत्थाणुबंधसरिणयासपंरुषणा -*- ...... . ३ 


._ वंधदि | पुरिस० सिया बं० “सिया अबं० । यंदि वं० त॑ तु० | णब॒ुस०_ सिया: 


.  बैं० सिया अबे० यदि व॑० णिय७ अणु० दुभागूणं वंधदि । -रदि णिय०.। त॑ 


« तु०.। एवं रंदीए वि। ह 
.._ - ४. णिरयायु० उक्क०हिद्विंधंतो -तिरिण आयूर्े अवंधगो। एक्मएण- 
... मणएंस्स अवंधगों । | 
७ ध,णिरयग० उक्क०ट्विदिवे७ पंचिदि०-बेउव्वि ०-तेजा ०-क०-हु डसंठा ०-वेउव्वि ०- 
 अंगो ०-वणण ०४-णिरयाणु ०-अग॒रु० ४७-अप्पसंत्थ +-तस ० ४३-अथिरादिबक-णिमि ०... 


/ . रिय« वं० | तं तु० । एवं वेडव्यि०-बेव्वि ०अंगो ०-णिरयाएु०. | 


६, तिरिक्खग० - उक्क०द्विदिवंधं० ओरालि०-तेज़ा ०-क०-ह 'डस॑ ०-बणण ० ४- 


: '  तिरिक्खाणु«-अग्रु ० ४-वादर-पज्जत्त-पत्तेय ०-अधिरादिपंच०-ग्पमि० णिय॑० । ते. 


। ह तु एडंदि०-पंचिदि 5-ओरालि ०अंगी ०-असंपत्त ० -आंदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ०-तस- 


७८५५५. जलन िल अली कता५लन लीन जी जन नीच १ जलती कील ला +न डी ४न्‍ बल जज कल 


... होता है तो चह नियमसे उत्कएसे अंज॒त्कष एक न्यूनसे लेकर पंल्‍्यका असंख्यातवाँ 
_... भाग न्यून तक बाँधता है। नपुंसकवेदका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक 
. होता है. यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृए दो भाग न्‍्यून स्थितिका बन्धक होता 


है । रतिका नियमसे वन्‍्धक होता है जो. उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अचुत्क्ट 


हे . -- स्थितिंका भो वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्क स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे 


-उत्कएसे अज्ञत्कषएक स न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका 


:: : बन्धक द्वोता है। इसो प्रकार रतिके आश्रयसे सन्निकर्प जानना चाहिए । 


४. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका ,वन्ध करनेवाला जीव तीन आयुओंका अबन्धक 
होता है. इसी प्रकार परस्परमें अवन्धक होता है... .. हा 
ह ४, नरंकगतिकी उत्कृए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, चैक्रियिक 
... शर्गर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, . हुएड संस्थान, वैक्रियिक आह्रोपाइ़, चर्णचतुष्क, नरक- 
.... - शत्याजुपूर्वी, अग्ुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विद्यायोगति, चस चतुष्क, - अस्थिर आदि छह. और 
८... निर्माण इन - प्रकतियोंका नियमसे ,वन्‍्धचक होता है। जो उत्कृष्ट .स्थितिका, भी वन्धक 
: होता है और अनुत्कष्स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अलु॒त्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता - 


रा है तो, वह -उत्कएसे अलु॒त्कर एक. समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग 
: .. न्‍्यून तक वाँधता है | इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रेियिक आज्ञोपाह और नरकगत्या- 


गा जुपूर्वीकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। - . 
'.  . ६. तिर्यश्चवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिंका बन्ध करनेवाला -जीच औदोरिक शरीर, तैजस 
शरीर, :कार्मण शरीर, हुण्ड “संस्थान, --चर्णचतुष्क, तिय॑श्वगत्याज॒पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, 


... ,  बाद्र,पर्यात्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि -पाँच और. निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे 
...:.._बन्धक होता है.। जो उत्कए स्थितिका भी वन्धक होता है और अलुत्कष्ट स्थितिका भी 

7 : चन्धंक होता- है। यदि अछ॒त्क्ट स्थितिका-वन्धक होता है तो नियमसे उत्कएसे अनुत्छए - 
_. एक यथ न्यूनसे लेकर. पल्यका अखंखझ्यातवाँ भाग न्‍्यून तक -बॉधता है।. एकेन्द्रिय 


_:.. जाति, पश्चेन्द्रिय ज्ञाति, औदारिक आह्लोपाह्, असस्पराप्तासपाटिका संहननं, आंतप, उद्योत्त, 
। १. मूलप्रती अ्रथिरादिपंच णिम्ति० इति पाढग३4 7 ; 


४ हक भहाव॑ंधे ट्िंदिवंधाहियारे - 


$ 


धावर-दस्सर० सिया वंध७ सिया अवंध० | यदि बंध० | ०]: एवं: 
ओरालि०-तिरिक्खाणु«-उज्जो ० | | हे | 
७, मएसगदि० उकस्सद्विदिव॑० पंचिदि०-ओरासि०-तेजा«-क० आरा ०अंगो ०- 


चबणए्ण०४-अंगु ०-उप०-तस-चादर-पत्तय ७ -आ[« भरादिपँच*«० -णशिमि ० गिय ०. हं७६ [-:- 


णिय० अणु० चदुभागूणं वंधदि | दोसंठा०-दोसंघ०-अपज्जञ० सिया वेब सिया : 
अबं० | यदि वं० संखेज्जदिभागूणं वंधदि । हुडसं०-असंपत्त ०--पर०-उस्सा०्नअप्- 
सत्य०-पज्ञ०-दुस्स० सिया वं० सिया अबं० | यदि बं० शिय० अणुण चहु- 
भागूणं बंधदि । सणुसाणुपु० खिय० वं० । त॑ तु०। एवं मणुसाएु» | | 
८, देवगदि उक्त०द्विदिवंध ०. पचिदि०-बेउच्बि ०-तेजा २-क०-बेउव्वि “अंगों ०- 
वणण०४-अग्र ०४-तस ०४-शिमि० णिय० व॑० | णिय० अणु० दुभागूणं वंधदि 
समचदु ०-देवाणु ०-पसत्थ ०-सुभग-छुर्सर-आदे० शि० बं० | ते तु० | घिर-सखुभ-जस० . 
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अ्प्रशस्त विहयोगति, चस, स्थावर और दुखरका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ ;. 
अवन्धक दोतः है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी चन्धक होता है और 


अनुत्कृर स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कष्ट स्थितिका वनन्‍्धक होंता है तो चहद .> 


उत्कृ्से अनुत्क् एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवाँ भग न्यून तक बाँधता है। ... 
इसी घकार ओदारिक शरीर, तिय॑श्वगत्याज्ञुपूर्वी और उद्योत इन प्रकृतियोंके आश्रयसे सन्नि- 
कर्पष ज॒ ॥ चाहिए। 

७. मनुष्यगतिकी उत्कण स्थितिका वन्‍्धच करनेवाला जीच पत्चेन्द्रिय जांति, ओदारिक 
शरीर, तैज़स शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आह्लोपाह़्, चर्णचतुष्क, अग्रुरुलघु, उपधात, 
घखस, वादर, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पॉच ओर निर्माण इस प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक 
होता है। जो नियमसे अच्॒त्छट चार भाग न्‍्यून वाधता है। दो संस्थान, दो संहनत और 
अपर्याप्त इन पक्ततियोंका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है ओर कद्ालित्‌ अवन्धक होता है | यदि 
वन्‍्बक होता है तो सियमसे संख्यातवाँ भाग न्‍्यूत वाँघता है । हुण्ड्संस्थांन, असस्प्राप्ता 
रखूपाटिकाससंहनन, परघाठ, उच्छास, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त ओर दस्वर इन प्रक्त- 


तियोंका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है-। - यदि वन्‍्धक होता हे 


तो नियमसे अनुत्कृष्ट चार भाग न्‍्यूनका वन्धंक होता है। सलुष्यगत्याजुपूर्वीका नियमसे 
. बनन्‍्यक होता हैं। किन्तु चह उत्क्ष्ट स्थितिका भी वन्धक होंता है ओर अलन्ल॒त्छण स्थितिका 
भी वन्धक होता है। यदि अन॒त्छषट स्थितिका वन्धक होता है तो- वह उत्कंएसे अनुत्छए एक 
समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक वाँघता है। इंसी प्रकार  मसुष्य- 
गत्याजुपूर्वीके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 
.. :: #. देवगतिकी उत्कण्ठ स्थितिका वन्‍्ध करनेयॉला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्नेयिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीरं, वेक्रेियिक आह्लेपाह्ञ, चर्णचतुष्क, अंगुंस्लघुचतुष्के, चसे- 
चतुप्क . ओर निर्माण इन.प्रसतियोंका नियमसे वन्‍्धक होता है | जो नियमसे अंनुत्केए दो 
भाग न्वूनका वन्धक होता है| संमचत॒रस्त्र संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगर्ति 
.. झछुभग, खुस्वर ओर आदेय इन प्रकृतियोंका मियमसे वंन्धक होता है । जो डत्कंए स्थितिका 
._ भी-चन्ध॒क होता है और अज॒त्कर स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अलजु॒त्कए स्थितिका 
* बन्‍्धक होता है तो - नियमसे उत्कृएसे मदुत्कए. एक समय स्यूनसे लेकर पल्यका .  - 


. डक्केस्ससंत्धाणंबंधसण्णियासपरूवषणा .... ४ 


सिया बं७ सिया अब ० । यदि वँ० ते तु० | अधिर-अंसुभ-अजस ० सिया वं७ सिंया 
अंबं० | यदि बं० णिय० अणु० हुभागू्ं वंधदि । एवं देवाणुपु० | 

_. - 8, एइंदियस्स उक्क०ट्विदिवँंध ० .. तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क ०-हु'ड्स० 
'बणण०४-तिरिकृखाणु ०-अगु ० ४-थावर-वादर--पज्जत्त-पत्ते ०-अथिरादिपंच ०-शिमि ० 
 शिय० वबं७ | ते तु०।. आदाउज्जो ० सिया वँ० सिया अव॑ं०-| यदि बं० | त॑ तु० | 
एवं आदाव-थादर ० । ह 
. . ९.०, वीईंदि० “उक्क०द्विदिवं० . 'तिरिव्खग०-ओरालि०-तेजा ०-क् ०-हु'ड०- «_ 
ओरालि«अंगों ०-असंपत्त 5-वएण ० ४-तिरिक्खाशु ०-अग्रु ०-उप ०-तस ०-बादर-पत्ते ०- _ 
_अधिरादिपंच ०-णिमि० णिय्र० व॑०. । अणुं० संखेज्जदिभागूणं. वंधदि |: पर०७- 

' उस्सा०-उज्जो >-अप्पसत्थ ०-पज्जञ ०-अपज्ज ०-हस्सर सिया -बँ० । ते तु० 
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: अखंख्यातवा भाग न्‍्यूनतक बॉघता है। स्थिर, शुभ ओर यशःकीति इन प्रकृतियाका : 

, कदायित वन्धक होता है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक होता है,। यदि वन्धक होता है तो वह 

'. उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता हैं और अनुत्छए स्थितिका भी वन्धक होता है | यदि 

- श्रद्वत्कं्ट स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे. डत्कश्से अलुत्कट एकसमय न्यूनसे 

. लेकर पत्येका अखंख्यातवाँ भाग न्‍्यूनतक बाॉघता है। अंस्थिर, अशुभ और अयशः 

' कीति' इन प्रकृतियोंका कदाचित्‌: वनन्‍्धक होता है ओ्लोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि 
_वन्धक होतां है तो नियमसे अजु॒त्कष्ट दो भाग न्यूनकां वन्‍्धक होता हैं। इसी प्रकार 

' देवगंत्यानुपर्वीके आश्रयसे सन्निकर्प जानना चाहिए। ४ 
.. .... ९, एल्लेन्द्रिय जातिकी उत्क्ष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यज्चगति, ओदारिक 

' शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर,  हुण्डसंस्थान, वर्णैचतुष्क, , तियश्वगत्याजुपूर्वी, 

- अग्रुरलघुचतुष्क, स्थावेर, बादर, पर्यात, धत्येक शरीर, अस्थिर जादि पांच और 

-  निर्माएं इन प्रकृत्रियोंका मियमसे बन्धक होता है।. किन्तु चह उत्कृष्ट स्थितिका भी 

चन्धक -होता है ओर अनुत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ।' यदि- अनुत्करए स्थितिका 

. बनन्‍्धक होता है' तो चह नियमले उत्कछसे अुत्कूए ' एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक वॉयता है। आतप और उद्योत इन परक्ृतियोंको कदाचितत्‌ 

- बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो चह उत्कृूए _ 
स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अलुत्कृ्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अनु... 
त्कूण्ट स्थितिका वन्धक होता हैं तो वह नियमसे उत्कृप्टसे अनुत्कूट एक समय न्यूंनसे लेकर 


पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक वाधता है। इसी प्रकार आतप ओर स्थाचर पक्- 
- “तियोंके आश्रयसे सन्चिकर्प जानना चाहिए । 


ु १०, द्वीनिद्रिय. जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध फरनेवाला जीव तिर्यश्वगति, ओद(रिक 
: शरीर, सैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, ओद्ारिक आज्ञेपाह, असम्पराप्तास॒पाटिका 
संहनन, वर्णचतुप्क, तिरयश्वगत्याजुपूर्ची, अगुरुलधु, उपधात, चस, चादर, अत्येक, अस्थिर 
. आदि पाँच ओर :निर्माण इन प्रकतियोंका सियससे वन्‍्धक होता है। जो अहुत्छछ 
संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है । परधघांत, डच्छास, उद्योत, -अप्रशस्तवि 
.. हायोगति, पर्याप्त, अपेर्याप्त. और दुः्खर, इन प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्धक होता 
- है और कदाखित्‌ अवन्धक होता है। किन्तु यदि वनन्‍्धक होता है तो उत्कृए स्थितिका भी 
:  चन्‍्चक होता है और अलनुत्तष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि जनुत्कष्ट स्थितिका 
| सूलप्रतो पज० हुस्सर पश्पज्न ० साधार० सिया इति पाठ:।.. २. सूलपतौ त॑ तु णा० दं० सिया 


हि - महावंधे द्विद्वंंधाहियारे 
एवं तीईं०-चुदुरिं० | । | रु हे 
११, पंचिंदि० उक्कु० ट्विदिव ० तेजा०-क० -हुडसं० चणणु ७० ४-अग्॒ु० ४-अप्प- के 
सत्य०-तस०४-अधिरादिद०-रिसि० शियव०। ते तु०। णिस्य-तिरिक्खगदि- 
ओरालि ०-बेडव्बि ०-ओरालि «-बेड व्वि ०अंगो ०-असंपत्त ० -दी-आखु ०-उज्जों«.. सिया | कँ 
वबं० सिया अवबं७ । यदि व॑० ते तु० | एवं तंस« | * क्‍ है 2 3] 

१२, आह्यार० उक्क०हिदिवं० देवगदि-पंचिंदि०-वेडच्बि ०-तेजा०-क०-समचदु०- - 
वेउव्वि ०अंगो ०-बएण ० ४-देवाणु ०-अग्रु ० ४-पसत्थ ०-तस ०४-थिरादिछ०-खि* ब० व ह 
र्पि० अणु० संखेज्जगुणहीणं वंधदि। आहारब्अंगो० खिय० | तंतु०। 
तित्थय० सिया वं७ सिया अबं० | यदि वं० णि० अणु० संखेज्जग॒णहीणं वंधदि | 
एवं आहारअंगोव॑० | लक 


वनन्‍्धक होता है तो बह उत्कएलसे अल्॒ुष्छट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां . 
भाग न्यूनतक वाँघता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिके आश्रयसे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । ह ० 
११, पश्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण 
शुरीर,हुण्डसंस्थान, चर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, च्रसचतुष्क, अस्थिर 
आदि छुद और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है जो डत्कए भी बाँधता है और 
अलुत्कृष्ट भी वाँधता है; यदि अन्॒त्छट वाँचता है तो उत्कएसे अद्ुत्कट एक समय न्यूनसे. 
लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक वाँधता है । नरकगति, तिर्यश्वगति, औदारिक .. 
शरीर, चैक्रियिक शरीर, ओदारिक आज्लोपाज़्, वेक्रियिक आह्ञोपाहु, असम्प्राप्ताख॒पाटिका-.. 
संहनन, दो आजुपूर्वी ओर उद्योतका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कद्ाचित्‌ अवन्धक . .. 
होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कष्ट भी वाँधता है और अल्ु॒त्कट भी वाँघता है।... 
यदि अल्॒त्कष वाँघता है तो उत्छट्से अज्॒त्कए८ एक समय न्‍्यूनसे लेकर पल्यकां असंख्या- 
तवाँ भाग न्‍्यून तक वाँघता है। इसी प्रकार चस काय प्रकृतिके सन्वन्धसे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । । 9 मल 
१२५. आहारक शरीरकोी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेचाला ज्ञीव देवगति, पद्लेन्द्रिय :-' 
जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरसत्र संस्थान, चैक्रियिक आज्नो- - 
पाक, वर्णचतुप्क, देवगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघुचत॒प्क, प्रशस्तवविद्ायोगति, चसचतुष्क, 
स्थिर आदि छह ओर निर्माण परकृतियोंका नियमसे वनन्‍्धक होता है जो नियमसे अनुत्कष्ट . -- 
संख्यातगुणद्दीन स्थितिका वन्धर्क होता है । आहारक आहक्लोपाजह़्ुका नियमसे वन्धक होता 
है जो उत्कृष्ट भी वाघता है ओर उद्त॒त्कर भी चाँधता है; यदि अनुत्कर- वाँधता है तो . 
उत्हएसे अनुत्छष८ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक चाँचता 
है। तीर्थक्षर भकृतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होंता है | यदि... 
वन्‍्धक होता है तो नियमसे अज्॒त्कषट संख्यावगुण हीन चाँघता है । इसी प्रकार आहारक -... 
आह्लोपाइके आश्रयसे सन्निकर्षप जानना चाहिए। े ही. आ० 
चृं० स्िया अर्वं० यदि बं० णिय० अशु० संखेजदिमायू० । अपज्० सिया वं० सिया अवे० यदि ब०ते..: 
तु। एवं चीईंदि० इंचि पाठः कट 3 १३ 05 कक को 25 कै मच ट टट 
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१३, तेजा|० .  उक्०हिदिवं*  - कम्मइ०-हु डसं ०-बएणं०४-अग ०४-वादर- 


:- पज्ञत्त-पत्ते७-अंथिरादिपंच ०*खिमि०-.णिय० | -त॑तुं०।: णिरयगदि-तिरिक्खग७- 


एइंदि०-पंचिंदि ०-दोसरीर-दोअंगो ०-असंपत्त --दोआणु०--आदाउज्जों ०-अप्पसत्थ ०- 
'तस-थावर-दुस्सर० सिया वं० सिया अबं०-॥ .येदिं बं०। ते तु०.। तेजइगर्भगो . 


... कम्म३०-हुंडसं »-वंएण ०४-अगु ०४-बादर-पज्जत्त-पत्ते »-अथिरादिपंच०-णिमि०' त्ति | 


हि १४, समचहु० उक०हिदिवं ०. पंचिंदि०-तेजा०-क ०-चणण ० ४-अगु० ४-तस ० ४- 
.  णि० णिय०-। अणु० दुभागूणं० । तिरिक्खगं०-दोसरी०-दोअंगो ०-असंप०-तिरि- 
 क्खांणु०-उज्जो ०-अप्पंसत्थ »-अधिरादिछ० .सिर्या .वं० सिया अबँं०। यदि बं० 
. “ शिया अणु० बं० दुर्भागूणं०.। मणशुसगदिदु्गं सियां वं० सिया अब॑» । यदि 
बँ० खि० अखु० तिभागरण बं० । देवगदि. वज्ज० देवाणु ०-पसत्थ ०-थिरादिद्धक० 


१३. .तैज़्सशरीर-की उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव -कार्मणशरीर, हुरड 


.. 'संस्थांन; वर्णचतुष्क, अग्रुरुलघुचतुष्कं, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और 


पक निर्माण प्रकतियोंका नियमसे वन्धक होता है, जो उत्कृष्ट भी धाँधता है और अनुत्कृर भी . 


-. बाँधता है; यदि अलु॒त्कृष्ट वाँधता है तो नियम से उत्कृष्टसे अज्॒त्छण पक संमय न्यूनंसे 


.... लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यूनतक बाँधता है। नरकगति, तिर्य॑श्वगति, एकेन्द्रिय 
* जाति, पश्चेन्द्रियजाति, दो शरीर, दो आह्लोपाह्न, असंप्राप्तास॒पाटिका- संहनन, दो आज॒पूर्ची 
:  आतप, उद्योत, अप्र .. विह्ययोगंति, चस, स्थावर, और डुःखर प्रकृतियोंका कदाचित्‌ 
« बन्यक होता है और कदाचिंत्‌ अवन्धक होता है, यदि चन्‍्धक होता है तो उत्कृए्ठ भी : 


': बाँधता है और अनुत्क्ट भी वाँधता है। यदि अनुत्कृण्ट बाधता है. तो नियमसे उत्कश्से 


:  अनुत्छ४ एकंस . न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग. न्‍्यूनतक वाँधता है। . 
« - इस्री.प्रकार तेजसशरीरके.. ।न' कार्मणशरीर, हुराडसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघ- 
०... अतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पॉच और निर्माण प्रकतियोंके आश्रयसे सन्नि 
» कर्ष जानना चाहिए।  . .... 
....: १४ समचतुरख प्रकृति की उत्कृए्ट स्थितिका वन्धकरनेचालो जीव पश्चेन्द्रिय ज्ञाति 
.. तैजसशरीरं, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, चंसचंतुष्क और निर्माण प्रकृतियोंका - 
* निय  वन्धक होता है जो अजुत्कृए दो भाग न्‍्यून॑ स्थितिका बन्ध करता है। तिरय॑श्वगति, - 


. दो शरीर, दो आज्ञेपाह, असम खपाटिका संहनन, तिय॑श्वगंत्यांजुपूर्ची, उद्योत, अप्रशस्त 


. _ विहायोगति और अस्थिर आदि छह प्रकृतियोंका कदाचित्‌ चनन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ 


. अबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे. अनुत्कृष्ट दो- भाग न्‍्यूनका वन्‍्धक 


' होता है। मन्ुष्यगति छिकका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कव्ाचित्‌ अवन्धक होता है। 


:« - यदि वन्धंक होता है तो. नियमसे अलुत्कट८ तीन भाग न्यून स्थितिका वन्ध करता है.! 
.:  देवगतिकों छोड़कर देवगत्याजुपूर्ची, भशस्त-विहायोगति ओर स्थिर आदि छहका कदाचित्‌ 


५, »वन्धक होता है ओर कंदाचित अवन्धकं होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृएका 
भी बन्धक होता है ओर अनुत्कटका भी वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कृएका बन्धक होता है 
“तो नियमसे एक. य न्यनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक 
“: “होता है। चार संहननका कदाचित्‌ वन्धक - होता हैओर कृदाचिंत्‌ अवन्धक होता है.। 
.. व्दि वन्चक होता -है तो नियमसे अनुत्कष्ट संख्यातचाँ भाग न्‍्यून स्थितिका वन्धक . 


३, मूलप्रती तेजाक० उक्क० इति पाठः। २. मूलूमती शिमि० खत्थि इति पा्:)।  ; .- - 





द्ध । -.. अंहावंधे द्विदिवंधाहियारे । कप 8 
सिया बं० सिया अबं० | यदि बं७ त॑ तु० | चदुसंघ० सिया व० सिया अव |... 


यदि बं० शि० अणु० संखेज्तनदिभागूण वं« | एवं पसत्थवि०-युभग-सस्सर-आदजल कं 
१४५, णग्गोद० उक्क०हिदिवँ०.. पंचिंदि*न्योरांलि०-तेजा०-कं०-ओरालि०- . 
अंगों ०-चएणु ०४-अगु ० ४-अप्पसत्थ ०-तस ०४-अधिरादि&०-णिमि०  शिव० ब० । 
णि० अणु० संखेज्जदिभागूणं० । तिरिकख-प्रणुसग०-चहुसंघं5-दाझाणु०-उज्जा० ... 
सिया वबं० सिया अबं७ | यदि बं७० णिय० अखु०. संखंज्दिभागू्ं 4० | बज्ञ- कि 
णखारा० सिया व० सिया अबं० । यदि व॑ं० ते तु० | एवं वज्णखारायण« | झावरिं 
दो गदि-चहुर्सटा ०-दोआणु०-इब्तो « सिया वं० सिया अबं० | यदि वं०. शिय०.. 
अणु० संखेज्नदिभागू० | सांढि० एवं चेव। णवरि णारायणां सिया० | तंछु० | 
एवं णारायण । थी 
१६, खुजसंठाएं उक्क०द्विदिवं० तिरिदखग०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेजां5-क०- 

ओरासि०अंगो ०-बणण ० ४-तिरिक्खाणु०-अगु ० ४-अप्यसत्थ «-तस « ४-अधिरादिछ ०: 

होता है। इसी प्रकार प्रशस्तं बिहायोगति, खुभंग, सुखर और आदेय प्रकृतियोंके आश्रयसे : - 

सन्निक्रप जानना चाहिप्य | हे 
' “ १४, न्यत्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्क्रप्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पस्चेन्द्रिय._ 

ज्ञाति, ओंदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मेण शरीर, ओदारिक आज्ञोपाह्, चर्णचतुप्क,, 2) 

अगुस्लघुचठ॒प्क, अप्रशस्त विदायोगति, चसचतुप्क, अस्थिर आदि छह. ओर निर्माण प्रक्त- . 

तियोका नियमसे वन्बक होता है लो नियमसे अनुत्कर्ट संख्यात्ाँ भाग न्यून स्थितिका 

बन्धक होता है। तिर्यश्वगेति, मनुप्यगति, चार संहनन, दो आज॒पूर्ची,, और डद्योत प्रक- 
तियोक्रा कदाचित्‌ चन्चक होता हैं ओर कदाचित्‌ अचन्धक होता है.। यदि वनन्‍्बक होता हैं .. - 
तो नियमसे अनुत्क्ृए संख्यातवा साग न्‍्यून स्थितिका वनन्‍्यक होता है। वद्जनाराचसंहननका 
कदाचित्‌ वन्‍्धक होता ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होंता है तो उत्कृष्ट 
स्थिविका भी वनन्‍्यक होता है ओर अउत्कृट स्थितिका ज्ी चन्‍्धक होता हैं। यदि अलुत्छप् 
स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे एक समंय:न्यूनसे लेकर पत्थकां असंख्यातर्वाँ साग -. 
न्यूच तक स्थितिका वन्धंक होता है। इसी प्रकार चद्नाराचसंदहसनके आश्रयसे सन्निकर्ष कक 
. झञानना चाहिप्प। इतनी विशेषता है कि दो गति, चार संस्थान, दो आउुपूर्वी ओर डच्योतका ओ 
कदाचिंत्‌ चन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । व्यदि वन्‍्धक होता है. तो नियमसे - हे 
अनुत्कश्संख्यातवों भाग स्यूज स्थितिका वन्‍्चक होता है । इसी प्रकार खाति खंस्थानके . ' 
आश्रयसे संन्निकर्ष जानना चाहिए इतनी विशेषता है. कि. चंह नाराचसंदनवका कचाचित्‌ 
वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वंन्धक होता है 'तोउत्कष्ट वन्‍्धक ' : 

-भी दोता है ओर अनुत्कृष्ठ वच्चक भी होंता है । यदि अजत्कृ्ठ स्थितिका चन्धक होता है तो 

पक समय न्यूचलसे लेकर पल्यका अंसंज्यातवां भाग न्यूस तक स्थितिका बनन्‍्धक होता है । 

इसी अकार नाराचसंदहननके आश्रयसे सल्लिकर्ष जानना चाहिए । ) “ 

ह १६, कुच्जक खंस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वंन्ध करनेवाला जीव विर्वद्वगर्ति, : पश्चे- 
७. नि्द्रिय ज्ञाति, ओदारिक शरीर, तैजल शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आज्ञोपाक्न, चर्णचठ॒प्क, .. 
-...तिर्वश्वगत्वाजुपर्वी, अगुरुलघुचतुप्क, अप्रशस्त विद्वयोगति, चसचतुप्क, अस्थिर आदि. छह 
. और तिर्माण प्रकृतियोंका मियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्त्कण् संज्यातवाँ भाग 





7. डक्कस्ससत्थोणबंधसंण्णियापरूवणा  +« #... ९५ ८ 


5: णिँमि० सिय० _ संखे०भांगू० । दोसंघ०-उज्जो » सिया वृं७ सिया अंबं७ | [ यंदि- - 


. .बँं० शिय०] संखेज्ज ०भागू० | अद्धशारो० सिय[० ॥. त॑ं तु० |: एवं अद्धशारा० | - 


_ “एबं बामण० | णबरिं असंपंत्त० सिया० संखेज्ज०भागू० | खीलिय० सिया वं०.। 
.. पे. तुण्] एवं० खीलिय ० | 


१७; ओरालिं०अंगो ० .-उ«द्वि०व॑०-  तिरिक्खग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा७- .. . 


_ क्०हुडसं७-असंपृ०-बएण ० ४-तिरिक्खाएं०-अंगु०४-पसत्थ०-तस ०४-अविरोदि्व०-.... 


: णिमि० णिय७ व॑।तं तु० । उज्जी ० सिया» | तं॑ तु०। एवं असंप० | 


१८, बज्जरि० _ उकण्ट्िदिवं० - पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालिं० 


5 अंगो०-पंणण ०४-अगु०४-तस ०४-णिमि०. णिय० बं० |: णि० अणु० . दुभागू० ।. 
.  तिरिक्खग्दि-हुंड०-तिरिक्खा ०-उज्जो«-अपसंत्थ०-अधिरादिछु० सिया बं० सिया 
. न्यून.स्थितिका वन्‍्धक होता है। दो संहंनन और. डद्योत प्रकृतियोंका कदाचित वन्‍्धक होता... 





ओऔर फंदांचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृ्ट संख्यातचाँ 


':* भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता. है। अर्धनाराचसंहननका कदाच्ित्‌ बनन्‍्धके होता है ओर .. 
“ 'कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन होता है. तो उत्क्ष्ट बन्धंक भी होता है ओर अचु- 
<_ स्कृष्ट बन्धक भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट वृन्धक होता है. तो नियमेसे एक . यन्‍्यूनसे 
..., जैकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक- होता है। इसी स्श्र्थ- .. 
: * नाराचसंहननके, आश्रयसे सन्निकर्ष. जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार चामन संस्थानके - 
 आश्रयसे संन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह झ॒ प्राप्ताख॒पाटिका संहनतनका . . 

- “ कदाचित्‌ बन्धक होता है और कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो लियमसे.. 
': - अलुत्कए संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका . वन्‍्धक . होता है। कीलक संहननका कदाचित्‌ 
“: “ बन्धक होता है और कदाखित्‌ अवन्धक होता है। -यदि वन्धक है. तो उत्कुए भी बाँधता 
5. है और अलुत्कषट भी बाँधता है । यदि. अलुत्कूए बाँधता है तो एक से. न्‍्यूनसे लेकर पल्य- 
“ का असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून. ._ स्थितिका बन्‍्धक होता है। इंसी र की असंहननके 

- आश्रयसे सन्निकर्प जानना. चोहिए। 


१७, औदारिक आज्ञोपाज्की उत्कृष्ट स्थितिका यन्‍्ध करनेवाला जीच तिर्यश्षगति, 


“. पश्चेन्द्रियजाति, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कामण शंरीर,:हुण्डसंस्थात, असस्परापता- 


' >खपाटिकासंहनन,: चर्णचतुष्क, : तियश्वगत्याजुपूर्वी,- अगुरुलघुचतुष्क, -प्रशस्तविहायोंगति 


| 


'चअसचतुपष्क, अस्थिर आदि छह ओर सिर्माण प्रकृतियोंका नियमसे वन्‍्धक होंता है जो उत्कए 

भी बाँच॑ता है और अन्ु॒त्कए्ट भी बाँधता है| यदि अलु॒त्कृएट बाचता है तो एक समय न्यूनसे 

... लेकर पदंयका अलंख्यातवाँ भाग न्यूनंतक स्थितिका चन्धक होता है। - उद्योत परकृतिका - 
. » कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌.अवन्धक होता है-। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट ..“#. 

'.. भी बाँधता है और अल॒त्छए भी बाँधता है। यदिं अछुत्छए वाँघता है.तो एक समंय न्‍्यूनसे ... . 

... लेकर पत्यकां असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक .स्थितिका चन्धक होता है। इसी प्रकार अस- 

:« स्थाप्तारंपारि संहननके आंध्रयसे सन्निकर्प जानना चाहिए । ॥ 


१८. चज्नप भनाराचकी उत्कृए्टस्थितिका वन्ध करनेवाला जीच पशञ्चन्द्रिय. जाति, औदा- 


है है स्किशरीर, तेजसशरीर, फामेण शरीर, ओऔदारिक आहज्लीेपक्र, चर्णचतुप्क, अ्रगुरुलघुचतुष्क, 
:  तअसचतुष्क और निर्माण प्रसतियोंका नियमसे वनन्‍्धक होता है जो-नियमसे अज॒त्कू८ दो भाग 


' ज्यून.स्थितिको .बन्‍्चक होता है ।. तिर्यश्वग॒ति, हुण्डसंस्थान, तिर्यश्वगत्याउपूर्वी, उच्चोत, 


द रा '>अप्रशस्तविद्दयोगति और अस्थिर आदि छदद प्रकृतियोंका कंदाचित्‌ घन्‍्धक होता है और 


 आ 


१० .«. - महाब॑चे ट्रिदिवंधाहियारे ही की 
अबं० | यदि ब॑० णिय० अणु० दुभागृ० । मणुसग०-मणुसाणु० सिया बं० सिया 


अबं० | यदि व॑० णिय० अणु० तिभागू० | समचदु०-पसरत्थं०-थिरादिद्र० सियो', “० 


बँ० सिया अवं० | यदि चं७। त॑ तु०। चहुसंठा* सियां बं० सिया अबं5॥ यहिं ब० 
णखियमा अणु० संखेज्नदिभागू० । ह पे 

१६, उल्लो० उकक० छवि०  बं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क5-हुंड०-  , 
बण्ण०४-तिरिक्खाणु ०-अगरु ०9-बादर-पज्जत्त-पत्ते «--अधिरादिपंच०-छिमि* _ ऐि० ... 
बं० | त॑ तु० | एइंदि०-पंचिंदि०-ओरोलि०्अंगो७०-असंप«-अप्पसत्थ +-तस ०-धाप्र-- ८: 
हुस्सर ० सिया वं० सिया अब ० | यदि बं७ त॑ तु« | अ 


२०, अप्पसंत्य० उक्क० द्विदि७ बं० .पंचिदि०-तेजा«-क०-हढ०्-चएण०४- 


अशु०४-तस ० ४-अथिरादिद०-णिम्रि० णिय० व | तें तु० | णिरयगदि-तिरिक्ख- - 
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कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अल्भुत्छट दो भाग न्यून 
स्थितिका चन्‍्धक होता है। मंछुष्यगति और मनुष्यगत्यानुएर्चीका कदाचित्‌ वन्धक होता है - 


ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो सनियमसे .अल्॒त्कट तीन भाग ह 
न्यून स्थितिका वन्धक होता है। समचतुरंखसंस्थान, प्रशस्तविद्दायोगति और स्थिर आदि .. : 
छुद् प्रकृृतियोंका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि .वन्धक - 


होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अलु॒त्कष्ट भी बाघता है। यदि अनुत्कष बांचता हैं तो 
एक समय न्यूसंसे लेकर पल्‍्यका अंसंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। . - . 
चार संस्थानोंका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता हैं ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बनन्‍्धक . 
होता है तो नियम से अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है ।. "४.०7 
१५, उद्योत प्रकृतिकी उत्क्ृए स्थितिका.वनन्‍्ध करनेवाला जीव तिर्यश्वगंति, ओदारिक..!' 
शरीर, तेज्लसशरीर, कांमेणशरीर, हुसडखंस्थान, वर्णचतुप्क, तिर्यश्वगत्याम॒पूर्वी, 'अगुरुलघु- :- 


चतुप्क, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे वन्धंक हि । का 
होता है जो उत्कृष्ट भी-वाँधता है और अनुत्कृप्ट भी बाँघता है । यदि अनुत्कण वाँधता है तो... ० 
' एकसमय न्यूनसे लेकर पंल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है.। एक्रे-. 


' रिद्रयजाति, पश्चेन्द्रियजाति, ओदारिक आह्ोपाक़्, असम्पाप्तासपाटिका संहनन, अप्रशस्त 
, चिहायोगति, चस, स्थावचर ओर दुःस्वर प्रकतियोंका कदाचित्‌ चन्धक होता है ओर कंदाचित्‌ .. 
आवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कष्ट भी बाँघता है ओर अंज॒त्कर् भी “ - 

. . चाँघता है। यदि अनुत्कए बाँधता है तो अनुत्कूर८ एक समय न्यूससे लेकर. पत्यका अखं- 50 
ख्यातवों भाग स्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है।. कक 
२०. अप्रशंस्त विंदातोगतिकी उत्क्ष्टस्थितिका वनन्‍्ध करनेचाला जीव प्श्चेन्द्रिय जाति;... :. 
तेजस शरीर, कार्मणशरीरं, हुण्ड्ंस्थान, चर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुप्क, चसचतुप्क, अस्थिर -.. . 
आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृए-भी वाँघता है. और. ... 
अल्॒त्कषठ भी बाँधता है | यदि अनत्कूण चाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असं- . * : 
ख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है । नरकगति,  तिर्यश्वगति, दो शरीर, दो.“ ्ः 

..... आह्येपाज्, अप्रशस्त विह्ययोगति, दो आंजुपूर्वी और उद्योत्त प्रकतियोंका कदाचित वन्धक : 
होता है और कदाचित्‌ अंवन्धक होता है। यदि 'चन्‍्धक होता हैं तो उत्कृः भी” वाँथेता ह ु 


उक्कस्संसत्थाणवंधसण्णियासंपरूबणा,. ,  / .... हह१. 


: बादि-दोसरी०-दोअंगो०-अप्पसत्थ5-दोआणु०-उज्जों ० सिया -बं० ' सिया  अबं० । ; 
यदि वं० | ते तु० | एवं दुस्स ० । 


२१; सुहम० उक०ट्विदि०बें० . तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-तेज्ञा०-क०- ., 


_हु'डंस०-वणण ०४-तिरिक्खाणु०-अंगु०-उंप०»-थावर ०-अधिरादिपंच ०-णिमि०: .णिय० 
 बं०) अणु० संखेजदिभागू० । पर०-उस्सास-पज्जत्त-पत्ते०  सिया  वं७ सिया 
_ अबं० |:यदिं वं5-णि० अणु० संखेज्नदिभागू० | एंवं साधारण ० । ५ 
- २२, अपज्त०  उक०हिदिवं« - तिरिक्खगदि-ओरालि०-तेजा०-क०-हुड्सं* : 
. बणण०४-तिरिक्खाणु०-अग्र०-उप०-अधिरादिंपंच ०-णिमि० - शिय० |. अंशु० 


- - संखेजदिभागू्ं वंधदिं । . एइंदि«-पंचिंदि०-ओरालि०्अंगो०-तंस-धावर-बादर-  : 


- 'पत्ते० सिया बं० सिया अबं० । यदि वं+ णिय० अणु० संखेज्जदिभागुणं बंधदि |... 
* -वीईदि ०-तीईंदि०-चदुरि ०-सुहुम-साधार ७ सिया वं७ सिया अब॑०। यदि चू०। ., 
णिि ते तु०। द 
४. श३, धिरणाम .- उक्क०हिदिव॑० तेजां **क०-वणएण ० ४-अग्रु०-उप०-परघाद- ' 
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७... और अनुत्कृए भी बाँघता हैं ।-यदि अनुत्कए बाँधता है तो एक समय न्यूनसे ले. पल्यका 


« असंख्यातवों भाग न्‍्यून,. स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार दुखर प्रकृतिके आश्रयसे क्‍ 


“ सन्निकर्ष जानना चाहिए। .. + ह 
:,,  ' '” २१. सूच्म पर्ृतिकी उत्कृएठ स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीच तिर्यश्वगत्ति, एंकेन्द्रिय 
» ज्ञाति; ओदारिक शंरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड * ले, वर्णचतुष्क, तिरय॑श्थ 
: - शत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु, उपंघात, स्थाचर, अख्यिर आदि पॉच और निर्माण प्रकृतियोंका 
: “ तियमसे बन्धक होता है जो अनुत्कृए्ट संख्यातंवॉ. भाग न्यून स्थितिकां बन: होता है । 
- परघात, उच्छास, पर्याप्त और. प्रत्येक प्रकततिका -.कदाचित््‌ वंन्धंक होता है ओर कदाचित्‌ 
“ “अबन्धक- होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अल्॒त्क्ट संख्यातवाँ भाग न्‍्यून 
:. “सख्थितिका वनन्‍्धक होता है । इंसी प्रकारं साधारण प्रकृतिके आश्रयसे सन्निकर्ष 
... नाचाहिए।: .. . 
है २२: अरपर्याप्त प्रकृतिकी उत्कण स्थितिका वन्‍्ध करनेचाला जीव तिय॑श्वगति, औदारिक 
- शरीर, शरीर, कार्मेण शरीर, हुएड संस्थांन, वर्णचतुष्क, तिय॑श्वगत्यानुपूर्वी,, अगुरु 

»“ लघु उपघात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका निंयमसे बन्धक होता है। 
“. जो अनुत्कष्ट संख्यातवाँ भांग हीन वाँधता है | एकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रिय जाति, औदारिक . .. 
/: आह्लोपाक़्, चस, स्थावर, यबादर ओर प्रत्येक इन परकृतियोँका केदाचित्त्‌ वन्‍्धक होता है और 
» - कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग 
“४: - हीन वॉधता है.-। द्वीन्द्रिय जाति, चीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म ओर साधारण 
८” प्रकृतियोंका कंदाचित्‌ वन्‍्धक होता हे ओर कंदाचित्‌ अवन्धक. होता है। यदि बंन्धक 
८: .. होता है तो उत्क्रएं भी बाँधता है और अनुत्कृंए भी वाँचता है। यदि अनुत्कषट वाँघता है तो 


५. नियमसे उत्कएसे अलु॒त्कृए एक समय न्यूनसे लेकर पल्यंका असंख्योतवाँ भाग न्यून तक 
/ + बाँधता है। 


श३े. स्थिर प्रकतिकी उत्कृष्ट स्थतिका' वन्‍्ध कर लां जीव ते शरीर, काम 


हर : शरीर, चर्णचतुष्क, अंगुरुकघु, उपघात, परघात, उच्छूासं, पर्यात और निर्माण इन प्रकू 
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तिर्योका नियमसे वन्धक होता है। जो अलुत्कष्ट दो भाग न्यूत बॉधता है | तिर्वश्चगति, * - 


एकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रिय. जाति, ओदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, हंए्ड्संस्थान, दो आह़ो- . 


पाक, असम्प्राप्तार्पाटिका संहनन, तियश्वगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विह्ययोगति,. . 
* बस, स्वाचर, वादर, प्रत्येक ओर अशुभादिक पाँच इन प्रकृतियोंका - कदाचित्‌ बन्चक होतां / - 
है ओर कदाचित्‌ अवन्धर्क होता है। यदि वन्धक होता है; तो नियमसे अल॒त्कूष्ट दो भाग .. ... 
न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। महुष्यगति ओर मनुष्यगत्याजुपूर्वीका कदाचित्‌ वनन्‍्धके 
होता हैं और कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है. तो नियमसे अलुत्कष्ट तीन - : . 
भाग न्यून स्थितिका, वन्‍्धक होता है | देवगति, .समचतुरस्रसंस्थान, वज्नर्प राचसंहनन; -. 
देवगत्यालपूर्वी, प्रशस्त विह्ययोगति ओर शुभादि पाँच इन प्रकृतियोक्ना कदाचित्‌ बन्‍्धचेक:- 
होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक द्वोता है । यदि वन्धक होता है तो उत्हृष्ठ भी वाँधता है .. :. 
और अनुत्कप् भी बाँधता है। यदि अजुत्कर वाँधता है तो- नियमसे चह. उत्कए्से 
अलनुत्कृष एक समंय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवों भाग न्यून तक स्थितिक्ा वन्धंक. ... 
होता है। हीन्द्रिय ज्ञाति, चीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, चार संस्थान, चार संहनन, . . 
सूक्ष्म ओर साधारण इन प्रकृतियोंका कदाचित्‌ -चन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक . 
होता है। यदि वन्धक होता है तो _ नियमसे अच॒त्कर संख्यातवाँ भाग न्यूनका वन्‍्धक होता . : . 
है। इसी प्रकार शुभ प्रकतिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए॥ .. स्‍ड 
..... ४. यशःकीति परकृतिकी उत्क्ृए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण ... - 
शरीर, वर्णु॑चतुप्क, अगुरुलघुचतुप्क, चादर, पर्याप्त, पत्येक: शरीर ओर निर्माण इस प्रक- है है 
तियोंका नियमसे वन्धक होता है । ,जो नियमसे अनुत्कर्ट दो भाग न्यून स्थितिका व 
होता है । तिर्यश्नगति, एकेन्द्रिय जाति, प्रश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, चैक्रियिक शरीर, ... 
.. हुण्डखंस्थान, दो ओआह्वोपाड़, असस्प्राप्तातपाटिका संदनन्, तिय्॑गत्यानुपूर्वी, आतप, 'उद्योत, - :- - 
' अप्रशस्त विहायोगति, चस, स्थावर और अस्थिरए आदि पाँच इन परुतियोंका कदाचिंत्‌ वन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृ् दो 
भांग स्यूनका वन्‍्धक होता है। मनुष्यगतिह्तिकका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता' है. और कदाचित्‌ 


न्‍्प #ड-- 


का डक्कर त्थाणवंधसरिणयांसपरू  . , तह 7 
24 'तिंभागू०. | देवंगदि-समचदु*-वज्जरिसभं०-देवोणु०-पसत्थ०-थिरादिपंच -सिया वै७.. - 
: सियां अंबं5० ।-यदि.वं७ त-तु० । वीईं०-तीईं०-वहुरिं०चदुसंठा 5-चदुसंघ० -सिया -. 
_  बंठ सिया अंब० । यदि वं० णिय० अणु०  संखेज्जदिभागू० ॥ 5 कक 
-.. ४. 2५, तित्थय० उक०हिद्विवंध ०देवगदि-पंचिदिं०-वेउव्वि ०-तेजां >-क०-समचदु०- :.. 
<. वेउब्बिण्शंगों ०-वएण ० ४-देवाणु ०-अग्रुं०-४-पसत्थ ०--तस ० ४-अथिरे-असुभ--सुभग-..... 
5. आदे«-अजस ०-णिमिं*८ णिय० | अणु० संखेज्दिगु्हीणं बं०) हि 
. :  २६,-उच्चा० उक०द्विदिवध ८ णीचां० अवंधगो -। णीचागो०«- उक्क०्द्विदिवं०- ... 
_. उच्चा ० अवंधंगों | ही 
. :.. २७, दाणंतरा० उक्क«दविदिवं० चदुंर्णं अंतरा«० णियं० । त॑ तुउक्कस्सा वा . 
“: अर्णुकस्सा बा । उकस्सादों अशुकस्सा समयूणमादि कादृण पलिदोवमस्स असंखेज्ज ० 
. . भागंणं वंधदि-। एवं अए्णोण्णस्स | तं तु०.)... “रे 
ह २८५ आदेसेण- ऐणेरइएसु -पंचणा०-णवदंसणा ०-सादासा*-मोहेणीय ०-छव्बीस-._. 








अली जीजा > 


» का अवन्धक होता है| : यद्वि वन्‍्धक-होता हे: तो नियमसे अनुत्कष्ट तीन भाग न्यूनका वेन्धक 


होता -है। देवगति, समचतुरस्संस्थान, -वेजर्पभनाराचसंहनन, देवगत्याज॒पूर्वी, प्रशस्त 


ु _बिद्वांयोगति और स्थिए आदि पाँच इन प्रकृतियोंका कंदाचित्‌ वन्धक होता है और कंदाचित्‌ - - 
.. » अवन्धंक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्क्ृष्टका भी वन्धक होता है और अल॒त्क्का भी , - 


- बन्ध्क होता है.। यदि अनुत्कषको वन्‍्धक होता है तो नि. से उत्कणसे अनुत्कए. एक समय _ 


.“न्यूनसे .. रंपत्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है द्वीन्द्रिय जाति, . . 
. -चीन्द्रिय जाति,चंतुरिन्द्रिय. जाति, चार संस्थान ओर चार संघनन इन प्रकृतियोंका कदाचित् ... 
“  बन्चक होता है और कदाचित्‌ - अवन्धक होता है। यदि चन्चक होता है .तो तियमसे 
_ “अनुत्कृण्ठ संख्यातवाँ भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। हि हे 
कम २५; तीर्थंकर प्रक्तिकी उत्कृए्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जींब देवगति, प्चेन्द्रिय... 
... जांति, चेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामेण शरीर, समचतुर . स्थान, वैकियिंक आह्लोपाह़्, . -. 
.: :  चर्णचतुप्क, देवगत्यानुपूर्ची, अगुरुलघुचतुष्क,. प्रशस्त -विहायोगति, चसचतुष्क, . अस्थिरं, 
०» अशुभ, सुभेग, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नि मसे वंन्धक होता है। 
-... जो नियमंसे अनुत्कृश् संख्यात गुणंहीन स्थितिका वन्धक' होता है । ह 3 
४४ २६. उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध. करनेवाला जीव नीचगोत्रका अबन्धक 
होता है । नीचगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिको वन्‍्ध करनेवाला जीव उच्चगोच्रका अवन्धक होता है। 
ही २७, दानान्तरायकी उत्कृष्ट स्थितिकां वन्‍्ध करनेवाला जीव चार. .अन्तराय प्रकृतियोंका 
| नियमसे बन्धक होता है । वह उत्कृए भी वाँचता है ओर शअनुत्क् भी वाँघता है। यदि 
:. . अनुत्कष्ठ बाँधता हे तो नियमसे' उत्कष्टसे. अनुत्कषट एक समय ्यूसंसे लेकर-पत्यका असं- 


:<'. ख्यातवों भांग न्‍्यून:तक स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसी _र पॉ्चों अन्तरायोंका परस्पर . : ४ 


., सन्निकर्ष जानना चाहिए । वह उत्कृष्ट भो होता है. और अस॒त्क् भी होता है यदि अनुत्कए 


'.' होता है. तो उत्छएसे अल्भधत्कए८ एक समय न्यूनसे- लेकर पल्यका असंख्यातयाँ भाग ल्यूते -: 


:: तक होता है। 
आग आदेशसे नारकियोंमें पाँच शानावरण, नो दर्शनावरंण, साताबेदनीय, -अखसातां- 
/ ..-बेद्नीय;छब्वीस मोहनीय, “दो आयु, दो गोत्र- और पाँच अन्त्राय इन प्रकृतियोंका-भर्ू '. .* 


१४ . »माब॑धे हिविचंधाहियारे ४ 7 727 5 


दोआयु ०-दोगोद०-पंचंत० ओपघ॑ ।. तिरिक्वग०: उक्क०ट्विंदि-ब॑० . पंचिंदि०-- 


ओरालि ० -तेजा ०-क० -हुडसं ० -ओरालि ७ अंगों ०-असंपत्त ० न्‍वएण ०४ -तिरिक्खाणु ०-० है 
अग्रु०४-अप्पसत्थ ०-तस ० ४-अथिरादिद्च०-णिमि ० सि० बं०:) त॑ तुं०-। उज्जो० . 
सिया वं० । त॑ तु० । खमेदाओ सब्बाओ एक्केक्केण सह | तंतु०। सेसं ओघेण 
साधेदव्य॑ | एवं छठ पुठढवीस | सत्तमाए सो चेव भंगो । णवरि सणुसंगदि-मणु- 
साणु०-उच्चा० तित्थयरभंगो । सेसाओ तिरिक्खगदिसंजुर्त कादव्बं | / ० 5 - 

२६, तिरिक्खेस. पंचणा०-णवदंसणा«-सादासा«-मोहणीय«छव्बीस 5-  -.. 


चदुआयु«-दोगोद०-पंचंद० ओघं॑ | णिरयगदि उक्कवहिदिवं».. पंचिंदि०- - 


वेडव्विय-तेजा[ ०-क०-हु डसं०--वेउव्वि ०अंगो ०-वएए५ ४-णिरयाणु०-अगु० ४-अप्प-  / 
सत्य०-तस०४-अगिरादिद्ृ०-शिमि०, सि० -वं० । तंततु5। एब्मेदाओ एके. 


ओघके समान है। तिय॑ज्वगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पद्चेन्द्रियं जाति, - - 
ओदारिक शरीर, तेजस शर्रेरं, कारमेण शंरीर, हुण्ड संस्थान, ओदारिक आह्लोपोज्र, असे -. 7. 
पतासपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिय॑ज्वालुपूर्ची, हर अगुरुलघुचतुष्क; अप्रशस्त चिंहायोगति; : .-. .. 
चसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे वनन्‍्ध करनेवाला होता है जो... :- 
उत्कृष्ट भी वाँधता है और अचुत्दष्ट भी बाँचता है। किन्तुउत्कएसे अलुत्कर एक समयन्यूनसे 7 

. लेकर पल्यका असंख्यातवाँ-भाग न्‍्यूच तक वाँधता है। उद्यो हो कदाचिंत्‌ वाधता है. और .. 
केदाचित्‌ नहीं वाँधता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अजुत्कूए भी बाँधता है। यदि. ४ 
आजुत्कए बाँधता है तो उत्छएसे अनुत्कूए एक. य न्‍्यूनसे लेकर. पल्यका - अ्संख्यातेवाँ «८ 
भाग न्‍्यून तक वाँघता है। इसी प्रकार इन खब -प्रकृतियोंका परस्पर एक-एंक प्रकृतिके 
साथ सजल्निकर्प होता है। ऐसी श्रवस्थामें इन. प्रकृतियोंको उत्कृष्ट भी चाँधता है और : 
अज॒त्कए भी वाँधता है। किन्तु उत्ह्टसे अनुत्छण एक समय न्यूनसे लेकर पत्यंका अ्ं- . 
ख्यातयाँ भाग न्यून तक वाँधता है । शेष सनल्निकर्प ओघके- समान साथ लेना चाहिए। . : 
इसी प्रकार छह प्रथिवियोमे जानना चाहिए। खातवों. पृथिवीम यही भह्ढ है.। इंतनी ४ ४ 
विशेषता है कि मलुष्यगति मलुष्यगत्याहुपूर्वी और उद्यंगोत्रका भज्ञ तीर्थंकर :प्रकरतिके:.... “४ 
समान है। यहाँ शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका सन्निकषों कहते संमय विरयध्य.. - 


'शतिके साथ कहना चाहिए । 


२९. तियश्ञो्मे पाँच श्ञानावरंण, नौ दर्शनावरण, साताबेदनीयं, अंखातावेदनीय,, -: 


छत्बीस मोहनीय, चार आयु, दो गोचर और पाँच अन्तरोय पकृृतियोंका भज् ओघके समान: 
है। भरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिंका वनन्‍्धक जीव पश्चेन्द्रियं जाति, वैक्रियिक शरीर, - तैज़स 
शरोर, कार्मण शंरोर, हुण्ड संस्थान, चैक्रियिक आह्ञोपाह्ष, वर्ण चतुष्क,: नरकगत्याजुपूवी,: 
अग्रुरुलधु चतुप्क, अप्रशस्त विहायोगति; चस चतुप्क, - अस्थिर आदि छह' और. निर्माण 
पक्ृतियोंका नियमसे वन्‍्धक होता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता है और अस्लुत्कए भी 'वाँधता 
 हहैं। किन्तु उत्कंएसे अजुत्कए एक-समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यतयाँ भाग न्‍्यून तक 
बाँघ॒ता है । इसी प्रकार पसस्पर इन प्रकृतियोंका सन्निकर्ष- होता है। ज्ो.उत्कृए भी बाँघता - 
है और अज॒त्छए भी वाँघता है। किन्तु उत्हले अदत्क८ एक समय न्यूनसे लेकर पत्यकों 
अस्यातचों भाग न्यूनतक चाँवता है। तिर्वश्वगतिकी उत्कष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीचे -. 


, 3५ सूलमती पंचिंदिपंचिंदि वेड--इसि पुछ/॥ ०४7 


मा उक्कस्ससत्याणबंधसरिशएंयासपरूचणा 7... 5 अर 
. म्रेक्कस्स |: त॑ तु०) “तिरिक्वग० उकं०टिदिवं७ -तेजा०-क०-हुं डसं०-वणण०४- 
. “: अंगु०-उप5-अथिरादिपंच०-णिमि० : णि० बं5 .।. अणु७-- संखेज्जभागूणं० |. गा 
' *चदजादि-वामणंसंठा ०-ओरासि०अंगो 5-खीलियसंघ «-असंपत्ते 5-आदाउज्जी ०-थावर- . 

: सुहुम-अपज्ञ०-साधार5 - णियमा-- बुं० - |: त॑ तु०। पंचिदि०-हुडसं०-पर०- - . 
: उस्सा«-अप्पसत्थ“-तस ०४-हुस्सर सिया . बँ०. सिया अब» |“यदि बं० णियं० 
-  अणु० संखेज्जदिभागणं०.) ओरालि०-तिरिक्खाणु० शियमा०- | ते तु«।. एवं 


. ओरालि०-तिरिंक्खाएं० । सेसं मूलोधं । णंवरि किंचि विसेसो,. अद्दारसियाओ ... 


. णादव्वाओं | एवं पंचिंदियतिरिकखपज्जत्त-जोणिणीस.-| हे 
: -.. . २७ पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज ० पंचणां०-णवर्दंसेणा«-सादासादा ०-दोआथु ०-. 

: दोगोद«-पंचंत० ओघ॑। मिच्छत उक्क०हिंदिवं> सोलसक०-णब॒ुस०-अरदि-सोग- 
5 भय-दुग्र ७. णिय० | ते तु०. ।  एबमेदाओं अण्णमएणरस | त॑ तुण। 
': इत्थि०. 'उक्क०द्विदिबं०... मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुस' ०. णिय० ..बं० ।- णिय०- 
.-  तैजस शरीर; कार्मण शरीर, हुएड संस्थ/न, वर्णचतुष्क,  अगुरुलघु, उपधात, अस्थिर आदि 


«पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंका निय.. वन्धक होता है। जो अलु॒त्कृष्ट संज्यातवाँ भाग... 
7 न्यून बाँधता है।' चार जाति, वा - संस्थान, - औदारिक आज्ञोपांज्, कीलक संहंनन, 


५... प्रांत्ोखप टिका संहनन, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्यात ओर साधारण इन 
'. अंकृतियोंको नियमसे चाँधता है। जो उत्कए भी वा है और अनुत्कर भी बाँधता है। 
./ किन्तु उत्कृण्से अनुत्कए. एक 'न्यूनसे लेकर पल्यका- असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून. तक 
: बाँधता है। पश्चेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, परघांत, उच्छास, अप्र त विहायोगरति, घंस 
- :. चतुष्क ओर दुःखर  प्रक्ृतियोंका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता 
... .है.। यदि बन्धक होता-है तो नियमसे अजु॒त्कृए संख्यातवाँ भाग न्‍्यून वाँधता है।. औदा- 


रिंकशेरीर और तियश्वगत्याजुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कृष्ट भी बाँधता है 
«और अनुत्कष्ट मी बाँधता है। किन्तु उत्कसे अलुत्कए एकस न्यूज लेकर पत्यका 


“' “अखंख्यातवाँ भाग न्‍्यून. वाघता है। इसी प्रकार ओदारिक शरीर तिर्यश्वगव्यांन 
._.. पूर्वीके'उत्कए स्थितिवन्‍्धका . आश्रय करके सन्तिकर्ष “जानना चाहिए। शेष- सन्निकर्ष 
....  मलोघके समान है | किन्तु कुछ विशेषता है कि अठारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण' स्थिति 

..: बन्धवाली प्रंकृतियाँ ज्ञा ॥ चाहिए। इसी. एए पश्चेन्द्रिय तियेश्व पर्यात्र ओर- पश्लेन्द्रिय 
5. 'त्यिश्व थोनिनी जीवोकेज्ञा चाहिए। .-. 

० . ८० ३०. पश्जेन्द्रिय तियैश्व अपर्यात्त जीवोमे पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, खांतावेद' 

: .. ज्ञीय, असातावेदनीय, दो आयुं, दो गोत्र ओर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भक्त ओघके समान 
: / है मिथ्यात्वकी:उत्कए स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह . [य, नपुंसकवेद, अरति 
. - शोक, भय ओर जुश॒ुप्सा इन- पक्रतियोंका-नियमसे वन्धक होता है । जो उत्कृष्ट भी बाँधता 
.. - है और अल्ुत्कण भी घाँघता है । किन्तु उत्कप्से अजुत्कंए एक... य- न्यूनसे लेकर पल्यका 
:..: अखंख्यातंवां.भाग न्‍्यून तक -वाँधता है । इसी . र इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प 
ज्ञानना चाहिए। जो उत्कृष्ट भी होता है और. अलुत्कएट भी होता है.। किन्तु डत्कएसे अनु- 
: .+््छष्ट एक समय ल्यूनसे लेकर पत्यका -असखंख्यातवां भाग न्‍्यून तक होता है। स््रीवेदकी 
7०» _ उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍्ध करनेवाला मिथ्यात्वं, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे 


श्द भहावंधे ट्विदिवंधांहियारे 


वं० सिया अबं० | यदि बं७ ते तु०.। एवं :वज्जरिसभ०-पसत्थ०-[ सुभग |... 
मुस्सर-आदे० । ह 


२६, णग्गोद० उक्क० हिदिवं० पंचिंदिय०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०- 
अंगो ०-बएण ० ४-असंपत्त «--तस ० ४-दूभग-दुस्सर-अण[दे ०-णिमि० खिय० बे०॥- 
णि० अणु० संखेज्जदिभाग० । तिरिक्खगदि-प्रणुसगदि-चदुसंघ०-दो आणु०-उज्जोबे ०- 
धिरायिर-सुभासुभ-नस ०«-अजस ० सिया वं5७ सिया अवं०। यदि बं० णि० अणु० . 
संखेज्जदिभागृ० | वज्जणारा० सिया वं० | त॑ तु० | एवं वज्जणारायणं | सादीए 
वि एसेव भंगो । णवरि णारायण« त॑ तु० । एवं णारायणंं वि। के 

३७, खुज्म० उक्क०हिदिवं० तिरिक्खगदि-पंचिदि ०-ओरांलिय-तेजा०--क०-:. 
ओरालि०अंगों «-वएणु ० ४-तिरिक्खाशु ०-अग्रु ०४-अप्प्सत्थ «-वस ० ४-दूभग-दुस्सर- _ 
अणादे ०-णिमि० णि० वं० ] णि० अणु« संखेज्जदिभाग० | दोगदि-दोसंघ०-दो- 
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यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाँधता है ओर अनुत्कष भी वॉधता है । यदि अल 
तक बाँधता है तो उत्क्ए्से अनुत्करट एक समय न्यूनसे लेकर पंल्यका असंख्योतवों  . 

भाग न्यूतत तक स्थितिका वन्धक. होतो है। इंसी प्रकार वज्ञर्पसनाराचसंहंनन, प्रशस्त- ... 
विहायोगति, छुमग, खुखर और आदेय प्रकृतियोंके आश्रयसे सन्निकर्प जानना चाहिए। . 


६. न्यूज्रोधपरिमण्डल संस्थानकी उत्क्ए स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय, . ... 
ज्ञाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक. आह्लोपाहु, वर्णचतुष्क, 
असम्प्राधास॒पाटिका . संहनन, चस चतुष्क, डुमेंग, हुखर, अनादेय ओर निर्माण इन . 
प्रकृतियोंका नियमसे बन्धक होता है | जो नियमसे अलुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका- 
बन्धक होता है । तियेद्वगति, मनुष्यगति, चार. संहनन, दो आनुपूर्ची, उद्योत, स्थिर, 
अस्थिर, शुम, अशुभ, यशःकीति और अयशाभ्कीति इस प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्धेक 
होता है ओर कदासखित्‌ अवन्धक होता है.। यदि वन्धक दोता है तो नियमसे अदनुत्कृएट संख्या- . 

तर्चा भाग न्‍्यन स्थितिका बनन्‍्धक होता है |. चज्नाराचसंदननका कदाचित्‌ -वन्धक होता -. 
है ओर कदालित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कश भी वाँघता हे ओर .- 
अनुस्कए भी बॉघता है । यदि अनुत्कए चॉचता है तो उत्कएले अनुत्कर एक समय स्यूनसे 
लेकर पत्यका असंख्यातचों भाग न्‍्यून तेककी .स्थितिका बनन्‍्धक होता है.। इसी प्रकार बजञ्ध- - 
नाराचर्सदलनके आश्रयसे सन्लिकर्ष जानना चाहिए। तथा खाति संस्थानका भी यही भक्क 
ऐताह । इतनी विशेषता है कि इसके साराचसंहननका उत्कृष्ट चन्‍्ध भी होताहै और अनुत्कृण्णट ... 
चन्च भी दोता है। यदि अनुत्कर वन्‍्ध होता है तो उत्कण्टसे अनुत्कण एक समय न्यूनसे . ' 
जलकर पत्यका असंख्यातवों भाग न्‍्यून तक स्थितिका चन्धक होता है। इन पकार नाराच- 
संहननऊे आश्रयले सपन्निकर्ष जानना चाहिए । । 


च्िछा फ्सबक 


३७. कुष्जक संस्थानकी उत्कर्ट स्थितिका चन्‍्ध करने वाला: जीव तियश्ञगति, पदश्चेन्ट्रिय 
जाति, आंदाशिकि शरीर, नेजस- रीर, कामंण शरीर, ओदाःरिक आह्ेपाक़, चंर्णचतप्फके, 
 विवश्ञगत्यानुपूर्वी, अगुरलघुचतुप्क, अप्रशस्त विद्ायोगति, चसचतुप्क, दुर्भग, दुखर, अना- 
देय ओर निर्माण इस धकूतियोंका नियमसे बन्धक होता है |: जो नियमसे अजत्कृष्ठ संख्या- 
ह - बचा सास न्यू स्थिनिका चनन्‍्धके शोता है। दी गति, दो सहनन, दो आनुपूर्यी,,डयोत,. . | 





उक्कस्ससत्थाणवंधेंसण्णियासपरूचणा . + ..... ४१९५ 


.- आणु०-उज्जों ०:थ्राथिर-सुमांसभ-जस ० -अजसं ० सिया -वं० सिया. अबं७ | यदि 
-- बूँ० णिय० अणु० संखेज्जदिभागृ० | अद्धणारा० सिया वं० | त॑ तु& । एवं अद- 
.  शारा० | एवं वामणसंठाणं वि |: णवरि खीलियसंघ« सिय्रा व०॥ ते तु०। 
' एवं खीलिय० | शाला । 
... 6 शे८, पर० उक०ट्विदिवं७« तिरिकखग ०-एइंदि०-ओरालि०-तेंजा ०-क०-हु डसं ० 
.. बण्ण०४-८तिरिक्‍्खाशणु ०-अग्रु ०-उप ०-धावर-सुहुम-साधा रण-दूभग-अणादे ०-अजस ०५ - 
_णिंमि० णिय ० अणु० संखेज्जदिभागू० | -उस्सास-पज्जत ० णियमा० | त॑ तु०। 
. अधिरन-असुभ ० सिया वं० संखेज्जदिभाग ० । एवं उस्सास-पज्जत्त-यिर-सभणामाणं | 
३६, आदाव० .उक०हिदिवँ« - तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेज[०--क ०- 
_हु.ड०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु०-अग्॒ ० ४-थावरं-वादर-पज्जत्त-पत्ते 5-दूभग-अखादे ०-- 
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. “ स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति और अयश/कीर्तिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है 
. » और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होतां है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संब्या 7 
. .-. भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। अर्धनांरचसंहननका कदाचित्‌ वन्धक होता . है 
/ और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है .तो उत्कए भी बाँधता है और 
अनुत्कण्. भी वा है। यदि अनुत्छष बाँधता है तो उंत्कएंसे अनुत्कट् एक .. य न्यूनसे 
४ 7 २ पत्यका असंख्यातंवाँ भाग न्‍्यून तक.-स्थितिका वन्धर्क होता है इसी प्रकार अर्ध 
. : नाराचसंहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जा ॥ चाहिए। तथा इसी. प्रकार चामन सुंस्थानके 
आश्रयसे भी सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह कीलक खंह, का कदा- 
_चित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वनन्‍्धक होता है तो उत्क्ृष्टका 
. भी वन्धक होता है ओर अजुत्छृष्टका.भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कटका वर होता है 
.. तो उत्कृए्टसे अजुत्कट एक... य न्‍्यूनसे लेकर पत्यंका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून-तक स्थिति- 
का वन्धक होता है।। इसी प्रकार कीलके संहननके आश्रयसे सन्निकर्प जानना चाहिए । 
इ८, परघातकी उत्कृष्ट स्थितिका चन्‍्ध करनेवाला जीव तिर्य॑श्वगति, एकेन्द्रिय ज्ञाति 
... ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्ण॑चतुष्क, तिरय॑श्वगत्याजुपूर्ची 
_ ,अगुरुलघु, उपचधात, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, ठुर्मंग, अनादेय, अयशः्कीरति और निर्माण... 
इन. प्रकृतियोंक। नियमसे वन्धक होता है। जो अलु॒त्कर संख्यातवां भाग -न्‍्यून स्थितिका 
चन्धक होता है । उच्छास ओर पर्याप्त इन प्रकतियोंका नियमसे बन्धक होंता है । जो उत्कृष्ट 
का भी वन्‍्धक होता है और अनुत्करका भी वन्धक होता है | यदि: अनुत्कण्का वन्‍्धक होता 


. / है तो उत्कश्से अन्ुत्कष्ट एक समेये न्‍्यूनसे. लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग स्यून तक 


स्थितिका वन्धक होता है । अस्थिर अशुभका कदंचिद्‌ वन्धक होता है ओर कद्राचित्‌ अब- 
:: न्यक होता है।  यदि-बन्धक होता है तो 'नियमसे अनुत्कश संख्यातवाँ भाग स्यून 
:..: स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार उक्लास, पर्याप्त, स्थिर, और शुभ प्रकृतियोंके आभश्रयसे - 


' « सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


५ ३९.. आतपकी उत्कृष्ट स्थितिकी बन्ध करनेवाला जीव तियश्वगति, णकेन्द्रिय जाति. 
. ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्णचतुष्क, तिय॑श्वगत्यानु 
पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, वादर, - पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भंग, अनादेय और निर्माण 


है 


१६ : -महावधेट्िदिवंधाहियारे 7 "५ आए 
अणु० संखेज्नदिभागूणं० । हस्स-रदि-अरदि-सोग- सिया ब॑० सिया अब॑० | यदि 
वं० णिय० अणु० संखेज्नदिभागू० । एवं- पुरिसं०| हस्स० उक्क हिंदिवँं०- 
मिच्छ०-सोलसक ०-णएवु स०-मय-दुग'० खिय० वं० । णि०अणु० संखेज्जदिभागू०। 
रदि० णिय*« व॑० | त॑ तु० । एवं रदीए | 8 आम आर की यह 0 

३१, तिरिक्खगद्« उक्क०हिण्वबं०- एइंद्०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुडसं०- 
. बण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु ०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच०-णिमि० एि० बं०:। 
णि० त॑ तु० | एवमेदाओ अएणमसएएरुस | त॑ तु | का 

३२, सणुसग० -उक्क०हिदिवं० पंचिदि०-ओंरालि०-तेजा०-क०-हु ढसं०- . . 
ओरालि०अंगी ०-असंपत्त ०-बणए ० ४-अग्रु »-उप०-तस-बाद र-अपज्ज ०-पत्ते०-अथिरा- - : 
दिपंच०-खिमि० खिय० णिय० बं०। अणु० संखेज्जद्भागू० | मणुसाणु० 
रिय० | त॑ तु० | एवं मणुसाणु० |. थ न 
चन्धक होता है जो नियमंसे असुत्कृष्ट संख्यातवां भांग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्ध करता है। 
हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित्‌ वन्धक -होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता - :. 
है। यदि बन्‍्धक होता है तो नियमसे अजु॒त्कृ्ट संख्यातवां भाग: हीन स्थितिका वन्धक होता ' :.. 








श्घीजज्िज्प्िज जी डा ड१ न कक 
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: है। इसी प्रकार पुरुषवेदके आश्रयसे सन्निकर्ष- जानना चाहिए । हास्य भक्ंतिकी .उत्कृष्ट . - . 


स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह. कपाय, -नपुसकचेद, भय और जुशुप्साका ..... 
नियमसे बनन्‍्धक होता है। जो नियमसे अनुत्कष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक -.. 
होता है। रतिका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्कए बन्धक भी होता है और अलुत्क्ट 
वन्‍्धक भी होता है | यदि अज॒त्कछष्ट वन्‍धक होता है तो उत्कए्टसे अलुत्कष एक समय च्यूनसे- :.. 
लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग. न्‍्यून तक स्थितिवन्‍्धका वन्धक होता है। इसी प्रकार. . 
रतिके आश्र यसे सन्निकर्ष जानना चाहिए । न आय गली ले 
३१, तिय॑श्वगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धंक जीव एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर. -: 
तैजसशरीर, कार्मणशरीर; हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिय॑अ्वगत्याजुपूर्वी, अघुरुलघु, उपधांत, 
स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि- पाँच, और निर्माण प्रकृतियोँका नियमसे वन्धक होता. ... 
है। जो उत्क्४ भी वाँधता है और अल्॒त्कष्ठ भी बाँधता है। यदि अनुत्कश वाँघता है तो 
सलियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक:- 
होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। जो उत्करए भी: -.. 
चाँधता है और अल॒त्छष भी चाँधता है । यदि अज॒त्छ४ वाँचता है. तो उत्करसे आजतक 
एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है|... 
. ९. मलुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, औदारिक ४: 
शरीर, तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आज्लोपाह़, असस्पाप्तासपाटिका 
खंहनन, वर्णचतुष्क, अ्गुरुलघु, उपधात, तरस, चादर, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि ..... 
पाँच और निर्माण प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है । जो अनुत्कए संख्यातवां भांग न्‍य बल रे 
स्थितिका वन्‍्धक होता है। मलुष्याजुपूर्वीका नियमसे.- बन्धंके होता है। जो उत्कए भी स्, 
बाँचता है और अद्॒त्छए भी वाँधता है । किन्तु उत्छएसे अजुत्छए एक समय स्यूसेसे लेकर. 
पल्यका असंज्यातवां भाग न्यूत््‌ तक स्थितिका चन्धक होता है । इंसी पंकार मलुप्याडपूर्वीके हि | न्‍ 
'आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। हो 3 जल 2 2 


इक्कश्ससत्थांणबंधसरिणएयासपरूषणां ' . . / हुई: 


३३, वीईंदि०  उक्क०ह्विदिवँ० : तिरिकेखग०-ओरालि*-तेज[०-कं०--हुड०- 
“-वणंणु० ४-तिरिक्खाणु ७-अग्रु ०-उंप्‌ ७-बादर--अपज्ज ७ “पत्तेग ०-अथिरादिपंच०-णिमि० 
. णिय० बं० । अंशु० संखेज्जंदिभागू० ।ओरालि०्अंगो ०-असंपत्त ०-तस० णिय० |... 
: 'त॑तु० | एवं ओरालि०न्ञंगो०-असंप०-तसे ०. |. - 

' .:, ३४, तीईंदि० . उक०हिंदिवं० .तिरिक्खग ०-ओरालि०--तेजा०-क ०-हु डस॑ ०-- 
- ओरालि०अंगों०-अस॑प०-बेंएण ० ४-तिरिक्खाणु ५ -अग्ु ०-उप०-तस-बादर-अपज्ज ७-- 
 पत्तेग०-अधिरादिपंच ०-णिमि०  णिय० व॑० | णिय० अणु० संखेज्जदिभागू० । 
_ पवं चहुरि०-पंचिदि०न |. + 
: ३५, समचहु० उंक०दिदि-बं०. पंचिंदिं०-ओरालि०-तेजा«-क०-ओरालि०- 
“ अंगो०-बण्ण०४-अगु«४-तस०४-णिमि० णिय० वं०॥ .शिय० अणु« संखेज्जदि 
. -भागे० । - तिरिक्ख-मंणुसगदि ०-पंचसेंघ ०-दोआणु०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ०--थिराधिर-- 
5 - सुभासभ-दुभगं-दुस्सर-अणादे०-मस ५-अजस ० .सिया वं« सिया अबं० । यदि बं०. 
हा : 'शिय० अणु० संखेज्जदिभांगू० । वज्जरिसंभ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे० -सिया 
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आ ३३, द्वीन्द्रिय जञातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध केरनेवाला जीव तियश्वगति, ओदारिक- . 
: - शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थानं, वंणचतुष्क, तियश्रवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, 
... डपघात, बाद्र, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिरं आदि पाँच और निर्माण प्रकृतियोंका नियम- 
, - से वनन्‍्धक होता हैं.। जो अनुत्कण खंख्यातवां - भाग न्‍्यूनं स्थितिकां चन्‍्धक होता है। ओदा 
: रिक आक्वोपाह़, असम खेपाटिका संहनन और तरस .प्रक्ृतियाँंका नियमसे वेन्धंक . 
: होता है। जो उत्कृष्ठ भी वाँधता है और अन्भुत्कषट भी वॉधता है किन्तु उत्क्श्से अनुत्कृषट 
.. पकस  न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भांग न्‍्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। 
“ इसी. ओऔदारिक आक्लोपाह, असस्प्राप्तारपाटिका सहनन और चसकाय इन प्रकृतियकि 
“आश्रयसे सन्निकर्प, जन चाहिए। ह 
कु ३७, जीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका, वनन्‍्ध करनेचालां जीव तियअ्वगति, औदारिक - 
 ” शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीरं, हुण्डसंस्थान, ओंदारिक आइह्लोपाह्न, अंसम्प्राप्तासुप/ढिका 
_ .-संहननन; वर्णचतुष्क, तियश्व गत्याज्ञपूर्ची, अगुरुलघु, उपघात, चस, वादर, अपर्याप्त, प्रत्येक ... 
: “शरीर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इन. प्रकृतियोंका, नियमसे वन्‍्धक होता है। जो. 
: :. नियम॑से-अनुत्कण्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है | इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय 
' “ ज्ञाति और पश्चेन्द्रिय जातिके आश्रयसे सन्चि . जानना चाहिए | रे 
। ३४५, सम्रचतुरस्नसंस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्च करनेयाला जीव . पश्चेन्द्रिय आति 
ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शंरीर, औदारिक आह्लोपाड, .चर्णचतुष्क, अगुरुलघु- 
:« चतुष्क, चसचतुष्क, ओर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है.। जो नियमसे 
:... अनुत्कए संख्यातंवाँ भाग न्‍्यून स्थितिका वन्धक होता है । तिर्यश्वगति, मनुष्यगति, पाँच 
_, संहनन; दो आलुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहोयोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, 
.  इुखर, अनादेय, यशःकीति और अयशःकोर्ति प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और 








 - -कदाचित्‌ अवन्धक होता है।. यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अछ॒त्कएं संख्यातवाँ भाग... 


:: “स्यूऩ स्थितिका वन्थक होता है| चज्प॑भनाराच संहनन, प्रशस्त विह्ययोगति, सुभग, खुखर, - द 
:. और आदेय इन अकृतियोंका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है. और कदाचित्‌ - अवन्धक होता है-। 


श्द : . महाव॑ंधे धिदिवंधाहियारे 


वं० सिया अबं० | यदि वं७ ते तु० | एवं. वज्जरिसिम ०-पसंत्थं ०-[ छभग |... - 
सुस्सर-आद « । ह 


. ३६, णंग्गोद० उक्कू० हिद्विवं०. पंचिदिय०-थोरालि०-तेजा ०-ऋ०-ओरालिं०- .. 


अंगो ७०-चण्ण ० ४वअसंपत्त «-तस « ४-८ भग-टस्सर-अण[[द ०-ग्यिमसि< सिय०  वब०. | ८० 


णि० अणु० संखेज्जदिभाग० । तिरिवखगदि-मणुसगदि-चंहुसंघ०-दोआणु०-उज्जोब०- 
थिराथिर-सुभासुभ-नस »-अजस ० सिया वं० सिया अव॑०। यहदिं बं०णि० झअणु० :. 
संखेज्नदिभाग्‌० | वज्जणारा० सिया व॑० | त॑ तु० | एवं वेज्जणारायणं । सादीए 
वि एसेव भंगों | णवरिं णारायण« त॑ तु० | एवं णारायणं वि। 0 पा 

२७, खुज्ज० उक्क०हविदिवं० तिरिवखगदि-पंचिंदि ०-ओरालिय-तेजा*-क०- . . . 
ओरालि०अंगो ०-बएए ० ४-तिरिक्वाणु ०-अगु ० ४-अप्पसत्थ »+-तस ०४-दूृभग-दुस्सर- 
अणादे०-णिमि० णि० वं० | णि० अणु« संखेज्जदिभागू० | दोगदि-दोसंध०-दो- . 
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यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट सी चाँधता है ओर अलुत्कष भी वाघता है । यदि झअलु- 
त्कृष्ट बाँधता है तो उत्कएसे अल॒त्करए एक समय. न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवों 

भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक, होतो है। इसी धकार चज्रर्पमनाराचसंदहनन, प्रशस्त- 
विहायोगति, सुभग, खुखर और आदेय प्रकृतियोंके आश्रयसे संन्रिकेपे जञानना चाहिए। 


६. न्यूग्रोधपरिमण्डल संस्थानकी उत्कृए्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पद्चेन्द्रिय 
ज्ञाति, ओदारिक शरीर, तैज़स शरीर, कामंण शरीर, . ओदारिक . आज्ञोपाड़, वर्णशचतुष्क, 
अखसम्प्रातासपाठिका संहनन, तरस चतुपष्क, 'डुर्सेंग, डुखर, अनादेय ओर निर्माण इन - 
प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृए संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है। तिर्यश्वगति, -मनुष्यगाति, चार संहनन, दो आशलुपर्ची, उद्योत्त,, स्थिर, 
अस्थिर, शुम, अशुभ, यशशकीति और अयशः्कीति इन प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्‍्धचक- 
होता हैं और कद्राचित्‌ अवन्धक होता है.। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कष्ट संख्या-. . 
तववाँ भाग स्यूच स्थितिका चन्धक होता है। वजञ्जनाराचसंदननका कदाचित्‌ वन्धक होता . .. 
है ओर कदाचित्‌-अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कर भी वाँधता है ओर 
अनुत्कष्ठ भी वाँधता है। यदि अनुत्कृष्ट बाँचता है तो उत्कछसे अछुत्कए एक समय न्यूनसे ... 

: लेकर पल्यका असंख्यात्वां भाग न्‍्यून तककी स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार बद्ध- 
- नाराचसंहनलके आश्रयसे सन्निकर्प.. जानना चाहिए ।. तथा खाति संस्थानका भी यही भह्ढ 
होताहे । इतनी विशेषता है कि इसके नाराचसंहननका उत्क्ए वन्‍्ध भी होताहे और अनुत्कर 
बन्ध भी होता है। यदि अनुत्क्ट चन्‍ध होता है तो उत्कछसे - अन्ुत्कट एक' समय न्यूनले 
लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून. तक स्थिंतिका चन्धक होता है। इन प्रकार नाराच- 
संहननके आश्रंयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। . - है! 
'* ४७, कुब्जक-संस्थानंकी उत्कृष्ट स्थितिकां वन्ध करनेवाला जीव तिरय॑श्वगति, पच्चेन्द्रिय 
 ज्ञाति, औदारिक शरीर, तैजस. शरीर, .कार्मण शरीर,- औदारिक आज्लोपाक, वेसीचतुप्क, - 
' तियश्वगत्याड॒पूर्ची, अगुरुलघुचंतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, डुर्भग, ठुखर, अना- 
, देय और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता हैं। जो नियमसे अलज॒त्क संख्या- . 
 तर्चा भोग न्यून स्थितिका चन्‍्धक . होता है। दो-गति, दो संहनन,. दो आलज॒पूर्यी, उच्योत, 


उक्कस्ससत्थाणवंधसण्णियासपरूचणा ... के के, 


... आएणु०-उज्जों ०-थिराथिर-सुभासुभ-नस »-अजस ० सिया -वं० सिया अब | यदि . 
. बं० णियं० अखु ० संखेज्जदिभागू० |-अद्धणारा« सिया वं०:| त॑ तु० | एवं अद्ध 
_ णारा०:। एवं वामणएसंठांण विं।. एणवरि -खीलियसंघ०. सिया वं० | ते तु०। 
: एवं खीलिय० | रे ; 
..  “शू८, पर०-उक०ह्विदिबं5 तिरिकखग ०-एइंदि ०ओरालि०-तेजा०-क०-हु'डसं ० . 
._ बरणंण०४-तिरिक्खाणु ०-अंगु ०-उप ०-धावर-छुहुम-साधा रण-दूभगे-अणादे ०-अजेस ० - . 
 णिमि० णिय० अंणु० संखेज्जदिभागू० | :उस्सासं-पज्जच० णियमा० | -त॑ तु०। 
.. अधिर-असुभं ० सिया वं७ संखेज्जदिभाग ०.। एवं उस्सास-पज्जंत्त-थिर-सुभणामाणं | 
5 5 - २१६, आदाव० उक्क०द्विदिव॑ ० तिरिक्खंगदि-एइंदि०-ओरालि ०-तेजा[ ७-के ०-- ह 
“हुड०-वणण ० ४-तिरिकक्‍्खाणु ०-अंगु ० ४-थांवर-बादर-पज्जत्त-पत्ते «-दूभग-अखादे ०-- 
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.- स्थिर, अस्थिर, शुभ, -अशुस, यशः/कीति ओर अयंश/कीर्तिका कदाचित्‌ वन्धेंक होता हे 
:. और कदाचित्‌ अवन्धक- होता है.। यदि वन्धक-होतां है, तो नियमसे. अनुत्कृष्ट संख्या 
: भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है।. अर्धनाराचसंहननका कदाचित्‌ वन्धक होता है 
:. . और कदाचित्‌ अवन्धक होता है ।. यदि बन्धक होता है .तो उत्कए भी बाँधता है और 
० आनुत्कएं भी वॉ ।है। यदि अनुत्कर वाँधता है तो उत्कष्टसे अजुत्क८ एक य न्यूनसे 
... लिकर पत्यको अलंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है.। इसी प्रकार अधे 
“  नाराचसंहननके आश्रयसे सन्निकर्ष जा ॥ चाहिएण। तथा इसी प्रकार. चामन सं नके 
- आश्रयसे भी सन्निकर्ष जा चाहिएए। इतनी विशेषता है कि यह कीलक संह . ॥ कदा 
. .  चित्‌-बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धंक होता है तो उत्कृष्टका 
“ “भी वर होता है शोर अनुत्कष्ठका भी वन्‍्धक होता है| यदि अनुत्कष्का वन्धक होता है 
.. ' तो उत्कृण्से अनुत्कण एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून-तक स्थिति- 
:.. का वन्धक होता है । इसी प्रकार कीलक संहननके आश्रयसे सन्नि. जानना चाहिएं | - 
० इ८. परघातकी उत्कृष्ट स्थिति वन्‍ध करनेवाला जीव तिय॑श्वगति, एकेन्द्रिय जाति, 
... ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड्संस्थान, चर्णचतुष्क, तिय॑श्वगत्यात्षुपूर्वी, 
-. अग्ुरुलघु, उपधात, स्थावर, खूध्म, साधारण, - दुमेंग, अनादेय, अयशःकीति और निर्माण 
. “इन प्रक्तियोंका नियमसे वन्धक होता है । जो अनुत्कए संख्यातवाँ भाग न्‍्यूनः स्थितिका 
. ' वन्‍्धक होता है | उच्छास ओर पर्याप्त इन प्रकतियोंका नियमसे वन्‍्धक होंता है । जो उत्कृष्ट 
का भी वन्धक होता है और अनुत्कष्का भी वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कृूण्का चन्‍्धक होता 
: है तो उत्कसे अज॒त्छ एक संमय न्यूनसे लेकर” पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक 
'- स्थितिका वन्धक होता है |: अस्थिर अश्युभका कदाचिद्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अब- 
_ न्चक होता है। यदि चन्‍्धक होता है -तो नियमसे अलु॒त्कष संख्यातवाँ भाग न्यून 
: - स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार उक्घलास, पर्याप्त, स्थिर, ओर शुभ प्रकृतियोंके आश्रयसे - 
सन्निकर्ष जानन। चाहिए। - 
हा ३५, आतपकी उत्कृष्ट स्थितिकी वन्ध कंरनेचाला ज्ञीव तियश्वगति, णकेन्द्रिय जाति 
“5  ओऔदारिक शरीर, तैज्लस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्णचतुष्क, तिर्यश्वगत्यानु- 
'. पू्ची, अगुंसलघुचतुष्क,- स्थावर, वादर; पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भंग, अनादेय और निर्माण 


ट जाप 





२० भहावंधे ट्विंदिवंधाहियारे 


शिमि« णिय० वबं०| णिय० अणु« संखेज्नदिभागु०। थिराधिर-छुमासुभ-. 
अजस«» सिया वं० सिया अवबं० | यदि वं० णशिय« अणु« संखेज्जदिभागु« | 
जसमि० सिया० | त॑ तु | एवं उज्जोब॑ जसमित्तीए वि | 

४०, अप्पसत्थ० उदक्क«द्विदिवं5 तिरिक्खगदि-वीईंदिं०-ओरालिय-तेजा०- ... 
क०-हुडसं०-ओरालि०अंगो ०-असंप ०-बएण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-तस ० ४दूभग- 
अणादे०-खिमि० णि० वं० | णिय०» अणु० संखेज्जदिभागु० । उज्जों*-थिरा- .. 
थिर-सुभासभ-नमस«-अजस « सिया वं७5। यदि -बं>७ संखेज्जद्िभागू० | हुस्सर० .- 
शिय० | ते तु« | एवं दुस्सर० | । ह्फ ड 

४१, वादर० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०«-तेजा«-क-हु डब- 
वण्ण०४-तिरिक्खाणु ०-अग्रु ०-उप०-थावर-सुहुम-अपज्जत्त ०-अधिरादिपंच ०-णिमि० . 
णिय ० वं० | णि० अणु० संखेज्जदिभाग० । 

४२, मणुस ०-सणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मणुसअपज्जत्त ० तिरिक्खगदिभंगो.। 
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प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है। जो नियमसे अलु॒त्कर संख्यतर्वां भाग न्‍्यून स्थितिकों.. 
वन्धक होता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ ओर अयशःकीर्ति इल प्रकृतियोँका कंदालित्‌ * 
बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अठः 
त्कूष्ट संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। यशः कीतिका कदाचित्वन्धक होता है 
ओर कदाचित्‌ अबन्ध होता है । यदि वनन्‍्धक होता है तो उत्कृष्टकां भी वन्‍्धक होता है और -.. 
अचजुत्कएका भी वन्‍्धक होता हैं । यदि अनुत्कट्का वन्‍्धक होता है तो उत्कृएसे अल्ु॒त्कृ्ट ह 
एक समय न्यूनसे लेकर पल्‍्यका असखंख्यातवां भाग न्‍्यूत्तक स्थितिका वन्धक दोतां है । - 
इसी प्रकार उद्योत ओर यशःकीतिके आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। ॥ 

४०, अप्रशस्वविद्यायोगतिक्की उत्क्ष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव तिय॑ स्चगति, द्वीन्द्रिय 
आंति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कांमेण शरीर, हुण्ड संस्थान, ओदारिक आक्ेपाड़, -- - 
असम्पातारखपाटिका संहनन, चर्णचतुप्क, तियअ्वगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, चसचतुष्क, 
छुमेंग, अनादेय और निर्माण इन प्रकतियोंका नियमसे वन्‍्धक होता है। जो नियमसे अत्ु- - 
त्कष संज्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका वनन्‍्धचक होता है | उदयोत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ 
यश/कीरति और अयशः्कीति इन प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक 
होता हैं| यदि वन्धक होता है तो अनुत्कृणट संख्यातवां भाग न्यून॒ स्थितिका वन्‍्धक धर होता 
हैं। दुपस्वर पक्ृतिका चियमसे वन्धक होता हँे।जों उत्कृष्ठका भी वनन्‍्धक होता है और 
अल्॒त्कटका भी वन्‍्धक होता है । यदि अच्ृत्कश्कां वन्धेक होता है तो उत्कश्से अनुत्कृष्ट 
एक संमय न्यूचसे लेकर 'पत्यक्रो असंख्यातयां भाग न्‍्यूनतक स्थिंतिका वन्धक होता है । 
इसी प्रकार दुः्स्चर प्रकृतिके आश्रयसे संन्निकर्ष जानना चाहिए। 

४१. बदर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वंन्ध करनेंचांलां जीव तिर्यश्चगति, एंकेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, तेज्लल शरोर, कार्मण शरीर, इुण्ड्संस्थान, वर्णचतुप्क, तिय॑ज्ञगत्या- 
जुपूर्वों, अमुरुलघु, डप्रात, स्थावर, सूद्म, अपर्यातत, अस्थिरं आदि पांच और तिर्माणं इन 
प्रकतियोंका नियम से वन्‍्चक होता है । जो नियमसे अन॒त्कृुष्ट संख्यातवां भाग न्यूत स्थितिको 

बन्‍्धचक होता है। - ह 
५. ४८ खामोन्य मनुष्य, मदुष्ये पर्याप, सनुष्यित्ती और मज्॒प्य अपर्योत्त जीचोमे तिर्य- 


प्‌ 


नष्ट जलिल 
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... उक्कस्ससत्थाणवंघसण्णियासपरूचणशा ... ...  श५१५ 


 ण॒वरि आहारदु्ग तित्ययर ओघ॑| : 820 >ओ 
9३, देवगदीए - देवेस णांणावर ०-दंसणावर ०-वेदणी ०-मोहणी ०-आयुग ०- 
क्‍ :्भुं गोद०-अंतराइ>० ओघ॑ | तिरिवखग०. उंक०द्विदिवं० ओरासि०-तेजा०-क०-हुड७- 
: बण्ण०४-तिरिक्खारु ०-अंगु ० ४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय «-अथिरादिपंच-णिमि०  णि० 
वं०।. णि० त॑तु०। एइंदि०-पंचिदि-ओरालि«अंगो ०-असंपत्तसेव ०-आदाउज्जो ०- 
“ अप्पसंत्थ०-तंसं-थावर-टुस्सर० सिया ब॑०। यदि बं० त॑ तु०। एवमेदाणि. एक- 
_- मेकस्स:। त॑ तु० । सेसाणं णेरइयभंगो । 
४४, भवण ०-वाणंवें ०-मोदिसि०-सोधम्मीसाणं त्ति तिरिक्वगदि० उक्क०द्विदि 
 बृ७, एइंदि०-ओरालि०-तेजा «-के ०-हु'ड ०-वणण ० ४-तिरिक्खाणु ० -अगु ०-धावर-वादर- 
. पज्जत्त-पच्ते ०-अधिरादिपंच-णिंमि० -णि० वबं०।| णि० तंतु०.। आदाउज्जोव० 





... अगतिके समान भह्ग है। इतनी विशेषता है कि आहारक द्विक ओर तीर्थक्षर प्रकृतिका भक्ढ 
 ओघके नहें। . | 
.. . ४३. देवगतिसे देवेमि शञा सण, दर्शनावरणं, चेदनीय, मोहनीय, आयु, गोत्र और 
... अन्तराय इनके अवान्तर भेदोंका भह् ओघके. समान है। तिर्यश्वगतिकी 'उत्कष्ट स्थितिका 
: बन्‍्धय करनेवाला जीव, ओदारिक' शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हु'डसंस्थान, वर्ण 
“  चंतुष्के, तिय॑श्वगत्यालुपूर्वों, अगुरुलधु चतुष्क, वाद्र, पर्याप्त भत्येक, अस्थिर आदि पांच 
“ और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है | जो उत्कष्ठका भी वन्धक होता है 
.. और अलनुत्कृंशका भ्री वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कएका वन्धक-होता है तो. नियमसे- 
, . उत्कण्टसे अन॒ुत्कए एक समय नन्‍यू। लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग , न्‍्यून तक 
'.  स्थितिका वर होता: है | एकेन्द्रिय जाति, पश्चेनिद्रियजाति, ओऔदारिक आंगोपांग, 
. असस्परापतासपाटिका संहनन, आतंप, उद्योत, अप्रशस्त  विहायोगति, चस, स्थावर 
. और दुःस्घरए .इन प्रकृतियोंका कदांचित्‌ वन्‍्धक्र होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक 
. 'होता है यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट - स्थितिका भी वन्धक होता है और... 
_ अलुत्कण - स्थितिका भी वन्धक होता हे.) यदि अनुत्कर् स्थितिका वन्धेक होता 
. . है तो नियमसे उत्कृएसे अनुत्कण८ एक समय न्यूनंसे लेकर पत्यका अखंख्यतवां भाग न्यू 
'. तक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्ररृत्ियोंका पररुपर सन्निकर्ष होताहै। 
' जो उत्कृष्टका भी वन्‍्धक होता है और अंज॒त्कृष्टका भी बन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कएका : 
वन्धक होता है तो उत्कृंएसे अनुत्कर् एक समय न्यूनसे छेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग 
.. न्‍्यून तंक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। शेष पक्ृतियोंका भक्क-नारकियांके समोन है।..._ 
/ .. : ४७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सोधम--ऐशान कल्पके देवों तिर्यश्वगति 
:: की उत्छेण्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरसर, तेजस शरीर - 
--.. कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्य॑श्वगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु, स्थांचर, वाद्र, .. 
: पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माण इन अप्रक्ृतियोंका मियमसे वन्‍्धक 
: होता है। जो उत्कए स्थितिका भी वन्‍्चक होता हे और अज॒त्कछर स्थितिका भी वनन्‍्धक 
होता है। यदि अनुत्कृष् स्थितिका बन्धकं होते है तो नियमसे उत्कएसे अनुत्कर एक 
... संमय न्यूनसे लेकर पलल्‍्यका असंख्यातवों भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। आतप और - 
: . 'डद्योत प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कद्ाचित्‌ अ्रवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक 


न 


२२ महावंधे ट्विदिवंधाहियारें 


सिया० | त॑ तु० | एवमेदारि एकमेकस्स | तंतु०। पंचिदिय० उक्कद्विदिवंक 
तिरिक्खग ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-वएणु० ४-तिरिक्खाणु ०-अग्रु ० ४-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेय ०-अथिरादिपंच-णिसि० णि० बं० | णि« अशु« संखेज्जदिभागू० | हुड०-. « 
उज्जो० सिया० संखेज्जदिभागू ० | वामंणसंठा०-खीलियसंघ०-असंपत्त० सिया० | . 
तु० | ओरालि०्ञंगो-अप्यसत्य ०-तस-दुस्सर० णिय० बं० | ते तु० [एंवमेदाएणि .. 
एक्कग्रेकस्स । ते तु० । सेसारं देवोध॑ | हे 
४४, सणक्षमार याव सहस्सार त्ति णिरवोध॑ | आणद याव णगेवज्जों ति - 
'शाणाव ०-दंसणाव०-वेदणी ०-गोद ०-अंतरा ० ओघ॑ | मिच्छ० उक्क ०द्विदिवं०  सोल- 


न 
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होता है तो उत्कृप्का भी वन्‍्धक होता है और अल॒त्कका भी वन्‍्धक होता है। येदि 
अनुत्कृ्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कएसे अन॒ुत्कष्ट एक समय न्यूनसे लेकर. 
पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इंन प्रकृतियाँ- 
का परस्पर सन्निकर्प होता है ओर ऐसी अवस्थाम चह जीच उत्कए स्थितिका भी .वन्धंक  « 
होता है ओर अनुत्क स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कृ््ट स्थितिका चन्धंक होता .., 
है तो नियमसे उत्क्श्से अनुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून ... 
तक स्थितिका चन्धक . होता है। पश्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध.. करनेवाला: 
जीव तिर्यश्वगति, ओदारिक शरीर, तैज़ल शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यश्वग॒त्या- - 
जुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्यापं, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माणं इन 
प्रकृतियोंका नियमसे वन्‍्धक होता है.। जो नियमसे अनुत्कट संख्यातवाँ भागज्यन स्थितिका, -. 
वनन्‍्धक होता है। हुण्ड संस्थान ओर डद्योतका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ 
अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता हे तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग नन्‍्यून 
स्थितिका वन्धक होता हे। चामंन .संस्थात, कीलक संहनन ओर असम्प्राप्तासपाटिका . 
संहननका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कंदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्‍्धक होता 

है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अनुत्कर स्थितिका-भी वन्धक होता है। 
यदिं अनुत्कए स्थितिका वन्धक होता है उत्कष्टले अज॒त्कष्ट पंक समय न्यनसे लेकर पंल्‍्यका . 
अखंख्यातवां भांग न्‍्यूनतक स्थितिका बन्‍्धक होता है। औदारिक आह्वलेपाक़, अप्रशस्त- 
विह्ययोगति, चल और उडुःस्वर्का .नियमसे .बन्धक होता है-। जो उत्कए स्थितिका 
भी चन्धक होता है और अंनुत्कृष्ठ स्थितिका भी चन्‍्धक होता है । यदि अनुत्छए स्थितिका 
चनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृश्से अनत्कृष एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्या- .-. 
तवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार इनका परस्पर एक दखरेका .* 
सन्निकर्ष होता है और तब उत्कृष्ट. -स्थितिका भी . वन्‍्धक होता है . और अजुत्कष्ट स्थितिका . 
भी वन्धक होता है | यदि अनुत्कए स्थितिका वन्धक होता है- तो डत्छएसे अनत्कू८ एक - 


समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग .न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है ।. शेष 
प्ररृतियोंका भक्ष सामान्य देवोके समान है ।... . ह 


४५. सनत्कुमार कब्पसे लेकर, .सहस्नार - कल्पतकके देवोमें सामान्य- नास्कियाँके 
.. न भन्न है। आनत कब्पसे लेकर नो ग्रेवेयंक्तकके देवोमे शानावस्ण, दर्शनावरण,; 
' चेंदनीय, गोत्र और, अस्तरायके, अवान्तर श्रेदोंका . भह ओघके समान है। .मिथ्यात्वकी कि 


का ._ डक्कस्स॑संत्थांणवंधंसरिणयासपरूवणों : «४ . २३ 
. संक०-एवु'सं०-अरदि-सोग-भयं-दुगु.० .णिय० | त॑ तु० | एवमेदाओ एकमेकस्स | . 
.  त॑ तु०-। इत्थि०- उक्क०टद्विदिवं० - मिंच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुग'०. णिय० ..' 
_.. अं०-।.खसि० अणु०. संखेज्ज॑दिभागू० | पुरिंस० उक्क०हद्विदिवं० मिच्छ०-सोलसक०- 
: अय-ठुग'० णिय० वं० |.णिय० संखेज्जदिभांग ० ।.हस्स०-रदि० सिया | त॑ तु० | 
.  अरदि-सोंग० सिया० संखेज्जदिभागू० | हस्स'० उक्त०द्िदिवं० मिच्छ०-सोलसक०- 
” अय-दहुगुः० णिय«७ व॑० संखेज्जदिभागू ० | पुरिस० सिया० | तंतु० | इत्थि०-णवु स० 
सिग्रा« संखेज्जदिभागू० । रदि० णिय० वं० । तं.तु० । एवं रदीए .विं० । 
उत्कृष्ट स्थिति व॑न्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति,- शोक, भय 
और ज्ुगुप्साका नियमसे वन्धक होता है.। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी. वन्धक होता है. और: 


अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो उत्क्ृश्से 
: अनुत्कृए एक न्यूनसे लेकर पल्यंका असंख्यातवां. भांग. न्‍्यून._ स्थितिका बन्धक 


: . होंता है |. इसी प्रकार इनका परस्पर सन्तिकर्ष होता है. और तब इनकी - उत्कृष्ट. 


_:“स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अछ्॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । थदि. अल्ल॒त्कृष् 
. स्थिति वन्धक होता हे तो उत्कष्टसे अनुत्कए एक न्यूनसे लेंकर पत्यका -असंख्या- . 

:.. तवाँ भाग न्यूनतक स्थितिका. वन्धक होता है। खस््रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव 
'  मिथ्यात्व, सोलह. [य, अरति, शोक, भय ओर जुग॒ुप्साकां नियमसे बन्धक होता है | . ज्ञो 
.....नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्‍्धक होता है .। पुरुषवेद्की उत्कृष्ट 
. स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय. और. ज्ुग॒ुप्लाका नियमसे बन्धक 
5“ होता है। जो से अनुत्कृए संख्यातवां भांगहीन. स्थितिका वन्‍्धक होता है। हास्य... 
“ “ और रतिका कदांचिंत्‌ बन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। :यंदि. बन्धक 
»' होता है तो उत्क्ए्ठ स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अनुत्कर् स्थितिका भी वन्धक होता 

: « है।: यदि अनुत्कष्ट स्थितिकां बन्धक होता है तो नियमसे उत्कएसे . अद्ुत्कए एक- समय 
“.  स्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां- भाग न्‍्यूनतक -स्थितिका वनन्‍्धक होता है ।: अरति और . 
शो ॥ कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक होता है ।. यदि धन्‍्धक होता है - 
- तो नियमसे अजुत्कष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है।- हास्य की ... 
... : उत्कृए स्थितिका वन्धक जीव -मिथ्यात्वं; 'सोलह कपाय, भय ओर जुग्नुण्लाका .नियमसे 
: ... बन्धक होता है । जो अलुत्कए संख्यातवां भाग हीच स्थितिका वन्धक होता है.। पुरुषबेदका 
'  कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक' होता.-है।: यदि. बन्‍्धक होता है 
'_. तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होंता है और अन॒त्कर स्थितिका भी वन्धक होता है । 
: यदि अनुत्कए स्थितिका बन होता है तो नियमसे अलुत्कष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 

. पल्यका असेंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है । स्रीवेद ओर नपुंसकचेदका 

* कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वबन्धक होता है तो 
.. -नियमसे अजुत्छए संख्यात्चां भांग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। रतिका नियमसे वन्‍्धक 
-: होता है-। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता हैंऔर अनुत्कप्टस्थितिका भी वन्धक होता है । 


.. यदि अंजुत्छण स्थितिका बन्धक होता है: तो नियमसे उत्कएसे अल्ुत्छः एक समय न्यनसे 
.. लेकर पलयका असंख्यातवां भाग न्य स्थितिकां वन्‍्धक होता है । -इसी प्रकार -.रतिकी 
.. अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


. '. ..॥« सूलगती हस्स-रदि उकक० इति पाठः हक 


श्छ भदयवंधे द्विदिवंधाहियारे 


४६, मणुसगदि« उक्क०हिदिवं०' प॑चिंदि ०-ओरालि«-तेजा०-कम्मइय ०-हु उ ०- 
ओरासलि०अंगों ०-असंपत्तसेव ०-वएए ० ४-मणुसाएं ०-अग्रु ० ४-अप्पंसत्थ ०-तस ० ४-- 
अगिरादिद्ृ०-णि० णिय० बं७ | शि० ते तु०। एवमेंदाओ एकमेंकस्स | त॑ तु० । 

४७, समचदु० उक्क ०हिंदिव॑ं>.. मणुसग«-पंचिंदिय-ओरालिय-तेना<-क०- 
ओरालि०्थंगो ०-बण्ण ०४-मणुसाणु ०-अग्र ०४-तस « ४-शिपि०_ सिय० संखेज्जदि- 

भाग० | वज्जरिसभ ०-पसत्थ०-थिरादिद्ध० सिया० | त॑ तु | पंचसंघ०-अधिरादि- 
छ० सिया० संखेज्जदिभागणं« | याओ त॑ तु समचहुरसंठाणण ताओ समचहुर० 
सेसभंगाओ | सेसपगदीएं मशुसगदिसहमदाओ णिय० संखेज्नजदिभागृु० | याओ 
सियाओ बं« ताओ हद॑ तु० वा संखेज्जदिभागणं वा वंधदि | तित्थययर देवभंगों | 


४६, मनुष्यगतिकी डत्कृए स्थितिका वन्‍ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, ओंदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, हुसड्संस्थान, ओदारिक आह्लोपाहु, असम्पाप्तासपाटिका 
संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्याजुपूर्वी, अगुदलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चसचतुप्क, 
अस्थिर आदि छुद और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमले वन्धकहोता है । जो उत्क्र स्थितिका 
भी वन्धक होता है और अनुत्कृण स्थितिका भी चन्धक होता है। यदि अनुत्कूरए स्थितिका 
वन्धक होता छहेतों नियमसे उत्कए्टलसे अनुत्कर एक समय न्‍्यतन्तले लेकर पल्यका असंख्यातयां 
भाग न्‍्यन तके स्थितिका वन्धक होता है | इसी प्रकार इस परक्षतियोंका परस्पर सन्निकर्प 

' ज्ञानना चाहिए और तब उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कूर स्थितिका भी 
वन्धक होता है ।. यदि अच्ुत्छर् स्थितिका वन्धक होता है तो उत्कश्से अनुत्क्ट एक 
समय न्यनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यनतक स्थितिका वन्धक होता है | 

४७, समचतुरत्तष संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्च करतनेवाला जीच मजुप्यगति, पड्चें- 
निद्रय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक आक्ञोपाकृ, चर्णचतप्क, 
मनुप्यगत्यानुयूवी, अग्गुरलधघु चतुप्क, त्रस चतुप्क ओर निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे 
चन्धक होता है । जो नियमसे अजु॒त्कर संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है । 
बज म नायाच संहनन, प्रशस्त विद्यायोगति, ओर स्थिर आदि छुद्का कदाचित्‌ वन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक . होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्क़र स्थितिक भी 
वनन्‍्धक होता है और अनुत्कर् स्थितिका भी वन्‍्धक होता है | यदि अनुत्कष्ट स्थितिका वन्धक 
होता हैं तो नियमसे उत्कएसे अनुत्कर एक समय न्यनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवाँ भाग 

' न्‍्यून्तक स्थितिका बन्धक होता है। पांच संहनन और अस्थिरए आदि छहका कदाचित्‌ वन्‍्धक 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता हे। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अन्नत्कषट 

संख्याठवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। यहां पर जिन पक्ृतियोंका समचतुरस्तर 
संस्थानके साथ उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध होता हैं या एक समय-न्यनसे लेकर पल्यका असंख्या- 
तवां भाग न्‍्यूनतक अनुत्कछ स्थितिवन्‍्ध होता है डन्तका समचतुरस्र संस्थानके समान सदर 
जानना चाहिए। शेप प्रक्ततियोंका मनुष्यगतिके साथ नियमसे संख्यातयां भाग स्यून अनु- 
त्कप्ट स्थितिबन्ध होता है । डसमें भी जिनका .कऋदाचितृ्‌ वन्य होता हैं. उनका या वो उत्कृष्ट 
या अलुत्कट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां. भाग न्यून तक स्थितिवन्ध 
होताहै यासंख्यातवां भाग _न्यून स्थितिबन्ध होता है। तीर्थड्वर मक्ृततिका भक्ञ देवोंके समान है। 
4. मूलप्रती--हिंदिबं० पंचणा० ओरा इति पाठः-॥ 





"की जीता 








तर 





_ डक्कस्ससत्था, ' ण्शियासंपरूचणा ८. छ#/ 


४८, अणुदिस याव सच्बद्दा त्ति पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०- 


_सत्तणोक«-पंचंत० ओघ॑ | मणुसगदि« उकं०ट्विदिवं० पंचिदि5-ओरालि०-तेजा ०-क०- 


.. समचह०-ओरालि*«अंगो०--वज्जरिसभ ०-वणण ०४-मणुसाणु०-अगु ० ४-प्सत्थ ० - 
_ तसं०-४-अधथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे5-अजस ०-शिमि० - णिय० | त॑ तु०। 
ः.. तित्थय० सिया० | त॑ तु । एव्मेदाओ एकमेकरस । त॑ तु | थिर० उक्क5द्विद्विं० 
-मणुसगदि० णियम्ाा संखेज्दिभाग० | एवंधुवियाओ सब्याओ | सुभ-जस ७ सिया० 

. त॑तु० ।असुभं-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्जदिभांगू० वं० | एवं सुभ-जसगित्ति० । 
< “- 5 “४६, सबव्बएईंदि०-सव्वविगलिंदि० तिरिक्वअपज्जत्त मंगो | - णवरि - वीचारहा- 
. _णाएणि . णादव्वाणि भवंति | पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्ता« सब्वपगदीणं ओपघ॑॥। 
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४८. अनुदिशले लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमें पाँच शानावरण, छह दर्शनावरण,  .. 


._ .खाताचेदनीय, असातांवेदनीय, वारह कषाय, सात नोकषाय और पाँच अन्तरायका भन्ढ 
..  ओघके समान: है । मनुप्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धच करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, .. 
'. ओऔदारिकंशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस संस्थान, ओदारिक आज्लोपाज़, चजञ्ञ- . 
... पंभ नाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यग॒त्या री, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विहायोगति 
._:  चसचतुष्क; अस्थिर, अशुभ, खुभग, खुखर; आदेय, अयशेःकोर्ति और निर्माण इन प्रकृतियों- 
* का नियमसे वन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता.-है और अनुत्कए /स्थिति- 
. . का भी वन्धक होता है। यदि अल॒त्कृ स्थितिका वनन्‍्धक.होता है तो उत्कृष्टसे अल्ुत्क८ एक... 
.  यन्‍्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका बंन्धक होता है। तीर्थ- . 
. . छुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होतो है और कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्‍्धक होता 
...' है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
... अनुत्छष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो उत्कएसे अनुत्कष्ट एंक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
'.... अखंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धचक होता है। इसी प्रकार इन सव प्रकृतियोंका 
' पस्स्पर सन्निकर्ष होता है। जो उत्कृष्ट भी. होता है और अनुत्कष्ट भी होता है। यदि अछु 
.« त्छष्ठ होता है तो उत्कएसे अनुत्कट एक समय न्यूनंसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग 
: न्यून्र तक स्थितिका होता है |. स्थिर प्रकतिकी उत्कृण् स्थितिका बन्ध करनेवाला जोच 
 मनुष्यगतिका नियमसे . अनुत्कछरट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसी 
« “घकार सब घुव प्रकृतियोंको अनुत्कए.. संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। 
' * शुभ और यशशः्कीतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। 


० हे यदि बन्धक होता. है . तो उत्कृष्ट .स्थितिका भी बनन्‍्धक होता है ओर अज्॒त्कण स्थितिका .. 


. भी बन्धक होता. है। यदि अल्॒त्कए स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे अल्भ॒त्कश८ एक 
.... समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून. स्थितिका बन्‍्धक होता है।. अशुभ, - 


५, अयशःकीति, और तीर्थद्र इन प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है. ओर कदाचित्‌ 


:.  अवन्धक होता है । यदि -वन्धक होता है तो नियमसे अल्भुत्कष्ट संख्यातचां भाग न्यून स्थिति- 
':. का वन्‍्चक होता है। इसी प्रकारःशुभ और यशःकीर्तिकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहना चाहिए | 

कप ४६. सव एकेन्द्रिय ओर सब विकलेन्द्रिय ज़ीवोंका भ्रक्ष तियेज्ञ अपर्याप्तकोंके समान 
: ... हैं। इतनी चिशेपतां है कि इनके चीचार स्थान. क्ञातव्य है। पश्चेन्द्रिय. और पश्चेन्द्रिय पर्याप्त 


१, सुलप्रती पंचिदिय-तस अपज्जत्ता इति पाठः-] 


रद । भहावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


पंचिंदियअपज्जत्ता « तिरिक्वअपज्जत्तमंगों | पंचकायाणं पज्जत्तापञ्नत्ताणं तिरिकव- 
अपज्ञजत्तभंगो | णवरि एइंदिय-पंचक्रायाणं यम्द्रि संखज्जदिभागद्वीएं तम्दि असं- 
खेज्जदिभागहीणं वधदि | तस-तसपज्जत्ता« ओप॑-|. तसअ्रपज्जत्ता० तिरिकल- -. 
अपज्जत्तमंगों | पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि० ओर | ओरालिकायजोगि० * 
मणुसभंगो । का 
५४०, ओरालियमिस्से देवगदि० उक्क०द्विदिवं« पंचिंदि०-तजा०-ऋ*-समचदु०-  - 
वण्ण०४-अग्रु० ४-पसत्वथ ०-तस ० ४-अधिर-अठभ-सुमग-एस्सर-आदे ०-अजस ०-खिमि० 
णिय० | अणु० रि० संखज्जगुणद्वीणं० | वेडव्यि०-वरेंडव्वि «अंगो ०-देवाणु०- .. - 
शियमा | त॑ तु० । तित्थय० सिया० | त॑ तु० | एदाओं पगदीओ तित्थयरेण सह... 
' एकमेकस्स त॑ तु० कादव्या | सेसाणं पंचिदियतिरिक्खञ्पज्जत्तभंगों । कि 

बेडव्वियका« देवोध॑ | एवं चेव वेडव्वियमिस्स« | णवरि याओं त॑ तु० . 
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' जीबोके सध प्रकृतियोंका भह् ओघके समान है। तथा पश्चेन्द्रिय अपर्याप्त, जीवोका भक्त 
तिरय॑द्ध अपर्यापकाके समान हैं। पॉच स्थाचर काय तथा इनके पर्यात ओर अपनयाघ जीवॉमे - - 
सन्निकर्षका भक्क तिर्यश्व अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सब एकेन्द्रिय ओर |. 
पॉर्चो स्थाचर कायिक जीबोॉके, जिनका संख्यातवां भाग हीन वन्‍्ध कहा है उनका, असंख्या- : 
तवां भाग दीन वन्ध होता है। चस ओर त्रस पर्याप्त जोचेके सब प्रकतियोँंका भद्ध ओघके... 
समान है। तथा चस अपर्यापकोके तियश्ध अपर्याप्तकॉफे समान भक्ग है। पाँचों संनोयोगी, : . 
पाँचों चचनयोगी ओर काययोगी जीवॉके सब प्रकृतियोंका भक्ठ ओघके समान है। तथा 
ओदारिक काययोगी जी्वोर्मेि सब प्रकतियोंका भक् मनुष्योके समान है । जे 

७५०, ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवॉमे देवगतिकी डत्कए स्थितिका वन्ध करनेचाला . 
जीव पञ्चन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरलसंथान, चर्णचतुप्क; अग्ुरु- - 
लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुप्क, अस्थिर, अद्युभ, सुभग, सुखर, आदेय, अवशः- .'. 
कीति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे वन्‍्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कष्ट -' 
संख्यात गुणहीन स्थितिका वन्‍्धक होता है। वेक्रियिक शरीर, चेक्रियिक आज्लोपाह और देव-... 
गत्यालपूर्वी इन प्रछतियोंका नियमसे वन्धयक होता है। ज्ञों उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धंक 
होता हैं ओर अनुत्कूष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कष्टठ स्थितिका वन्‍्धक होताहैे 
तो नियमले उत्कएसे अनुत्कष एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ -भाग न्यूत्तक 
स्थितिका वन्‍्चक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिक़ां कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अब- . 
न्‍्वक होता है। यदि वन्धक होता हे. तो उत्कृष्ट स्थितिका भो वनन्‍्धक होता है ओर अलु॒त्छेष्ट -.. 
स्थितिका भी वनन्‍्धक होता हैं । यदि अनुत्कृूष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता हैं तो सियमसे उत्कछले 
अल्॒त्कर एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यूनतक स्थितिका बन्धक होता... 

- है। इन प्रकृतियोंकोी तीर्थंकर परक्ृतिके साथ: परस्पर उत्कृष्ट स्थितिके' वन्‍्धरूपसे और एक :. 

: समय कम पल्यके असंख्यातवें भाग न्‍्यूच तक अज॒त्कष्ट स्थितिके वन्घरूपसे करना चाहिए।. . 

. शेष पकृतियोंको भक् पस्चेन्द्रिय, तियश्ध अपयापतकोंके समान है। का 

ह ४१. चेक्रियिक काययोगी जीवॉमें सब प्रकृतियोंका सक्ञ सामान्य देवोंके समान है। . 

.. श्सी प्रकार चेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके ज्ञानना चाहिए । इतनी विशेषता है- कि जो पर- 


१५ मुलमरतों पलजत्ता अपज्जत्तायं इंति पाठ: व ' - २. मूल्मतों तिरिक्खपज्जत्त-इति पाठः ।/ - 
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.. डक्‍्कस्ससत्थाणवंधंसण्णियासंपरूबणा - कक का र७ 
_ पगढीओं ताओ एक्मेकस्स- ते तु । सेसाओ संखेज्ज॑दिभांगूणा वंधदि । | 
+. « ४२, आहार०-ओहारमि० -  पंचणा«-छदंसणा०-दोपेदणी ०-पंचंत० ओघ॑। 
- कोधर्सज० उक्क«द्विदिवं० तिशिणिसंज ०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-हुग्'ुं ० णिय० बं० 
ते तु०। एवमेदाओ एकमेकस्स | त॑ं तु) हस्स० उक्क०हिदिवं० चंदुसंज<-पुरिस ०- 
_भंय-हुग!० णिय० संखेज्जदिभांगूणं बं० | रदी० खियं० | त॑ तु०-। एवं रदीए । 

गे ५१३, देवगदि० उक्क ०द्विदिवं०  पंचिदियादिषगंदीओ शिय० बँ०। तें- तु० | 
“ तित्थय० .सिया० | त॑ तु०। एवं देवगदिसहगदाओं एकमरककस्स | ते तु० | थिर० 
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. सपर उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धवाली या एक समय न्यूनसे लेकर पत्येका असंख्यातवां भांग न्यून' . 
अनुत्कृए स्थितिवन्धवाली प्रकृतियाँ हैं 'उनका यह जीव परस्पर या. तो उत्क्ृए्ट 
. स्थितिवन्ध कंरता है या उत्क्ष्टकी अपेत्ता एक समय कंमसे लेकर पल्यका असंख्यातचाँ 
“« भाग न्यूनतक अनुत्कृ्ट स्थितिवन्‍्ध करता है ओर शेपका संख्यातवाँ भांग न्यून.स्थितिवन्ध 
 करताहै। ग 
५२, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पॉच- शानावरण, छह. 
. दर्शनावरण, दो-चेदनीय ओर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका भड़ ओघके समान है । क्रोध संज्च- - 
- की उत्छृष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेबाला जीव तीन संज्वलंन, पुरुपचेद, . अरति, शोक, भय 
,.. और. छुग्गुप्साका नियमसे वन्धेक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वंन्धक होता है और 
अनुत्कण स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अल॒त्कए स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे- 
उत्कूटसे अजुत्कू्ट एक समय न्यूनंसें लेकंर पत्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका 
... घन्‍्यक होता है । इंसी प्रकार इनका परस्पर सन्निक्ष. होता है। और तव इसकी उत्कृष्ट 
... “स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अज॒त्कए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है | यदि अनुत्कर्ट 
 स्थितिका  वन्धक होता हैं तो उत्कण्से अनुत्कृण् एक समय न्‍्यूनसे लेकर पल्यका अर्स- 
_संयातवाँ भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। हास्यकी उत्कृए स्थितिका वनन्‍्ध करनेचाला 
' जीव चार. संज्वलन, पुरुषवेदू, भय ओर जुंगुत्लाका नियंमसे वन्धक होंता है| जो अनुत्कृए 
:. संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बनन्‍्धक होता हैं। रतिका नियमसे वन्धक होता है । जो 
. 'उत्छृण्ट स्थितिका भी. वन्ध॒क होता है ओर अल्ुत्कर स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि 
* अजुत्कृए स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कएसे अंज॒ुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर 
. प्रत्यका अ्सेख्यावर्चा भागहीसंतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार रतिके आश्रयसे 
:.. भी सल्निकपे जानना चाहिए। / 
.... .' ५३. देवगतिकी उत्कृए स्थितिका : वन्‍्ध करनेचाला जीच पश्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृ 
_- , तियोंका नियमसे-वन्धक होता है। जो उत्कृए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अलुत्कृष्ट 
._. स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अछ॒त्छष्ट स्थितिका वन्‍्यक होता है तो नियमसे उत्कृएसे 
' अनुत्त् एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवों भाग न्यूनतकस्थितिका चन्‍्धक होता ... 
है | तीर्थंकर प्रकृतिकां कदाचित्‌ वन्‍्धक दोता है और कदाचित्‌ अव॑न्धक होता है। यदि . 


'  बन्‍्यक होता है तो उत्कृप्ठ स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अन्भुत्कष्ट स्थितिका सी बन्चक 


- » होता है। यदि अचुत्कछए स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कएसे अनुत्कष्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका अखंख्यातवा भाग न्‍्यून तकस्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार देवगतिकेः 
 खाथ बँघनेवाली प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प होता है। .तव यह ज्ञीच उत्कए स्थितिका _ 

. 'भी चन्धंक होता है और अनुत्कृए् स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है! यदि अनु॒त्छष्ट स्थितिका 


८- महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


खा 


॥।क्‍ 


उक«दिदिवं० देवगदिअद्डावीस णिय« वं० | संखंज्जदिभा० । सुभ-जस ० सियोब | 


८८ 


तु | अछुभ-अजस ० सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं छुभ-जस ० | तित्थ० उक्कक- ४ : 


तं 
द्विदिवँ० देवगदि-पंचिंदिं०आदिअद्दाबीसं पगदीओं णिय० संखेज्दिभागुणं बं6 |- ०-5 
५४, कम्म३० पंचणा[०-एणवरदंसशा०-सादासा«-गोंद«-पंचंत« ओब॑ | मिच्छ७: ...: 


उक्क5 द्विदित ० सालसक ०णवु स०-अरदि-साग-मय-हुमु ७ शिय० | त॑ त« | है मा < 
एवमेदाओ एकमरेकस्स | ते तु० । इत्यिवे« उक्क०ट्विदिवं० मिच्छे ०-सोलसक ०-अरदि- . - 


सोग-भय-दुग' ० खिय० संखेज्जदिभागुरणं वं० | पुरिस॒० उक्क०हिंदिवं० इत्विभंगों | 
हस्स-रदि० सिया० | ते तु० | अरदि-सोग सिया« संखेज्जदिमागुण» | 
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चन्धक होता है तो उत्कएटसे अनुत्कू्ट एक समय न्‍्यूनसे लेकर पल्यका अखसंख्यातवां भाग :.. 


न्यून तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है । स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव : ग 


देवगति आदि अट्ठाईस प्रक्रंतियोंका नियमसे बन्धक होता है । जो अंनुत्कए संख्यात्वाँ भाग-. 


हीन स्थितिका वन्‍्धक होता है। शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है .: . 


और कदाचित्‌ अवन्धक छोता है । यदि वन्घक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता 
है ओर अनु॒त्कए स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि अज॒त्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो :..-" 
उत्कएसे अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका. असंख्यातवाँ भाग न्‍्यनवक - स्थितिका ... 
वन्धक होता है ।' अशुभ और अयशः्कीति घकृतियोंका कदोचित्‌ वन्‍्धक- होता है. और ..'. 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक दोता है तो अनुत्क्ट संख्यातवाँ, भाग न्‍्यून'.. - 
स्थितिका बन्धक द्वोता है । इसी पकार शुभ ओर यशः्कीर्ति प्रक्तियंके आश्रयसे सन्निकर्ष..... 


जानना चाहिए.। तीर्थंकर घरक्ृतिकी उत्कृए स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव देवगति और . 
पञ्चेन्द्रिय जाति आदि अद्वाइईंस प्रकृत्रियोंका नियमसे .वन्धक होता है । ज्ञो .नियमसे .. 
अलनुत्कर८ संख्यातवां भाग होन स्थितिका वन्धक होता है । 

. £४४- कार्मण काययोंगी जीवॉम पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, खातां-अखाता - . -- 
वेदनीय, दो गोत्र ओर पाँच अन्तरा्य प्रकृतियोंका भज्ञ ओधके समान है.।' मिथ्यात्वकी. . , 


उत्कृए स्थितिका. वन्‍्ध-करनेवाला जीव सोलह कपाय, संपुंसकवेद, अरति, शोक, भयः-ओर . .- - 
जुगुप्लाका नियमसे वन्धक होता है। जो उत्कए स्थितिका भी वन्‍्चक होता है और अज॒त्कए .. 


स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजुत्कृष्ट स्थितिका वन्धंक होता हैं तो उत्कएसे अनुत्कृष्ट 
पक्क समय स्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यांतवाँ भाग न्यून. तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है.। 
इस्ती घकार इन सवका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। इनमेंसे किसी. एककी उत्कएं 
स्थितिका वन्‍्धक शेपकी डत्कए स्थितिका भी. वन्‍्धक होता ओर अलनुत्कृए -स्थितिका -भी 
वन्धक होता हैँ यदि अनुत्कश स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे-उत्कछएसे अलनुत्कषट पक ; -: 
समय न्यूनसे लेकर पल्यका. असंख्यातवाँ भाग. न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता हैं. 
खीचेदकी उत्कृष्ट स्थितिका चन्‍्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, .अरति शोक, भय- ओर 
जुगुप्ला इनका नियमसे बन्धचक होता दै। जो अन॒त्कए खंख्यातवाँ भागहीन -ख्थितिका 
वन्धक होता है। पुरुपचेंदकोी उत्कृष्ट स्थितिके चन्‍्धक जीवका भह्ञ खोचेदके समान है ।, यह 
दास्व और रतिका कदायित्‌ वन्धक होता है और कदासखित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्‍्धक 
होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्यक होता है. ओर अनुत्कछए स्थितिका भो चनन्‍्धक होता 
_ हैं। यदि अनुत्कण स्थितिका वनन्‍्धक होता हैं तो सियमसे उत्कष्ठकी अपेक्षा अल॒त्कट 
एकसमय न्यूनसे लेकर पत्येकाअसंख्यातवाँ भारन्यूत् तक स्थितिका वन्‍्धक होता है।. अति 


उक्‍्कस्संखत्थाणएबंधसण्णियासपरूषणा:.. ८... २९. 


 उक्क०हिदिवं5 पमिच्छ८-सोलसक०-भयदुग'० -णिय०  संखेज्जदिमागू० | इत्पि०- . . 
. णबु.स० सिया वं० संखेज्जदिभागू० । पुरिसवे० सिया० |-तं*तु० | रदिव शणिय०। 

- त॑ं तु०। एवं रदीए.। गत 
पर ५५, तिरिकखग० उक०द्विदिव॑ 5 एईदि०-पंचिदि०-ओ रासि०अंगो ०-असंपत्त ०-. 

- प्र«-उस्सा०:-आदाउज्जो०-अंप्पसत्थ «-तस-थावर-वादर-छुहुम-पज्जत्त-पत्तेयं ० --- 
साधार०-हस्सर ० सिया«। त॑ तु०। ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुड «-बणण ० ४-तिरि. 
'  बखाणु ७-अंगु ०-उप०-अथिरादिपच ०-णिमि० णिंयमा०.। त॑ तु० | एवं तिरिकखगदि- 
.  भंगो ओरालि०-तेंजा ०-क०-हु डं«-वणण «.४-विरिक्खाणु ०-अग॒ु०-उप *-अधिरादिप॑चं- 
: णिप्रिण० त्ति॥ 


.. और शोकका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होतो. - 

, “ हैं तो नियमसे अलुत्कण्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है | हास्यकी उत्कृष्ट 

- . स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कपषाय, भय ओर जुग॒ुप्साका नियमसे . 

..' बन्धक होता है । जो.नियमसे अलुत्कृष्ट संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका वन्‍्धक होता. है। खीवेद्‌- 
- और नपुंसकंचेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचिंत्‌ अवन्धक होता है। यदि: 

_« बन्धक होता है तो नियसे अनुत्कुए संख्यातवाँ भागहीन स्थितिका वन्धक होता है ।. पुरुप- 

: बेदका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कंदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो 

« डत्कृए स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज्ञ॒त्कट् स्थितिका भी -वन्‍्धक होता है। थदि'ः 

... अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है. तो नियमसे उत्कृएसे अल॒त्कृए एक समय न्यूनसे लेकर 

-  'पल्यका 'अखंख्यातवाँ भांग न्‍्यून.. स्थितिका वन्‍्धक : होता है। रतिका :नियमसे वन्धक 
. होता है|. जो उत्कए. स्थितिका - भी वन्धक होता है. और अज॒त्कर स्थितिका भी -बनन्‍्धक 

होता है । यदि अजु॒त्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो उत्कण्टसे अनुत्कष्ट एक समय न्यूनसे 

: लेकर -पत्यका असंख्यातवाँ : भाग स्यून. . स्थितिका वन्धक-होता है। इसी प्रकार रतिके 
. आश्रयसे भी सन्तिकर्ष जानना चाहिए .। . ह 

न ४५... अ्वगंतिकी .उत्क्र् स्थितिका. बन्ध -करनेवाला. जीव एकेन्द्रिय. . जाति, 
, पश्चेन्द्रियजाति, ओदारिक आह्लेपाहु, असम्प्राप्तार्॒पाटिका. संह , परघात, उच्छांस, 

.  आतप; उद्योत, अप्रशस्त विहदायोगति, तरस, स्थावर, वाद्र,: सूक्ष्म, : पर्याप्त, प्रत्येक,” साधा- 

 “इुण और ढुःस्वंर इनका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक : होता है.। यदि 

.  बन्धक होतां हैं-तो उत्क्ष्ट:स्थितिका भी वन्धक होता है और-अन॒त्कर स्थितिका भी धन्धक 
: होता है। यदि अनुत्कृण् स्थितिका वन्‍्धक होता है तो उत्कृएसे अनुत्क० एक समय स्यूनसे 

५" लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनच तक स्थितिका वन्धक'होता. है। औदारिक शरीर, 

०“ तैज्स शरीर, कार्मण शरीर, हुएंड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तियश्वगत्याजुचूर्वी, अगुरुलघु, 
 उपचात, अस्थिर आदि पाँच, और “निर्माण :इनका नियमसे. वन्धक होता है।. जो उत्कए -- 

.; :स्थितिका भी वन्धक होता हैं-ओऔर अलुत्कृष्ट स्थितिका भी. वन्धक होता है । यदि अनत्कः 

. - स्थितिक़ा वन्धक होता है तो उत्कणसे अनु॒त्कर एक स न्यूनसे लेकर प्रत्यका असंख्या- 

«.' तबाँ भाग न्‍्यूनःतक स्थितिका वन्‍्धक होता है॥ इसी प्रकार औदारिक शरीर, तैजस शरीर, - 
' कार्मण शरीर, हण्ड संस्थान, चर्यणचतुष्क, तिर्यश्वगत्यालुपूर्वी, अग्ुरुलघु, -उपघात, -अस्थिर- .. 

. “आदि पाँच और निर्माण-इन परकृतियोंके डत्कृ स्थितिवन्‍्धके: आअयसे ख़ल्निकर्पका भज्ञ 

. » तियथ्व गतिके समान जानना चाहिए.। 5 लक 0 0 आर 


तर 


३० महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


५६, मणुसगद्धि ० - उक०हिंद्विं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरासलिंब् 


अंगो०-बणण ० ४-अग्रु०-उप०-तस-वादर-पत्ते०-अधिरादिपंच-णिपि० छिय० बं७। ह 
णि० अखु० संखेज्नदिभागू० । तिणिणिसंठा ०-तिणिणसंघ०-अप्पसत्थ ०-प९०-उस्साव्ड 


पज्जचापज्जत्त«-हुस्सरं सिया संखेज्जदिभागू० | मशुसाणु० छिय० | तंतु०। ... 
एवं मणुसाणु० | ह रि 
४७, देवगदि० उक्क०ट्विदिवँं०. पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदहु०--वएण ० ४- 
अगु० ४-पसत्थवि ०-तस ० ४-अथिर- अछुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-अजस ०-णःि० णिय० , 
संखेज्जगुणहीणं वं० | वेउव्बि०-बेउव्विव्ञंगो०-देवाणु० णि०बं५। णि० त॑ 
तु० | तित्थयरं सिया० । त॑ तु० । एवं देवगदि०४ । 
भ८, एईंदि०७ उक«ट्विदिवं०. तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क*-हुड ०- 
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टी ] ४2४ ००७2५२४०५०५+४४५५ २२५० ७० / ६५० बढी१८5नट ७०5 बट७ जप टच >म्टट डी २०१ ४०४ ब्रीपटभ ट७०४ ८ टीन जता २१२०१ *०६ शध्ल अली ड अत भल, 


०६. मनुष्यगतिकी उत्कंएट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पब्चेन्द्रिय जाति, 
ओंदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आजक्लोपाकहू, चर्णचतुप्क, अगुरुलघु, 
उपधात, चस, चादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि. पाँच और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता 
है। ज्ञो नियमसे अनुत्कष्ट संज्यातवाँ भागद्दीव स्थितिका वन्‍्धक होता है। तीन संस्थान, 
तीन संहनतल, अप्रशस्त विद्योगति, परघात, डच्छास, पर्याप्त, अपर्यात्त ओर ढुःखर इनका 
कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे 
अनुत्कए संख्यातवाँ भागद्दीन स्थितिका वनन्‍्धक होता है। मनुप्यंगत्यानुपर्धीका नियमसे 
वन्धक होता है। जो उत्कए स्थितिका भी-वन्धक होता है ओर अनुत्क्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता. है | यदि अजुत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कष्टकी अपेक्षा 
अनुत्कृए एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अ्संख्याववां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता 
है। इसी प्रकार महुष्यगत्याजुपूर्चीके आभ्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 


४७, देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पस्चेन्द्रिय जाति, तेैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, समचतुरस््र संस्थान, वर्णाच्नतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पशस्त विहायोगति, चस- 
चतुप्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुखर, आदेय, अयशःकीति ओर निर्माण इनका नियमसे 
वन्धक होता है । जो अनुत्कर संख्यात गुंशदीन स्थितिका वन्‍्धक होता है । वेक्तियिकशरीर, 
वैक्रियिक आह्ञोपाह और देवसत्याजुपूर्वी इनका नियमसे वन्धक होता है | जो उत्कृष्ट स्थिति 
का भी वन्धक होता है ओर अनुत्कृष्ट स्थितिका भो चनन्‍्धक होता है.। यदि अलत्कृष्ट स्थिति 
का वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृशकी अपेक्षा अनुत्कर एक स॒ न्यनसे लेकर पल्यका 
असंख्यातवां भाग न्‍्यून-तक स्थितिका वन्‍्धक होता है.। तीर्थंकर प्रकतिका कदाचित्‌ वन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है तो उत्कए स्थितिका भी 
वन्‍्धक होता है और अनुत्कष्ट स्थितिका भी: वन्धक होता है। यदि अलत्कश स्थितिका 

वन्धक होता है तो नियमसे उत्कुएकी अपेक्ता अनुत्कर एक-समय- न्‍्यतसे लेकर पल्यका 
अलंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका -वन्धक होता है। इसी धकार, देवगति चतुष्कके 
आश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए । * 


. ४४. पकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जीव तिवैश्वगति, औदारिक 


'- शरीर, तैज्सशरीर, कार्मणशरीर, हुसड संस्थान, .वर्णचतुष्क तिर्नश्चगत्याज॒पूर्ची, अग्रुरुलघु, 


उक्कस्संसत्थाणवंधसण्णियासपरूवणा * अर ८ ज# हे । का 


' बणण ०४-तिरिकेंखाणु ०-अगु ७-उप«»-अधिरादिपंच-णिमि० णि०्चं०।. ते. तुबै | 
: पर०-उस्सा०-आदाउज्जो »-बोदर-सुहुमं-पज्जत्तापज्तत्त-पत्तेय ०-साधार ० :: -सिया०. | 
तु० । एवं थावर० | वीईं०-तीईंदि०-चदुरिं ०-चदहुसंठा ०-चदुसंघ ०-अपज्ज ० ओघ॑ | 
; ५६, समचहु ० उक “हिदिव॑७ पंचिदि ०-ओरालि०-तेजां ०-क०-ओरालि ०अँगो ५- - 
'बणेण ०४-तसं ० ४-णिमि० णिय० संखेज्नदिभागूणं ० | दोगदिं-पंचसंघ ० -दोआखुपु ०- क्‍ 
- उज्जो ०-अप्पसत्थ »-अधिरादिछ०  सिया० संखेज्जदिभागू० । वज्जरि०-प्सत्थ5- 
पजैथरादछ ० सया« । ते तु [. एव वज्जरिस०-पसत्थ ०-छुभग-पु स्स र-आदे ०-जंस्॒ ० | 
.._ .. ६०, पंचिदि० उक्क०द्विदिवं> तिरिक्खग ०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुड०- 
. ओरालि«०अंगों ०-असंपत्त «-वृण्ण « ४-तिरिक्खारु ०-अगु ० ४७-अप्पसत्थ ०--तस ० ४-- . 
हा डउपधघात, अस्थिर आदि पांच और , निर्माण - इनका नियमसे वन्धक होता है। -जो उत्कएट 
/ “ स्थितिका भी वन्धक होता है और अलुत्कषट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि अखुत्कए 
..  स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृ/की अपेक्षा अनुत्कर एक समय न्यूनले लेकर 
.. पल्यका असंज्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। परघात, उल्लासं, आतप, 
- 'उद्योत, बादर, सूक्ष्म, पर्यात, अपर्याप्त प्रत्येक और साधारण इनका कद्माचित्‌ वन्‍्धक होता 
“ है और -कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है और अजु॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कए् स्थितिका वन्‍्धक होता 
' है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कष्ट एक समय न्‍्यनसे लेकर पलल्‍्यका अखंख्यातचां 
भाग “न्यून,तक- स्थितिका वन्धंक होता है। इसी र स्थावर परकंतिकी उत्क्ष्ट स्थितिका ह 
7 आलम्बन लेकर, सन्निकप जानना: चाहिए.-। द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय 
- जाति, चार संस्थान, चार -संहनन. और-.अपर्याप्त इन प्रकृतियोंक्रे - उत्कए् स्थितिबन्धका 
. आल्म्बन लेकर सन्निकर्ष ओघके. न जानना चाहिए।.. . - 
.. ४९, सम॑चतुरसख.संस्थानकी उत्कश स्थितिका वन्ध करंनेवाला जीव पस्-ेन्द्रिय जाति 
ओदाएरिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणुशरीर,: ओदारिक आज्ञोपाज़, चर्णचतुष्क, च्सचतुप्क 


और निर्माण इनका नियमसे वनन्‍्धक होता है.। जो अंजुत्कष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका 


.. बन्धक होता है| दो गति, पांच संहनन, दो आज्ुपूर्ची, ड्योत, अप्रशस्त -विह्ायोगति और 
“ आअस्थिर आदि छह इनका कद्ाचित्‌ वन्धक-होता है और कदांचित्‌ अवन्धक होता है । यदि 

. चन्धक होता है.तो नियमसे अनुत्कृप्ठ संज्यातवां भागे न्‍्यन- स्थितिंका वन्धक होता है। चजञ- 

. - चैस नाराच संहनन, प्रशस्त- विहायोगति ओर स्थिर आदि छुह इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक 

': होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है.। यदि बेन्चक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिकां भी 

वन्धक होता है और अनुत्कए स्थितिका भी वन्धक होतो है । यदि अनत्कए स्थितिका वन्छक 

' होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेच्ता अनुत्कूट एक समय न्यनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 


भाग न्यूच तक स्थितिका वन्धक होता . है। इसी प्रकार वजूषभ न्ञाराच संहनन, प्रशस्त 
.. विहायोगति; खुमग, खुखर, आदेय, ओर. यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके उत्क्ष् स्थितिवन्‍्धका - - 
' अचलम्बंन लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए।... 


॥ ६०. पब्चेन्द्रियज्ञातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍ध करनेचांला जीव तियश्वगति, ओऔदा- 
: “रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड- संस्थान, ओद्ारिक- आह्लोपाक्र, असम्पराप्ता 
.. सूपाटिकासंदनन, वर्णचतुष्क, तियब्चगत्याज॒पूर्वी, अमुरुलघु चतुप्क, अ्रप्रशस्त विहायोगति 





३७ :.. . भहावंघे द्विदिवंधाहियारि - 
 मुस्सर-आदे०-अज० खि० बं० अणु० - संखेज्जदिभागहीणं« । ० 
६५, इत्यिवे» पँचणा०-एवर्देसणां ०-दोवेद-मोहणी ०८ छव्बीस-आयु० ४-दोगोंद्‌०- 
प॑चंत० ओध॑ | शिरियमदि० उके०हिंदि०्व॑७ पंचिदि०-वेउव्वि«-तेजां०-क०-हु ड०- . 
वेउब्चि ०अंगो ०-बणण ० ४-शिरयाणु ०-अगु ० ४-अप्पंसत्थं ५-तस ० ४-अधिरादिद्वु०- :._ 
शिमि० शिय० वं०७ | त॑ तु०। शव॑ णिरयगदिभंगों प॑चिदि०-बेडव्वि०-बेडव्वि०- 
अंगो०-खिरयाणु ०-अप्पसत्थ ०-तस-ठुस्सर त्ति [| | 
६६, तिरिक्खग० उक्क ० ट्विदिवं० एइंदिय-ओरालि०«-तेजा ०-ऋ०-हुडसं०-बएए ०४- 
तिरिक्खाणु०-अग्रु ० ४-पावर-वादर-पज्जच-पत्ते ०-अधिरादिपंच-णिमि णखिय० बं० |... 
त॑ तु० | आंदाउज्जों सिया० । त॑ तुं०। एवं तिरिक्खगंदिभंगों एड्दि०-ओरांलिंब- 
तिरिकखासु ०-आदाउज्जो ०-थावर त्ति | 


६./५८६४४५/१७- 
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इत्षका नियमसे चन्धक होता. हे । जो अनुत्क्ट संख्यावर्यां भागहीन-स्थितिका वन्‍्धक 
होता है । । 

६५, स्रीवेदवाले जीवोम पांच शानावरण, नो दर्शनावरण, दो चेद, मोहनीय छत्बीस, .. 
आयु चएए दो गोत्र और पांच अन्तराय- इनके उत्क्ए ,स्थितिवन्धका सन्निकर्ष ओधके 
समान हैं । नरकगतिकी उत्कण्ट स्थितिका -वन्ध. करनेचाला जीव पश्चेन्द्रिय ज्ञाति, वेक्रियिक 
शरीर, तैज्ञस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड. स'स्थान, वेक्रियिक आह्लोपाह़, चर्णचतुष्के, 
नसकगत्याज॒पूर्ची, - अगुरुलधु, चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, च्रस चठुप्क, अस्थिर आदि . 
छुह ओर निर्माण इसका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृए स्थितिका भी वनन्‍्धक होता 

ओर अनुत्कर्ट स्थितिका भी वन्धक होता है | यदि. अनुत्क्ट स्थितिका बनन्‍्धक होता है 
तो उत्कृष्ट की अपेत्ता-अनुत्कण८ एक. य न्यनसे . लेकर ,पल्यका.असख्यातवां भाग न्‍्यनतक 
स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगतिके समान पशञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, वैक्रियिक शरीर 
वेक्रियिक आज्ञोपाह्न- नरकगत्याहु पूर्वी, अप्रशस्त विह्ययोगति, चस ओर उुःस्वर इन प्रकू- 
तियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्ष. जानना चाहिए । है. 

5६. तिर्यश्वगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेचाला जीव एकेन्द्रिय - जाति, ओदा- 
रिक शरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्णचतुप्क, तिय॑ञ्थ. गत्याजुपूर्वी, 
अग्रुरुलधु चतुष्क, स्थाचर, वादर, पर्याप्त, धत्येक, अस्थिर आदि पाँच ओर सिर्माण इनका 
नियमसे चन्धक होता है..। जो उत्क् ४ स्थितिकों भी बन्धक होता है और अन॒त्कृष स्थितिका .. 
भी वन्धक होता है । यदि अवु॒त्कूए स्थितिका. वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा 
अनुत्कट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां-भाग-न्‍्यनतक स्थितिका वन्ध्क 
होता है 4. आतप ओर उद्योतका कदाचित्‌ .वन्धक:.होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता 
है। यदि वनन्‍्धक होता है तो उत्कृए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है-और अनुत्करट स्थितिका 
भी चन्धक होता है 4 यदि अलुत्कृण स्थितिका चन्धक होता:है तो नियमसे उत्कएकी अपेत्तां 

 झअजु॒त्कर८ एक समय न्यूनसे लेकर पत्थका असंख्यातवाँ भांग न्‍्यूनतक:- स्थितिका-वन्घक 
होता है। इसी प्रकार तियेश्व॒गतिके समान- एकेन्द्रिय जाति; ओदारिक शरीर, तिर्यश्॒ गत्था 


.... नुपूर्वी,: आतप, उयोत ओर स्थावर. _ तियोंकि-उत्छपष्ट स्थितिवन्‍्धका .अवलम्वन लेकर 
: -. सन्निकष जानना चाहिए। अर म। (०387 पर, 
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. डक्‍्कस्ससत्थाणबंधसण्णियासपरूवणा  . +  .. रहे# 

६७, मणुसगदि ०:-डकद्विदिव॑० -ओघ॑..। ' णवरि, ओरालि०अंगों० . णिय० बं० 
संखेज्जदिभाग ० । दोसंग ०-तिर्णिसंघ ०-अपज्ज ० सिया० संखेज्जद्भागू० |. 
... ६८, देवगदि० उक्क७दिदिबं० ओध॑ | वीईंदि०-तीईदि ०-चहुरि ० उक्क०हिदि०.. 
. ओपघ॑॥ णवरि विसेसो, ओरालि«अंगों०-असंपत्तसे ० णिय० | ते तु०:। आहार०- 
आहार«अंगो ० ओघ॑ | का 
६8६, तेजइग ० उक०दिदिवं०  कस्मंइ०-हु डेसं०-वण्ण ४-अग॒०[ ४ |वादर-पत्तच- . 
 पत्ते०-अथिरादिपंच ०-णिमि०:खिय० बं० | ते तु० |. णिरंयगदि-एईंदि ०-पंचिंदि०- 
- ओरालि«-बेउव्वि०-वेंउब्वि ०अंगों --दोआखझु ०-आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ७-तंसं--धावर- . 
दुस्सर० सियां० । ते तु०। एवं तेजां०मंगो कंम्मंइंग<-हुड०-वरंण ०४-अगु० ४- 
वादर-पत्नत्त-पत्तेय ०-अधिरादिपंच-णिमिण ति। 
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६७. मजुष्यगतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार 
. करनेपर वह ओघके समान है। इततली विशेषता है कि ओदारिक आह्लोपाह़का यह नियमसे. 
5. बन्धक है । जो अनुत्कृए संख्यातवां भागहीन स्थितिका वन्‍्धक है। दो तीन संहनन, 
और पर्याप्त इनका कदाचित्‌ वन्धक है ओर - कदाचित्‌ अवन्धक है। यदि. बन्धक है तो. 
: नियमसे अनत्कृण्ठ संख्यातवां भाग हीन स्थितिकां वन्धक हे । 
ह ६८, देवगतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका अवलम्वन ले सनि .. विचार नेपर- 
' बह ओघके समान है। द्ीन्द्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट 
स्थितिवन्धका अवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार - करनेपर वह ओघके समान. है | 
'. विशेष है कि ओदारिक आह्लोपाह और अ प्राप्तारपाटिका संहननका नियमसे बन्धक 
.. होताहै जो उत्कष्ट सिथि" भी वन्ध॒कहोता है और श्रनुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । 
' यदि. अलु॒त्कष्ट स्थितिका वन्धेक द्वोता है तो निय. उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृण एक समय 
. . न्‍्यूनसे ले पल्यका असंख्यातवां भाग न्यू! .स्थितिका बन्धक होता है।.आ 
शरीर ओर . आज्ञोपाइ़के उत्कृष्ट , स्थितिवन्‍्धका ,अवलम्बन लेकर सनि पका, विचार 


तन 


: . कस्नेपरं वह ओघके से है: 


. ६६, तैजस शरीरकी उत्कष्ट स्थितिका वन्‍्ध.. ने. जीव -कार्मण शरीर, हुण्ड- 
:' संस्थान, चणचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माण 
/... नियंमसे बन्धक होता है । जो:उत्कष्ट स्थितिका भी बन होता है और अलुत्कृष् 
“ + स्थितिका भी.वन्धक होता है | यदि. अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता. है तो उत्कृष्ठकी अपेक्ता 
 / _>त्कष एकःस .स्यूनसे लेकर पल्यका अस॑ तथा भाग:न्यूनतक स्थितिकां बन्धक होता 

. है। गति, एकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर; वैक्रियिक शरीर, वैक्रि 
. * यिक आक्लोपाज़ु, दो आलपूर्ची, आतप, उद्योत, अपशस्तं विद्ययोगति; चस, स्थावर और ढुःखर 

: . इनका कदाचिंत्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता हे तो 

उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्‍्धक होता है ओरं अजुत्कए स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनु 
« स्कृष्ट स्थितिकां बन्‍्धक होता.है तो नियमसे उत्क्ृष्टकी अपेक्षा अनुत्कष्ट एक स नन्‍्यनसे . 
लेकर पत्यका असंख्यातवों.._ न्‍्यूनतक : स्थितिका - वन्‍्धक होता है। इसी तैजस, 
... शरोरके समान. कार्मणं शरीर; हुएड संस्थान, चर्णचतुष्क,, अगुघुच॑ंतुष्क, बादर,  छ, . 
'' भेत्येक, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माण इन प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका, अवलूस्वन 

. लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


जन्मे :.. भहयत॑वे द्विदिवंधाहिवारे. - 


अधिरादिद्व०-णि० शिय० | त॑ तब | उज्तों० सिया० | ते तु० | एवं पंचिंदियमंगों. .. 
ऑओरालि«अंगो«-असंपत्त ०-पर०-इस्सा ०-अप्यसत्व०-तस०४-दुस्सरा त्ति]। ण॒वरि .. 
०-उस्सा5-वादर-पजञ्जच-पत्ते० उक्०टद्विंदिवं७ एड्रंदि०-पंचिदि०-ओरालिश्ञंगो०- .. 
अप्यसत्य ०-तस-यावर-दुस्सर सिया० | ते तु० | 
;१, आदाव० उक्क०द्विदिवं० तिरिक्खगदिं-एइंडि०-ओरालि०-तेजा८-क०-हुड 5- 
वर्ण ० ४-तिरिकखाणु ०-अगु ० 8-थावर--बादर-पज्जच-पत्ते ०-अधिरादिपंच-शिमि  - 
खिय० व७०। तंत्ु०। उज्जों- तिरिक्खंगदिभंगों । णवरि सुहुम-अपज्जत्त- 
साधारण वज्ज« | 
२, सुहम« उक्क०द्विदिवं० तिरिक्वगदि-एड्रंदि --ओरासि०-तेमा 5-क्र 5-हुड ०- 
चणए ०४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप«-धावर-अपज्जत्त-साधा रण-अथिरादिप॑च-णिमि < 


नीजी जी नी जी जि ली जाती तल जी -ी जी लकी जल. 


चसचतुप्क, अस्थिर आदि छुद और सिर्माय इनका नियमसे वन्धक होता है। जो उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अलुत्कूद स्थितिका भी वन्‍्धक होता ६ँ। यदि अनुत्कृष्र 
स्थितिका वन्चक होता है तो उत्छटकी अपेत्ता अनुत्काड एक समय स्यूतसस झेकर पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । उद्योत मरकृतिका कदाचित्‌ वनन्‍्धक _ 
होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कश् स्थितिका भी 
बन्धक होता हैं ओर अलनुत्छश स्थितिका भी वन्‍्धक होता हैं। यदि अजुत्कृ्ट स्थितिका . 
चन्यक होठा हे तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा अनुत्कर एक सप्रय न्यनसे लेकर पल्य- 
का असंख्यातवां भांग न्‍्यत ठक स्थितिका वन्‍्धक होता हैं । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके 
समान ओंदारिक आहेपाह़, असम्पातार॒पाटिका संहनल, परघात, डच्छास, अप्रशस्त 
विहायोगति, चस चत॒ध्क और उुःस्वर इन पघरकृतियांके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका आलम्बन 
लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए.। इतनी विशेषता हैं कि परघात, उच्छास, वादर, पर्वात 
ओर प्रत्येक पक्ृतियोंकी उत्कटट स्थितिका वन्‍च करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, पर्चेन्द्रिय 
,  ज्ञाति, ओदारिक आह्लोपाक़, अप्रशस्त विहायोगति, चस, स्थावर और दुःखर इनका 
कद्ायाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अरव॑न्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है तो उत्क्ष 
स्थितिका भी चन्धक्त दोता है ओर अचुत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता हैं। यदि अलुत्कष्ट 
स्थितिका वन्‍्धक होंदा हे तो लनियमसे उत्कशकी अपेक्षा अनत्कछ एक समय न्यतसे लेकर 
पच्यक्ता अर्ेज्यातवों भाग न्‍्यूनव वक स्थितिका बन्धक होता हैं | | 
६१. आतपकी उत्क्नष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जीच तिथश्व॒यति, एकेन्द्रिय ज्ञाति, ' 
ओदारिक शरीर, दैंजल शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुप्क, तिर्च॑श्वगत्याजु पूर्वी 
अगुरुलतु चतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, श्त्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माण इसका 
 लियमसे वन्धक होता हे । जो उत्क्र स्थितिका भी वन्धक होता ह्दे और अनत्कछ स्थितिका 
भी वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कष्ट स्थितिका वन्धंक होता है तो नियमसे उत्कष्ठकी अपेत्ता 
अजु॒त्कश एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अंज्यातयां . भाग न्‍्यून तक स्थितिका -वन्ध्क  - 
होता दे । उद्योत प्रकतिका शज्ञ तिवब्चगतिके समान हैं। इतनी विशेषता है कि खत्म, 
अपवयारतत और सावारण प्रकृतियोंकों छोडकर इसका संन्निकर्ष कहना चाहिए].. 7. -.: 
८६२. सूक्ष्म प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध कंरनेवाला जीव तिर्वह्चरगंति, पक्केन्द्रिय .. 
जाति, ओदारिक शरीर, वेंजलस शरीर, कांमेस शर्रीण, हुएड संस्थान, वर्णचतप्क, तिर्यकच- . . 
' गत्यानुपूर्वी, अयुरुलइ, उपचात, स्थाचर, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर आदि. पांच और . 
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.  उक्कस्संसंत्थाणबंधसंणिणयासपरूवणा..... ह२ह 


' णिय« वं०। ते तु । एवं अपज्जत्त-साधारएण «७ | । हि 
ह ६३, थिर० उक्क०हिंदिवं० दोगदि-एईंदि०-पंचिदि०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०- 
...पंचसंघ०»-दोआशु ०--आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ५ -तस-थावर-वादर-सुहुम-प्रत्तेस ७-- 
साधार«-असुभादिपंच० सिया० संखेज्ज०भागर्ण व॑ं० |. ओरासि०-तेजा ०-क ०-- 
- 'बएएण०४७-अग्रु०४-पज्ज॑त्त-णिमि० .णि० बं७० संखेज्जभागू० | समचदु०-वज्जरि- 
_  सभ»-पसत्थ०-छुमगादिपंच सिया० | ते तु०। एवं थिरभंगो - सुभ-जसगि० । 
« श॒वबरि जसगित्तीए सुहुम-साधारणं वज्ज |... .... 

ह ६४, तित्थस्र० उक्क०द्विदिवं०. मणुसगदिपंचग० .सिया० संखेज्जदिभांगहीण गहीखं 
. घं० | देवगदि०४- सिया० .। ते तु० । पंचिंदियाओ ध्रुविगाओं अधिर-असुभ-छुमंग- 


निर्माण. का नियमसे वन्धक होता है। जो. उत्कृएं स्थितिका भी वन्धेक होता है. ओर 

: अन॒त्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धक होता है तो नियमसे 

- उत्कृष्ठकी अपेत्ता अजुत्कट् एक समय न्यूनसे छेकर पलल्‍्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक 

. « स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसो प्रकार अपर्यात ओर साधारण प्रकृतियाँके उत्कृंश् 
. - -स्थितिवन्धका अवलस्थन लेकर सन्निकर्ष कहना चाहिए। 

२ ६३. स्थिर प्रकंतिकी उत्क्ए स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव दो गति, एकेन्द्रिय ज्ञाति 
 अश्चोरिद्रिय जाति, पांच संस्थान, ओदारिक आह्लोपाड़, पांच संहनन, दो आनुपूर्ची, आतप, 
' ड्द्योत,  शस्त विहायोगति, चस, स्थावर, वाद्र, स॒क्ष्म, प्रत्येक, साधारण और अझछु- 
_ भ्रांदि पांच इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌:अबन्धक होता है | यदि वन्धक 
होता है: तो नियमसे अनुत्कष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका. वन्धक दह्ोता हैं। औदारिक 
: शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, चर्णचतुष्क, अगुरुलधु चतुष्क, पर्याप्र और निर्माण 
इसका नियमसे वन्धक होता है । जो शनुत्कृष्ट संख्यातंवां भागहीन -स्थितिका बन्धक होता 
.. है। समचतुरंस्र संस्थान, वज्जर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति,, ओर खुभग आदि 

' पाँचको कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि. वन्‍्धक होता 
है तो उत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्क॒ण स्थितिका भी वन्धेक होता है। 
- थदि अलुत्कष्ट स्थितिका बन्‍्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्क एक न्यनसे 
लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यनतक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी. र स्थिर 
'.  प्रत्तिकेस शुभ ओर यशःकीति प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्‍्धका अवं॑लम्धन लेकर 
. सन्तिकर्ष ज्ञानना चाहिए । इंतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहते समय 
सूक्ष्म ओर साधारण इंन दो प्रकृतियाँकी छोड़कर सन्निकर्ष: कहना चाहिए॥ | #- 
६४. तीथक्वर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिकाो वन्‍्ध करनेवाला जीव मंनुष्यगंति पश्चकका 
कद्ाचित्‌ बन्धक होतां है ओर कदांचित्‌: अवन्धक होता है.। यदि बन्धक होता है तो 
नियमसे अनुत्कृण्ट संज्यातवां भागदीन स्थितिका वन्धक होता है। देचंगंतिचतुष्कंका कद 
.».. चित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होतां है. यदि व्रन्धंक होता है तो उत्कए 
: / .स्थितिका भी -वन्‍्धक होता है ओर अजु॒त्कर स्थितिका भी वन्‍्धक होता है | यदि अलु॒त्कश . 
» . स्थितिका- वन्‍्धक -होता है तो हि मसे उत्कृएकी अपेत्ता अनुत्कए एक न्यनसे 
' लेकर पल्यका अंसंख्यातवां भाग न्‍य स्थितिका बंन्धक्क होता है । पंञ्लेन्द्रिय: जाति: - 
».. - आदि शुववन्धवाली प्रकतियां._ अस्थिर, अशुभ, खुभग, खुस्वर, आदेय और' शाकीर्ति 








ईद -..._ भहांवंघे द्विदिवंधाहियएे 


७०, समचदु० उक्क०हविदि० ओघष॑। णवरि ओरालि०अंगी 5-असंपत्त ० सिया!«& 
संखेज्नदिभागू० । एवं पसत्थवि०-सुभग-सुस्सरआदे० । खग्गोद०-सादि०-खुज्ज-. 
संठा० ओप॑ | गे 

७१, वामणसंठा० उक्क०ह्िदिवँ"- ओरालिब्ञंगों० णिय० | ते. तुबण्। - 
खीलियसंघ०-असंप० सिया० | त॑ तु० | सेसे ओबं |. हा 

' ७२, ओरालि०अंगो« उक०द्विदिवं०.. तिरिकंखग्दि,ओरालिय-तेजा०-क०- 
वर्ण ० ४-तिरिवखाणु ०-अग्रु »-उप०-तस-वादर-पज्जंत्त 5-अंथिरांदिपंच-णिमिं०ण_ णिए 
वं० संखेज्जदिभाग ० | वीईंदि०-तीईंदिं०-चढुरिं०-वामण ०-खीलिय ०-असंप्‌ ०-अपज्ज ० . 
सिया० । त॑ तु० । पंचिदि ०-हढ०-पर ०-उस्सा०-उज्जोी ०-अप्पसत्थ ०-पज्जत्तं ०-दुस्सर 
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७०, समचतुरस््र संस्थानके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका अ॒म्धन लेकर सन्निकर्षका विचार 
करने पर वह ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि ओदारिक आइ्लोपाह़ ओर असंम्प्राप्ता- . 
खझुपाटिका संहननका कंदाचित्‌ चन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है।' यदि 
वंन्धक होता है तो नियमसे अलुत्कृष् संख्यातवां मांग न्‍्यन स्थितिका वन्धक होता है । इसी 
प्रंकार प्रशेस्त विहायोगति, खुभग, खुखेरें ओर आदेय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका, 
अचलम्बन लेकर सन्निकर्ष कहना चाहिंए। न्यग्रोधपरिमण्डलः संस्थान, खाति संस्थान . 
ओर कुष्जक संस्थानके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवलन्वन्त लेकर सन्निकर्पका विचार करने पर 
वह ओंवकेस है। . के 
- * , ७१. चामन संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव ओदारिक आह्नेपाद्लेका 
नियमसे वन्धक होता है.। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी ' वन्‍्धक होता है और अनुत्क्ट स्थितिका 
भी वन्धक होता है | यदि अलु॒त्छष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता हे तो उत्कष्टकी अपेक्षा अजुत्क्ट 
एकस  न्यूबसे लेकर पल्यका असंख्यातयां भाग न्यनतक स्थितिका वन्धक होता है। कीलक- 
संहनन ओर असम्प्राप्तारपाटिका संहननका. कदाचित्‌ वंन्धक होता है: और कदाचितं अब 
न्धक होता है। यदि वन्धक होता है। तोडत्कृण स्थितिका भी वन्धक होता है ओर. अनुत्कश्... 
स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अनत्कृष्ठ स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे. - 
उत्कृष्ठकी अपेक्षा अनुत्क एक... च्यूनसे. लेकर पल्यका अखंख्यातवां भांग ,न्यूनतक 
स्थितिंका वन्धक होता है। शेप सन्निकर्ष: ओघके समान है।... 
"3. छर. ओवारिक.:आह्लेपाइकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेचाला जीव तिर्यश्वगति, 
ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, चर्णचतुष्क,  तिर्यश्वगत्यानुपूर्ची, अगुरुलघु, 
उपघात, चस, वाद्र, पर्यात,, अस्थिर :आदि पाँच ओर तिर्माण इन प्रकृतियाँका सियमसे 
बन्‍्धक होता है जो नियमसे अनुत्कृण्ट संख्यातवाँ भांग हीन  स्थितिका वन्धक-होता है। 
हीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जांति, चतुरिन्द्रिय जाति, चामन.संस्थात्, कीलक़ संहनन, अस- 
स्पात्तासपादिका संहर्नंत और अपर्याप्त इसका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता.-है और कदचित्‌.अब- 
न्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता हें तो उत्कृष्ट स्थितिका भी चंन्धक होता है और अनुत्कृष् 


. स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कए स्थितिका वन्धक होता-है तो उत्कष्टकी अपेक्षा . 


्नुत्कण८ एक “समय च्येनसें लेकर पल्यक्रा" अखंख्यातवां भाग न्‍्यन “तक . स्थितिका 
वन्धक .होता है ।. .पश्चेन्द्रिय जाति हुण्ड . संस्थान, परघात,. -उक्चलास, उद्योत्त,. अप्रशेस्त 


' १. मुलगतो सिया० त॑ तु० संखे-इति पाठ; 


_.. डक्क संत्याणवंधसरिणं परूपणा ० ३७ क्‍ 


'सिया< संखेज्जदिभागू० । एवं, असंपत्त«।- वज्जरि० ओब॑ ।. -णवरि विसेसो - 
. ओरालि०अंगो० णिय०संखेज्जदिभागू७ ॥. वि 


७३: सुहुम-अपज्जत्त-साधारणं ओघं॑ | झवरि विसेसो |. पज्जत्त० उक्क७हिदिं- 
* बं० ओरालि०अंगो ०-असंपत्तसे ०: आदेसेणः सियो०:| :तं. तु०. | :थिर७: ओधघ॑-। 
_ शत्ररि विंसेसो, ओरालि« अंगो ०असंपत्त « सिया०: संखेज्जदिभ्रागू०- | एवं सुभ ०- 


' जसगि० तित्थव० ओघ॑ |... . :.... 


5४, घुरिसवेदे सच्चाणं ओपघ॑ |. शब॒सग० सत्तरणं ओप॑। णिर्येगदि० ओघ॑) 
तिरिक्खगदि० उक्क०द्विदिवं०- -पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा-०क ०हुड ०-ओरालि०- - 
- अंगों०-अंसंपत्त »-वण्ण ० ४-तिरिक्खा « -अग्रु०४-अप्पसत्थ ०-तस ० ४-अथिरादिल्ल०-- 


कद आल 06 06 [९0 ३8746 606 ९ टी दी कद 7 30 0 अमर 








“५८४१४७८५८४+४१५न 2 ०ल 2 3> लत 





: 'विहायोगति, पर्यात और डुःस्व॑रं इनका कदाखित्‌ वन. होता है और कदाजित्‌ अवन्ध+ 
. होंता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नि. से अनजुत्कृष्ट संज्यातवां भागहीन स्थितिका बन्‍्धक 


'होताहै। इसी प्रकार अ॒_ खूपाटिका संहननकें उत्कृ्ट स्थितिवन्‍्धका अवलम्धत लेकरं 
_सन्निकर्ष जा. चाहिए” चजर्पभनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवंलम्बन लेकर 
. खन्निकर्ष ओधके समान है | इतना विशेष है -के औदारिक आज्लोपाह़का नियमसे वन्धक _ 
होता है। जो नियमंसे अनुत्कृए् संख्यातवां सागहीन स्थितिका बन्धक होता है।. ... ४ 
... ७३. सक्षम, अपर्याप्त और साधारंणके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका अवलस्बन लेकर सन्तिकर्ष 
. ओघके समान है| किन्तु यहां विशेष जांनकेर कहना चाहिए पर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थितिका 
“बन्ध करनेवाला जीव ओऔदारिक आज्ञोपाह़ं और अंसस्पाध्तासंपाटिका संहंननका आदेशसे 
_ कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो तक 
स्थितिका भी वन्ध॒क होता है और अछ्लुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अशुत्छृएट - 
 स्थितिका वन्धक द्वोता है तो अनुत्क्ट पक... न्यूनखें लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग 
6 न्यून. :स्थितिका चन्धक होता है ॥. स्थिर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवल्मस्बन लेकर... 
 सल्निकर्ष ओघके, , न है। इतनी विशेषता है कि औदारिक आक्लोपाहु और असम्प्राप्तास- _ 
_ पाटिका संहनंनका कंदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचिंत्‌ अंवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक 
: होता है तो नियमसे अंज॒ुत्कष्ट संख्यातवां भाग दीन स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार 


शुभ ओर यशः्कीति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका अवलस्बन लेकर सन्निकर्ष जोनना 
"जचाहिए.। तोर्थेकर प्रक्ततिके: उत्क्ए - स्थितिवंन्धका -- अवलम्बत लेकर सन्निकर्प ओके : 
«5७७, पुरुषवेदवाले जीवोकि: सब प्रकृतियोंके उत्कृएं स्थितिवन्धका. अवम्लबंन “लेकर 
' सत्निकर्प ओधके न है। नपु सक:वेदवाले जीवोमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिका अब 
'लन्वन लेकर सन्तिक़र्प ओघकें समान है। नरकगंतिके उत्हएं स्थितिवन्धका अवल्स्वन लेकर 
' सल्निकर्प ओघके,समान है। तिर्यआ्चगतिकी उत्झाष्ट स्थितिका बन्धकरनेयाला जीव पब्चेन्द्रिय. 
" ज्ञाति, औदारिक शरीर, ते... शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, ओदारिक आह्ोपक, 
_अलस्मात्तासपाटिका, 'संहनन; चर्णुच॑तुष्क, तिय॑ब्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलध- चतुप्क, अप्रशस्त 
_ विहायोगति, चस चत॒ष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे वस्थक होता 


3. सुलमतौ हुंढ० उब्जो० लिया त॑ं तु5भोरा-इूति पाक]... - 


श्द महावंधे ट्विद्विंधाहियारे : 


णिमि० णिय० वं० | त॑ तु०१ [ उज्जों० सिया०] त॑ तु०। ] एवं ओरालि०- - 
ओरालि*«अंगों ०-असंपत्त «-तिरिक्खाणु ०-उज्जोव त्ति। मणुसगदि-देवगदि० ओघ ।*_ 
७५, एइंडि० -. उक्क०दिदिवं०.. तिरिक्खगदि-ओरालि०-तेज[०-झ०-हु ढ०- _ 
बण्णु०४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप०-अथिरादिपंचं-शिमिं० [ णिय० वं०-) णखिय० 
अणु० ] संखेज्जदिभागू०। पर«-उस्सा०-उज्जों ०-वादरं-पज्जत्त-पत्तेय७. सिंया०* - 
संखेज्नदिभाग ० । आदाव-छुहुम-अपज्जच-साधारंण सिया०- 'ते तुं० | थांवर० .. 
शिय० चं० | त॑ तु० | एवं थावर०। वीईंदि०-तीइंदि०-चढुरिं० ओघ॑ | ले 
६, पंचिदि० उक्क०द्विदिवं०  तेजा०-कं०-हुडं ०बण्णें०४-अंगु०४-अप्पन 





है। जो उत्कए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अन॒त्कृष्ट स्थितिका भी . चन्‍्धक होता है । .. 


यदि अनत्कष् स्थितिका वन्‍्धक होता है. तो उत्कश्की अपेत्ता अन॒ुत्कर एक समय-स्यनसे लेकर... 


पह्यका असंख्यातवांभाग न्‍्यन-तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतकों कद्माचित्‌ वन्‍्धक ्ः 
होताहै ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्धक होता है. तो कदाचित्‌ उत्क्श स्थितिको 
भी वन्धक होता है और कदाचित्‌ अनुत्कश -स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अलुत्कृष्ट : 
स्थितिका चन्‍्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अजुत्कट एक... य न्‍्यनसे , लेकर पल्यका: . 
अखंण्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता-है। इसी प्रकार ओद्ारिक शरीर, ओंदारिक : 
आज्ञोपाह़, असम्प्राप्ताज़॒पाटिका संहनन,.- तिर्यश्वगत्याज॒पूर्वी ओर उद्योतः इन - प्रकृतियोंके ... 
उंत्कर स्थितिवन्‍्धके आश्रयसे. सन्निकर्प जानना - चाहिए.। भजुष्य गति. और देचगतिके - 
उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका अवलम्बन लेकर सन्तिकर्ष ओघके समान है। . . - " 
७५. पकेन्द्रिय जातिकी उत्कष्ट स्थितिका वन्ध-करनेचाला जीव तिय॑श्वगति; औदारिक - 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड-संस्थान, चर्ण- चतुष्क, ; तियश्वगत्याज॒पूर्वी, अगुरु: : ... 
लघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच और निर्मारणि:इनका नियमसे; वन्‍्धक होता है। जो:नियम- . 
से अन्ुत्कए संख्यातवां भाग नन्‍्यून - स्थितिका वच्चक- होता है ।- पंरघात, डछ्छास, उद्योत 
वादर, पर्यात और प्रत्येक इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता 
है | यंदि वन्‍्धक होता है नियमसे अलु॒त्कृष्ट संख्यातवां भागहीन' स्थितिका वन्धके होता है! 
आतप, सक्षम, अपर्यात और साधारण इनका. कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अब- 
न्धक होता है । यदि .वन्धक होता है तो-उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अलुत्कृष्ट 
स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अज॒त्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो उत्कष्टकी अपेक्षा | 
अलु॒त्कर एक समय न्यनसे लेकर पल्यका असंख्यातचां भाग न्‍्यून. तक स्थितिका वन्‍्धक होता 
है। स्थाचर प्रकृतिका नियमसे वन्धक होता: है. जो उत्कए स्थितिका- भी वन्‍्धक होता है 
आर अजुत्कष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता. है ।: यदि अन्लुत्कए .. स्थितिंका वन्धक होता है तो 
नियमसे उत्कृशकी अपेक्ता अजुत्कष् एक समय न्‍्यूनसे लेकर 'पल्यका असंख्यातवां सांग न्‍्यन 
तंक स्थितिका वन्‍्धक होता है ॥:इसो प्रकार स्थावर घकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका ञअंच पे 
लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।. द्दीन्द्रियज्ञाति, -चीन्द्रियजाति- और चहुरिन्द्रियज्ञातिके -. 
उत्द्ृए्ट स्थितिवन्‍्धका अवलम्बन लेकर सन्तिकर्ष ओघेके समानहै। .: 
: ७६ पश्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका व॑न्ध करनेयाला जीच तैजस शरीर, कार्मण 
शरीर, इण्ड संस्थान, चर्णचतुप्क, अगुस्लघु चतुप्के, अप्रशस्त विहांयोगति, चखस चतुप्क, 


| . उक्‍कस्ससत्थाणंबंधसण्णियासपरुपणां . ३... बह 


.. सत्यं०-तस०४-अथिरादिलु०-खिमि०: णिय० बं० | तें तुं० णिरयगदि-तिरिक्ख- 


- गदि-ओरालियं-वेउव्विय ०-दोअंगो ०-असंपसत्त ०-दोआंणु० उज्जो ० : सिया०:। -तं 


. तु«। एवं पंचिदियजादिभंगों तेजा ०-क«-हुड०-वंएण ० ४-अग्रु ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४- 

- अधिरादिद्ृ०-णिभिणं त्ति | पंचसंठा०-पंचसंघ« आध | ३ 

७७. आंदाव ०. .उंक०ट्विदिवं> . तिरिक्‍्खगंदि-ओरालिय-तेजा०-क०-हु'ड० 
 बण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु ० ४-वादर-पज्जत्त-पंत्तेय ०-अधिरादिपंच-खिमिं० शि०-चं० 

“  संखेज्जदिभांगू० । एइंदिय-थावर०- णिय०.। .त॑ तु० | पसत्थवि०-सुभगं-सुस्सर- 
 आदेज्ज० ओघं- सुंहुमअपज्जत्त-साधार० ओपघ॑ | 'णएवंरि अप॑ंज्जत्तस्स एइदि०- 

-. थावर० सिया० | तें तु०। | 
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अस्थिर आदि छुह और निर्माण इनका नियमसे . वन्धक होता है ।: जो उत्कृष्ट स्थितिका भी 
 बन्धक होता है ओर अज॒त्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अन्लुत्कष्ट स्थितिका बन्धक 

-.. होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्ता अनुत्कष्ट एक. य न्यनसे : लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग 
, ' न्‍्यन-.. स्थितिकां वन्धक होता है । नरकगति, तिरय॑श्वगति, ओदरिक शरीर, चेक्रियिक शरीर, 
. दो आह्ञोपाज़, असस्प्राप्तार॒पाटिका सेंहः. , दो आज॒पूर्वी- और उद्योत इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक 
. होता है ओर कंदाचित्‌ अंवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है: तो उत्कृष्ट स्थितिकां भी 
'.  बन्‍्धक होता है ओर अनुत्कूण् स्थितिका. भी वन्धक होता है। यदि अन॒त्केण् स्थितिका 
_ “बन्‍्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेच्ता अनुत्क४ एक समय न्येनसे लेकर पंल्यका श्रसंख्यातंवां 

,.. भाग न्‍्यन स्थितिका वन्धक होता है। इसी ए* पश्चेन्द्रिय जातिके संमान ते 

:.. शरीर, कार्मण शरीर, हुएड्संस्थान, चर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तं विहायोगति 

,... 'चतुष्क, .अस्थिर आदि. छह और निर्माण' इनके उत्कएं स्थितिवन्धंका अवत्नस्वन लेकर 
'. सन्निकर्ष जानना चाहिए्ए। पाँच संस्थान औरं पांच संहननंके उत्कष्ट स्थितिवनन्‍्धका अवलस्बन 





. “छेकर -सन्निकर्ण ओवके समान है । 


| ७७, आतपकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवालों जीव' तिथश्वगति, ओदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, काम शरीर, हुएड संस्थोन; वर्णचतुष्क; तिय॑अ्वगत्यांनु पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, . 
« » पर्याछे; प्रत्येक, अस्थिरःआदि:- पांच और निर्माण इनका नियमंसे वन्धक होता है। 
जो अजुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्‍्यन स्थितिका वंन्धक होता है।: एकेन्द्रियं जाति और स्थाचर 
- .. इनका नियमसे वन्धक होता है। जो उत्कृष्ट स्थितिका भी - बन्‍्धके होता है. और अजु॒त्कर्ष 
-... . स्थितिका भी बन्धक होता है।. किन्तु यदि अंनुत्कंए स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे 
“5: पंक समय न्यनले लेकर पल्यका असखंख्यातवां भांग न्यूनतेंके स्थितिंका चन्‍्धक होता है। प्रशस्त 
: विहायोगति; खुभग; खुखर और आदेये इनके उत्करए स्थितिवन्‍्धका अवलस्बन लेकर सस्नि 
:..  ओघके समान है। तेथा सूक्ष्म, अपर्या्त ओर साधारण :इनके उत्कृष्ट -स्थितिवन्‍्धका 
-. : अवलस्वन लेकर सन्निकर्ष ओघेके समान है इतंनी विशेषता है कि अपर्यापके साथ एके 
. . “न्दिय जाति और स्थांचर प्रकृतियोंकां केंदाचित्‌ “ वन्धक होता हैं और फदाचिंत्‌ अवन्धक 
5 होतां है। यदि बन्धक होता हैः तो :उत्कंष्ट स्थितिका भी -बन्धक होता है. और अन्॒त्कर 


स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि -अल॒स्कृए्णट स्थितिंका वन्‍्धक होता हैं तो नियमसे 


: ' डल्छृएकी अपेच्ता अजुत्कष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पंल्‍्यका असंख्यातयाँ भाग न्‍्यनतंक स्थिति 
' का वनन्‍्धक होता ' । 


४० -* : भह्य्व॑घे ट्विंदिंबंधाहियारे 


७८, थिर० उक्क०हिदिवं० ओघं | णवरि विसेसो, एइंदि०-आंदाव-यावर० . 
सिया० संखेज्जदिभागू० । एवं छुभ-जस० | तित्वय० ओपघ॑ | ० या हा. 

७६, अवगदवे० आमिशण्िवो० उक्क०द्विदिवं० चदुणाणा० खि०) णि०. 
उकस्सा । एवं चहुशाणा०-चदुदंसणा ०-चढुसंजल ०-पंचत० । ह 

८०, कोधादि०४-मदि०-झुद ०-विभग ० ओपघ॑ | आमि*-सुद०-ओधवि०. छण्णं .. 
कम्साणं ओघ॑) अपचक्खाणा०कोध० उक्क०दिदिवं० एकारसक०-पुरिस०-- . 
अरदि-सोग-भय-दुग| ० णि० बं० | त॑ तु०। एवमेदाओ एकमेकस्स०। तंतु०। 
हस्स ० उक्क०द्विदिवं० वारसक०-पुरिस ०-मय-दुगु ० खि० -वं० संखेज्गुणहीणं वं० । 
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की 


७८, स्थिर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके समांत है । इतना 
विशेष है कि एकेन्द्रिय जाति, आतप और. चर प्रकृतियोंका केदाचित्‌ वन्धक होता है .. 
ओऔर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है :तो नियमसे अंनु॒त्कए संख्यातवाँ. 
भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है ।: इसी प्रकार शुभ. और यशः्कीति प्रकृतियाँक्ते उत्तर. 
स्थितिवन्‍न्धका आभध्रय लेकर सन्निकर्ष ज्ञानना चोहिए। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धके 
आश्रयसे सन्निकर्प ओघके समान हे | : ह 

७६, अपगतवेद्वाले जीवॉमे -आमिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध ... 
करनेचाला जीव चार छान|वरणुका-नियमले वन्धक होता है ज्ञो नियमसें उत्क्तष्ट.स्थितिका 
वन्धक होता है । इसी प्रकार चार शानावरण, चार दर्शनावरण, चार' .संज्वलन' - 
और पाँच अन्‍न्तराय प्रकतियोंके - उत्कडझ स्थितिवनन्‍्धका .' आश्रय . लेकर. सन्ति- 
कर्प जानना चाहिए। 

८०. क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यश्ञानी, श्रुताश्षानी ओर .विभइझशानी जीवोमे अपनी 
अपनी सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ओघके . (न. हैं। अभिनिवोधिकज्ञानी, श्रताशानी 
ओर अवधिक्षानी जीवॉर्मे छह कर्मोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके आश्रयसे संन्तिकर्ष ओघके 
है | अप्रत्याख्यानावरण क्रोचकी उत्कृष्ठ स्थितिका: वन्घ- करनेवाला जीव. ग्यारह फपाय, : 

' पुरुपवेद, अरति, शोक, भय ओर जुग॒ुत्ला इ । नियमसे वन्धक होता है । किन्तु चह. उत्कृष्ट 
स्थितिका भी वन्धक होता है. ओर अल॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है. यदि अलुत्छए 
स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कएकी अपेक्षा अज॒त्कर एक समय न्‍्यनसे लेकर 

पल्यका असंय्यातवां भाग नन्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी पकार इन सव प्रकत- 
तियोका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका.भी बंन्धक होता . 

है ओर अनुत्कृर्ट स्थितिका भी - वनन्‍्धक होता है । यदि अलुत्कृश स्थितिका वन्धक होता है. . 
तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अलुत्कषट एक..समय न्यनंसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है ।- हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव वारह कपाय, 
पुरुषवेद, भय ओर जुग॒ण्साका नियमसे वन्धक होता है । जो नियमसे:अजुत्कृष्ट संज्यात गुण - 
धीन स्थितिका वन्धक होता है । रतिका नियमसे वन्यक होताहै। किन्तु वह उत्कृए-स्थितिको 

भी चन्धक होता है और अनुत्कए्ट,स्थितिकों भी बन्धक होता है | यदि अनुत्छए स्थितिका, 
दन्‍्यक होता दे तो  नियमसे उत्कृश्टकी :अपेक्ता अजु॒त्कृष्ट एक समय न्‍्यूनसे लेकंर- पल्यका 





' 4, मृत्षेत्रती पंच्चक्‍्खाया०४ कोध० इंति पाठ ॥.. 


+ ६० 2५८९०+८५७२४:४१९०५५५२५१००५०४०२०४०६८०४१७०४८५०४८४८: 


। -- .. - डक्‍्कस्ससत्थाणबंधसरिएयासपरूबंणा...... ४१ - 
.. रदि० णिय ० वं७ ।:त॑ तु०.। एवं रदीए-। । 

. . ८९, मणुसग७०.. उक्क०हिंदिवँं०-. पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु ०- 
.. ओरालि०अंगों ०-ब॑ज्नरि०चणण० ४-पणुसाणु ०-अगु ० ४-पसत्थवि०-तस ० ४--अथिर- . 
.. असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अज«-णिमि० -णि० वं०) तंतु०] एवं. मणुसगदि 
.. भंगो ओरालि०-ओरालि०अंगो-वंज्नरिसम०-मणुसाणु ० । 

८२, देवगद््‌० . उक्क०दिदिवँ० . ,पंचिंदि०-वेउव्त्रि ०-तेजा ०-के ०-समचदु ०- 
-बेउच्वि «अंगों ०-बएण ० ४-देवाणु ०-अगु ०४-पसत्थ ०--तस ० ४-अधिर-अछुभ-छु भग-- 
” सुस्सर-आंदे०-अजस «-णखिमि० णिय० | त॑ तु०। तित्थय० सिया वं७। तंतु०। 
+ एवं देवगदिंभंगो वेउव्वि ०-बेउव्बि ०-अंगो ०-देवाणु ०-तित्थय ० | हे 5 कर 
«* ८३, पंचिंदि० उक्क०हिदिव७- . तेजा०-क«-समचदु ०-वण्ण०४-अग्रु०४-पसं- . 
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.... असंख्यातर्वाँ भाग न्‍्यूनंतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 


“ का आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।..... ह 
.: * . ८१. मलनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक - 
:: शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरसख संस्थान, ओदारिक आज्ोपाढ़,,. पस- 
..नाराच संहनन, वर्णचतुपष्क, मनुष्यंगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस- 
. * अंतुष्क, अस्थिर, अशुभ, खुभग, खुखर, आदेय, अयशःकीति ओर निर्माण इनका नियमसे 
“ “बन्धेक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अनुत्कृष्ट स्थितिका 

. भी बन्धक होता है | यदि अज॒त्कछ स्थितिका चन्धक होता है. तो नियमसे उत्कृष्की अपेक्षा 
. 'अलजुत्कए एक... यथ न्‍न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक . 
'' होता है. । इसी प्रकार मनुप्यगंतिकि समान ओदारिक. शरीर, ओऔदारिक आह्लेपाह़, 


.. .“ बजरपभनाराच .संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कए स्थितिवन्‍्धके आश्रयसे सन्ति- 
:  कंपेजा चाहिए। 


,. ४२, देवगतिकी उत्कृए्7 स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला - जीव पश्चेन्द्रिय जाति, वेक्रेयिक 
“. शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आह्लेपाकु, वर्णचतुष्क, 
. देबगत्याजुपूर्ची, अगुरुल्घु चतुष्क, प्रशस्त विद्ययोगति, चसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, खुभग, 

: छुखर, आदेय, अयशःकीर्ति ओर निर्माण इन घरक्तियाँका नियमसे वन्धक होता है । किन्तु 
- बह उत्कए * तिका भी वन्धक होता है और असमुत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि 
: * झजुत्कर ” तिका-वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृशकी अपेक्षा अजुत्कण एक समय ल्यूचसे ... 


-. लेकर पल्यका असंख्यातवां भा न्‍्यूनतक स्थितिका .वन्‍्धक होता हे।तीर्थकर प्रकतिका कदा- .. 
: . , ,चित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होतां है। यदि वन्धक. होंता है तो उत्कृष्ट 


.. स्थितिका भी-वन्धक होता है और अनुत्कण स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि. अजुत्कछ 
.. “* “स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कष्टकी अपेच्ता अजुत्छंट एकस न्यून स्थितिसे लेकर 
.. “पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार देवगतिके समान 
पैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाह्ष, देवगत्याजुपूर्वी ओर तीर्थंकर प्रक्ृतियोंके उत्क्रए स्थिति: 


“... चन्चका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


.. एड पश्चन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव तेजस शरीर, कार्मणु 
“ .'. १. मूलग्रती थं० पंचिदि०. तेजा-इति पाढ़र । . : 
प्य हे रे दर. न के कर कक कफ ही ८: [५ 


४४ भद्दवंधे ट्विद्वंधाहियारे 


त्थवि ०-तस ०४-अधिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-अजस ०-शिमि० व॑ं० | ते तु०। 
मणुसग ०-देवग ०-ओरालि०-वेउव्वि ०-दोअंगोवं०--वज्जरि०--दोआए०--तित्वय ०. 
सिया० | त॑ तु०। एवं पंचिदिय-मंगो तेजा०-कऋ०-समचदु०-वणण*»४-अग्रु०४- . 
पसत्थवि०-तस« ४-अधिर-अछुभ-सुभग-छुस्सर-आदेज्ज-अजस ०-गिमिय 'च्ति। 
आहार«-आहार*«्ञंगो ओधघ॑ |... ््ि 
८४, थिर० उक्क०द्विदिवं» पंचिदि०-तेजा ०-ऋ०-समचदु०-वण्ण ०४-अग्रु ०४- - 
पसत्थ ०-तस « ४-सभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगुणहीणं वं० | मणु- . 
सगदि-देवगद््‌-ओरालि०-बेउव्वि ०-दोअंगो ०-बज्जरिस०-दोआएु ० सिया० संखेब्ज- 
गुणहीणं वं० । सुभ-जसमित्ति० सिया० | ते तु० | असुभ-अजस ०-तित्थ० सिया० 
शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचत॒ष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, 
श्रस्थिर, अशुभ, खुभग, सुखर, आदेय, अयशःकीति और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमेसे . 
वन्धक होता हैं। किन्तु वह उत्कृए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अनुत्कष्ट स्थितिकी ' - 
भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कर स्थितिका वन्धक दोता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा... 
अनुत्कए एक समय न्यूनसे लेकर पल्‍यका असखंख्यातवां भाग न्‍्यून.. स्थितिका वन्‍्धक 
होता है। भज्ुष्यगति, देवगति, ओदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, दो आह्लोपाज़, चञ्रप- 
नाराच संहनन, दो आहुपूर्सी ओर तीर्थंकर इन प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्‍्चक होता है और 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है . 
ओऔर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अनु॒त्कष्ट स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो .. 
नियमसे उत्कष्टकी अपेत्ता अन्ुत्कट्र एक खमय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां- 
भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार पद्चेन्द्रिय जातिके न 
तेजस शरीर, कार्मेण शरीर, समचतुरख्रसंस्थान, चर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त विह्योगति, चसचतुष्क, अख्यिर, अशुभ, खुभग, खुखर, आदेय, अयशः्की्ति 
ओर निर्माण इन पक्ततियोंके उत्कृष्ठ स्थितिवन्‍्धका आश्रय लेकर सन्निकर्प जानना चाहिए । 
आहारक शरीर ओर आहारक आज्लोपाइके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका आश्रय छेकर सन्निकर्ष 
ओघके समान है । *“ 
८४, स्थिर प्रकृतिकी उत्कृए स्थितिका वन्‍्ध करनेचाला जीव पशञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस 
शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरत्तसंस्थान, चर्णचतुप्क, अग्रुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
घसचतुप्क, सुभग, खुखर, आदेय ओर निर्माण इनका मियमसे वन्‍्धक होता है। जो 
नियमसे अज॒त्कृष्ट संज्यात गुरहीन स्थितिका वन्धक होता है । मनुष्यगति, देवगेति, औदा- 
रिक शरोर, वैक्रियिक शरीर, दो आह्ञोपाह़, वञ्र्पभनायाच संहनन और दो आलुपूर्ची इसका - 
फदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे 
अज॒त्तए संख्यात गुणद्ीत स्थितिका, वन्‍्चक होता है। शुभ और यशःकोतिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता हे ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो उत्कर स्थितिका 
भी वन्‍्यक होता है और अस॒त्कर स्थिति भी वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कर स्थितिका - 
बन्धक द्वोता है तो नियमसे उत्कष्टकी शपेक्ता अनुत्कट८ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। अशुभ, अयशःकीति और तीर्थंकर इनका 


4. मूलप्रतोी पंचिंदिय तेजादि भंगो इति पाठः | २,सूलप्रती व॑० सुभग-जसमित्ति इतिं. पाठः । 


हक उककस्ससत्थाणवंधसण्णियासपरूपणा.... - छ३े. 
. संखेज्जगुणहीणं वं०-। एवं सभ-जसगित्ति० | हक के: 
._ ८५, मणंपज्जव० छण्णं कम्माएं ओघ॑। कोपसंज० उक०ट्टि० तिशण्णिसंजु०६ 
_- पुरिस«च्अरदि-सोग-भय-दुसु| ० * णि०. बं5। त॑ तु०। एयमेदाओ एकमेकरस | 
: तं तु० । हस्स० उक०ट्ठिद्विं० चदुसंजं०-पुरिस ०-भय-दुग|० णि० वे -संखेज्जगुण- - 

_ हीणं० | रदि०-णिय० वं० [ते तु० |. एवं रदीए | हे 

| ८६, देवगदि० ... उक्क० द्िदिवं* पंचिदि०-बेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु० 
वेउव्वि «अंगो ०-बणएण ० ४-देवाणु ०-अगु ० -पसत्यथ ०-तस ० ४--अधिर--असुभ-सु भग-- 
सुस्सर-आदेज्ज «-अजस ०-णिमि०  णि० वं० | एवमेदाओ एकमेकस्स | त॑ तु | 
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« कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियभसे 

.  आनुत्कृष्ठ संख्यातगुणहीन स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्ति प्रकृ- 

'तियोके उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए | हि 

८४. मेने!पर्ययज्ञानी जीवाॉमे छह कर्माके उत्कृंए् स्थितिवन्‍्धका आश्रय ले .सन्ति 
फर्ष ओघके स॒ है। क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट स्थितिंका वन्‍्ध करनेवाला जीव तीन संज्व- ' 

... लगन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय ओर जुमुप्साका नियमसे. वन्धक . होता है । किन्तु वह 

... उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अनुत्कृुट स्थितिका भी वन्धक होता है | यदि अनु 

.. त्कष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्ता अल॒त्कष्ट एक न्यूनसे 
. लेकर पल्थका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इन 
-. प्रकृतियाँके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धका आश्रय लेकर 'सनि र्प. जाननां चाहिए। किन्तु .तव 

:.. चह उत्कृष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है.। यदि 
: आजुत्कण स्थितिका चन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृशकी अपेक्षा अनुत्छष्ट एक 

... स्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है । हास्यकी उत्कृष्ट 
- स्थितिका वन्‍्ध करने ॥ जीव चार संज्वलन, पुरुषचेद, .. और जुगुप्साका नियमसे 
वन्धके होता है । जो नियमसे अनुत्क॒ण्ठ संख्यात गुणहीन स्थितिका वन्धक होता है | रतिका 

-नियमसे वन्धक होता है । किन्तु वह उत्क्ए स्थितिका भी वंन्धक होता है और अजुत्कष्ट 

 - स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अलुत्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे 
' अत्कृष्की अपेक्षा अलुत्कष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवा भाग न्यून तक 
स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार रतिके उत्कृए्ठ. स्थितिवन्‍्धका आश्रय लेकर सन्नि' 
कर्प जानना चाहिए । 

-' : ८६. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्च करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, बेक्रियिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, संमचतुरसख्रस न, वेक्रियिक आह्लोपाक़्, वर्णचतुष्क, 
वेवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, अस्थिर, अशुस, सुभर, 

 खुखर, आदेय, अयशाःकी्ति ओर निर्माण इनका नियमसे. वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार 

.  इनमेंसे प्रत्येकके उत्कए स्थितिवन्‍्धका आश्रय लेकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु ठतव 
. . बह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अछ्॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है | यदि 
' अनुत्कर स्थितिका वन्‍धक होता है तो नियमसे उत्कएकी अपेक्षा अनुत्क एक समय न्यूनसे 

हे : लेकर पल्यका असंख्यातवों भाग नन्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। तीर्थंकर प्ररृतिकां 


१, सूलप्रती-संज० वं० घुरिस० इति पाठः | 
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तित्थय० सिया० | ते तु० | आहार०-आहार«्ञंगो० ओघं | : 
८७, थिर० उक्क०हिदिवं> देवगद्अद्ठावीस॑ तिरिणयुगर्ल घज्ज० खियव 
व» संखेज्जदिगुणहीणं वं० | छुभ०-जस० सिया« | त॑ तु० | असुभन्‍अजस ०-तित्थय गे हि 
सिया० संखेज्गुणहीणं० | एवं सुभ-जस० | । ७ ५ 
दथ, तित्वयय० उक्क०हिदिवं० देवगदिअ्रद्वावीसं णिय० ब॑०। ते तु० |... 
सामाइ०-देदो ०-परिहार० [ सणपज्जवभंगों | । बम 
८६, सुहुमसं० आभिशिवो० उक्त०द्विदिव॑ं० चदुणा« खिय० बं७ उकस्सा। .. 


एवमणएणमणएणस्स | एवं चढ़द॑०-पंचंत० । संजदासंजद० परिहारभंगों | असंजद- 


चक्खुदं०-अचबखुदं ० ओघ॑ | ओघिदं० ओधिणाणशिभंगो | किएणाए णब॒समर्ंगो |. 
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कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो. म 
उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अलुत्करए स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि 


अनुत्कए स्थितिका बन्‍्धक होता है तो मियमसे उत्क्ृएंकी अपेक्षा अजुत्कर एक 


समय न्यूचसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्यूनतक अनुत्कुष्ट स्थितिका बनन्‍्धक होता - . 
है। आहारक शरीर ओर आहारक आह्लोपाइके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके आश्रयसे सन्निकर्ष 
ओघके समाल है । कलर 

८७. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव तीन यगलाोको छोड़कर . 
देवगति आदि अट्ठाईस प्रकृतियोंका नियमसे वन्‍्धक होता है । जो अज्॒त्छए संख्यात. गुणहीन .. . 
स्थितिका वन्धक होता है । शुभ ओर यशः्की्ति इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदा-. . 
चित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और 
अनत्कृर् स्थितिंका भी चन्‍्धक होता है। यदि अलुत्कृण स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे 
उत्हष्ठकी अपेक्षा अनुत्कट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां भाग -न्‍्यून तक 
स्थितिका वनन्‍्धक होता है । अशुभ, अयशः्कीति और तीर्थंकर इनका कदाचित्‌ चन्धक होतां 
है और कंदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है. तो.नियमसे असुत्क्ृष्ट संख्यातत 
गुणहीन स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसी प्रकार शुस और यशाःकीर्ति इनके उत्कुए स्थिति 
वन्धके आश्रयसे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

८८. तीथेकर घरक्ृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीच देवगति आदि -अट्टा 
ईस प्रकृतियोंका नियंमसे वनन्‍्धक होता है। जो उत्कृए स्थितिका भी वन्‍्धक -होता है ओर 


: आज॒त्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अलुत्कृ्ट स्थितिका वन्धक होता है तो उत्कृएटकी 


अपेक्षा अनुत्कण् एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यात॒वाँ भाग न्‍्यून तक॑ स्थितिका 
वनन्‍्धक होता है। मनःपर्वयज्ञानी जीवॉके समान सामायिक संयत, छेदरोपस्थापन्ा संयत. . .. 
ओर परिहारविशुद्धि संयत्त जीवॉके जानना चाहिए ।.. रु 
८६. सूच्मसास्परायिक खसंच्त जीवमे आमिनिवोधिक ज्ानावरणुकी उत्कृ्् स्थितिका 
थ करनेचाला जीव चारः ज्ञानावंसणका नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक-होता है |. इसी 
प्रकार इन प्रकृंतियोंके उत्क्ए स्थितिवन्धकी अपेक्षा परस्पर सन्निकर्ष जानना व्वाहिए | इंसी 
प्रकार चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके उत्क॒ए स्थितिवन्‍्धका आश्रय लेंकर परस्पर . . 
सन्निकर्प जानना चाहिए | खसंयतासंयतोंका भक्ठ-परिहारविश्युद्धि : संयतत जीवॉके समान है। ..- 
अखंयत, चच्॒ुदर्शनी ओर अचल्षुदर्शनी जीवोंका भक़ ओघके समान है। अवधिदंशनी जोचोंका 


. भन्ञ अंबधिज्ञानो जोबॉके समान है। रृष्ण लेश्यामं नपुंसकवेदी जीवॉके समान भड्ढ-है। 


5! 2.8 >क्कस्ससत्थाणवंधसण्णियासपरूबणा._... ४५ 
६०, णील-काऊणं सत्तरणं कंम्माणं ओघ॑ | णिरियगदि० उक्त० ट्विदि ०वं० पंचि- 
..दिय-तेजा०-क5-हुड ०-बण्ण ० ४-अगु० ०अपसत्य०-तस ० ४-अथिरादिंद ० शिंमि० 
- खिय० बँं०| सि« अणु० संखेज्जगुणहीणं० | पउव्वि ०-वेउव्यि «अंगो ०-णिर- 
:. याणु० शियं० वं० | त॑ तु० | एवं वेउत्ि०-वेजव्चि »अंगो० णिरंयाणु० | 
- - . ६१, तिरिक्खगदि०. उंक«हिद्विश्वं० पंचिंदिब-औरालि०-तेजञा०क० हु'ड०- 
: ओरालि०्ञअंगो०-असंपत्त ०-बरण० ४-तिरिक्खाणु०-अगु ० ४-अप्पस ७--तंस ७ ४--अथि-- 
» रादिल्व०-खणिमि० शि० ० | वें तु० | उज्जो« सिया० | त॑ तु० । एवमेदाओ एक- 
. . अर्स | ते तु । मशुसगदिदुग-पंचसंठा-पंचसंघ »-पंसत्य«-थिरादिछ<८ सिर्य॑भंगों | 
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: “... ९०; नील और कापोत लेश्यांमं सात कर्मोका भक् ओघफे समान हैं। न्रकगतिकी 
. उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जीच पश्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड 
: “ संस्थान, .वर्रचतुष्क, अगुरुलघुचंतुप्क, अंप्रशस्त विहायोगति चखचतुष्क, अस्थिर आदि छुह 
:. और निर्माण इन प्रक्ृतियोंका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्॒त्कए संख्यातगुण्हीन 
- स्थितिको वन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आह्येपाह् और नरकंगत्याजुपूर्वीका 
.. नियमसे वन्धक होता है । किन्तु चह उत्कए्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अनत्कृष् 
-. स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अजुत्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो उत्कृए्ठकी 
: अपेक्षा श्र॒त्कप् एक समय न्यूनसे लेकर, पत्यका असंख्यावर्वा भाग न्यून तक, स्थितिका 
.... उन्चक होता है। इसी प्रकार वेक्रियिक शरीर, चैक्रियिक आज्ञोपाह्ञ और नरकंगत्याजपूर्वीके 
, - उत्कृष्ट स्थितिवस्धका आश्रय छेकर सेन्रिकर्ष जानना चाहिए। 


' . «, 3९. तिर्यश्वेगतिकी-उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेबाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक 
- शरीर, तैज्ञस शरीर, कार्मण शरीर, हुए्ड संस्थान) औदारिक आह्लोपाहञ, असंम्पाप्ताखपाटिका 
: शंहनन, चर्णचतुष्क, तिर्यश्वगत्याजुपूर्ची अशुरुलघुचतुष्क, अपशब्त विहायोगति असचतुष्क 
. “अस्थिर आदि छह और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है | किन्तु वह उत्कृष्ट -. 
- स्थितिका भी. वन्‍्धक होता है और अजु॒त्कए स्थितिका भी. बन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कृ्ट 
_ 'स्थितिका बन्ध॒क होता है तो उत्कष्टकी अपेच्ता अज्ुत्कए एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
“ असख्यरतवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है-। उद्योतका कदाचत्‌ वन्‍्धक होता है 
_' और कदांचित्‌ अवन्धकः होता-है। यदि वन्‍्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक 
“* होता है और अल॒त्कए स्थितिका भी. वन्धक होता है। यदि अज्॒त्कर स्थितिका वन्धक होता 
- है.तो नियंमसे उत्कएकी अपेक्षा अनुत्कए एक समय न्यूनसे छेकर पल्यका असंख्यातवां... 
: “भाग न्‍्यून. तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार इन पकृतियाँके उत्क् स्थितिवन्धके ० 
- आश्रयसे परस्पर सन्निकर्ष होता है. पेली अवस्थामें चह उत्कर' स्थितिका भी चन्धक्क 
होता है ओर अलु॒त्छष्ट:स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता 
.. है तो तियमंसे उत्कएकी अपेक्ता अज्ञत्छए एक॑समय न्‍्यूनंसे लेकर पत्यक्रा असंख्यात्वाँ : 
“ भाग न्यून ._ स्थितिकों वन्‍्धक. होता है ।, मन्ुप्यगतिद्चिक पाँच संस्थान, पाँच संहनतन' 
प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि . छह इनके उत्कए स्थितिवन्धक्े आश्रयसे सन्निकर्प 
. - सामान्य नारकियोंके समान है। . . 


तिशिण ० सिया० । त॑ तु० | थावर७ णिय० | तें तु०। एवं थावर० | 


े 


8६ महावंधे ट्िदिवंधाहियारे 


६२, देवगदि० उक्क०हद्विदिवं० पंचिदि०-तेजा०-कऋ०-समचदु “चरण <«४-अगु-. ... 
-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-खिमि« णि० बं5७ | णिय० अणु« संखे- 
ज्गुणदीणं० | वेडव्वि०-बेउव्यि >अंगो० णि० वं० अणु« संखेज्दिगुणहीणं०। 
देवाजु० णिय० वं० | त॑ तु० | गिराधिर-सुभास॒भ-जस०-अजस« सिया* णि० .: 
वं० | णि० अणु० संखेज्जगुणहीणं० | एवं देवाणु ० । है 
दि० उक्क०ट्विदिवं० तिरिक्‍्खंगदि-ओरालि०-तेजा०-क«-हुँड »-वणण« . - 
४-तिरिक्खासु ०-अग्रु ०-उप ०-दृभग-अणादे ०-णिमि० णि० बं० | खि० अणु० संखें- 
ज्वगुणहीणं० | पर०-उस्सा-उज्जों ०-बादर-पज्नत्त-पत्ते ०-थिराथिर-छुभावुभ-जस ० व्अंज- 
स«सिया वँ० | यदि वँ० णिय० अण० संखेज्जगुणहीणं । आदाब-सहमादि- 
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९२, देवगतिकी उत्कृए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पब्चेन्द्रिय जाति, तेजस . - 
शरीर, कार्मेण शरीर, समचतुरस्त्त संस्थान, चर्णचतुष्क, अगुरुखघु चतुष्क, प्रशंस्त बिहा- -.. 
योगति, चस चतुप्क, सुभग, खुखर, आदेय ओर निर्माण इन प्रकृतियोंको निवमसे चन्धक .. 
होता है। जो नियमसे अजु॒त्कपए संख्यातगुणहीन स्थितिका वन्‍्धक होता है। चेक्रियिक _ 
शरीर ओर वेक्रियिक आज्ञोपाइका नियमसे वन्‍्धक होता है जो नियमसे अनुत्क्ट संख्यात 
गुणद्दीन स्थितिका वन्‍्धक होता है। देवगत्वानुपूर्वीका नियमसे वन्‍्धक होता हैं। किन्तु .. 
चह उत्कृए स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अनुत्कट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि 
अनुत्कष्ट स्थितिका वन्धक होता हे तो उत्करकी अपेक्षा अनुत्कर .एक समय न्यूनसे लेकर : .. 
पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। स्थिए, अस्थिर, शुभ, 
अश्युभ, यशः्कीर्ति इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचितं अवन्धक होता है । यदि 
वन्धक होता है तो अनुत्कृष्ट संख्यात ग्रुणद्दीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देव- . - 
गत्यानुपूर्वीके उत्कुए स्थितिवन्‍्धका आश्रय लेकर सन्तिकर्ष जानना चाहिए । 

९३. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कष्ट स्थितिका वन्ध करनेयांला जीव तिर्यह्चगति, औदा- . : 
रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्ण चतुप्क, तिर्यब्चगत्यान॒पूर्ची, - - 
अगुरुलघु, उपघात, दुर्भग, अनादेय और निर्माण इन प्रकृतियोंका नियमसे चनन्‍्धक होता 
है जो नियमसे अलुत्कुष्ट संज्यातगुण द्वीन स्थितिका बन्‍्धक होता.है। परघात, डउच्छास, .. 
उद्योत, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, यशःकीति ओर अयशः . 
कीति इन प्रकृतियोंका कदांचित्‌ वन्‍्धक होता हे ओर कंदानचित्‌ अवन्धक होता है। यदि 
वन्धक होता हे तो नियमसे अनुत्कृर८ संख्यातगरणहीन स्थितिका वन्‍्धक होता है) आतप . - 
ओर सूक्ष्म आदि तीनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदायित्‌ अवन्धक होता है। यदि... 
वन्धक होता है तो उत्कर स्थितिकों भी चनन्‍्चक होता है और अनुत्कृए स्थितिका सी वनन्‍्धक .. . 
होता है |. यदि अज॒त्कर स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे अन्भुत्कर एके समय नन्‍्यूनसे ह 

लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता हैं। स्थांचर प्रकृतिका ..: 

नियमसे वन्धक होता हैं। किन्तु वह उत्कृष् स्थितिकों भी वन्धक होता है ओर अलनुत्कृण- 

स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कर स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे- उत्कए- 

की अपेक्षा अज॒त्छट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यकों असंख्योतवाँ भाग न्‍्यून तक स्थितिका 
चन्‍्यक होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ठ स्थितिबन्धकी अपेच्ता सम्निकर्ष 

ज्ञानना चाहिए 


जी 5 


- डक्‍कस्ससत्थाणवंधसरिणयासपरूपणा  +. - .- ४8७. 


&४, वीईंदि० उक्क०द्विदि ०व॑5 तिरिक्वगदि-ओराजल्ि०-तेजा०-कं०-ओरासलि०- . 
: - अंगों ०-असंपत्त ०-व्ंण ० ४-तिरिक्‍्खा०-अगु ०-उप ०-तस-वादर-पत्ते ०-दूभग--अणादे ०- 


; - 'शिमि० शि० वँ० संखेज्जगुणहीणं० |. पर०-उस्सा०-उज्जों ०-अप्पसत्थ ०-पज्ज ०- 


.  थिराधिर-सुभांसभ-हुस्सर-जंस०-अजंस ० सिया० संखेज्जगुणहीणं० .] अपज्ज७० 
.. सिया०:। त॑ तु० | एवं तीईंदि०-चंढुरिं० | । 
.... ६५, आदाव« उक०हिदिवं०« तिरिकखगदि०-ओरालि०-तेजा०-के०-हुड«- 
- “ बण्ण०४-तिरिक्खाणु ०-अग॒ु ० ४-वादर-पज्जत्त-पत्ते 5-दर्भग-अणादे ०-खिमि०_  णि० 

 अणु० संखेज्जगुशहीणं० | एइंदि०-धावर० णिय० | त॑ तु०.] थिराधिर-सुभास भ- 

-- ज॑सं०-अजस० सिया वं० | यदि वं० संखेज्जगरणहीणं ० | सक 

5 / -&६, पर०- अपज्ज० उक्क७ट्विदिवँ> तिरिक्वग०-ओरालि७-तेजा०-क«-हु'ड- 
.. सं०-वंण्ण०४-तिरिक्खाणु ०-अग्रु »-उप्‌ ०-अथिरादिपंच-णिमि० णिय० संखेज्जगुण- 
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९४; द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जींच तिर्यश्वगति, ओदेरिक 
..._ शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आह्लोपाहृु, असम्प्राप्तार॒पाटिका संहनन; 'चर्ण . 
.... 'चतुष्के, तिय॑श्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलछ्ुु, उपधांत, चस, बादर, पत्येक; दुर्भग, अनादेय और . 
: “' और निर्माण इनकां निय .. -वंन्धक होता है जो नियंमसे खंख्यात गुण हीन स्थितिका 
/  बन्धंक होता है। परधात, उच्छूएस, उच्योत, अप्रंशस्त विद्ायोगति, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर; शुभ, 
/ अशुभ, डुःखर, यशःकीति और अयशः्कीति इनका कदाचिंत्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ 
_. अबन्ध॑क होता है | यदि चनन्‍्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुण हीन॑ स्थितिका बन्धक . 
. , : दोता है । अपर्यात्तकां कदाचित्‌ वन्धक होता है. और कद्ाचित्‌  अंवन्धक होता है। यदि 
« .बन्धक होता है तो उत्कृए'स्थितिको भी वन्धक होता है' और अनुत्कृए स्थितिका भी वन्‍्धक 
5 होता है यदि अलु॒त्कए स्थितिका चन्धके होता है तो नियमंखे उत्क्ष्टकी अपेक्षा अजुत्कृ 
४ परंक समय न्यूंनसे लेकर पल्यका अखंख्यातंवा भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । 
: - इसी प्रकार चीन्द्रिय जाति ओर चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृए स्थितिबन्धकी अपेक्षा सन्निकर्प 


'. .  ज्ञाननों चाहिए। मद मु 


,. -'. : &० आतपकी उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जीव तियश्वगति, ओदारिक शरीर, 
-. | ख शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्रचतुष्क,-तिर्य भ्वगत्याजुपूर्वी, अगुरु लघु चतुष्क, 
:  बादर, पर्याप्त, पत्येक, डुर्भग, अनादेय ओर निर्माण इनका.. नियमसे वस्धक होता है जो 
. : अनुत्कृ संख्यात गुणहीन स्थितिका वन्‍्धक होता है. एंकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनका 
._. . नियमसे वन्घंक होता है ।-किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है. और असुत्कए 
7, स्थितिकां भी वन्धक होता हैं। यदि अजुत्के्ट स्थितिका वन्धंक होता है तो नियमंसे उत्कए- 
की अपेक्षा अनुत्कट एक ख न्यूनसे लेकर पलल्‍्यका अखंख्यातवां भाग:न्यूनतक स्थितिका 
- “' बनन्‍्धक होता है। स्थिर, अस्थिए, शुभ, अशुभ, यशःकीति और अयशःकीति इनका कदाचित्‌ 
. »  बन्चक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे 
-..” अजुत्कण संख्यातगुणहीन स्थितिका वन्‍्धक होता है। के 
के ९६, परघात और अपर्याप्त प्रक्कतिकी उत्कंए स्थितिका वन्ध केरनेचाला जीव तिर्य॑श्वगति 
:  औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, चर्यचतुष्क,तिर्यश्वगंत्याउपूर्वी, 
- : अमुरुलघु) उपधात, अस्थिर आदि पांच और निर्माण इनका नियमसे वन्धक द्वोता है जो... 





रद भहावंधे ट्विदिवंधाहियारें 


ही० | चहजादि-धावर-सुहम-साधारण « सिया० | त॑ तु० । पंचिदि०-ओरालिण्शंगों- 
असंपत्त --तस०-बादर-पत्ते०. सिया० संखेज्जगुणहीएँ० । मणसगदि-मणुसाणु० ... 
सिया« संखेज्मगुणदीणं« । पक 

६8७, तित्थय० णिरयगदिभंगों | सबरि णीलाए तित्यम० देवगदिसंजु्त भाणि- 
दव्यं | णवरि थविराधिर-सुभासुभ-मस ०-अजस*« सिया« संखेज्जगुणहाएं | एवं .. 
धुविगाण्ं पि शिय० संखेज्जगुणदीणं० । 

६८, तेझए सत्तण्णं कम्प्राणं ओब॑ | देवगद्धि० उक्क०दविदिवं० पंचिदि*-तेना० 
क०-समचतु*-वणण « ४-अग्रु०४-पसत्थ ५«-तस ० ४-सुभग-सुरसर-आदे ०-खिमि०ण_ ब० : . 
संखेज्जगुणहीणं ० | वेउच्बि*्ञंगो ०-देवाणु» णि० बं० | त॑ ठु० | थिराधिस-छुमा- 
सुभ-जस०-अजस ० सिया० संखेज्जगुणहीणं० | एवं देवगदिभंगों वेउव्बि०-त्रेडव्विल 


अनुत्कर संख्यावगुणहीन स्थितिका वनन्‍्धचक होता है । चार जाति, स्थावर, सूक्ष्म ओर -- 
साधारण इनका कदाचित्‌ वन्धचक द्ोता हे ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्‍्धक 
होता है तो उत्कृए स्थितिका भी बन्‍्धक होता है ओर अनुत्कण स्थितिका भी वन्‍्धक होता है । 
यदि अनुत्कए स्थितिका वन्‍्धक होता हे तो नियमसे उत्कृणकी अपेक्षा अनुत्कृप्ट एक समय - 
न्यूनसे लेकर पल्यका असखंज्यातयां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होवा है। पश्चेन्द्रिय . - 
जाति, ओदारिक आह्रोपाज्ञ, असस्प्राप्ताऊपाटिका संहलन, चस, बादर और प्रत्येक इनका . 
कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है तो नियम . 
से अचुत्कए संख्यातगणहीन स्थितिका वन्धक होता है। मन्ुष्यगति ओर मलुप्यगत्या- 
लुपूर्वीका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि चन्धक होता है . 
तो नियमले अन॒त्छण खसंख्यात ग्रुणहीन स्थितिकरा वन्‍्धक होता है। . .,- 

९७, तीर्थद्धर प्रकतिका भक् नरकगतिके समाच है। इतनी विशेषता है कि मील 
लेश्याम तीर्थक्वुर प्रकृतिके उत्तर स्थित्तिवन्‍्धचका सन्तिकर्ष कहते समय देवगतिके साथ कहना... 
चाहिए । इतनी विशेषता हैँ कि स्थिर, अस्थिर, शुध, अशुस, यशःकीर्ति, और अयशः . - 
कीर्तिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर केदाचित्‌ अ्रवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है 
तो नियमसे अनुत्कष्ट संख्यतगुण हीच स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसी प्रकार घशुववन्धवाली .' 
पक्ृतियोँका भी नियमसे संख्यातगुणहोन अजुत्छट स्थितिका वन्धक होता है। . हि 

९८, यीत लेश्याम सात कर्मोका भज्ञ ओघके समान है | देवगतिको उत्हए स्थितिका. 
वन्ध करनेयाला जीच पश्च न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, 
अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, सुभग, खुस्घवर; आदेय ओर निर्माण 
इलका नियमसे बन्धक होता है जो त्रियमसे अनुत्कृए संख्यातगुणहीन  स्थितिका वन्धक 
होता है। वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आज्नेपह और देचगत्याजुपूर्वी इसका तियमसे वन्‍्धक 
होता है। किन्तु चह उत्कर स्थित्तिका मी चनन्‍्धचक होता है और अ्रनत्कण स्थितिका भी चच्धक . 
होता है। यदि अरुत्कष्ट स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टठकी अपेक्ता अनुत्कर- 
एक सयय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून्नतक स्थितिकां चन्‍्धक: होता है-। 
स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, यशः्कीति और -अयशःकीति' इन्नका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता 
है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है. तो. नियमसे उत्कृष्टकी: अपेक्ता 
अनुत्कष संख्यातगुण॒ होन स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसो प्रकार देवगतिके, समान वैक्रियिक 
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अंगो ०-देवाणु ० ।-आहार ० “आहार ०अंगो ० ओघ॑ | सेस सोधम्पर्भंगों.. एवं पम्माए 
.. वि। णबरिं एइंदि०-आदाव-थावरं वज्ज०| | | 
-.. ६६; सुक्काए छण्णं कम्माएणं ओघ॑। मोहणी० आशणदभंगो-। .देवगदि० उक्क० 
. हिद्िवं० पंचिंदिं०-तेजा ०-क ०-समचढु ०-वएण ० ४-अग्रु ० ४-पसत्य ०-तंस ० ४ -सुभग- 
' मुस्सर-आदे०-रिंभि० शि०- वं०.) णखि० अणु० - संखेज्जगुणहीणं० |. वेउव्वि०- 
- बेडव्विश्ञंगों>-देवाशुपु० णि०. वँ० | तंतु० । थिराथिर-सभासुभ-नस ०-अजस « 
. सिया० संखेज्ज़गुणहीणं०. ।- एवं वेउव्यि०-वेउव्वि *अंगो०-देवाणुपु० | सेसाणं 
, आएदमभंगो ।. भवसिद्धिया० ओघ॑ ।- अव्मवसिद्धिया«. मदिभंगो.। सम्मादिद्वी० 
५ ओपिभंगो। 
.. -१००, खद्गस० सत्तर्णं कम्माणं . ओपिभंगो.। मणुसगदि० उक्क०ट्ठिदियं० 
/ पंचिंदि*-ओरालि०-तेजां०-क ०-समचदु ०--ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ०--बएए ० ४-- 


” शरीर, वैक्रियिक आक्ञोपाक् और देचगत्याजुपूर्वीके उत्कष्ट स्थितिवन्‍्धका आश्रय लेकरं सन्नि- 


०. कर्ष जानना चाहिए। आहारक शरीर और आहार क आज्रोपाडके उत्के ए स्थितिबन्धके ' आश्र यसे 


. सन्निकर्षग्रोधके समान है | तथाशेप परकृतियोकि उत्कएस्थितिवन्धके आश्रयसे सन्निकर्प सौधर्म 

.  कदपके है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भी जालना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके 

, » प्केन्द्रिय ज्ञाति, आतप ओर स्थावर इन तीन प्रकृतियोंको छोड़कर सन्निकर्प कहना चाहिए । 
९९, शुक्ल लेश्याम छुदद कर्मोका भज्ञ ओघके समान है । मोहनीय के ॥ भज्ञ आनत 
“ कंव्पके समान है। देवगतिकी उत्कए स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस 
शरीर, कार्मण शरीर समचतुरस्न्र संस्थान, वर्णचतुप्कं, अगुरुलघ चतुप्क, प्रशरत चिह्ययोगति, 
. » श्रसचतुष्क, खुभग, खुस्वर आदेय ओर निर्माण इनका नियमसे वन्‍्धक होता है जो नियमसे 
. .. अनुत्कष्ट संज्यातगुण हीन स्थितिका वन्धक होता है। वेक्रियिके शरीर, प्रेक्रेियिक आह्लोपाक 
ओर देवगत्याजुपूर्वी, इनका नियमसे वन्धचक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी 

ह होता है और अनुत्कषू स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अलु॒त्कष्ट स्थितिका 
. _ बन्धक होंता है तो नियमसे उत्कृण्की अपेक्षा अल॒त्छट एके समय न्यूनंसे लेकर पल्यका 
' असंख्यातवां भाग .न्‍यून -स्थितिका वन्‍न्धक होता है.। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
यशःकीति ओर अंयशःकीति इनका कद्ाचित्‌ वन्धेक होता है ओर फकंदाचित्‌ अवन्धक होता 
'._- है। यदि चन्धक होतां है तो नियमसे अनुत्कए संख्यातगुंण हीन स्थितिका वन्‍्धक होता है । 
.. इसी. र वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आह्ञेपाक् और देवंगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थितिवन्धंकी 


*: .. अपेक्षा सन्तिकर्ष जानना चाहिए। तथा शेप प्रकृतियोंकी उत्क्ष्ट स्थितिवन्‍्धकी अपेक्षा सन्नि 


: *  कर्प आनत कतठ्पके समान है। भव्य जोवोम सब प्रकृतियोँके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धकी अपेक्ता 
/..  खन्तिकर्ष ओघके समान है | अभव्य जोचोंम मत्यशानियोंके समान है तथा. सम्यग्द्टियोमें 
“  अवधिक्षानियाके समान है | 
हा १००, ज्ञायिक संम्यग्टपष्टियोमं सात कर्मोका भट्ट अवधिज्ञानियोंके समान है। मनुष्य 
:+ ' 'वातिकी- उत्कृए स्थितिका बन्ध करनेचाला जीव पश्चेन्द्रिय ज्ञाति, ओदारिक शरीर, 
ही ह 'वैजस. शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र. संस्थान, ओदारिक आजक्लोपाह़, चजञ्॒पभनाराच 
संहनन, चर्ण चतुप्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुप्क, प्रशस्त विद्योगति, तसचंतंप्क, - 
| हि | | - * 


श्० महावंधे ट्विंदिवंधाहियारे 


मणुसाणु ०-अगर ० ४-पसत्य ०-तस ०४-अधिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदंज्ज-अंजस ० 
रिमि० शिय० वे० | त॑ तु० । तित्यय० सिया० | तंत॒ु० | एवं ओरालि०-ओरालि० -. 
अंगो ०-चज्जरि5-मणुसाणु ० | । 
१०१, देवगदि० उक्क०द्विदिवं« पंचिदि«-तेजा०-कऋ०-सम्रचठु ०-वएणु०४- 
अगु०४9-पसत्थ ०-तस ०४-अथिर-असु भ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-अजस «*गिमि ०... .खि० 
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वं० | त॑ तु० | तित्थथ० सिया० | त॑तु० | वेडव्वि०-बेउव्वि ०अंगो ०-देवाणुपु ०-णि ०. 
वं७ | त॑ तु० | एवं वेडव्वियदुग-देवाणुपु० | पा 
१०२, पंचिंदि० उक् ०द्विदिवं० तेजा »-क०-समचदु०-वएण ० ४-अगु ० 9-पसत्थ ० - 


तस ०४-अधिर-अछुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्त-अजस०-णिमि० शि० बं०। ते तु० |. . 
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अस्थिर, अशुभ, खुभग, सुस्वर, आदेय, अयशः्की्ति ओर निर्माण इसका नियमसे वन्धक 
होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी चन्धक होता है ओर अलन्॒त्कण स्थितिका भी वन्‍्धक होता , 
है। यदि अन॒ुत्कष्ट स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्ता अनुत्कष्ट एक  :. 
समय न्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां भाग न्यूच तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। तीथक्वर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि घन्धक होता 
है तो उत्कृर स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अनुत्कृए स्थितिका भी वन्धक होता है ।येदि 
अजु॒त्कट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कएकी अपेक्षा अनुत्कण एक संमय न्यूनसे .” 
लेकर पल्यका असंज्यातवां भाग न्‍्यूच.तक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रंकार ओंदा- 
के शरीर, ओदारिक आज्ञेपाह, वज्नर्णम नायाच संहनन और : मनुष्यगत्पाजुपूर्वीके उत्कृए ... 
स्थितिवन्धकी अपेक्ता सन्निकर्ण जानना चाहिए | के 
१०१, देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीच पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस 
शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्त संस्थान, वर्णचतुप्क, अमुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो-. 
गति, चस चतुष्क, अस्थिर, अद्युभ, सुसभग, खुखर, आदेय, अयशः्कीर्ति ओर निर्माण इनका :.' 
नियमसे वनन्‍्यक होता है । किन्तु चह उत्कृण स्थितिका 'भी वनन्‍्धक होता है ओर अल्॒त्छर  - 
स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तोंनियमसे उत्कृष्टकी.... 
अपेंक्ता अदुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पल्यक्रा अरसंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक .. 
: होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि. - 
चन्‍्धक होता हैं तो उत्क्ए स्थितिका भो वन्धक होता है ओर अनुत्कए् स्थितिका भी वन्‍्धर्क 
होता है। यदि अनुत्कृण स्थितिका बन्‍्चक होता है तो नियमसे . उत्कएकी अपेक्षा अजुत्क 
पक समय न्यूनसे लेकर पत्यका अखंखज्यातवां भाग न्यून तक स्थितिकां वन्‍्धक होता है। . 
चैक्रियिक शरीर, चैक्रियिक आह्लेपाक् और देवगत्यान॒पूर्वों इसका नियमसे वन्धक होता है.। 
किन्तु चह उत्कृष्ट स्थितिकां भो वन्‍्धक होता है और अनुत्कृण् स्थितिका भी वन्‍्धक होता है |. * _ 
यदि अजु॒त्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृएकी अपेक्ता अन्वृत्कर एक समय . - 
न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका चन्धकं होता है। इसी प्रकार 
वैक्रियिक दिक और देवगत्यानपूर्वी के उत्करए स्थितिवनन्‍्धकी अपेक्षा सन्निकर्ण हनना चाहिए। 
ु १०२. धाश्वेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेचाला ज्ञीय तैजस शरीर, कार्मण .. 
 शशेर, समचतुरन्न संस्थान, चरांचतुप्फे, अगुरुलघु चतुप्क, प्शस्त विह्ाययोगति, तरस चतु- -: 
अम्विर, अशुभ, खुमग, सुखर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनका नियमसे बन्धक 





डंक्‍्करंससत्थाणवंधसरिणंयासपरूबण - | ४१. 


_ मणुसंगदि-देवगदि-ओरालिं०-बेउव्वि 5-[ दो अंगो०-बज्जरि०-दोआ ०-तित्थय० 

_ सिया० ै। त॑ तु०। एवयेदे पंचिंदियभंगों | | 

....: 7१०३, थिर5 .उक०हिदिंव०. .पंचिदि०-तैज़ा०-क७०-संमंचदु ०-बएण ० ४-अगु० ४- 

.  पसंत्थ ०-तस ७ ४-सुभग-छुस्सर-आदे ०-णिमि० - णिय०- संखेज्जदिभागू० । दोगदि 

.” दोसरीर-दोअंगो ०-बज्जरिं०-दोआणु*-अछुभ-अजस ०-तित्थय ०  सिया« . संखेज्जदि- 

 आागृ० छुंभग-जसगि० -सिया० । त॑ तु०-। एवं थिरभंगो सुभ-जस० |. 

। १०४: वेदग ०-उवसस्स ० ओधिभंगो | णवरिं उत्रसम्० तित्थय० उक्क०- 
हिंदिवं० देवगंदि-पंचिदि ०-वेउ॑व्विय »-तेजा ०-क ०-समचदु ०-बेउव्यि « अंगो ०-बएण० ४- 

 देवाणु»-अग्ु ०9-पसत्थ ०--तस ०४-अधिर-असुभ-सुभग--छुस्स र-आदेज्-अजस ०-- 


बज 








रा आस ब्लड 


' .. होता. है। किन्तु चह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अजु॒त्कृष्ट स्थितिका भी चन्‍्धक 
' होता है। यदि अज॒त्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता. है. तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्ता अनुत्कष्ट 
. पक संमेय न्‍्यूनसे लेकर पद्यका श्र॒संख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक दोता है ।. 
_ भजुष्यगति, . देवगति,. ओऔदारिक- शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आह्लोपाई, 
'.  चनञ्ञ्धभनाराच, .. खंहतत, . दो .. आलुपूर्वी . तथ।. तीर्थंकर परक्ृृतिका 
.  स्थात्‌ वन्‍्धक होता- है. और स्यात्‌ अवस्थक॑ दोता है । यदि वन्धक होता है तो 
: : उत्कए स्थितिका भी वन्धक होता है. ओर अनुत्कृए स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि 


 * अनुत्कए्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्षकी अपेक्ता-अनुत्कूए एक स॒ न्यूनसे 


" - लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तके स्थितिका वन्धक होता है | इसी प्रकार पश्चेन्द्रिय 


_..“ ज्ञातिके. न इन खब प्रकृतियोंके उत्क॒एं स्थितिवन्‍्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जा -चाहिए। 


१०३, स्थिर प्ररतिकी उत्कृष्ठ स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय ज्ञाति, तेजस 
' शरीर, कार्मेण शरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरु _ चतुष्क, पशस्त विहायो-. - 
5: गति, चसचत॒ष्क, खुभंग, खुस्वर, आदेय ओर निर्माण इनका नियमंसे चन्‍्धक होता है जो 
४  निग्रमसे अंजुत्कष्ट संख्यातयां भाग न्‍्यून,स्थितिका बन्धक होता है। दो गति, दो शरीर, दो 
'... आह्ञोपाह्, चंज्र्पभ नाराच संहनन; दो आनुपूर्वी, - अशुभ, अयशःकीर्ति और तीर्थज्वुंर इनका 
. “कदाचित्‌ . वन्‍्धक होता हे और कदाचित्‌ अवन्धक होता हैं। यदि वेन्धक होता है तो 
-.. नियमसे श्रजुत्करए खंख्यातंवां भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता. है। खुभग और यशः- 


: » “कीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता हैं। यदि वन्धक होता है तो 


* . उत्कृष्ट स्थितिकाभी वन्‍्धकहोता है और अन॒त्कए स्थितिकां भो वन्‍्धक होता है। यंदि अनुत्कण .- 
-- , स्थितिका वन्धक होता हैं. तो नियमसे - उत्कष्की अपेक्षा अजुत्छण एक समय न्यूनसे लेकर . .. 
५. 'पत्यकों अलसंख्यातवां भाग न्यूचतक स्थितिका वन्धक होता है । इसो पकार स्थिर प्रकतिके 
+ समान शुभ ओर यश/कीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धकी अपेक्ता सन्निकर्प जानना चाहिए। 

न १०४. घेदक सम्यकत्य और उपशम सस्यकत्वमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कष्ट .. 
*, ,स्थितिवन्धकी, अपेक्षा सन्निकर्ष अवधिज्ञानी जीवोके समान है । “इतनी - विशेषता है कि उप- - 
' , शम् सम्यकत्वमें तीर्थद्लर प्रर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिका चनन्‍्धच करनेचांला जोच देचगति, पशञ्चें- . 
.._.. न्द्रिय जांति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, :समचतुरख संस्थान, वेक्रियिक 


“ «  आज्ञोपाह़, वर्ण चतष्क, देवगंत्यालपूंची, अगुरुलघु चत॒ष्क, मशस्त विह्ययोगति, चस चतुष्क 


' « अस्थिर, अशुभ, सुभग, खुस्वरं, आदेय, अयशःकीति और निर्माण इनका नियमसे वन्धक -.. 


8 ह महाव॑धे द्विदिवंधाहियारे 


णिमि० णि० वं० | णि० अणखु० संखेज्जगुणदी० | 8 मम 
१०४, सासणे छएणएं कम्माएं ओघं। अखंताणुबंधिकोध« उक्क०द्विदिव० 


पर्णारसक ० त्थि०-अरदि-सोग-भय-दग । शि० च्‌० | /६2(॥ ७ तेंत० | एयमंदाओं क्‍ हे 
एकप्रेकस्स । त॑ तु० | पुरिस० उक०हिदिवं> सोलसक०-भय-हुगु ० णि० चबं०.« 


संखेज्नदिभागू० | हस्स-रद्० सिया० | त॑ं तु० | अरदि-सोग सिया०« संखेजदि- 
भागू० । हस्स० उक्क०हिदिवं० सोलसक०-मय-दुग्! ० णिय« घं० संखेजदिभागू० | .. 
इत्थि० सिया० संखेज्जदिभागू० | पुरिस० सिया5 | त॑ तु० | रदिं० णियमा० |... 

तु० । एवं रदीए वि | 
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होता है जो नियमसे अन॒त्छणट संख्यातगुणहीन स्थितिका वनन्‍्धक होता है | : 
२०५. सासादन समस्यक्त्वमें छुह कर्मोंका भज्क ओघके समान है। अनन्तानुवन्धी .: 
क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पन्द्रह कपाय, स्रीचेद, अरति, शोक, मय 
और जुगुत्साका नियमसे वन्‍्धक होता है। किन्तु वह उत्कृए स्थितिका भी वन्धक होता 
है और अनुत्कर स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि अजुत्कर स्थितिका वन्‍्धक होता है 
तो नियमसे उत्कएकी अपेक्ता अनुत्क् एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्याववों भाग- . 
न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर खल्तनिकर्ष 
जानना चाहिए. । ऐसी अवस्थामें चह उत्कृए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अचुत्कट .., 
स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अ॒त्छष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमले उत्कृष्ट 
की अपेक्षा अनुत्कट एक स न्यूनसे लेकर पल्यका. असंख्यातवों भाग न्‍्यूच तक स्थिति- . . 
का वन्धक होता है। पुरुषचेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, भंये - 
ओर जुग॒ुप्साका नियमसे वन्धक होता है जो मनिय  अनुत्कछष्ट संज्यातवाँ भांगहीन 
स्थितिका वन्धक होता है। हास्य ओर रतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदांचित्‌ .. 
अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कृए 
स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अज्॒त्छए स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्की 
अपेक्ता अजुत्छट एक. न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भागहीनतक स्थितिको वन्धक 
होता है। अरति ओर शोकका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । 
यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कर संख्यातवाँ भागहीन स्थितिंका वन्धंक होता है 
हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका वच्चध करनेचाला जीव सोलह कपाय, भय ओर .जुगुप्साका 
नियमसे वन्धक होता है। जो नियमसे संख्यातवों भाग न्यून स्थितिका- वन्धक होता है| 
स्थीवेदर्कां कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धरकक होता ... 
है तो नियमसे अलुत्कर संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक. होता है । पुरुषवेदका -... 
कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि चन्धक होता है तो - - 
उत्कृष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता हैं. ओर अनुत्कष्ट स्थितिका भी. वन्‍्धक होता है। यदि 
अनुत्कृए स्थितिका व॑न्धक होता है तो नियमसे उत्कृए की अपेक्ता अनत्कट एक समय 
न्यूनसे लेकरं पल्‍्यका अखंख्यातवाँ भाग. हीनतक स्थितिका वन्धक होता है ।रतिका नियमसें / * 
चन्‍्धक होता है जो उत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अल॒ुत्कूट स्थितिका भी वन्धक: 
होता है । यदि अलु॒त्कर स्थितिका वन्धक होता है' तो नियमसे उत्कृणकी अपेत्ता अनुत्कण् 
पक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग हीनतक सिथितिका वच्धचक : होता 
है। इसी प्रकार रतिक्के उत्कट स्थितिवन्‍्धको अपेत्ता भो सन्तिकर्ष जानना -चाहिए। 
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5. अं 


अकस्ससत्थांणवंधसण्णियासपरूचणा पा य ३. 


१०६, तिरिक्खगदि० ,उक्क०द्विदिवं०. पंचिंदि०-ओरासि०-तेजा०-क ०-वामणं- 


... संग०-ओरालि०अंगी«-खीलियसंघ०-चएणएं ० ४-तिरिक्खाणु ०-अग्रु « ४७-अप्पसत्थं ०- 


' .तसं& ४-अधिरादिछ०-खिमि० .णि० | ते तु० । उज्जो ०» सिया« | त॑ तु० | एवमेदांओ 
. पकमेकस्स । तं तु० । ह 
| १०७ मंणुसगदि ०. उक०हिदिवं० प॑चिदि०-ओराखि०-तेजा ०-कऋ०-ओरासि०- 
, अंगों ०-वएण« ४-अगु०-अप्पसंत्थवि ०-तस ० ४-अथिरादिंछ ०-णिमि ० णि०.- संखेज्जदि- 
- भागू० । | खुज्जसं >-वामणस ०-अद्भधु ०-खीलिय ०. सिया» 'संखेज्जदिभागू७ |: मणु- 
साणु० शि« | तंतु० | एवं सणुसांखु ० | | 

१०८, देवगदि० उक्क०द्विदिवं० पंचिंदि०-तेजा०-क०-चएण ०४-अग्॒ु ० ४-तस० ४- 


की 


ह १०६. तिर्यश्वगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध फरनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, 
' औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मणं शरीर, चार्मत् संस्थान, ओदारिक आह्रोपाहु, 'कीलक 


 संहेनन, वर्णचतुष्क, 'तिय॑श्वगत्यानुपूर्ची, अगुरुलधु' चतुप्क, अप्रशस्त विहायोगति, असर. 


'* चतुष्क, अस्थिर आदि छह और +ि रण इनका नि. से वन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 


. : स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज॒त्कष्ट स्थितिका भी वर द्वोता है। यदि अलुत्क्ट 


.. स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क्रष्टकी अपेक्षा अनुत्कए एक समय न्यूनसे लेकर 


_. पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिंका वन्धक होता है। उद्योतका कदाचित्‌ वन्धक 


है होता है और करदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कए.ट स्थितिका भो 


- - बन्धेक होता है और अनुत्कृएं स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कए स्थितिका वन्‍्धक 


. होता है तो नियमसे उत्क्ृएंकी अपेक्षा अनुत्कूट एक समय न्‍्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातचाँ 
... भाश न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है.। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्तनिकंपे होता है 
... और तंब बह उत्कृष्ट स्थितिका भी वंन्धक होता है ओर अनुत्कुए स्थितिका भी वंन्धक होता 
:. है। यदि अनुत्कर स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्ता अलन॒त्कर एक 

. थ न्‍्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यू. क स्थितिका वन्धक होता है । 
१०७, मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका चन्ध करनेवाला जीव पंश्लेन्द्रिय जाति, औदा- 


.... रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदएरिक आज्वोपाज्, वर्स॑चतुष्क, अंगु रुलघु, अप्र- 


'शस्त विंहायोगति, चसचतुष्क, अरस्थिर आदि छह ओर निर्माण इसका नियमसे वन्धक 


. . होता है। जो नियमसे अनुत्कए संख्यातवां भाग न्यू स्थितिका वन्धक होता है| कुष्जक 


.... संस्थान, चामन संस्थान, अर्द्धनाराच संहनन और कोलक संहनन इनका कदाचित्‌ वन्‍्चक ' 
. . होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वनन्‍्धक होता है तो नियमसे अजुत्छए . 
' संख्यातवाँ भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। मनृष्याजुपूर्वीका नियमसे: वनन्‍्धक - 


:..* होता है।. किन्तु चह- उत्कए स्थितिका भी वन्धक्र होता है और अउुत्कए- स्थितिका भी 


- , बन्धक होता है। यदि अनुत्कण स्थितिका वन्‍्धक होता है तो- नियमसे उत्कृशकी अपेक्ता 

, अलजुत्कृष्ट एके समय न्‍्यूनसे लेंकर पल्यका अखसंख्यातर्वाँ भाग न्यून्त तक स्थितिका वन्धक 

:. होता है | इसी प्रकार भनुष्यगत्यालुपूर्वीकें उत्क्ष्ट स्थितिवन्‍्धकी  अपेक्षा' सन्निक्प 
«  ज्ञानना चाहिए ' . . ु 

््ि १०८, देवगतिकी उत्कृएट स्थितिकां बन्ध करनेवाले! जीव पद्चेन्द्रिय जातिं, . तैजस 
'. शरीर, कार्मण शरीर, बर्णचंतुष्क, अ्गुरुलघुचतुप्क, चसचं॑तुप्क और निर्माण इनका नियमसे - 





२ ८.८ सिंदियंधा ३. 
श्ड महावंधे ट्विदिवंधादियारे : 


शिमि० शि« वं० संखेजदिभागू० | बरेउव्वि०-समचदु०-बरेउव्वि*अंगी«-देवाशु०- 
प्सत्यवि०-छुभग-सुस्सर-आदें& शिय० | त॑ तु«। बिर-छुम-जसग्रि०ण सिया* |... 
त॑ तु० | अधिर-असुभ-अजस «० सिया« संखेंज्दिभागू८ | एवं बेउन्बि०-देंडब्वि० 
अंगों ०-देवाणु« | ' 2 
१०६, समचदु« उक्कह्विदिवं० पंचिंदि०-तेजा ०-क-वरणा« ४-अग्रु ०४-तस ०४- * 
सिम्रि० सि० संखेज्नदिभागु० । तिरिक्खगदि-मणुसगद़ि-ओरालि०-ओरालिशंगों०- .. 
चदुसंघ०-दोआणु०-अप्पसत्थवि ०-अधिरादिछ्ु ० सिया« संखेजदिभागू० |. देवगदिं- 
बेउव्बि ०-वेडव्बि ०अंगो ०-बज्जरिंस «-देवाणु ०-पसत्यवि ०-थिरादिछ० सिया० | तंत्रु० |. 
एवं समचदु ०भंगों पसत्थवि०-थिरादिदु० । लक 
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वन्‍्धक होता है। जो नियमसे अछ॒त्छट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होतां है।... 
वेंक्रियिक शरीर, समचतुरस्त संस्थान, चेक्रियिक आह्लेपाह़, देवगत्याजुपूर्ची, प्रशस्त विहा- 
योगति, खुभग, खुखर और आदेव इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु चह उत्कृष * 
स्थितिका भी वनन्‍्धक होता हैं ओर अलुत्करट स्थितिका सी वन्‍्धक होता हैं। यदि अनुत्कए : 
स्थितिका वन्धक होता है तो नियससे उत्कष्टकी अपेक्षा अनुत्कष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पत्यका अंसंख्यातवों भाग न्यूच तक स्थितिका बनन्‍्धक होता है । स्थिर, शुभ ओर यशःकीतिका ' 
कदाखित्‌ बन्धक होता हैं ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है.। यदि वनन्‍्धक होता 

उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्यक होता हैं ओर अउद्धत्क स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि. - 
अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कशकी अपेक्षा अछुत्क पर एक समय न्यूनसे 


लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होतां है। अस्थिर, अश्ुुमं . 
ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्‍्यक होता है ओर कदालित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक - -. 


होता है तो नियमसे अलुत्कृएट संज्यातर्वा भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है | इसी प्रकार 
वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आहज्ञेपाह़ और देवगत्यान॒पूर्चीके उत्कए स्थितिवन्‍्धकी अपेच्ता .. 
सन्निक्प जासना चाहिए।. के 

१२०६. समचतुरक्ष संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध केरनेवाला जीव पद्चोन्द्रिय . 
जञाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, बर्णचतुष्क, अगुरुलघ चतुप्क, चस चंठ॒प्क और निर्माण - - 
इनका नियमसे वन्वक्त होता है। जो सियमसे अनुत्छरट संख्यातर्वाँ भाग न्‍्यून स्थितिका 
चनन्‍्धक दोता है। तियशद्व्गंति, मनुष्यगति, ओंदारिक शरीर, . औदारिक आक़ोपाहू,, चार 


संहचन, दो आहुपूर्वी . अप्रशुस्त विहयोगति और अस्थिर आदि छह इसको कद्ााचित्‌ बन्‍्धक - 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता हैं। यदि वन्धक होता है सो नियमसे अन्॒त्कण८ .. 


संख्यातर्चा भाग न्यून स्थितिका- बन्‍्वक्क होता है। देवगति, वैक्रियिक. शरीर, वेक्रियिक ' 
आह्ोपाह़, वत्रप सनाराच संहन, देवगत्यानुपूर्बी, प्रशस्त विह्ययोगति और स्थिर आदि 
छुद्द इनका कदाचित्‌ वन्वक होता है और कदाखित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्‍्चक होता 
है तो उत्क्८ स्थितिका भी वन्‍्यक होता हैं और अलु॒त्कृंट्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। ... 
यदि अनुत्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता हे तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनत्कर्ट एक . - 
समय न्यूनसे लेकर पल्यका असख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका चन्‍्धक होता है ।इसी 
प्रकार सम्रचत॒रत्त संस्थानके समान प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि छहके उत्कश . -. 
स्थितिवन्वकी अपेक्षा सन्तिकर्प जानना चाहिए । 





. .. .उक्कस्ससत्थाणवंधसरि्यासपरूबणां ....  /. “ ४४ 


.., ११७, णग्गोद ०८ जउक्क०हिंदिवं० : पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालिं०- - 
अंगो ०-वएण ० ४-अगु० ४-अप्प्सत्थ ०-तस ० ४-अथिरादिछु०-णिमि ०... णिय७. -बं० 


.. - संखेज्जदिभागू० ।. तिरिक्खगदि-मणुसगदि-तिरिंणिसंघ०-दोआ ०-उज्जो« सिया०. 
.  संखेज्नदिभागू० | वज्जणारां० सिया० | ते तु» | एवं वज्जणारायणं.] एवं सादिय॑ 


.. पि। णवरि णारायणं सिया० । त॑ तु० । [एवं |णारायणं |. .... 
ऐ १११, खुज्ज ०. उक्क०हिंदिवं०७. तिरिक्ंखगदि-पंचिदि ०-ओरालि०७-तेजा ०-क०- * 


हु ' आओरालि*«्ञअंगो०-वणण «४ -तिरिंद्खाणु ०-अमु ० ४--अप्पसत्थ ०»--तस ५ ७ -अधिरादिछ 9-० 


-- शिमि० णि० वं७० संखेज्जदिभाग ० | खीलिय ०-उज्जो० सिया० -संखेज्जदिभाग «७ । 
अद्धुणारा० सिया० । त॑ तु | एवं अद्धणारा० | 
११०, न्यग्रोध परिमणंडल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थेतिका वन्‍्ध करनेवाला ,जीव पद्े 


: ', र्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, ओऔदारिक आज्ोपाहञ 


चतुष्क, अगुरुलचु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चंस चंतुष्क, अस्थिर आदि छह और 


क निर्माख इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवां भागहीन अजुत्कृण्ट स्थितिका 


वन्धक होता है । तिरयश्वगति, मनुष्यगति, तीन . संहनन,-दो आलजुपूर्वी और उद्यो. कद: 


हे चिंत्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है जों नियमसे - संख्यातवां- भागहोन 


' शनुत्कृष्ट स्थितिका वर -होता है। बवज्ञनाराचसंहननका कद्ाचिंत्‌ बन्धक. होता है ओर 


-।  कदाबित्‌ अवस्थक होता है । यदि वन्धक होता.हदै तो उत्क्र्ट स्थितिका भो वन्धक होता है 


और अल॒त्छष्ट स्थितिका भी वन्धंक होता है । यदि अजुत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक, होता है तो 
:..नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्क८ एक समय न्यूनसे-जे . पल्‍्यका असंख्यातवां भाग 
.. ही... स्थितिका वंन्धक होता है। इसी प्रकार वज्ननाराचसंहननके उत्कृष्ट स्थिति बन्‍्धकी 
.. अपेक्षा, सन्तिकर्ष कहना चाहिए -। तथा इसी प्रकार स्वातिसंस्थानके . उत्क् 
:.. ० स्थितिव॑न्धकी अपेक्ता भी. सन्निकर्प जानना चाहिप्ए। इतनी विशेषता है कि यह नाराच 
संहंननंका कंदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वत्धक 
होता है ते उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धंक होता है ओर अनुत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता 


जे है। यदि _त्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो. नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्ता अनुत्कर एक स 


न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून . स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार 

..च संदननके उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानाना चाहिए । 

: . “ १११. कुंब्जक संस्थानकी उत्क्एट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जीव तियंश्वगति 
पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओऔदारिक  आह्लोपाह़, 


2 बर्णचतुष्क, तिय॑श्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगंति, तचसचतुष्क, 


' अस्थिरआंदि छह ओर निर्माण इनका निंयमसे वन्धंक होता है जो नियमसे अजु॒त्क एसंख्यातवाँ - . 
: « - भागहींन स्थितिका वन्‍्धक होता है। कोलक संहनन- और उद्योतका. कंदाचित्‌' वन्‍्धक 
.. होता है और कदांचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि वन्धक .होता है, तो नियमसे अनुत्कृष्ट 
... . संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्‍्धक होती है। अधेनाराच .संहननंका कदाचित्‌ वनन्‍्धक 
:-. होता है और कंदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धंक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी 
- अन्धक होता है और अल्॒त्कष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि .अनुत्कए स्थितिका 


रे :  अन्‍्धक होता है.तो नियमसे:उत्कृएकी अपेत्ता अनुत्कष्ट [एक समय न्यूनसे लेकर 'पल्यका 
' .  अखंख्यातवाँ साग हीन... स्थितिका बन्धक होता है |: इसी. प्रकार अध॑नारायच ' संहननके 


. « दल्कृए-स्थितिवन्‍न्ध॒की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। . .. 





५६. महाव॑धे ट्विविवंधाहियारे जा मे 
११२, सम्माभि० ओविभंगो | मिच्छे मदिभंगो | सणिण० मूलोघ | अस- 


एणीए पंचणा०-णवंदंसणा०-मोहणी «छव्बीस-चहुआयु ०-दोगोंद 5 -पंचंत० पंचिंदिय- .... 
तिरिक्वअपजत्तभंगो । शिरयगदिसंजुत्ाणं णामपगदीणं तिरिक्वीध | तिरिक््र- 


गदि० उक्क०हिदिवं० तेजा०-कझ०-ह'ड०-जणण«४-अग्रु०-उपं०-अथिरादिपंच-णिमि* - 
णि० संखेज्दिभाग० | एइदि«ओरालि+०-तिरिकंखाणु ०-थावर-सहुम-अपज्'०- ५ 
: साधार० रिए० ।तंतु०। एवमेदासि तंतु० पद्दाणं सरिसो, भंगी | के 
११३, मणुसग० उककण्दिदिवं> मणुसाणु०. छणि०। ते तु०। सेसाण :. 
संखेज्जदिभाग० | हलक 
११४, देवगदि० उक्क०दिदिवं० पंचिंदि०-वेडव्वि-तेजा०-क०-वेउव्विब्ञंगो०- 


वण्ण ० ४-अग॒ु ० ४-तस ० ४-णि० रि० संखेज्जदिभागू» | समचदु०-देवाएु ०-पसत्थू०- . : 


सुभग-छस्सर-आदे० रिय० | त॑ तु०। थिराधिर-छुमासुभ-मस०-अजस० सिया«. 


#टघी तेल. ड बज जी >त5 ३५4१८ ५ट25लननी #3४7०४0३5८ ५३४ 4०४३० २४०५००००४ २५७००४-५ २४ (६८९ ७३ «५१७४८ र६०४०/६८ ५०४ /७० + 2५१२६०६ ४४८०८ ५४६ ४० ५५४४५ ५ /००+ ०४: जचर बजबल पट २८७२० +;०औ | ५ 


११२. सम्यम्मिथ्यादष्टियाँमि अवधिज्ञानियोंके समान भक्ट है.) मिथ्यादृष्टि  -. 
जीवॉमे मत्यकज्षानियोंके समान भद्ध है। संशी जीवॉम मूलोघके समान भज्ञहै। 


अखंशी जीवोमे पाँच जानावरण, नो दर्शनावरण, -छब्योस, मोहनीय, चार .- 
आय, दो गोत्र ओर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका -भज्ञ पश्चेन्द्रिय तिर्यझ्च अपर्याप्कोक्े 
...न्नहै। नरकगति सहित नामकर्मकी प्रकृतियोंका भक्क . सामान्य तिर्यब्चोंके -समान है। -.. 
तियश्वगतिकी उत्कट् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तेजस शरीर, .कार्मण शरीर, हुण्ड..... 


संस्थान, वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपधात, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माण इनका नियमसे | 


चन्धक होता है जो नियमसे अनु॒त्कएट संख्यातचाँ भाग हीन स्थिंतिका वन्धक -होता है। . 
एकेन्द्रिय ज्ञाति, औदारिक शरीर, तियश्वगत्यान॒पूर्वी, स्थावर, सक्तम, अपरयात्त ओर साधारण. . . 


इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिकां भी बन्धक होता है! और अजनुत्छृष्ट हे 


स्थिंतिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कट्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है ती नियमसेः . 
उत्क्शकी अपेक्ता अनुत्कट्ट एक समय न्यूनसे लेकर- पल्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यून तक 
स्थितिका वन्‍्धक होता. है।. इसी प्रकार त॑ तु' रूपसे कही गई इन प्रकृत्तियोंका 
सद्श संग होता है। .. .. -..' अ 

११३. मनुष्यगतिकी उत्कष्ट स्थितिका  वन्‍्ध- करनेवाला , जीव, मनुष्यगत्यानुपूर्वीकां - .. 


नियमंसे वन्‍्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अज॒त्कृष् स्थितिका : - 
भी वन्धक होता है । यदि अजुत्छर स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ठकीअपेक्ता . 


अलुत्क४ एक समय न्यूनसे लेकर पद्यका असंख्यातवां भाग. न्यून तंक स्थितिका-वन्धेके 
. होता है। तथा शेप/ प्रकृतियोंको अनुत्कष् संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका वन्धक होता है । 


११४. देवगतिकी उत्कृण स्थितिका वन्ध :कंरनेवाला जीच पश्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक - 
शरीर, तेजस, शरीर, कार्मण शरीर; वेक्रियिक आज्लेपाह, चर्णचतुष्क,, अगुरुलघ चतुप्क, .:. . 


. अंसख- चतुप्क और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमले - अल॒त्कए संख्योतर्वां.- 
भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता हैं । चतरस् संस्थान; देवगंत्यानुपूर्ची, प्रशस्त विहा- 
योगति, सुभग, सुखर और आदेय इनका नियमसे वन्धक होता है जो. उत्कृष्ठ स्थितिका भी 

: चन्यक होता है ओर अल॒त्कए स्थितिका भो वंन्धक होता: है। यदि: अनुत्कट स्थितिको 
वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृण्की अपेक्षा अनुत्क्ट, एक समंय॑ न्यूनसे:लेकर पत्यका । - 


«5. / डक्कस्सपरत्थाणवैर्थंसण्णियासपरूवणा . ५ हक जि 
. संखेज्नदिभाग० | एवं देवाणु» | चंदुजादि० पंचिदिय०तिरिक्खअप॑ज्नत्तभंगों | 
११५, समचदु6 उक्क०हिंदिवं०:.. पंचिदि०-तेजा०-क०-वणण०४-अगु०४-- . 
- तंस०४-णि० णिय« संखेज्जदिभागू० | दोगदि-दोसरीर-दोअंगो «-पंचसंघ०-दोआणएु०- 
 उज्जोब-अप्पसत्थ ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-जस.०-अजस ० सिया० 
 संखेज्जद्भागू० । देवगदि-वज्ञरि ०-पसत्थ «-सुभग-छुस्सर-आदे ० सिया०.। त॑ तु० | 


जे ११६, चदुसंठा ०-ओरालि ० अंगो-चदुसंघं »--आदाउज्जो ७-थिर--सुभ-जसमगि ०. 
.. अपज्जत्तभंगो । आहार० ओघ॑ । अणाहार० कम्मइगर्भगो । एवं उक्कस्सं-सत्याण- 
... सणिणियासं समत्त | 


...... ११७, उकस्सपरत्थाणसण्णियासे पगदं | एत्तों उक्कस्संपरत्थाणसणिणियास- 
. साधणटं . अह्पदभ्द्समासंलक्खणं वत्तइस्सांमो.| - त॑ जहा--पंचिदियसण्णीणं 
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: « असंख्यातचां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यश+ 
'.. कीर्ति और अयश्कीतिका कदांचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि 
... बन्धंक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातर्वा भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है। इसी 
... प्रकार देवगत्याजुपूर्वीके उत्कृष्ट, स्थिति वन्‍्धकी -अपेक्ता सन्निकर्ष जानना चाहिए. चांर 
" जातिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकर्ष पश्चेन्द्रिय तिर्यश्व अपर्याप्तकोंके समान है । 


११४ तुरख संस्थानकी उत्कृए स्थितिका वन्ध .करनेवाला जीव प्लेन्द्रिय . 


/- ज्ञाति,तै शरीर, कार्मण शरीर, चर्ण चतुष्क, अगुरुलघ चतुष्क, चर्स चतुष्क ओर निर्माण 


:.. इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्क्॒ट संख्यातर्वाँ भागहीन स्थितिका वन्‍्धक 


': होता है। दो गति, दो शरीर, दो आह्ोपाह़, पाँच संहनन, दो आज्॒पूर्ची, उद्योत, अ्रप्रशस्त . ह 


2 . विद्ययोगंति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, ुःस्घर, अनादेय, यशःकीति और अयशःकीर्ति 
:. - इनका कदाचिंत्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदांचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्धंक होता है तो 


* ' नियमसे अनुत्कुए संख्योतवों भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है | देवगति, वच्धप भनारात 
.- खंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुस्वर और आदेय इनका कदाचित्‌ वन्धक - होता है 
- और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि .वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धऋ 
होता है ओर अनुत्क्ट .स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजुत्कण्ट स्थितिका 
« वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्ृण्टकी अपेक्ता अनुत्कट एक खमय न्यूनसे लेकर 
. 7 पद्यका अखंख्यातवां भांग न्‍्यूनतक स्थितिका वनन्‍्धक होता हे 
हा . ११६, चार संस्थान, ओदारिक .आह्नोपाह्, चार संहनन, आतप, उद्योत, स्थिर, 
: शुभ ओर यशःकीति इनका भह्ढ  अपर्यात:के... है। आहारक जीवोका भक्त - ओघके 
: .. समान है। तथा अनाहारक .जीवोका भंग कार्मेणशकाययोगी जीवोके समान है । 
। | ' इस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान सन्तिकष घहुआ.).. ४ 


धर ६९१७..अब उत्कृष्ट परस्थान सन्निकर्षका साण है।. एवं आगे उत्कृष्ट परस्थानं 
: सन्निकर्पकी सिद्धिके लिए अर्थवदभूत . स लक्षणकों .बतलाते हैं। यथा--पश्चेन्द्रिय 


८ महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


अपज्जत्ताणं मिच्छादिहीणं अव्मवसिद्धियपाओर्ग अंतोकोंठाकोडिएुपत्त वंवभाखस्से 
हिदिउस्सरखां | तदो सागरोबमसदपृथत्तं उस्सरिदृश मणुसायु ० वंधओच्छेटो | 
तदो सागरोबमसदधुधत्त उस्सरिदृण तिरिक्खायु० वंधवोच्छेदों। तदों सागरोबम०.. 
उस्सरिदृण उच्चागोद॑ वंधवोच्छेदों | तदो सागरोबम० उस्सरिदृण पुरिंस०-समचहु०- 
वज्जरिसभ ०-पसत्थवि ०-सुभग-सस्स र-आदे ० एदाओ सत्त पगदीओं फ्क््दों ह बंध- ह 
वोच्छेदो | तदो सागरोबम० उस्सरिदृण णग्गोंद०-बज्जणारा० एदार्सि दोपगदीण 
एकदो वंधओच्छेदों | तदो सागरोबम० उस्सरिदृश सादिय०-णारायण« एदाओ 
दोपगदीओ एकदों वंधवोच्छेदो । तदो सागरोबम० उस्सरिदृण इत्थिवे० बंधन 
वोच्छेदो | तदों सागरोबम० उस्सरिदृण खुज्जसंठा*-अद्धणारा० एदाओ दोपग-. 
दीओ एकदो वंधवोच्छेदों | तदो सागरोवम० उस्सरिदृश वामणसंठा«-खीलियसंश्र ० ... 
एदाओ दोपगदीओ एकदो वंधबोच्छेदों | तदो सागरोबमभ० उस्सरिदृश सशुसग०- . 
मणुसाणु० पज्नचसंजुताओ दोपगदीओ वंधवोच्छेदों | तदो सागरोबम० उस्सरि- . 
दूण पंचिंदिय० पज्जतसंजु्त० वंधवोच्छेदो | तदो सागरोव॒स॒० उस्सरिंदृण चंदुरिं- ... 
दिय० पज्जत्तसंजुत्त० वंधवोच्छेदों | तदो सागदोवम० उस्सरिदृण तेइंदिय० पंज्जचे- «.. 
संजुत्त० वंधवोच्छेदो | तदो सागरोवम० उस्सरिदृशण वेइंदिय०-अप्यसत्थ०-ुस्सेर० - .. 
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ली | 


संछी पर्यात मिथ्यादश्टियोंमि अमव्योक्ते योग्य अन्तःकोड़ाकोड़ी पृथकत्व प्रमाण स्थिंतिंका बन्ध 
करनेवाले जोवके स्थितिका उत्सरण होता है । इससे आगे सी सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थिति... 
का उत्सरण करके मनुष्यायुकी वन्धव्युल्छित्ति होतीं है। इससे सो सागर पृथक्त्व/ एण 
स्थितिका उत्सरण होनेपर तिर्यत्चायुको बन्धव्युच्छित्ति होती है। इसले सीं- सागर 
पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर उच्चगोत्रकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इंसले सौ : 
सागर पृथकत्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर पुरुषचेद, समचतुरस्तर संस्थान, चज़र्पभः “.. 
नाराच संहनन, प्रशंस्त विह्ययोगति, खुभमग, सखुस्वर और आदेय इन सात परकृतियाँकी - - - 
एंक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सो सागर पृथक्त्वका उत्सरण होनेपर न्यभोध  - 
परिमण्डल संस्थान और वजद्धनाराच संहनन इस दो प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति : 
होती है'। इससे सो सागर पृथकत्वका उत्सरण होनेपर स्वाति संस्थान और नाराचसंहनन.. .... 
इन दो पक्ृतियोंकी एक साथ वन्ध व्युब्छित्ति होती है । इससे सौ सागर प्रथकत्व प्रमाण - 
स्थितिका उत्लरण होनेपर स्त्री वेदकी वन्धव्युच्छित्ति दोती है। इससे सौ सागर. प्ृथर्केत्व ... 
प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर कुष्जंक संस्थान ओर अर्धनाराचंसंहननकी एक साथ - 
वन्‍्चव्युज्छित्ति होती है । इसले सो सागर. पृथकेत्थ प्रमाण: स्थितिका उत्सरण  होनेपर 
वामन संस्थान और कीछक संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है।, 
इससे सी सागर पृथकत्व प्रमाण स्थितिका उत्संस्ण होनेपर पर्याप्त पक्ृतिसे संयुक्त मनुष्य-.. ... 
गति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन दो पंकृतियोंकी चन्धंव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर .. 
प्रथकत्व प्रमाण स्थितिका उत्सस्ण होनेपर पर्याप्त 'पक्रतिसे संयुक्त पत्चेन्द्रिय जातिकी. 
वन्धव्युच्छित्ि होती है । इससे खो सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर पर्याप्त संयुक्त चतु-. 
रिन्द्रिय जातिकी वन्धव्युच्छित्ति दोती है। इससे सौ सांगर प्ृथकत्वंकां उत्सरण -होकर “ 
प्रयोत संयुक्त चीन्द्रियजातिकी वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सो सागर पृथक्त्वका उत्स- 





.. उक्वस्सपरत्थाणवंधसण्णियासपरूवणा .. कट. 


- पज्जत्त ० एदाओं तिरशिए पगदीओ एकदो वंधवोच्छेदों | -तदो . सागरोबस० उस्स- 
. रिंदृण वादरएइंदियंपज्जत्त ०-पत्तेग ०-आदाउज्ज़ो ०-जसगि ० एदाओ - पंच पगदीओ . .. 
“ णक्कदो वंधवोच्छेदों | तदों सागरोवर्म ० उस्सरिदेण - वांदरएडदियपज्जच-साधारण&«: 
 एदाओ दोपगदीओं एक्दों बंश्रवोच्छेदों |. तदो सागरो० ' उस्सरिदूण सुहुमेइंद्य- 
: पज्जच-पंचेय ० .एदाओ- दोपगदीओ एकदो वंधवोच्छेदों | तदो सागरो० उस्सरिदृण 
सुहुमेइंदियंपज्जत्त-साधार ०-पर०-उस्सा ०-थिर ०-सुभ ० 'एदाओ छ-प्रगदीओ.. एकदो. 
 चंधवोच्छेदों ) तंदों सागरो० उस्सरिद्श 'मणुसग०-मणुसाखु ०». अपज्जत्तसंजुत्ताओ 
'.. दुवे पगदीओ एक्दों वंधवोच्छेदों। तदो सागरोब॒म॒० उस्सरिदृण प॑चिदियअपज्जत्त ० 
- चंधबोच्छेदो. | तदों- सागरोबम०. उस्सरिदृण चदुरिंदियअअपज्जत्त ० वंधवोच्छेदो-। 
-- तदों सायरोवम० [डस्सरि०] तेइंदियअपज्जत्त ० वंधवोच्छेदों | तदो सागरो ० उस्सरिदूण 
बेइंदियअपज्जत्त-ओरालि «अंगों ०-असंपत्त ०-तस० एदांओ चत्तारि. प्रगदीओ एकदों 
_ वंधबोच्छेद्रों | तदो सागरो० उस्सरिदृण वादरेइंदियअपज्जत्त» . पत्तेयसंजुताओ दो 
..  पगेदीओं एकदों वंधवोच्छेदों। तदों सागरो० उस्सरिदृण वादरेइंदिय-अपज्जत्त ० 
. साधारणसंजुत्ताओं एदाओ एकदो वंधवोच्छेदों | तदो सागरो० उस्सरिदूण सुहुमे- 
_. इंदियअपज्जत्त »- पत्तेग० संजुत्ताओ एदाओ दोण्णि पगदीओ एकंदो वंधवोच्छेदों | 


४... शण हो कर पर्याप्त संयुक्क द्वीन्द्रिय जाति, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वर-इन तीन 
..  _तियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है ।इससे सौ सागर प्रूथकत्वका उत्सरण होकर. पर्याप्त 
-« संयुक्त वाद्र एकेन्द्रिय जाति, प्रत्येक, आतप, उच्योत ओर यशःकीर्ति इंन पाँच. 'प्रकृतियोंकी 
: / पक सांर्थ वन्धव्युच्छित्ति होती हैं । इससे सी सागंर प्ृथकत्वका उत्सरण होकर वांद्र 
“. एंकेन्द्रिय पर्याप् और साधारंण इन दो प्रकतियों की एक साथ वंन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सो 
-  -खागर पृथकंत्वका उत्सरण होकर खच्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और प्रत्येक इन दो प्रकतियोंकी एक 
' , खा वन्धव्युच्छिति होती है । इसंसे सो सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
-.. पर्यात्साधारण;परधात, उच्छूल, स्थिर और शुभ इन छह प्रक्ततियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छि- 
... त्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त सनुष्यगति और 
. मनुष्यगंत्थालुपूं्ची इंन दो प्रकृतियोंकी एक खाथ वंग्ध॑ब्युच्छित्ति होती है-। इससे सो सागर 

_ “ पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त पब्चेन्द्रिय जातिकी वन्धंव्युच्छित्ति होती है । 
 इसंसेखो सागर पृथक्त्वका उत्सरणहोकर अपर्याप्त संयुक्त चतुरिन्द्रिय जांतिकी बन्धव्युच्छिंत्ति... 
.... होती है:। इससे सौ सागर पृथक्त्वका उंत्सरण होकंर अपर्यास संयुक्त प्रीन्द्रिय 'जातिकी 
बन्धंब्युच्छित्ति होती 'है। इससे सो सागर पृथक्त्वकां.उत्सरण होंकर अपंयोपत संयुक्क 
:” टीन्द्रिय ज्ञाति, ओदारिक आह्लेपाह, असस्पराप्तारूपाटिका -संहनन और जस इस चार 
:.. प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युज्छित्ति होती है। इससे 'सो- सागर प्रथक्त्वका उत्संरण 
.. 'होंकर वबादर एकेन्द्रिय अपर्यातत और पत्येक संयुक्त इन दो परकृतियोंकी एक साथ बन्ध- 
-.. अुच्छित्ति होती है । इससे सो सागर पृथकत्वका उत्सरण होकर वादर एकेन्द्रियः अपर्यातत .. 

' और साधारण संयुक्त इन दो प्रकतियोंकी एक साथ : वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सखी 


-.. सागर: पृथक्त्वका उंत्सरण होकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन दो हो 


| ४  प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है।इंसले सो सागर पृथक्त्वका उत्सरणु के 





६० . महावंधे दिदिवंधाहियारे 


* तदों सागरो० उस्सरिदृ ण सादोबे०-हस्स-रदि० एदाओ तिणिण पगदीओ अपज्नत्त- - 
संजुत्ताओं एकदो वंधवोच्छेदों | एत्तो. सेसाणं पयढीण एकदो- वंधवोच्छेदों होहिदि . 
ति उक्कस्सए दिदिवंधे । एवमपज्जत्तवंधवोच्छेदा भव॑ति । एवं सव्वअपज्जत्ताएं | -.. - 
११८, उक्कस्सपरत्थाणसरिणयासे पगदं | दुवि०-ओघें« आदे० | ओबेण - 
आभिणिवोधि० उकस्सद्विदिवंधंतो चदुणा०-णवर्दंसणा०-असादा«-मिच्छत्त-सोलं-: 
सक«-णवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुगगु ७-तेजा०-क*-हुडसं ०जणए ० ४-अग्रु ० २-बादर- ... 
पत्नच-पत्तेय ० -अथिरादिपंच-णिमि०-एीचा «-पंचंत० शि० बं० ] तंतु० उक्स्सा : 
वा अगुकरसा वा । उकस्सादों अजुकस्सा समयूणमादि कादूणा याव पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागूर्ण वंधदि | खिरयायु० सिया वंधदि सिया अवंधदि | यदि वंधदि 
णशियमा उक्स्सा | आवाधा पुण भयणिज्जा । स्रििय-तिरिक्खगद़ि-एइंदिय-पंचिंदि«-. . 
ओरालि ०-वेंउव्वि ०-दोअंगो ०-असंपत्त --दोआगु ०--आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ८-तस- _ 
थावर-टुस्सर सिया« | ते तु | एवमेदाओ एकमेकस्स | त॑ तु० कादव्या | 


अली 
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जिजििजी ली लफिललड- 


द्ोकर अपर्याप्त संयुक्त सातावेदनीय, हास्थ और रति इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ 
वन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे आगे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होनेपर शेप प्रकृतियोंकी एक साथ . 
चन्धव्युच्छिचि होगी । इस प्रकार अपर्याप्त संयुक्त प्रकतियोंकी बन्‍्यव्युच्छित्ति होती है। . 
इसी प्रकार सब अपर्याप्तकोॉके जानना चाहिए । ह ट 
११८, उत्कृष्ट परस्थान सन्निकपका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ . 
ओऔर आदेश । ओघसे आभिनिवोधिकशानावरणकी उत्कृण्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेयाला जीव - 
चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता चेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसकचेद, 
अरति, शोक, भय, जुग्॒ण्सा, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुप्क, 
अगुरुलघु चतुप्क, चादर, पर्यात्र, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचमोत्र और पांच - 
अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृण स्थितिका भी. वन्धक होता 
है और अजुत्कष्ठ स्थितिका भी वन्धक होता है। उसमें भी उत्कशले अन॒त्करट एक समय 
न्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यातवाँ भाय ्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। नरकायुका 
कदाचित्‌ वनन्‍्यक होता है और कदाचित्‌ अब्न्धक्ू होता है। यदि बन्‍्धक होता है तो 
नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है | परन्तु आवाधा भजनीय है। नरकगति, तिर्य-.. 
ब्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पब्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, चैक्रियिक शरीर, दो आज्षोपाह़; 
असम्प्राप्तासपाठिका खंदनन, दो आजुपूर्ची, आतप, उद्योत, अपशस्त चिह्योगति, चखस, 
स्थावर ओर उुःस्वर इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है।-यदि 
चन्धक होता है तो डत्कुए स्थितिकः भी वन्‍्धचक होता है और अज॒त्छए स्थितिका भी 
वन्धक होता हैे। यदि अनु त्छट्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्टकी - अपेक्ता ... 
अनुत्कण् एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यन तक स्थितिका वन्‍्धक - - 
होता हे । इसी प्रकार इन खब प्रकृतियोंका पररुपर सम्निकर्पा जानना चाहिए। जो 
उत्कष्ठ भी होता है ओर अज्॒त्कष्ट भो होता है | उसमें भी उत्कृष्टकी. अपेक्ता अलुत्कछए- एक .. 
समय नन्‍्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। 





-.. डक्‍्कस्सपरत्थाणवंधसण्णियासपरूवंणा कु द्ः 


११६, सांदावे० उक्क «दि ८वं«. -पंचणा०-एंवर्दंसणा ०-मिच्छ०-सोलंसक०-भये- 
: दुगु०तेजा ०-क०-वंण्ण ०४-अगु ०“उप०-खिमि०-पंचूंत० -. . शिया -चं०.।- शि० 


: " अणु० | उक्त० अरु०, दुभागूणं वंधदि | इत्यिवे०मणुसगदिं०“मणुसाणु०. सियां 


“.. ब० सियां अवं०-। यदि वं० णिय० अणु० | उक्क० अंणु ० तिभागणं०.।. -पुरिस०- 
.. हस्स-रदि-देवगदि-समचदु०-वज्जरिस ०-देवाणु ०-पसंत्थ०-थिरादिद्च०-उच्चा«. सिया 
बुं०। .त॑तु७। णदुस०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-एईदि०-पंचिंदिं०-ओरालि०- 
'. बेउव्वि०-हु डसं ० >दोअंगो ०-असंपत्त «>तिरिक्खाणु ०-पर ०--उस्सा ०--आदाउज्जो ० 
अप्पसत्थ ०-तस-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते »-अधिरादिछु०-एणीचा ० सिया० - दुभागू० | 
तिणिणजादि०-चदुसंठा ०-चदुसंघ ०-सुहुम-अपज्ज ० -साधार ० -- सिया० __ संखेज्जदि 

, भागृ० | एवं हस्स-रदीणं | 
..  - १२०, इत्थि० उक्क०हद्विदि०्वं० पंचणा०-णवर्दंसणां०-असादा०-मिच्छ ०-सोल- 
. सक०-अरदि-सोग-भय-दुगु' ०-पंचिंदि ०-ओरालि ०--तेजा ०-क ०-ओरालि० अंगो ० -- 
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५ 5 ११९, सातावेद्नोयकी उत्कृए स्थितिका वन्‍्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
'.. चरण, मिथ्यात्व, सोलह: कपाय, भय, जुग्ुप्सा, तेजसशरीर, कार्मण -शरीर,. वर्ण॑चतुप्क, - 
' अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तराय इन प्रकृतियाँका नियमसे वन्धक दोता है । 


:. - किन्तु चह नियमसे अजु॒त्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है । जो नियमसे उत्कशकी अपेत्ता 


. अल॒त्छए दो भाग न्यू स्थितिका बन्धक होता है ख्रीवेद, मजुष्यगति और मह्ुष्यगत्यानु 


.... पूर्वी का कदाचित्‌ वर होता है ओर. कदाचित्‌ अवन्धक होता. है। यदि - वन्धक 


_ होता है तो नियमसे अलुत्कृष्ट स्थितिका चन्‍्धक होता है जो. उत्कृषश्टकी अपेक्षा अनुत्कृ८ 
. तीन भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। पुरुषयेद, हास्य, रति, :देवगति, समचतुरख 

संस्थान, प॑म्ननाराच संहनन,. देवगत्याजुपूर्ची, पशस्त विहायोगति, . स्थिर आदि: छह 

और उच्चगोत्र इन प्रकृतियोंकां कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर .कदाचित्‌ अंबन्धक . होता 
“ है। यदि वन्धक होता है तो उत्क ४ स्थितिका भी वन्‍्धक होता है. ओर अल॒त्कृष्ट स्थितिका 


_-:. भी बन्धक होता है। उसमें भी उत्कण्टकी अपेक्षा अतुत्कए एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
.. .. अखंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थिति. वन्धक होता है. नपुसक वेद, 'अरति, शोक, तिये- . 
..... डचगति,एकेन्द्रिय जाति, पब्चेन्द्रियज्ञांति, ओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुण्डसंस्थान, . 


“दी. आह्लोपाह़, असस्प्राप्तार्पाटिका संहनन, तियश्वगत्यामुपूर्ची, परघात, डच्छूास, 
.. आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, चस, स्थावर, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि 
:. छह और सीचगोत्र इसका कदाचित्‌ वन्धक होता हैं ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। 
._- यदि-बन्धक होता है तो नियमंसे अनुत्कष् दो भाग न्यून स्थितिका वन्धक - होता है: तीन॑ 
जांति, चार संस्थाल, व्वार संहनन, सूक्ष्म, अपर्यात् और साधारण - इनका कदाचित्‌ .चन्‍्चक 


“*.. होता है.और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि. वन्धक होता- है. तो नियमसे अनुत्कृष्र 


- ”  खंख्यतियां भाग न्‍्यून स्थितिका वन्थक होता है। इसी प्रकार हास्य और रतिके उत्कए . 
' स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकंष जानना चाहिए | हु 
हि १२०. स्ीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव. पांच शानावरण, नो दशे- : . 
:... नावरण, अखाताचेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह, -कषांय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पब्चेन्द्रिय_ 
: _. « ज्ञाति, औदारिक शरीर, तैजस. शरीर; कार्मण शरीर, ओऔदारिक आज्लोपाक, चर्यचतुप्क, 


दर महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


वण्ण« ४-अग्रु०४-अप्पसत्य ०-तस ० ४-अथिरादिद्०-णिमि ०-णीचा ०-पंचत ० छिय७ “ . 
बँ० | शि० अणु«.। उक्क७ अणु« चदुमागू०। तिरिकखग०-हुडसं5-असंपत्त ०- *. 
तिरिक्खाणु«-डज्जो० सिया« | यदि« चदुभागू० | मशुसग«-मणुसाणु» सिया० | 
तु० | खुज्न०-वामणसंदा«-अद्धणारा*-खीलियसं ० सिया० संखेज्जदिभागु०.] 
१२१, पुरिस० उक*हिदिव्व॑ं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक*-  . 
भय-हुग ०-प॑चिंदि०-तेजा ०-क ०-वएण ० ४-अगु ० ४-तस ० ४-खिसि «-पंचत० णिल वँ० | : - 
णि० अणु० दभाग० | सादाबे«-हस्स-रदि-देवगदि-समचदु ०-वेज्जरि०-देवाणु ०- . 
पसत्वथ०-थिराद्छ्धि०-उच्चा० सिया० | तं तु० | असादा०-अरदि-सोग-तिरिक्खग०-. «८ 
ओरालि०-वेडव्वि--हुड ०-दोअंगो ०--असंपत्त ५-तिरिक्खाएु ०--उज्जों »-अप्पसत्थ५-- .... 
अधिरादिद०-णीचा ० सिया« दुभागू० | मणुसग० मणुसाणु० सिया० तिभागण - 
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अग्ुरुलघु चठुण्क, अप्रशस्त विद्यायोगति, चस चतुप्क, अस्थिर आदि छह, .भिर्माण, नीच. .. 
गोत्र और पांच अन्तराय इस प्रकतियोंका नियमसे वन्धक होता है। किन्त वह अनुत्कट 
स्थितिका वन्धक होता है । जो उत्कष्टकी अपेक्षा अनुत्क्ट चार भाग नन्‍्यन स्थितिका वन्‍्धक ... 


होता है। तिर्यश्वगति, हुण्डसंस्थान, असम्पराप्तारपाटिका संदनन, तिय॑श्व गत्यालुपूर्ची ओर 
डद्योत इसका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि वन्धक 
होता है तो नियमसे अलुत्कृष्ट चार भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। मलुप्यगति 
और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । 
यदि वन्यक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अनुत्कष्ट स्थितिका भी _ 
वन्‍्धक होता है। यदि अलुत्कट्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कष् 
एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्य(तवां भाग न्‍्यूच तक स्थितिका वन्धक होता हैं। . 


कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, अर्धनाराच संहनन और कीलक संहननका कदाचित्‌ - : 


वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे- अछु- -.. 
त्कए्ट संज्यातवों भाग न्‍्यूच स्थितिका बन्धक होता है | ही 
३, पुरुष वेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पांच शानावरण, नो दर्श- 


नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग़॒ुप्सा, पच्चेन्द्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मणशरोर, . . . 


वर्णचत॒ष्क, अगु रुलघु चतुष्क, चस चतुष्क, निर्माण ओर पांच अन्तराय इसका लियमसे चन्धक . 
होता है जो नियमसे अलुत्कृष्ट दो भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है । सातावेदनीय, 
हास्य, रति, देवगति, समचतुरत्ष संस्थान, वंज्र्पभनाराच संहनन, देवगत्याजुपूर्वी, प्रशस्त 
विहयोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोजत्र इनका कद्माचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदा--.  - 
चित्‌ अवन्धक होता हैं । यदि वनन्‍्धक होता है तो उत्कए स्थितिका भी बन्धक होता है 
और अजुत्तछ स्थितिका सी वच्चक होता है । यदि अजुत्छए स्थितिका चन्‍्धक होता : है तो. .. 
लनिय. उत्छष्टकी अपेक्षा अनुत्कण एक समय न्यूबसे लेकर पंल्यंकों अखंख्यातवाँ भाग 
न्यूनतक स्थितिकां वन्धक्त-होता-हैं | असातावेदनीय, अरति, शोक, तिंयंब्चगति, औदा- 
रिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, हुण्ड सं स्थान, दो आह्ञोपाह़, असम्प्राप्तारंपाटिका संहनन, . . . 
तियन्चगत्याज॒पूर्वी, ड्योत, अप्रशस्त विदाययोगति, अस्थिर आंदि छह और नीचगोत्र . 
इलका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता.है । यंदि वन्‍्धक होता है तो .. .. . 
नियमसे अद्त्कए दो भाग न्यूत़ स्थितिका वन्‍चक होता है। मलुप्यगति और मलुष्यगत्वा- -- . 


उक्करसंसपर॑त्थांणबंधसण्णियासपरुबणा ...... - ६$ 


. बु७ | चदुसंठा०-चंदुसंघ०:सिया० संखेज्जदिभागू०: | - एवं पुरिसवेदर्गो समचदु०- 
'. पसत्य०-घुभग०-सस्सर-आदेज्ज त्ति-। > हे 
इक १२२, .णिरयायु०. उक्क०हिंदि०वं ० पंचणा०-णवदंसणा-असादावे ०-मिच्छत्त- 
-. सोलसक०-णवु'स०-अरदि-सोग-भंय-ह'गु' ०-णिरंयग ०-पंचिंदि-० वेउव्बि ०-तेजां०-क ०- 
“- हुडसं०-वेउव्वि०अंगों ०-बएण ० ४-णिरियाणु०-अग्ु ० ४-अप्पसत्थवि ०-तस ० ४-अथि-- . 
.  रादिल०-णिप्ति०-णीचामो »पंचंत०. णि०।-तंतु० उक्त०, अणु७०. तिद्ठाशपदिदं 
बंधदि | असंखेज्जभागहीणं वा संखेज्जदिभांगहीणं वा संखेज्जदिगुणहीणं वा[.। 
१२३, तिरिकंखायु० उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०७- 
: भंय-दग|०-तिरिक्खग ०-पंचिंदि ०-ओ रालि०-तेजा ०-क०--समचदु०--ओ रालि ० अंगो ०-- 


_  बज्जरिसभ ०-वणण ०४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-पंसत्थवि ०--तस ०४--सुभग-सुस्सर--. 
- आदे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० बं०.] णि० अणु० संखेज्जदिगुणहीणं ब०.। 
: .. सादासा०-त्थिवे०-पुरिस ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-डज्जो-थिराथिर-सु भासुभ-जस ०-- 


3५७८५०5६,०६८६७४१-८ ९११३: 
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”. मुपूर्वी इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कंदाचित्‌ .श्रवस्धक होता है | यदि वन्धक 
होता है तो नियमसे अलुत्कृष्ट तीन भाग न्‍्यून स्थितिका बन्‍्धक होता है। चार संस्थान 
-. औरं- चार संहननका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि. 

. बन्ध॒क होता है तो नियमसे अलुत्कण'्ट संख्यातवां भाग. न्‍्यून स्थितिका बेन्धक होता 


है | इसी प्रंकार पुरुषवेदके न. समचतुरंस्त संस्थान, प्रशस्त विहयोगति, खुभग, - 


 :सुस्वर ओर आदेय इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए।. 
/.' १२२. नरकायुकी उत्कृए स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला. जीव पांच शा रण नो 


' - -  दर्शनावरण; असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय,. नपुसकबेद, अरति, शोक, भय 
.: 5 जुगप्सा,नर ति, पत्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, काम्मण शरीर, हुण्ड 


. .. संस्थान, वेक्रियिक आकह्लोपाड़, चर्णचतुष्क, नरकगत्याज॒पूर्ची, अगरुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त 


:  * “'विहायोगति, चसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीच गोचर और पांच अन्तराय इनका 


' नियमसे वन्धक होता है। किन्तु चह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अजुत्कष्ट स्थितिका 
श्री चन्धक होता है । यदि अजुत्कए स्थितिका वन्धक होता है तो तीन स्थान पतित स्थिति- 
- ““ का-वबन्धक होता है। या तो असंख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है, या संख्या- . 
. .... चर्चा भागहीन.स्थितिका वन्धक होता है था खेंख्यात गुणदीन स्थितिका वन्‍्चक होता है। 
ह १२३. .तिर्यश्वायुकी उत्क.- स्थितिका बन्ध करनेवाला, जीव पांच ज्ञानावरण, नौ - 


५ . दर्शनावरण, मभिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा,. तिर्य्चगति, पत्चेन्द्रिय जाति 


.. . औदारिकशरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरत्र संस्थान, ओदारिक -आज्ोपाह, 
' चत्नरप भ नाराच संहनन, चर्णचतुष्क, तिर्यज्चगत्याजुपूर्ची, .अग्रुरुलघु चतुष्क, ,पशसुत चविहा- 


5... थोगति, चअस चतुष्क, खुभंग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोज और पांच अन्तराय इनका 


का : नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कर् संख्याव शुणद्वीन स्थितिका वन्‍्धक होता 


5 . है। सातावेद्नीय, असाता वेद्नीय, स्रीवेदू, पुरुषचेद, हास्य, रति, अरति, शोक, उद्योत, 


सा स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति ओर. अयश/्कीर्ति इनका कदाचित्‌ चनन्‍्धक होता 
“है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है.। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कष्ट.संख्यात 


६४ | - अहार॑घे ट्विंदिवंधाहियारे - 


अजस० सिया०« संखेज्जदिगुणहीणं० | मणुसायु० तिरिक्खायुभेंगो | खबरें - 
णीचागो ० वज्ज० | उच्चा०' णि० वं० संखेज्जदिगुणहोण । ले 
१२४, देवायु० उक्त ०द्विदिवं० पंचणा०-छदंसणा«-सादा०-चदुसंज ०-पुरिसवे5- 


हस्स-रदि-भय-दग॒ ० देवगदि-पंचिदि ०-वेडच्बि ०-तेजा०-क ०-समचदु ०-वेजव्वि ०अंगो ० - 


वर्ण ० ४-देवासु ०-अगु« ४-पसत्ववि ०-तस ०४-थिरादिछु०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत०-/ 
शि० बं० संखेज्जगुणहीणं० | तित्थव० सिया बं० संखेज्जगुणही० । 7 
१२४, णिरियगदि० उक्क०द्विदि०वं० पंचणा०-एबदंसशा«-असादा«-मिच्छत्त- 
सोलसक ०-णव॒ुस०-अरदि-सोग-भय-दुग॒ ०-पंचिंदि ०-वेउव्वि ०-तेजा ०-क *-हुडसंठा०- 
वेउव्वि «अंगों ०-वएण ०४-रिरयाणु «-अगु ० 9-अप्पसत्थ ०-तस ०७ अधिरादिद०- 
शिमि०-णीचा०-पंचंत० शिय० । त॑ ु०। रिरयाजु सिया बँ० सिया अब] . 
यदि वं० णि० उक० | आवाधा पुण भयणिज्जा | एवं णिरयगदिभंगों वेडच्ध्रि०- .. 
वेउन्वि*अंगो ०-णिरयाणु० | गा 
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गुणहीन स्थितिका वन्धक होता है। मनुष्यायुका भह्ढ तिर्यश्चायुके समान है। इतनी. . द 


विशेषता है कि नीचगोत्रकों छोड़कर जानना चाहिए। उच्च गोत्रका नियमसे- वन्धक 
होता है जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका वन्‍्धक होता है । .. ..... 

१२४. देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका चन्‍्ध करनेवाला जीव पांच शानावरण, छह दर्श- - 
नावरण, साता वेद्नीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुग॒ुप्सा; देचंगति,. 
पब्चेन्द्रिय जाति, चेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, .कार्मण शरीर, समचतुरस् संस्थान, 
वेक्रियिक आक्लोपाह्, वर्णचतुष्क, देवगत्याजुपूर्वी, अग्रुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विहायोंगेति 


अस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे .... 


वन्‍्धक होता है जो नियमसे अनुत्कर संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है।.: 
तीर्थज्वुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धंक होता है । यदि वन्धक 
होता है तो नियमसे अलुत्कष्ट संख्यातगुणहोन स्थितिका वन्धंक होता है । हि 


१५५. नरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावसण, नों -. 
दर्शनावरण, अखाता बेद्सीय, मिथ्यात्व, सोलह कपांय, नपुंसकवेद; अरति, शोक, भय, - 


जुग॒प्सा, पण्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक, शरीर, तेज़सशरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, 
वेक्रियिक आह्लोपाड़, वर्णचतुप्क, नरकगत्याज॒पूर्ची, अगुरुलबु चतुष्क, अप्रशस्त चिहायोगति, 
अस चतुप्क, अस्थिर आदि छुह, निर्माण, नीचगोंत्र ओर पांच अन्तराय इनका सियमसे 


वन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भो वन्धक होता हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिकाभी-वन्धक -.. 
होता है। यदि अल॒त्छट स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे. उत्कष्की अपेक्षा अलुत्छट . ६ 


एक समय न्यू नसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातवां भाग न्यूनंतक स्थितिका वनन्‍्धक होंता है।. 
नरकायुकाो कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि वनन्‍्धक होता .- 


है तो नियमंसे उत्क्ष्ठ स्थितिका चन्धक होता है | परन्तु आवाधा भजनीय है। इसी प्रकार - 


नरकंगतिके समान वेक्रियिक शरीर, वेक्रेयिक आह्वेपाह् ओर नरकगत्याजुपूर्चीकी प्रमुखता- 
से सन्निकर्ष जानना चाहिए। | 


१. सूलप्रती णीचा० णशि०: इति पाठः । 


.. -... अक्‍्कस्सपरत्थाणवंधसरिणयासपरूषणा. ... . छू 


१२६, तिरिकखगदि० उक्क०दिदिवं ० पंचणा[०-णुवद्ंसणा०«-असादा७-मिच्छू०- 
:  सोलसक०-णबु स ०-अरदि-सोग-भय-दुग ० -ओरालि०-तेजा ०-कं ०-हुड ०-वएण० ४- 
'. तिरिवखाणु०-अगु ० ४-बादर-पज्मंत्त-पत्तेय ०-अधिरादिपंच-णिमि०-एीचागो ० ०-पंचंत० 
_ णिय० वं० ।- ते तु०। एइंदि०-पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त --आदांउज्जो ०- . 
:  अप्पसत्थ ०-तसं-थावर-दुस्सर० सिया० | तंतु० । एवं ओरालि०- ओरालि०अंगो०-] 
तिरिक्खाणु० उज्जी० | । 
ह १२५७, मणुसगदि० उक्क०हिदिवं> पंचणा०-णवर्दंसणा०-असादा०-मिंच्छ०- 
. सोलसक०-अरदि-सोग-भय-हुणण ०-पंचिदि [ओरालि०]तेजा ०-क०-ओरालि०्ञंगो ०- 
. बर्ण०४- अग्ु ०-उप०-तस-वादर-पत्ते --अथिरादिपंच-णिपि ०-णीचा ०-पंचंतरा ० णिय ० 
बं० चदुभागू० | इत्यिवे० सिया०। तंतु० | णव॒ुस०-हुडसं०-असंपत्त ०-पर ०-उस्सा ०- : 


१२६. तिर्यव्यगतिकी उत्कए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पांच शानावरण, नो 
. . देशनावरण, अखातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंखकवेद, अरण्ति, शोक, भय, 
_ 'जुग्ग॒प्सा, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञच- 
.. गत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, 
« नीचगोत्र ओर पांच अ्रन्तराय इनका सनियमसे बन्धक होता है जो उत्के्ट स्थितिका भो 
... “बन्धक होता है ओर अनुत्कृए स्थितिका भो. वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कए स्थितिका 
. बन्धक होता है तो नियमसे उत्कष्टकी अपेक्षा अनुत्छ८ एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका 
...  अर्संख्यातवां भाग न्‍्यनतक स्थितिका वन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति, पर्चेल्द्रिय जाति, 
. ' औदारिक आज्ञोपाह़, असस्पोप्तारूपाटिका संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, 
- अस, स्थावर ओर छुःस्वर इनका कदांचिंत्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता 
', हैं। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थिति ॥ भी वन्धक होता है ओर अलुत्कए स्थितिका 
.. भी बन्धक होता है। यदि अजु॒त्कष्ट स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कएकी अपेक्ता : 
« / आअलुत्कर् एक समय न्यूनसे लेकर पतंयका अखंख्यातवाँ भाग न्यून्तंक स्थितिका वन्धक 
5 / होता है। इसीप्रकार ओदारिक शरीर, ओदारिक आज्लोपोह्न, तियंज्चगत्याजुपूर्वी और उद्योत 
. / प्रकृतियोंकी प्रमुखतासे- सन्निकर्ष जानना. चांहिए। 
. १२७ मनुष्ियगतिकी उत्कृप्ठ स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पांच शानावरण, नौ 
दर्शन|वरण, आखाताबेद द्ीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्ला,: पञचे- 
.  “न्द्रिय जाति, तैजल शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आह्ञोपाग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, 
._ डंपधात, चस, चबाद्र, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तराय 
... इनका नियमंसे वन्धंक होता है जो नियमसे अल॒त्कछूष चार भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता 
०. : है। ख्रीवेदका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक 
: होता है तो उत्क्रए स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अलुत्केण् स्थितिका भी .वन्धक होता 
:  “है। यदि अलुत्कृए स्थितिकां वन्‍्धक -होता है तो नियमसे उत्कश्टकी अपेक्षा अनुत्कृष एक 
समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक' होता है। नपूं 
... खंक बेद, हुसडसंस्थान, अलस्प्रापाखप/दिका संहनत, परघात, उच्छास, अप्रशस्त विहायो- 
“... शत्ति, पर्यात् और हुःखर इनका कदालित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता 
- “है. यदि बन्‍्धक होता है तो नियमसे अल्ध॒त्कष चार भाग न्यून' स्थितिका वन्धक होता है। 


द््द : भमहावंधे द्विदिवंधाहियारे 


अप्यूसत्थ०»-पज्जत्त --ठस्सर० सिया० चदुभाग० १] दोसंठा०-दोसंघ०-अपड्जत्त० 
सिया० संखेज्जग॒० | मणुसाणु० णिय« वृ० | शि० त॑ तु० । खवं मंगुसाणु० | 7“: 
१श८, देवगदि० उक्क०ट्विदिवं० पंचणा«-णवदंसणा«-मिच्छ०-सोलसक०-भय॑- 
ग्रु०-पंचिंदि ०-बेडव्यिं०-तेजा ०-क ०-वबेडव्वि ० अंगी ०-वणण ० ४--अग्रु ० ७--तस ० ४- 
शिमि०-पंचंत० णि० वं० दुभागु०। सादाबे०-पुरिस०-हस्स-रदि-थिर-छुभ-जंस०- 
सिया० | त॑ तु< | असादा०-अरदि-सोग-अधिर-अछुभ-अजस ० . सिया० दुभांगुण् 
चं७ | इत्यियें० सिया० तिभाग० | समचहु०-देवाणु ०-पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०- . 
उच्चा० णिय० बँ७ । तें तु० | एवं देवाणु० | ४५ 
8, एइंदि० उक्क०द्विदिब्बं>- पंचणा०-णवर्दंसणा०-असादा०-मिच्छ- 
सोलसक«-एवचु'स०-अरदि-सोग-भय-हुस' ०-तिरिक्खगदि--ओरालिय ०-तेज[ ०-क०- 


ह >५>च०१० ३८-ध१०५५ २८ +र+ ४ २# ०४८ +# ३५८२४ 0त 2 _3स ५ 2पटकउघट स्‍ल्‍ जज 2ण+>त->५८ ५८५४८ ५०५/ शच्ज क्‍ट चल > 5 न फल ज डक च्टी जम जीध्ट अली डक टन जी लडट फल फीड प्जहलप टन ४ट टी डडध धह। 


दो संस्थान, दो संहनन और अपर्याप इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अब- 
न्धक होता है | यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कर संख्यातगुणा हीन स्थितिका . 
वन्धक होता है । मजुप्यगत्याजुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कए स्थितिकाभी . 
वन्धक होता है ओर अल्॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता हँ। यदि अउुत्कष्ठ. स्थितिका - 
बन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कष्टकी अपेक्ता अनुत्कट८ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका... 


असंख्यातवां भाग न्‍्यूच तक स्थितिका वन्धक्र होता है। इसो प्रकार मनुष्यगत्याजुपूर्वाकी - 
मख्यतासे सन्निकर्प जोनना चाहिए | 


१२५८, देवगतिकी उत्कए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच  ज्ञानावरण, नों दुर्श- 
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुझुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, चेक्रियिक शरीर, तेजस 
शरीर, कार्मण शरीर, वेक्रियिक आहज्लोपाह़, चर्णत्रतुप्क, अग्रुदलघु .चतुप्क, तरस चतुप्क,. - 
निर्माण और पॉच अन्तराय इसका नियमसे वन्धक होता है जो नियमले अनुत्कश दो भाग . : 
न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। खसातावेदनीय, पुरुपचेद, हास्य, रति, स्थिरं, शुभ और 
यशः/क्रीति इनका कदाचित्‌ बन्‍्धक होता हे ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक : 
होता हैं तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अनुत्क्ट स्थितिका भी वन्धंक होता .- 
है। यदि अनुत्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कशकी अपेक्षा अज्ुत्छट' एक 
समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूच तक स्थितिका बनन्‍्धक होता ह 
असाता चेंदुनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीर्ति इसका कदाचित्‌ चन्धक 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता हैं । यदि वच्चक होता हैं तो नियमसे अनुत्कण दो. 
भाग न्यू स्थितिका वन्धक होता है। स्त्री चेदका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ 
अवन्धक होता है। यदि चन्धक होता है तो, नियमसे अल॒त्कषट तीन भाग नन्‍्यूत॑ स्थितिकों ... 
वन्धक होता है । समचतुरक्ष संस्थान, देवगत्यानुपूर्ची, प्रशस्त विह्ययोगति, छुमग, खुस्वर, -*. 

आदेय और उच्चगोच्र इनका नियमसे वन्धक होता है ज्ञो उत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता 
हैं ओर अलजुत्कर् स्थितिकां भी वन्‍्धक होता है । यदि अनुत्छट स्थितिका वन्‍्धक होता है. तो - -. 
उत्क्श्की अपेच्ता अजुत्कट नियमसे एक खमय न्यूनसे लेकर पत्यका अ्ख॑ख्यातर्वाँ भाग 


न्यून तक स्थितिका वन्‍्चक होता हैं। इसी प्रकार देव॑गत्याज॒पूर्चीकी मुज्यतासे सन्निकर्ष « <.. 
जानना चाहिए। 


१२६, पकेन्द्रिय आतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच घानावरण, नो : .. 
दश्षनावरण ,असाता बेदनीय, मिथ्यात्व, सोलद कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुसु- 7. 


 डक्षस्सपरत्थाणवंधसरिणयासपरुंबणा, . .  + -कछैछ. 


_ हड०-चणण ० ४-तिरिक्वाणु ०-अग॒ु० ४-थावर-वोदर-पज्जत्त-पत्तेय ०-अशथिरादिपंच- 
'णिमि०-णीचा०-पँचत्त« णि० वं०। त॑ तु०ण | आदाउज्जो७ सिया० | त॑ तु० | एव- 
_ मादाव-थावर० । रा 


ह १३०, वीईंदि० उक्क ०दिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा ०-अंसादा०-मिच्छ ०-सोल- 
 सक्०-श॒वु स०-अरदि-सोग-मय-ठुगु' ०-तिरिकंखगदि-ओरालिय ०-तेजा ७«-क ०-हु'ड ७- 
_  ओरालि०्अंगों ०-असंपत्त ०-चएण ० ४-तिरिक्खाणु »-अग्रु »-उप ०-तस--वाद र-पत्तेय ० - 

: अधि रादिपंच-शिमिं०-णीचा ०-पंचत० रि० संखेज्जदिभागू० | पर ०-उर्सा ०-उज्जों ७- 

 अप्पसत्ध ०-बंज्ज ०-ठुस्सर० सिया० -संखेज्जदिभांग ० | अपज्जत्त> सिया० | 
तु० | एवं वीईंदि० तीईंदिं०-चढुरिंदि० | . 
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- पा, तिरवश्ञंगति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्णचतुष्क, 
- तिय॑श्वगत्यान॒पूर्ची, अगुरुलध चतुष्क, स्थाचर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अख्यिर आदि पॉच 
' "निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वनन्‍्धक होता है - जो उत्कृष्ट स्थितिका 
-. भरी बन्‍्धक होता:है ओर अजुत्कृट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अछुत्कष्ट स्थितिका 
: , बन्धंक होता है तो नियमसे उत्क्रणकी अपेक्षा अन॒त्कट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका' 
- अखंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। आतप और उद्योतका कदांचित्‌ 
: बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्‍्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थिति 
. का भी वन्धेक होता है और अनुत्कृए स्थितिकां भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृए स्थितिका 
., क्‍न्धक होता है तो. नियंमसे उत्क्एकी अपेक्षा अनुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका 
' अखंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक- होता है। इसी प्रकार आतप ओर. स्थांचर 
प्रकतियोंकी मुख्यतासे सन्तिकर्ष जानना चाहिप्ट | 


हे १३०, द्ीन्द्रिय जोतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध फेरनेवाला' जीव पाँच शानावरशण, नो 
*  दशनावरण, चेदनीय, मिथ्यात्वं, सोलह -कषाय, -नपुंसक बेद, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तियश्वगति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण .. शरीर, हुएड संस्थान, औदा- 
 रिक आहोपाइ, असम्प्रातास॒पाटिका संहनन, चरण. चतुष्क, तियेश्वगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु, 
उपंघात, जअस, वादर, पत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तराय 
इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजुत्कृष्ट संख्यातर्वाँ भाग हीन .स्थितिका वन्‍्धक 
होता है। परघात, उच्छास, उद्योत, अप्रशस्त विह्यायोगति, बज्ञर्पभ नाराच संहनन और 
. डुश्स्वर इनका कदाचिंत्‌ वन्धक होता है और  कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक 
होता है-तो नियमंसे अजु॒त्कएट संख्यातवां भाग हींन स्थितिका वन्धके होंता है। अपर्याप्त 

* प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्‍्धकः होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक. होता है। यदि वनन्‍्धक 

. - होता है तो उत्क्षट स्थितिका भी वन्धक होता है और अलुत्कृष्ट स्थितिका भी चनन्‍्धक होता 
:  है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो- नियमसे उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा अन॒ुत्क 
.. एक य न्‍्यूनसे लेकर पल्यका.असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका -चन्धक होता है । 


." इसी. ध्रकार छीन्द्रिय.जातिके न जीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय -जातिकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए।. ... न, 


_ब 


नी 
प 


महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


१३१, पंचिंदियस्स उक०द्विदिवं& पंचणा०-णव्दंसशा०-असादा«-मिच्छत्त०- 
सोलसक ०-एवुस ०-अरदि-सोंग-भय-दुगु ७-तेजा७५-क ०-हु ड ०-बएण ० ४-अशु ० ४- - 
अप्पसत्थ ०-तस ० ४-अधिरादिछ ०-णिमि«-णीचा०-पंचंत० शि० बँ०७।] ते तु०।:: 
णिरयाणु० णाणावरणभंगों | णिरयगदि-तिरिक्खगदि-ओरालि०-बेडव्वि ०-दोअंगों ०- . 
असंपत्त -दोआणु ०-उज्जों० सिया० | त॑ तु०। एवं पंचिदियंगों अप्पसत्थं०- 
तस-हुस्सर० | | ड हक 

१२२, आहारसरी० उक्क०द्विदिवं> पंचणा०-दंदंसणा«-सादावे०-चदुससंज०- 
पुरिस ०-दस्स-रंदि-भय-हुस «-देवगदि-पंचिदि ०-बेउव्वि ०-तेजा ०-ऋ०-समचहु ०- 
बेडव्वि ०अंगो ०-वएण ० ४-देवासु ०-अग्रु ० ७-पसत्थ «-तस ० ४-थिरादिल्ठ ०-णिमि ०- 
उच्चा«-पंचंत० णि० वँ० संखेज्नगुणददी० | आद्ार०्अंगो« एि« बं०। ते तु०। 


तित्थय० सिया० संखेज्जगुणदीणं« | एवं आहार«अंगो० | 


न आप का का मा आओ आम मम 
4 ७, 


१३१. पश्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेचाला जीच पाँच घानावरण, नो 
दर्शबावरण, अखाता चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नएुसक चेद, अरति, शोक, भय: 
जुम्मण्सा, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्ण चतुप्क, अगुर्लध चतुप्क, अप्र- , 
शस्त विद्ययोगति, चस चतुप्क, असख्यिर आदि छुदद, निर्माण, सीचगोत्र ओर पाँच अन्चराय 
इसका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर अखुत्कछष्ट . 
स्थितिका भी बन्धक होता है| यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कए- 
की अपेच्ना अनुत्छर एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका. 
बन्धक होता है। नरक गत्यानुपूर्वाका भज्ठ ज्ानावचरणके समान है | तरकगति, तिर्यश्वगति, 
ओदारिक शरीर, बैक्रियिक शरीर, दो आज्ञोपाहन, असम्प्रातास्पाठिका संहनन, दो आजुपूर्वी ओर 
डद्योत इनका कदाचित्‌ वन्‍्चक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता 
है तो उत्क्ए स्थितिका भो वन्‍्धक होता है ओर अउु॒त्कृप् स्थितिका भी वन्‍्धक होता हैं। 
यदि अलुत्कए्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्शकी अपेक्षा अजुत्क एक समय 
न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार 
पश्चेन्द्रिय जातिके समान अप्रशस्त चिद्यायोगति, चस और डुःखर प्रकृतियोंकी प्रमुंखतासे, 
सन्निकर्ष जानना चाहिप्ट । "कक 

१३२. आहारक शरीरकी उत्कए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच शायावरण,.. 
छुद दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्यलन, पुरुष बेद, हास्य, रति, भय, जुग॒ुप्ला, . 
देवगति, पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरत्ष संस्थाले,.... 
चेक्रियिक आह्ञोपाक्, वर्णचत॒प्क, देवगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघु चतुप्क, पशस्त विहांयोगति, .. 
अस चतुष्क, ख्यिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्‍्धक 
होता है जो नियम्रले अनुत्क्ट संख्यात मुण दीन स्थितिकावन्धक होता है ।आहारक शरीर 
आज्ञोपाइका नियमसे वन्चक होता है जो उत्क्ए स्थितिका भी वन्धंक होता है और अतु- 
त्कष स्थितिका भी वन्‍्धक होता है । यदि अज॒त्कए स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे'. - 
उत्कृष्की अपेक्ता अनुत्कर पक समय न्यूनसे लेकर पलल्‍्यचका जसंख्यातवां भाग न्यून तक. 

स्थितिका वचन्‍्धक होता है । तीर्थक्षर प्रक्तिका कदाचित्‌ वन्‍्वक होता है और कदाचिंत्‌ 
अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्धक होता है तो नियमंसे अनुस्कृण संख्यात गुणहीन स्थितिका 
बनन्‍्धक होता है । इसी प्रकार आदारक आज्ञोपाइकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चार्दिए । - 


2 डक्‍्कस्सप्रत्थांणवंधसण्णियासपरूचणा हल जे 


' १३३, णग्गोद० : उक्क०ट्विदिव॑ं० : पंचणा०-णवदंसणा०-असांदा०-मिच्छ०-. 
_सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुश «-पंचिद्०-ओरालि०-तेंज ०-ह०-ओरालि०्अंगरो ०< | 
. बण्ण०४-अग्र०४-अप्पसत्थ०-तस०४-अथिरादिये०-णिमि5-णीचा०-पंचंत०  णि० 
. च॑ं० संखेज्जदिभागु० ।-इत्यि०-णवु'स०-तिरिक्खग०-सणुसंग ७-चढुसंघ ०-दोआणु०- 
/ उज्जो« सिया० संखेज्जदिभागू० ।. 'वज्जणारा० सिया०-। त॑ तु०. एवं वज्जणा- 
. रायणं० | सांदिय० एवं चेव॑ | णवरि णाराय० सिया० [तंतु० | [ एवं णारायशं |] 
- १३४, खुज्न० उक्क०हिंदिवँ० पंचणा०-णवदंसणएं(०-असादा०-मिच्छ«-सोल- 
>सक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भयं-दुग ०-तिरिक्खगंदि-पंचिदि०-ओरालि ०-तेजा ०-क०< 
 ओरालि०अंगो5-बंएण० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-अप्पसत्थ० तस ०४-अधिरादिछ्ल० - 
णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० यं० णि०. संखेज्जदिभ[गूणं० । दोसंघ०-उज्जोब ० 
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. १३३. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थालकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेचाला जीव पाँच 
शानावरण, नो दर्शनावरण, अखाता वेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह. [य, अरति, शोक, भय, , . 
- 'जुगुप्सा, पंश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर,  तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ओऔदारिक आज्लो- 
. पान, चर्णचतुष्क, अगुरुतघु चंतुष्क, अप्रशस्त विहायोंगति, घस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, . 
- निर्माण, नीचगोच्र और पाँच अन्तराय. इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अबु- 
. ह्कृए खंख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। स्त्री वेद, नपुःसक चेद्‌, तिय॑श्वगति, 
मलुष्यगतिं, चार संहनन, दो आजुपूर्ची और उच्चोत इनका कदचित्‌ बन्धक होता है और 
: कंदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धंक होता है तो नियमसे अनुत्तए संख्यातवां भाग 
.. स्यूंन स्थितिका बन्‍्धक होता है। चंद नारा संहननका कदाचित्‌ वन्‍धक होता है और कदा- 
'चित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कष्ट ” तिका भी. वन्धक होता है और - 
. - अन्ञत्छ स्थितिका भी वन्‍्धक होता है । यदि अल्॒त्क्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम- 
' से उत्क्टकी अपेक्षा अनुत्कण एक समय न्यूनसे लेकरं पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक, 
' स्थितिका वन्धक होता है। इसी पंकार वज्नाराच' संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
* चाहिए। स्वाति संस्थानको मुख्यतासे भी सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिंए। इतनी 
विशेषता है कि यद्द नाराच संहननंका कदांचित्‌ वन्‍्धक होता - है और कदाचित्‌ अवन्धक 
. होता है। यदि वन्धक होता है दो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अल्भुत्कषट स्थिति . 
का भी बन्धक होता है। यंदि अल्॒ुत्कष्ट स्थितिका वन्‍्धकःहोता है तो लियमसे 'उत्कृष्टकी 
.: झपेक्षा अछुत्कष्ठ एक समंय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूने तक स्थितिका. 
वन्वक होता है। इसी प्रकार नाराव संहवनवा सुख्यतासे सक्रिकर्ष जानना चहिए। 
+ 7. - १३४. छुई संस्थानकी उत्कृए स्थितिका बन्ध करनेवाला जीच पाँच शांनावरंण, .. 
नो दर्शनावरुण, असोॉंता वेद्वीय, मिथ्याट्व, सोलह कपाय, नपुसक वेद, अरति, शोक, 
: 'भय; जुग॒प्सा, तिर्यश्वगति, पदश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, 
. औदारिक आज्लोपाज़, चर्ण चतुप्क, तिर्यश्वगत्याज॒पूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अर्परशस्त विहायो- 
.. शंति, चस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोच्र और पाँच अन्तराय इनका नियम- . 
. से बन्‍्धक होता है जो निययसे अनुत्कष्ट संख्यातवां भाग न्यून.स्थितिका वनन्‍्धक होता है।.. 
.. दो संहनन और उद्योतका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि... 
. वन्धक होता-है-तो नियमसे - अंजुत्छ्ट संख्यातवाँ भाग न्‍्यून -स्थितिका वन्धक होता है। 





छ० मदयवंधे ट्विदिवंधाहियारे - 


सिया« संखेज्जदिभागू० | अद्धशारा० सिया० | त॑तु०। एवं अद्णारा०। .. 
वासणसंठा० त॑ चेव | णब॒रि खीलिय० सिया० | त॑ तु«। असंपत्त ०-उज्जो० ... 
सिया० संखेज्जदिभागू० | एवं खीलिय० | 8 कम कक 5 
१३५, ओरालिब्ञंगो* उक०्हिदिवं-. पंचणा०-एवर्दंसशा०-असादा०-. -- 
मिच्छ ०-सोलसक ०-एवु स०-अरदि-सोग-भय-हुगु ०-तिरिक्खगदि-पंचिंदियजादि- - 
ओरालिय०-तेजा०-क ०-हुड ०-असंपत्त ०-वएण ० ४-तिरिक्वाणु*-अग्रु० ४-अप्सत्यू०- 
तस०४-अथिरादिद्ू०-णिधविं०-णीचागो ०-पंचंत० णिय० वं०। तंतु०।| उज्जो० 
सिया० | ते तु० | एवं असंपत्त० | | 
१३६, वज्जरि० उक्क०द्विदिवँं० पंचणा०-एणवर्दंसशा«-मिच्छ०-सोलसक०-, 
अर्धनाराच संहलनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि 
वनन्‍्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है. और अद्भुत्छट् स्थितिका भी वन्‍्धक 
होता है। यदि अलुत्कए्ट स्थितिका: बन्धक होता है तो नियमसे उत्कष्टकी अपेक्ता अनुत्क् 
एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका अ्ंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक्त होता है।. 
इसी प्रकार अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जा चाहिए। चामन संस्थानकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प इसी प्रकार है । इतनी विशेषता हे कि यह कीलक संहनन्का कदाचित्‌ 
वन्धक होता हैं और कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्धक होता है तो उत्कृए स्थितिका . 
भी वन्धक होता है ओर अन॒त्कट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अलु॒त्कर स्थितिकां. ." 
वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्षा अच्॒त्कट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यक्तो- 
असंख्यातवां भाग न्‍्यून वक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। असम्प्राप्तार॒पाटिका संहनन और 
उद्योतका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्यक होता है। यदि वन्धक होता | ह्द 
तो नियमसे अल्ध॒त्छएषट संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार कीलंक ..., 
संहननकी अपेक्षा सन्तिकर्प जानना चाहिए | न्‍ | जे 
१३५, औदारिक आह्वोपाह्की उत्कृए स्थितिका वन्‍धच करनेवारढा जीव पाँच शाना- 
बरण, नो दशेनावरण, असाता चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपायं, नपुसकवेद, अरति, शोक . . . 
भय, जुग्॒ण्सा, तिर्यश्वगति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ... 
हुसग्ड्संस्थान, असस्प्राप्ारपाटिका संहनन, चर्णेचतुष्क, तिर्यश्वगव्याजुपूर्वी, अग्ुस्लघ चतु- 
पक, अप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच 
अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और .. 
अनुत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है | यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता हैं तो नियमसे . 


उत्कशकी अपेक्षा अनुत्क८.. समय न्यूनसे लेकर पल्यका. असंख्यातवाँ भाग न्यून तक . - के 


स्थितिका चन्धक होता है। उद्योत प्रकतिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक - 
होता है । यदि वन्धक होता है. ते उत्कृए स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है और अछुत्क्, - 
स्थितिका भी वंन्धक होता है। यदि अज्॒त्कट स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्ठकी 

अपेत्ता अनुत्कण८ एक समय न्यूनंसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातयां भाग न्‍्यून तक स्थितिका 

वन्धक होता है । इसी प्रकार असस्प्राप्तार॒पादिका संहनचकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चादिए। .. ३3 के अगर हक लक कि मी, 
:... (३६ बचर्पभ नाराच संहननकी उत्कृए स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञाना- 


7...  डक्‍्कस्सपरत्थाणबंधसरिणयासपर्बणा .. ७१ 

- >भये-हुंग' «-पंचिदिं०ओरोलि]०-तेजा ० “क०-ओरालि०अंगों ०-वएण ०४-अगु ० ४-तस ० 

.. '४-णिप्ि०-पंचंत० णि० वं७ दुभागू७ | सोदा०-पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु ०-पसत्थ०- 
: थिरादिद्‌०-उच्चा«० सिया० | त॑ तु० | असादा ०-णवुस०-अरदिं-सोग-तिरिकखग०- . 


उस ०-तिरिक्खाशु ०-उज्जों ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ्०-णीचांगो ० सिया०्दुभागू० | 


इत्थि०-पणुसग ०-सणुसाणु० सिया०तिभागू०।| चदुसंठा ० सिया संखेज्जदिभाग ० वंध्रदि | 
ड़ १३७ सुहम० उक्क०द्विदिव॑० .पंचणा०-एंवर्देंसणा०-असादा०-मिच्छ ०-सोल- 
. सक०-एवु सग ०-अरदि-सोग-भय-दुंग ०-तिरिक्वगदि--एईंदिय ०-ओरालि ०-तेजा ०- 
. क«-ओरांलि०-ह टंसं ०-बएण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु० ४-उप०-धांवर-अधिरादिपंच- 


... शिमि०-णीचा«-पंचतं० शि० व॑७ संखेज्जदिभाग ० ) पर०-उस्सो०-पज्जत्त-पत्तेग ० 


सिया० संखेज्जदिभागू० । अपज्जत्त-साधारण ० सिया० | तंतु० | एवं साधारण» 
. - बरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, .जुमुप्सा, पश्चेन्द्रिय. जाति, ओदारिक 

शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आह्लेपाह्ु, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, - 
/  ध्तुप्क, निर्माण ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक द्वोता है जो नियमसे 
..._ अजुत्कष्ठ दो भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है । साता चेद्नीय, पुरुषचेदू, दारुंय, रति, . 
- 'समचतुरख संस्थान, प्रदास्त विहायोगति, स्थिर आदि छुह और उद्चगोन्र इनका कदाचित्‌ 


बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका - 


भी बन्धक होता है और अलुत्कृए' स्थितिका भी- वन्‍्धक होता है। यदि अद्धत्छट स्थितिका 
. .. चन्धक होता है. तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कट८ एक समय न्यूंनले. लेकर पत्यका 
'-, अखंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। अखाता. चेद्नीय, नपुंसकवेद, 


हा अरति, शोक, तिरयश्वगति, हुण्ड संस्थान, तिय॑श्वगत्याजु पूर्वी डद्योत, अप्रशस्त विहयोगति, 


.:  अस्थिर आदि छह और नीचगोतच्र इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अ्रवन्धक 
: . होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अल्॒त्क दो भाग न्यून स्थितिका वनन्‍्धक होता है। 
: *: झ्ीचेद, मंसुष्य गति और _पष्यगत्याजुपूर्वी ६ । कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ 
..... -अबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजुत्कृष्ट तीन भाग न्‍्यून स्थितिका वन्घक 
-» “होता है। चार: संस्थानका कदाचित्‌ वन्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। 
. : थदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कण्ट संख्यातवों भाग न्‍्यून स्थितिका बन्‍्धक होता है । ' 
....._ १३७. सच्मकी उत्कृ्ट स्थितिका वन्ध करनेव जीव पाँच शानावरण, नो दर्शना- . 
... चरण, अखाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
: तियश्वगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आज 
“ . चाह, हण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तियश्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलशु चतुष्क, उपधात, . चर, 
४ अख्यिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोच्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बंन्धक होता है... 
. » जो नियमसे अनुत्ठृष्ट संज्यातवाँ भाग न्‍्यूंन स्थितिका वन्‍्धक होता है। परघात, उच्छुस, 
- -पर्याघ और प्रत्येक इंसकां. कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। 
:... थदि बन्धक होता है, तो नियमसे अल॒त्क्ट संख्यातवाँ भांग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता 
'*  है। अपंयोप्त और सांघायण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है और कदाचित्‌ भ्रवन्धक होता 
: . है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी चन्‍्धक होता है और अनुत्करए स्थितिका 
“-- - भी वन्धक होता है । यंदि अनुत्क्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्की अपेक्षा 
... अजत्कर एक . स्यूचसे लेकर पल्यंका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वल्धुक 
.... होता है। इसी प्रकार साधारण प्ररृतिकी सुख्यत्तासे संन्निकर्ष जानना चाहिए। 


4 महावंधे ट्विदिबंधाहियारे आम 


१३८, अपचउजत्त ० . उक्क०ट्विदिव० पंचएण[० -एवदंसणा[«-असादा« “मिच्छतत- ह 
सोलसक ०-एबु'स०-अरदि-सोग-भयं-हुस ०-तिरिक्खग5५-ओरालि०-तेना०-क्- 
हुढसं०-बणण०४-तिरिक्खाणु ०-अगु<-उप०-अधिरादिपंच-शिमि०-णीचा०-पंचंत० ८ 
शिय० वं० संखेज्जद्भागू० | एडंदि०-पंचिंदि०-ओरालि०्थंगो०-असंपत्त+-तस- .. 
थावस-बादर-प्तेय० सिया०  संखेज्जदिभागू७ ।.. विण्णिनादि-छहुम-लाथारणं - - 
सिया« | तं-तु« । . 8 ओ 

१३६, थि्रि० . उक०द्विदिव॑ं० पंचणा०-णव॒दंसणा०-मिच्छ5-सोलसक<-मय- 
दुर ०-तेजा«-क०-बणण ०४-अगु«४-पज्जत-रिमि०-पंचंत० खि० वं० दुभागू० । - 
साद[० -पुरिस ् “दस्स-रदि-देंवगदि-समचदु ०-चज्जरिस० -देबाणु «>पसत्यथ ० -सुभादि- के | 
पंच०-उच्चा० - सिया० | त॑ तु० | असाद5-एवु स-अरदि-सोग-तिरिक्वगदि-एईंदिग्- 
पंचिदि-ओरालिय «-वेंडव्विय ०-हु'डसं ०-दोअंगो ० -असंपत्त <-तिरिक्खा[णु०-आदा- 
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१३८. अपर्यात् प्रक्ृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍ध करनेचाला जीव पांच ज्ञानावरण, .. 
नो दुर्शवावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसकवेद, अरति, शोक, भय, 
जुमुप्सा, तिर्यश्व॒ गति, ओदारिकशरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरोर, हुगड संस्थान, वर्णचतुप्क, 
तिय॑श्वगत्याजुपूर्बी, अगुरुलघु, डपघात, अस्थिए आदि पाँच, निर्माण, नीच गोत्र-ओर पांच - 
अन्तराय इसका नियमसे वन्धक होता है: जो नियमसे अज॒त्कए संज्यातवाँ भाग न्‍्यून स्थिति... 
का वन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक आइ्लोपाज्ञ, असम्प्राप्तार: 
पाठिका संहनन, चस, स्थावर, वादर ओर प्रत्येक इनका कद्माचित्‌ वनन्‍्धक होता हैं ओर 
कदालचित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्धक होता है तो नियमसे अल॒त्क्ट संख्यातवां भाग . 
न्‍्यून स्थितिका वन्धक होता है । तीन जाति, सक्षम ओर साधारण इनका कदाचित्‌ वन्धक . 
होता हैं और कदाचित्‌ अवन्धक होता है, यदि वन्‍्धक होता है. तो उत्कृष्ट स्थितिका भी 
वन्‍्बक होता हे ओर अजु॒त्छष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि अज्॒त्कष्ट स्थितिका घेन्चक 
होता है. तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्क८ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यकेा 
असंख्यातवाँ भाग न्‍्यन तक स्थितिव्दा वन्‍्धक होता है। 5 0 व 

. १६६. स्थिर प्रकरतिकी उत्क्रष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेचाला जीव पाँच -शानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग॒प्सा, तैंजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतु- 
प्क, अगुदलघु चतुप्क, पर्यात, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है... 
जो नियमसे अलु॒त्छर दो भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। खाता चेदनीय, पुरुपचेद, 
हास्य, रति, देवगति, समचतुरख्र संस्थान, चञरपंभनाराच संहनन, देवगत्याजुपूर्वी, प्रशस्त .. 
विह्ययोगति, छुम आदि पाँच और उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ : 
अबन्धक होता दे । यदि चन्यक होता हैं तो उत्करष्ट स्थितिका भी. वन्‍्धक होता है और अछु- -.. 

:  त्कष्ट स्थितिका भी वन्यक होता है । यदि अलु॒त्कर स्थितिका वनन्‍्धक- होता है. तो नियमसे 
उत्कशकी अपेच्ता अनुत्क एक समय न्यूचसे लेकर पत्यक्रा, असंख्यातवाँ भाग - न्यून-तक - 
स्थिविका वन्‍्धक होता है। असाता चेदनीय, नपुंसकेवेद, अरति, शोक, तिर्ेश्वगति, एके-- . . 
न्द्रिय जातिं, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, चेक्रियिक शरीर, हुण्ड संस्थान, दो आक्ो- - 
पाक, असस्पाप्ताउपादिका संहनन, तिय्यश्चगत्याजुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त :चिहायो- - . 


उंक्करंसपरत्थाणबंधसण्णियासपरूबणा . . -+,  ७३- 


-  उज्जो ०-अप्पसत्थ ०-तसं-थावरं-वादंर-पत्तेय /-असुभादिष॑च--णीचा« .. सिया6.. 
. दुभागृ० । इत्यि०-मणुसगदि-मणुसाणु० सिया० तिभागू० । तिण्णिजादि-चदुसंठा०- 
. चदुसंघ०-सुहुम-साधार० सिया० संखेज्जदिभागू७ |. एवं छुभ-जस०। णवरि! 
,  अजसं०सुहुम-साधारणं वज्ज |... ' 
ह १४०, तित्थय० उक्क०हिदिवं5.. पंचणा०-छ्दंसणा०-असादा ०-वारसके०- 
पुरिस०-अरदि-सोगे-भयं-ढुगु ०-देवगदि-पंचिदि ०-बेउव्वि ०--तेजा ०-क ०--समचैर्द ०- 
.. वेडव्वि०अंगो ०-वएण ० ४-देवाएु ०-अग्रु ० ४-पसत्थ ५-तंस ० ४-अथिर--असु भ--छु भंग-- 
. सुस्सरआदे ०-अजस ०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० रिं० वं० णि० संखेज्जगुणही० | 
'उच्चा० पुरिसवेदभंगो । णुवरि तिरिक्खगंदि-तिरिक्खाणु ०-उज्जोबं वज्जे | 
| १४१, आदेसेण णेरइएस आभिशिवोधियणाणा[० उ ०हिदिबं० -चंदुणा०- 
.  एवदंसंणा ०-अंसादा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-एंवु'स ०-अरदि--सोग-भय-दुगु ०-तिरिं-- 
. कखेंगदि-पंचिंदि०--ओरालि०-तेजा०--कं०-हुंड ०--ओरालि «अंगों ०--असंपत्त ०-- 
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.'. शंति, चस स्थावर, चादर, पर्यातछ, अशुभ आदि पॉच और नीचंगोत्र दइंनका कंदाचिंत 


न्यक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजु- .- 
. र्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिकां वन्धक होता है। ख्रीवेद, महुष्यगति और मंजुष्ये गत्यालुपूँवी 
इसका कदाखित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अब होता है। यदि व॑न्धक होता है तो 
..निं से अजुत्कए तीन भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। तीन जाति, चार॑ संस्थान, 
 » चोर संहनन, सूक्ष्म और साधारण इनका कदाचिंत्‌ बन्धक होता है ओर कंदाचिंत्‌ अवन्धंक 
_- होता है | यदि वन्धक होता है तो नियमंसे अज॒त्कष्ट संख्यातवां भाग न्यून- स्थितिका . 
_वंन्धक होता है। इसी प्रकार शुभ ओर यशःकीर्तिकी सुख्यतांसे सन्नि .. जानना चाहिए । 

. / इतनी विशेषता है कि. अयशःकीति, . सक्षम ओर साधारण इसने प्रकृतियोंको छोड़ कर यह 
सन्निकपें कहना चाहिए। - ह 
... १४०, तीथझ्वलर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवांला जीव पांच शानावेरणं, छह' 
: दर्शनावरण, असाता चेदनीय, बारह कपाय, पुरुष चेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवे- 
गति, पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्रेियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, चतुरख संस्थान, 

.. चेक्रियिक आइ्लोपाह, वर्ण चतुष्क, देवगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोंगति 
: “ अंस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्घर, .आदेय, अयशः्कीति, निर्माण, उच्चगोत्र और 
.५.. पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो मनियमसे अनुत्कृष्ण संख्यात ग्रुणहीन 
:*  स्थितिका च॑न्धक होता है।  गोत्रका भज्ञ पुरुषचेदके समान है। इतनी विशेषता है कि 


हू .. इसके तिय॑श्वगति, तियश्वगत्यानुपूर्वी और उद्योत इने तीन प्रकृतियोंकी' छोड़कर सन्निकर्ष 
''. कहना चाहिए। 


१४१. आदेशसे नारकियोंमें आमिनिवोधिक श॒ वरणकी उत्कृष्ट स्थितिका चेन्धच 
करनेवाला जीव चार शानावरण, नो दर्शनावरणं, असाता चेदंनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपायं, 


...  नपुंसक बेद, अरति, शोक, भय, जुगु प्सा, तिर्य॑श्वग्तिं, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, 


: तैज्लस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थ।न, ओदारिक आह्लोपाह़, ' असम्प्राप्तारपाटिका संह- 


... $. मूलप्रतो  णवरि जसं० इति पाढः4 
हक के ३ 
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७8 महाव॑ंधे द्विद्विंधाहियारे 


वण्ण ० ४-तिरिक्खाएु ०-अगु ० ४-अप्पसत्थ «-तस ० ४-अथिरादिछ ०-रिमि०-णीच[५- 
पंचंत० रि० वं० | त॑ तु० | उज्जो० | सिया5 | त॑ तु०। एवम्रेदाओ एक्क- 
मेकस्स | ते तु० । कर 
१४२, सादा० उक्क०द्विदिवँ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सीलसक०-भय- 
दुगु'«-पंचिदि०-ओरालि ०-तेजा ०-क «-ओरालि «अंगों ०-बएए ५ ४--अगु ० ४-वस ० ४-- 
शिमि०-पंचंत०रि० वं० णि० दुभागू० | इत्थि०-मणुसगदि०-मसुसाणु० सिया० 
बं० तिभागू० । णवुस०-अरदि-सोग-तिरिवखगदि-हुड ०-असंपत्त ०-तिरिक्खाएु ०-- 
उज्जों ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ ०-णीचा० सिया० दुभागू० | पुरिस०-हस्स-रदि- 
समचदु०-बज्जरि०-पसत्थ ०-थिरादिल्े०-उच्चा० सिया० | त॑ तु० | चदुसंठा०-चदु 
नन, वर्णचतुष्क, तियञ्व गत्यान॒पूर्वी, अगुरुलयु चतुष्क, अप्रशस्त विह्ायोगति, च्रस चतुष्क, 
अख्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इसका नियमसे वन्धक होता है 
जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है और अनुत्कए स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि 
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृएकी अपेक्षा अनुत्कर एक समय न्यूनसे 
लेकर पत्यका असंख्यातर्वाँ भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ 
चनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वनन्‍्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका 
भी वन्धक होता है ओर अलु॒त्कटट स्थितिका भी चनन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कष्ट स्थितिका 
वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेच्षा अज्॒त्कट एक खमय न्यूचसे लेकर पत्यका 
अखंख्यातवा भाग न्‍्यूच तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका 
परस्पर सन्निकर्प ज्ञा चाहिए। और ऐसी अचवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक 
होता है ओर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक-होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता- 
है तो नियमसे उत्कए्ठकी अपेच्ता अजुत्कूट८ एक संमय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां 
भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है ।. हु ह 
१४२. साता चेदनीयकी उत्करष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच शानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग्ुप्सा, पञ्लेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक॑ आक्लोपाह़, चर्णचत॒प्क, अगुरुलघु चतुष्क, चस चतु- 
प्क, निर्माण ओर पॉच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अलुत्कृष्ट दो 
भाग न्यून स्थितिका वनन्‍्धक होता है. ख्रीवेद, महुष्यगति और भनुष्यगत्याजुपूर्वी इनका 
कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । थदि बनन्‍्धक होता है तो तियस 
से अजुत्कण तीन भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। नपुसकवेद, अरति, शोक, तियेश्व- 
गति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्ताउ॒पाटिका संदनत, तिर्य॑श्वगत्याजुपूर्ची, उद्योत, अप्रशस बिहा- 
योगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र इनका कद्ाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कद्ाचित्‌ 
शवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अलुत्छण दो भाग न्यून स्थितिका 
बन्‍्धक होता है। पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरसत्र संख्यात, चद्भर्पभ भाराच संहनस, 
प्रशस्त विद्योगति, स्थिर आदि छह ओर उच्चगोत्र इनका. कदाचित्‌ वन्धक होता है और 
कदाचित्‌ अवन्धक द्वोता है । यदि वनन्‍्धक होता है तो उत्कए)ट स्थितिका भी वन्धक होता है 
ओर अलुत्कर्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अछ्ुत्कछर स्थितिका चन्‍्धक होता है तो 
 नियमसे उत्क्ष्टको अपेक्षा अज॒त्छण़ एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका अलंख्यातवाँ भाग 
न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। चार संस्थान ओर चार संहनतका कदाचित्‌ वन्‍्धक 


__ - उक्‍कस्सपरत्थाणवंधंसण्णियोसपरूवणा - | | ४ 


. स॑घं० सिया« संखेज्नदिभागू०.। एवं सादभंगों... पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु०- 
... बज्मरि०-पसंत्य०-विरादिद्धु ७ | 
न १४३, इत्थि० . उक्क०ट्िंदिव॑ँ० .: पंचणा०-णवदंसणा०-असादावे ०-पमिच्छे०- 
* सोलसक «-अरदि-सोग-भय-दुग॒ ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि*०अंगो ०- 
' चंणण «४-तिरिंक्खाणु ०-अगु « ४-अप्पसत्थ ०-तेस ० ४-अधिरादिल ०-शिमि 5५-णीचा ०-- 
'पंचंत० रि०-वघं० चदुभागू० | तिरिकखगर्दि-हु ड०-असंपत्त »-तिरिक्खाणु ०--उज्जो ० 
. - 'सिया० चदुभागृ० | मणुसग०-मंणुसाणु०- सिया० | त॑ तु | दोसंठा०-दोसंघ०- 
” सिंयो० संखेज्नदिभागू०.) | । 
' -. .. १४४, तिरिक्‍्खायु० उक्क०दिदिवँं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक«- 
.  भय-हुस ०-तिरिक्खगदि-पंचिंदियजादि--ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि ०अंगो ० - 
.. वबरणण«४-तिरिंक्खाणु ०-अंगु ०२-तस «० ४-णिमि०-णीचा«-पंचंतं> णि ० .वं० संखेज्ज- . 
«  गुणही० । सादावे०-असादावे०-सत्तणोक «५-छस्संठा-०-छस्संघ०-उज्जों ०-दोविहा «- 
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होता है.ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है।. यदि वनन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्क् 


- _ संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका वनन्‍्धक होंता है | इसी.प्रकार-साता प्रकृतिके समान पुरुष 


: वेद, हास्य, रंति, समचतुरस्त्र संस्थान, वंजरपेमनांराच संहनन, प्रशस्त विह्योगति और 
 , स्थिर आदि छहकी प्लुख्यवासे सन्निकर्ष आनना चाहिए | 

१४३; स्त्री चेदकी उत्कृए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच श्ञानावरण, नो दर्श- . 

.. नावरण, अखांता बेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह' कपाय, अरति, शोक, भय जुग॒ुप्सा, पश्चन्द्रिय .. 
: जाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण: शरीर, औदारिक आज्ञोपाज़, चर्णचतुष्के, 
तियंश्वग॒त्याजुपूर्वी, अगुरुलघु चतुप्क, अप्रशस्त विह्योगति,  चस- चतुष्क, अस्थिर जादि' 
.. छह, निर्माण, नीचगोतच्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे 
* अलुत्कृष्ठ चार भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है। तिरयश्वगति, हुएड संस्थान, . श्राप्ता 
» ख्पांटिका संहनन, तिर्यश्वगव्याजुपूर्वी और उद्योत. इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और 
 कंदाचित्‌ अंवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अलुत्क्ट चार भाग न्यून 
. * स्थितिका वन्धक होता है। मनुष्यगति ओर मजुप्यगत्याजुपूर्वी इनका कदाचित्‌ वन्धक होता 

... है और कदांचित्‌ अवन्धक होता है । यंद्‌' वन्‍्धक होता है तो उत्करष्ट .स्थितिका भी वन्‍्धक 
होता है ओर अनुत्कृएं स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्धक होता 
हे तो नियमंसे उत्कष्टकी अपेक्षा अद॒त्कट एक. समय न्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यातवाँ 
भाग न्यून तक स्थितिंका वन्‍्धक होता है | दो. संस्थान और दो संहननका कदाचित्‌ वन्धक 
होता है और कद्राचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे, अन्लुत्क् 


.. संख्यातवाँ भाग न्‍्यून स्थितिका वन्धक होता है 


१४४. 'तिर्यश्वायुकी उत्कए्ट स्थितिका वन्‍्ध कंस्नेचाला जीव पाँच शानावरण, नो .दर्श- 


५ न्ावरंण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग॒प्सा, तिय॑श्ञगति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओऔदारिक 
. / शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आहक्लीपाह़, वंणे चतुष्छ, 'तिय॑श्वगत्यालुपुर्वी 


: - अंगुरुलंघु चतुप्क, चंस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्‍्धक 
: “होता है जो नियमंसे अजुत्कष्ट संख्यात ग्र॒णहीन स्थितिका वन्धक होता है। खाता चेद्नीय, 
- » अखाता चेदनीय, सात नोकंपाय, छुद संस्थान, छृद संहचन, उद्योत, दो विद्ययोगति और स्थिर 


७६ | : महावंधे द्विदिवंधाहियारे .. 


थिरादिछ० सिया० संखेज्जगुणही० । 2... औक  मे हर वर सा द 
१४४, सणसायु ० उक्क ०हिदिव॑« पचणा०-छदसंणा«-वारसक०-भगय-हुगु ०- * 
मणुसगदि-पंचिंदि «-ओरालि०-तेजा ०-ऋ०--ओरालि०्अंगो ०-वएण « ४-मणुसाएु ४- .. 


अग॒० ४-तस ० ४-णिमि ०-पंचंत० शिव वं० संखेज्जगुणही० | थीणगिद्धितिग-सादा- : 


साद«-मिच्छ «-अण॑ताणुवंधि ०9-सचणोक०-छस्संठा ०-छस्संघ०-टोविह[ ५-थिरादि- ... 
छमुग ०-तित्थय ०-णीचुचा ० सिया« संखेज्जगुणही* । ा 
१७६, मणुसगदि« उक«०दिदिवँ० ओप॑ | णबरि अपज्जत्तं वज्ज | चहुसंठ ०- 
चदुसंघ०-तित्थय० ओघ॑ | खणावरि तित्वगर॑ भमणुसगदिसंजुत्त संखेज्नगुणदीरां - 
कादव्व । ४. 
१४७, एवं सत्तस पुठवीस । णवरि सत्तमाएं मणुसग०«-प्रणुसाणु०-उच्चा० - 
तित्थयरभंगो | सादादिपसत्थाओ इत्यिवे०-पुरिस०-हस्स-रदि-दोणिणसंटा-दोणिण- . .. 
संघडण० शिय० तिरिक्खगदिसंजत्ताओ सण्णियासे साधेदव्वाओं भवंति |... 
१४८, तिरिंक्खेसु आभिश्विवोधि० उक्क०द्विदि०्बं० चदुणाणा*-णुवर्दंस०- 
असाद०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवुस ०-अरदि-सोग-भय-हुग| ०-णिरयगदि-पंचिंदि ०- 
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आदि छह इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदायित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धके ... 
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यात भुण॒द्दीन स्थितिका वन्धक होता है। व ० 
१४७, मनुण्यायुकी उत्कष्ट स्थितिका चनन्‍्ध करनेदाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छुह . . .. 
दर्शधाचरण, वारह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, मन्ुष्यगति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आज्लोपाह्न, चर्ण चतुप्क, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु 
चतुष्क, चस चतुप्क, निर्माण ओर पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियम 
से अनुत्कृए संख्यात गुणहीन स्थितिका वन्धक होता है | स्त्यानग्ृद्धि तीन, साता वेद्नीय, 
. अखाता चेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, सात नोकपाय, छुह संस्थान, छुद संहनन, - 
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हे 


दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल, तीर्थज्लर, नोचगमोत्र ओर उद्चभोत्र इनका-कदाचित्‌ : 
वन्धक होता.है और कदाचिंत्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक दोता है तो नियमसे अलु- 


त्कष्ट खंख्यात गुणहीन स्थितिका वन्चक होता है । 


१४६, सनुप्यगतिकी उत्कष्ट ख्थितिका -वन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्ष -ओघके. .- 


समान हैं.। इतनी विशेषता है. कि अपर्याप्त पक्ृतिको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।.. 
चार संस्थान, चार संहनन ओर. तीर्थज्वर प्रक्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है। - 
इतनी विशेषता हैं कि भनुष्यगति खुंयुक्त तीर्थक्षर प्रकतिको .संख्यातगुणा होन' 
करना चाहिए | 

१४७. इसी प्रकार खातों पृथिवियोम जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं 
पूथिवीमे मनुप्यगति, मनुप्यगत्यानु पूर्वी ओर उचचगोच्रका भक्ञ तीर्थक्लर प्रछ्तिके समान है । 
तथा खाता आदि प्रशस्त प्रकृतियाँ, खीवेद, पुरुषचेद, हास्य, रति, दो संस्थान और दो 
संहनन इन प्रकृतियोंकोी सन्निकर्पर्म निमयसे तिर्यश्वगति संयुक्त ही साधना चाद्विए । 

१४८. तिरयज्वोम आमिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट: स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला . 
जीव चार शानावरण, नो दुर्शनावरण, अंसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह :कपाय, .नपुंसक .- 
बेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नस्‍्कगति, पश्चेन्द्रिय जाति, बैक्रियिंक शरीर, तैजस शरीर, - 


आस आओ आस 


... डकक्‍्कस्सपरत्थाणवंधसण्णियासपरूबणा..... ७७ 


_ अेडव्विय-तेजा०5-क«-हुडं ०-बेउव्यि «अंगो 5--वण्ण*४-णिरयाण॒०न्‍्ञगु०-अप्पसत्थं ०- . 
“ तस०४-अधिरादिछ०-णिमि०-णींचा०-पंचंत० णिय० व॑०। तंतुं० | णिरयायु« 

5 सिया०] यदि० णिं० उकस्सा ।. आवाधा पुण भयणशिज्जा |... एवमेदाओं 

. एक्मेकस्स | ते तु०। . - 

. . १४६, सादावे* उके०द्विदिंवं० ओधघ॑ | -णवरि . तिरिक्खगदि-चदुजादि-- . 

: ओरालि०-च॒दुसंठा ०-ओरालि०अंगो ०-पंचसंघ ०-तिरिक्खाणु ०-आदाउज्नी ७५ --धावर- 
सुहम-अपज्जत्तद-साधार० सिया ० संखेज्जदिभागं० ।.एवं हस्सं-रदीणं । ' 

१५०, इत्थिवे० उक्क७द्विदिबं० ओघ॑ | णवरि .तिरिक्खगदि-दोसंठा०-तिणिण- - 

_ संघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० सिया० संखेज्जदिभाग ० | ओरालि०-ओरालि ०अंगो ० 

- णि० बं० संखेज्जदिभागृ० | 

.... १४१, पुरिस० उक्क ०हिदिवं> ओघं । णवरि तिरिक्खग०-ओरांलि०-चहु- .. 


: / का्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आह्लोपाइ़, वर्ण चतुप्क, नरक गत्याजुपूर्ची, अ्रगुरु 
. लघु; अपशस्त विहयोगति, चस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच 
:. राय इनका नियमसेः वन्धक होता है जो उत्कृए स्थितिका भी .वन्धक होता है और 
अच्॒त्कृ्ट- स्थितिका भी वन्‍्धक होता है-।. यदि अनु॒त्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता हैं तो-नियम- 
.. से उत्कृए्की अपेक्ता अनुत्तए एक समय न्यूनसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग न्यून 
. ” स्थितिका वनन्‍्धक- होता है। नरकायुका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है . ओर कदाचित्‌ अबन्धक 
.. होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे . उत्कृष्ट .स्थितिका बन्‍्धक होता है। - 
. परन्तु आवाधां भजनीय है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना. 
“चाहिए किन्तु तव वह उत्कृष्ट स्थितिका भी चन्धक होता हे और अज्॒त्कए .स्थितिका भी 
. * बन्धक होता है | यदि अलुत्कृष्ट |स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नि से उत्कृष्टकी 'अपेक्ता 
. अलु॒त्कष् एक न्यूनसें लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भांग... न्‍्यूनतक - स्थितिका 
. वन्धक होता है। .... 
. «१४९, - खाता वेदनीयकी -उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जोचका भह्ठ ओधके 
... न है। इतनी विशेषता है कि तिर्यश्वगति, चार जाति, औदारिक शरीर, चार स॑ न, 
४ ओऔदारिक आज्लोपाह़, पाँच संहनन, तियश्चगत्याजुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर;- सूक्ष्म, 
' अपर्याप्त और साधारण इनका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। 
-' : यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कर संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्‍्धक न्धक होता है। 
' . इसी प्रकार हास्य ओर रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जा चाहिण। | 
ही १४०, सत्रीवेदकी उत्कृए्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके 
हे है। इतनी विशेषता है कि तियेश्वगति, दो .सुंस्थान, तीच संहनन, तियेअ्गत्यान्नु 
...'. पूर्वीऔर उद्योत इनकां कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ -अवन्धक: होता है. यदि 
: - चन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कष्ठ. संख्यातवाँ भाग न्‍्यून .स्थितिका वन्‍्धक होता है । 
'  औदारिक शरीर और ओदारिक आह्लोपाह़-इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे . 





. : : अजुत्छष्ठ संख्यातर्चाँ भाग स्यूच स्थितिका वन्‍्धक होता है। 


2008 १५१. पुरुषबेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके 
.'  - समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यश्व॒ गति ओदारिक शरीर, चार संस्थान, औदारिक 


७८ महावंत्रे ट्विदिवंधाहियारे 


संठा०-ओरालि०अंगो ०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु ०-उज्जो०_ सिया० स॑ंखेज्जदिभागू० |... 
एवं पुरिसभंगो. ससचदु »--वज्जरि०-पसत्थ ०--छभग--सुस्सर--आओदंज्ज ० |... 
आयु» ओघ॑ | नल 

१४२, तिरिक्खग० उक्क०ट्विदिवं० पंचणा०-णव्द्सणा०-असादा०-मिच्छ०- - 
सोलसक०-एवु'स ०-अरदि-सोग-भय-दुग्र! ०-ओरालिय ०-तेजा ०-क०-हु'ड ०-बएंण ५ ४- 
अग्रु०४-उप०-अथिरादिपंच-णिमि «-एीचा०-पंचंत> णि० व॑० संखेज्जदिभागू०.। . 
चहजादि-वामणसंठा «-ओरालि०अंगो ५«-खीलियसंघ ० -असंपत्त ०-आदाउज्जोी ०--  _ 
थावरादि०४ सिया० | त॑ तु० | पंचिंदिय-पर ०-उस्सा5-अप्पसत्थ०-तस ०४-दुस्सर० * 
सिया० संखेज्जदिभागू० | तिरिक्खाणु० छिं० वं०।] तंतु०। तिरिकखगदीए 
सह ते तु० पदिदाणं णामाणां हेद्रा उबरि तिरिक्खगदिभंगों | खामाण 
सत्याणभंगो | 


के ू 
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आजक्ञोपाक़्, पाँच संहनन, तिरयश्ञगत्याश्॒ुपृर्वी और उद्योत इनका कदाचित्‌ वन्धंक -होता है... 
ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वनन्‍्धचक होता है तो नियमसे. अनुत्कष्ट संख्यातवां .... 
भागहीन स्थितिका वन्धक होता है । इसी. २ पुरुपवेदके समान समचतुरस्त्र संख्यान, .. 
चजरपभत्ाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, खुभग, खुखर ओर आदेय इन अकृतियोकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। आपुकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओघके समान है । 

१४५२. तिरयश्वगतिकी उत्कृष्ट स्थतिका वनन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच शानावरण, नो 
दर्शनावरण, अखाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसक चेद, अरति, शोक, भये, 
जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तैज़स शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संख्यान, चर्णचतुष्क, अगुरु- - 

लघु चतुप्क, उपघात, अख्यिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोच और पॉच अन्तराय इनका 
तियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कर संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक : .. 
होता है । चार जाति, वा. संस्थान, ओदारिक आह्लोपाह़, कीलक संहनन, असम्प्राप्तास- . 
पाटिंका संहनन, आतप, उद्योत ओर स्थावर आदि चार इसका कदाचिंत्‌ वन्‍्धक होता. 
है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वस्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक :.. 
होता है ओर अलु॒त्कण्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कश स्थितिका वन्‍्धक होता - - 
है. तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कण एक समय न्‍्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवा “ हे 
गगन्‍्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है.। पश्चेन्द्रिय. जाति, परघात, डच्छास, “अपशस्त. 
विहायोगति, चस चत॒ष्क और .डुःखर इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और- कदाचित्‌ | 
अवन्धक होते है। थदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे असमुत्कए  संख्यातवां भाग न्यून - .. 
स्थितिका वन्धक होता है। तियैश्वगत्यानुपूर्वीका नियमसे वनन्‍्धक होतां है. जो उत्कए्ट 
स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अनुत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ।:. यदि अजुत्कर 
स्थितिका .वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कट एक समय - न्‍्यूनसे लेकर. . | 
पल्यका अखंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है | यहाँ तिर्यक्ञगतिके साथ ते. . 
तु० रूपसे नाम कमकी पक्ृतियोंके आगे पीछेकी जितनी घ्रकतियाँ,गिनाई गई. हैं. उनके सन्चि- - 
कर्षका भज्ञ तिर्यश्चगति पक्ृतिके' सन्निकर्षके- समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियाँकी . 
- .मुख्यतासे सन्निकर्ष खस्थानके समान है। . :.. :. ५5 ड 


हे 


' उक्‍्कस्सपरत्थाणवंधसण्णियासपरुचणा 5 . -  छ९, : 


१४३, सणुसगद्दुग० उक्क०हिदिवं७ ओघ॑ |... एंवरि ओरालिंय ०-ओरालिय- 
' अँंगो० णिय० बं० संखेज्जदिभांगू० । खुज्जसं ० -बामंणसंठा ०-तिरिणसंघ ०-अपज्जत्त ० 
. सिया० संखेज्जदिभागू० | न जिले क्‍ 
ह १४४; देवगदिदुग० उक्कण्ह्िदिव॑०ओपघं | . - णण्गोद०सादि०-खुज्जस ०- 
. बज्जणा०-णांराय ०-अछखारा० ओपघ॑ | आर 
. १४४८ थिर० उक ०हिदिवं० ओघ॑ । णवरि तिरिक्खगदि-चढुजादि-ओरालि०- 
चदुसंठा ०-ओरालि०अंगो ५ -चदुसंघध ०-तिरिक्खाणु ०-आदउज्जो ०-थावर-सुहुम--साधा- 
: रण० सिया० संखेज्जदिभागूं ० | एवं सुभ-जस ० । णवरि जसगित्तीए सुहुम-साधारखां 
.. बज्ज |एवमेसभंगो पं॑चिदियतिरिकख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जच-जोणिणीसु | 
._. १५६, पंचिंदियतिरिक्सअपज्जत्तगेसु आभिशिवोधि० उक्क०द्विदिवं० चूदुणा०- 
एवंदंसणा[०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवु स०-अरदि-सोग-भय--दुगयु. ०-तिरि-- 
*  कखगदि-एइंदि ०-ओरालि०-तेजा०-क ०-हु ड ०-वएण ० ४-तिरिक्खाणु -अगु ०-उप ७५-- 





है १४३. मन॒प्यगतिद्विककी डत्कुए स्थितिका वन्ध करनेवोले जीवकी अपेक्ता .सन्निकर्प- 
ओपघके समान है। इतनी विशेषता है कि यह ओदारिक शरीर और ओऔदारिक आइ्रोपांडका,. 
* नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अलुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्धक होता 
.: है । कुब्जक संस्थान, वामन. संस्थाच, तीन संहनन ओर अपर्याप्त इनका कदाचित्‌ - वन्‍्धक 
“ होता है और कदाचित्‌ अ्रवन्धक होता है.।. यदि वन्धक होता है तो नि से. अनुत्कण 
“ खंख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्‍्धक होता है। , 
हे १५७, देवगतिद्विककी उत्कृष्ट;स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाले जीवका ,सन्निकर्ष ओघके - 
' समान है। न्‍्यग्रोध परिमणडल संस्थान, खाति संस्थान, कुष्जक संस्थान, वजनाराच संह- 
- नन।; नाराच संहनन और अधेनाराच संहननकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवका 
. सन्निकर्पष ओघके समान है । 
.. १५४, स्थिर प्रकृतिकी उत्कृण :स्थितिका वन्‍्ध करनेचाले जीवका - सन्निकर्ष ओघके 
.“ समान है । इतनो विशेषता है,कि तिर्यश्वगति, चार जाति; ओदारिक शरीर, चारं संस्थान, 
- औदारिक आह्लोपाह्ु, चार संहनन, तियेश्वगत्यान॒ुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, खूद्म और 
- साधारण इनका कदाचिंत्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ .अवन्धक होता है |. यदि, वन्‍्धक - 
: होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातचां भाग होने स्थितिका वनन्‍्ध॒क होता है | इसी प्रकार: ' 
. झुम और यंशःकीर्तिकी मुख्यताले सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
- यंशःकीतिकी सुख्यताले सन्निकर्प कहते समय खूदम ओर साधारणको छोड़कर सन्निकर्प 
कहना चाहिए।. इसी पघरकार यह खामान्य तियंश्वोके समान भक्ञ पश्चेन्द्रिय -तिय॑श्च, 
'. पंश्चेन्द्रिय तिर्थश्व पर्या्र और पश्चेन्द्रिय तियंश्व योनिनी जीवॉके जानना चाहिए | 
ं १४६, पश्चेन्द्रिय तियश्वथ अपर्यात्त जीवॉर्म आमिनिवोधिक ज्ञानावरणकी अत्कृष्ट 
स्थितिका .वन्ध करनेताला जीव चार शव  वरण, नो -दर्शनावरण, असाता चेदनीय, 
मिथ्यात्व, लोलह कपाय; नपु सक वेद, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, तिर्यश्वगति, एकेन्द्रिय 
जाति, औदारिक शरीर, तैज़स शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, चर्ण चतुष्क, तिर्यश् 
:. गत्यालुपूर्ची, अमुरुलघु, उपचात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नोच- - 


ज 
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८० महांवंधे द्विदिवंधांहियारें 


थावरादिं०४-अथिरादिप॑च-णिंमि ०-णीचा०-पंच॑तं० णिय० वं० | ते तु० | एवंमे- . 
दाओ एकमेकस्स | ते तु० | हे 
१५७, सादा« उक०हिदिवं> पंचणा०-णवर्दंसणा«-मिच्छे०-सोलसक०- 
णवु'स«-भय-हुग ०-तिरिवखंगदि-एइंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०--हुड ०-वंएण ० ४- - 
तिरिक्खाणु०-अग्रु ०-उप्‌०-थावरादि ० ४-अधिरादिप॑च-णिप्रि०-णीचा ०पंचंत० शिय० : : 
बं० संखेज्जदिभागू० | हस्स-रदि० सिया० | ते तु०। अरदि-सोग० सिया० 
संज्जदिभाग ० | एवं हस्स-रदीणं | ह 
१५८, इत्थिवे« उक्क०द्विदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक«-भय- 
दुगु०-पंचिद्रि०-ओरालि ०-देज[ ०-क ०--ओरासि०्अंगों ०-बएए०--४अगु ० ४--अप्प- .. 
सत्य ०-तसे ०४-दभंग-दुस्सर-अणादे «-णिमि०-णीचा ०-पंचंत० णि« संखेज्जदि- : 
भागणं० । सादासाद«-हस्स-रदि-अरदिं-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगंदि-तिख्णिसंठां ०- . 
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गोत्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कष् स्थितिका भी वनन्‍्धक 
होता है ओर अनुत्छए स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अज॒त्कछष्ट स्थितिका' वनन्‍्धक होता 
है तो उत्कएकी अपेक्षा अनुत्कट एक समय न्यूनसे लेकर पल्‍्यका अखंख्यातवां भाग न्यून 
तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए | 
किन्तु चह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अनुत्कष्ट स्थितिका भी बनन्‍्धक होता 
है। यदि अनुत्कर स्थितिका बनन्‍्धक होता हैं तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्कश एक समय 
न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनं तक स्थितिका वन्धक होता है 
१४७, साता प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच क्ञानावरण, नो . 
दर्शनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुं सक वेद, भय, जुगुप्सा, तिय॑श्वगति, एकेन्द्रिय . .. 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, चर्णचंतुष्क, तिर्यश्थ. 
गत्यानु पूर्वी, अग्ुरुलछुं, उपधात, स्थावंर आदि चार, अस्थिर आदि पॉच, निर्माणं,. नीचें 
गोत्र ओर पाँच अन्तराय इसका नियमसे चन्धक होता है जो नियमसे अन॒त्कृश संख्यातवाँ ' 
भाग न्यून स्थितिका वंन्धर्क होता है। हास्य ओर रतिका कदाचित्‌ बंन्धक होता है और: 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धंक होता है तो उत्के् स्थितिका भी वन्धक होता 
है ओर अजुत्कट् स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कष्ट स्थितिका .बन्‍्धक' होता 
है तो नियमसे उत्कृष्की अपेक्षा अलुत्कृश एक समय न्यूनसे लेकर पलल्‍्यका असंख्या- 
ता भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। अरति ओर शोकका कंदाचित्‌ वन्धक होता 
है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । थदि वन्धक होता है तो नियमले अद्ुत्छट संख्यातवाँ 
भाग न्यूंच स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार हास्य और रंतिकी सुख्यतासे सल्निकर्ष 
ज्ञानना चाहिए । बा 
५८, स्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला' जीव पांच झानावरण, नो . : 
दुर्शनॉचरंण, मिंथ्यात्वे, सोलह कपाय, भय, जुमुंप्सा, पञ्चेन्द्रिय जांति, ओदारिक शरीर, - 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ओंदारिक आज्ञोपाक्न, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुप्क, अप्रंशस्त 
विधयोगति, चस चतुष्क, डुर्भंग, डुंःस्वर, अवादेय, निर्माण, नीचगोच्र और पांच .अन्तराय : 
इसका नियम्‌से वन्‍्धक होता है जो नियमसे अनुत्क्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका वन्‍्धक 
द्ोता हे । खाता चेदनीय, असाता चेदनीय, हास्य, रंति, अरति, शोक, तिंयज्चगति, मनुष्य .. 


मी म उक्करसपरत्थाएवंधसरिणयासपरूवणा 0, लव जे प्र 

:.. तिणिणसंघ ०-दोआणु«-थिरांधिर-छुभासुभ-जस ०»-अजस ० सिया० संखेज्जदिभागू ० | 
- उज्जो७ सिया० संखेज्जदिभाग० । ्ह 

१५६, परिस० उक्कण०ट्ठिदिवं० पँचणा०-णवंदंससा०-मिच्छ ०सोलसक०-भय- - 


रा _ दुगग!«-पंचिंदि०-ओरालि ०-तेज[०-क०-ओरालि०्अंगो ०--बएए० ४-अग्यु ० ४--तस ० ४- 
. णिपमि०-पंचंत० णिं० बं०. संखेज्नदिभागू० । सांदासाद०-हरुस-रदि-अरदि-सोग- 


. तिरिद्खगंदि-मणुसगंदि-पंचसंठा ०-पंचसंघ ० -दोआणु ०--उज्जों ०-थिराथिर-सुभासुभ-- 
. दूभग-हुस्सर-अणादेज्ज॑-जंस ०-अजस ०-णीचा ० _ सिया ० संखेज्जदिभागू" | समच- 

. दुर०-बेज्जरि०-पसत्थविं ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० सिया[० |.तं तु० | एवं पुरिस- 
-बेदभंगों समचह०-वज्जरिस॒०-पसत्थ०-छुभग--सुस्सर--आदे०--उच्चा ० । - णवरि 

''. जच्चागो०-तिरिक्खग०-तिरिक्वाणु०-उज्जो०, वज्ज]| -.... : 

१६०, तिरिक्ख-मणुसायु० णिरयभंगो । णवरि संखेज्जदिभागूणं बं०-। 


->न्‍बली जल 


गति; तीन संस्थातल, तीन संहनन, दो आजुपूर्ची, स्थिए, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः्कीत 


: . और अयशःकीर्ति इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि . 


“बन्धक होता है तो नियमसे अलुत्कं८ खंख्येतवां.- भाग न्‍्यूच स्थितिका वन्‍्धक होता है । 


_ डद्योतका कदाचित्‌ वस्धक होता है और कदांचित्‌ अवन्धक होता है.। यदि वन्धक होता है 
तो मियमसे अख॒त्छष्ट संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिकां बनन्‍्धक होता है 


फ् १४६, पुरुषचेदकी उत्कए. स्थितिका चन्ध करनेचाला जीव पांच. ज्ञानावरण, नो 
 दर्शनावरण, मिथ्यात्वं, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रिय जञाति,ओदारिक शरीर, तेजस 


: * शरीर, .कार्मण शरीर, जौदारिक आज्लोपांज्, चर्णचतुष्क; अगुरुलंघुचतुष्क, तस चंतृष्क, 


. निर्माण और पांच अन्तराय इनका नियमंसे वन्धक होता है जो लियमसे अचुत्कणट संख्यातवां 
'. भागदीन. स्थितिका बन्धक होता है । सातांवेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रंतिं, अरति 
. शोक,तियंश्वगति,मनुष्यगति,पांच संस्थान, पांच संहनन, दो आलुपूर्चों, उद्योत,स्थिर, अस्थिर, 


.« ..' शुभ, अशुभ, दुर्भग, हुःस्व॒र, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीति और नीचंगोच्र इसका फदाचित्‌ 


... बंन्ध॒क होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्धक होता है तो तियमसे अनुत्कृ् 


. ... खंख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्‍्धक होता हे । . लमंचतुरस संस्थान,  वज्र्पमनाराच 


''संहनन, प्रशस्त विह्ायोगति, खुभग, खुस्वर, आदेय और उच्च गोत्र इंचका कदाचित्‌ वन्धक 
.. होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो . उत्कृए्ट स्थितिका भी 
-  वन्‍्धक होता है ओर अनुत्क््ट स्थितिका भी वनन्‍्धयक होता है। यदि अनुत्कर्ट स्थितिका वन्‍्धक 


. “होता है तो सियमसे उत्कएकी अपेक्षा अनुत्कण एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 


भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषचेदके समान समचतुरसत 


._.. संस्थान, वच्ञर्पपनाराच संहनच, प्रशस्त विद्ययोगति, सुभग, खुस्वर, आदेय और उद्चगोत्र - 
की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रेकी अपेक्ता सन्नि- 


. _कर्ष कहते समय तिर्यश्वगति, तियश्वगत्यानुपूर्ची ओर उद्योत इनको छोड़कर सन्निकर्ष , 
कहना चाहिए । “ 


कि १६०. तियश्वासु ओर मनुष्चायु की सुज्यतासे “सन्निकंर्ष नरकके समान है।. इतनी ह 
'.. विशेषता है कि यहां संख्यातंचां भाग दीन स्थितिका .बन्धक होता हैं। ; - 
ह ६4 


थ्डे ह महावंधे ट्विद्वंधादियारे लि 
१६१, मणुसगदि० उक्क०द्विदिवं>» पंचणा०-एवर्दंसणा«-मिच्छ०-सोलसक०-- 


णब स ०-भय-दुगग०-पंचिदि ०-ओरासि ०-तेजा ०»-क०-हु ड०-ओरालि “अंगी *--अस- -.. 


पत्त ०-बण्ण ० ४-अग् ०-उप «-तस-वादर-पज्जत्-पत्तेय ०-अधिरादिपंच-णिमि ०-णीचा ०- 


पंचंत० शिय० बवं० संखेज्जदिभाग ० | सादासाद«-हस्स-रदि-अरदि-सोग ० सिया० .. 


संखेज्नदिभाग ० | मणुसाणु० णि० वं७ | ते तु० | एवं सणुसाणु० | | 
१६२, वीईंदि० उक्क०दिदिवँ० पंचणा०«-णवदंसणा०-मिच्छ*-सोलसक०- 
णवुस०-भय-हुएु ०»-तिरिक्खग ०-ओराखि ०-तेजा ०-क ०-हु ड »-वएण ० ४-तिरि-  - 
क्खाणु «-अग्रु७-उप ०-वादर-अपज्जत्त-पत्ते «-अथिरादिपंच-णिमि ०-णीचा ०-पंचतरा ० 
णि० व॑ं० संखेज्दिभाग० | सादासाद०-हस्स-रदि-अरदिं-सोग ० सिया० संखेज्नदि- 


भागू० । ओरालि०्अंगो ०-असंपत्त ०-तस ० णि० वं०। ते तु०। एवं ओरालि०- . 


अंगो७-असंपत्त०-तस ० त्ति। 
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१६१, मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करतेवाला जीव पाँच शानावरण, नो | ह 
दृ्शनावरण, मिथ्यात्व, खोलह कपाय, नपुंसक वेद, भय, जुग॒ुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक 


शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, ओदारिक आहइ्ेपाहृ, असम्प्रात्तार॒पाटिका . 


संहनन, वर्ण चतुष्क, अगुरुलछु, उपघात, चस, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, अख्यिर आदि पाँच, 
तिर्माण, नोचगोत्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे असु॒त्कृ्ट 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्‍्धक होता है । साता चेदनीय, अखाता वेदनीय, हास्य, रतिं, 
अरति और शोक इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि 
वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग द्वीन स्थितिका वन्धक होता है । मनुष्य-.. 
गत्याजुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अलुत्कए 
स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कृ्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृए्ंकी 
अपेक्षा अनुत्कए८ एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवा भाग न्यून तक स्थितिका 
धक द्ोता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्याजुपूर्वीकी मुख्यतासे सह्निकर्ष जानना चाहिए । 

१६२. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्करष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच शानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, लपुंसक चेद, भय, जुझुप्सा, तिर्यश्वगति, ओदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णंचतुष्क, तिर्यश्वगत्यानुपूर्ची, अग्रुरुलघु, 
उपधात, वादर, अपर्याप्त, पत्येक शरीर, अख्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच 
अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता हे जो नियमसे अनुत्कूष्ट संख्यातवां भाग हीन 
स्थितिका वन्धक होता है । साता चेदनीय, अखाता चेदनीय, हास्य, रंति, अरति ओर शोक 
इनका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कदासचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो 
नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीच स्थितिका वन्धक होता है। ओदारिंक आह्लोपाक्, ओअस- ,-  -.. 
स्पाप्तारपाटिका संहनन और चस इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृए्ट स्थितिकां भी .. - 
'बन्धक होता है ओर अनुत्कृ स्थितिका भी वन्धक होता है | यदि अन॒त्कष स्थितिका वन्‍्धक - 
होता है तो नियमसे उत्कश्की अपेक्ता अनुत्कूर एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्या- 
तवां भाग न्‍्यून तेक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार ओदारिक आइ्रोपाह्, असमस्पा- 
तारूपाटिकों संहनन और त्रस इन प्रकरृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


: डक्कस्सपरत्थाणवंधसरिणयासपरूवणां :... ८३३ 


5. १६३, तीईंदि०-चदुरिं०-पंचिंदि० उक्क०हिंदिवं० -त॑ चेव | . णवरि ओरालि«-.. 
- अंगो०-असंपत्त ०-तस० णि० वं० संखेज्जदिभागू० | के 4३ 
१६४, णग्गोदं० - उक्क०ह्विदिवं« . पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छे०-सोलसक०- . 


हा  भेय-हुग| ०-पैचिंदि «-ओरालि ०-तेजा »--क ०-ओरालि ० अंगी ०-वएण ० ४--अगु ० ४- 


... अप्पंसत्य०-तस ० ४-दृभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णिमि०-णीचा ०-पंचतरा ०. शि०. -वं७ 
. « संखेज्जदिभाग ० । सादासादा७-इत्थि०-णव स०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि- 


. - मणुंसगदि-चढसंघ «-दोआखु ०-उज्जोी ०-थिरायिर-सुभासभ-जस ०-अजस ०. सिया० 


संखेज्जदिंभागू० । वज्जणारा० सिया० | त॑ तु०॥ एवं वज्जणारा०«। सादिय० 


... एवं७ चेव | णवरि णारायण सिया० | त॑ तु०। एवं णारायणं'| 
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. १६५४, खुज्ज० उक«हिदिवं>७ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०- 
.. एंव स०-भय--हुगर' ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०--ओरालि «अंगो »-वणए ५ ४- 


की बल शक 








| १६३, चीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति. ओर पश्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका 
- * 'चन्य करनेवाले जीवके सन्निकर्प इसी प्रकार जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि ओदा- 
- रिक आज्लोपाज्, असंस्प्राप्तार॒पाटिका संहनत और चस इनका नियमसे वन्धक होता है जो 


के .नियमसे अलुत्कएट खेख्यातवां भाग होच स्थितिका वन्धक होता है । 


१६७, न्यग्रोध पंरिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करंनेवाला जीव पॉच 


कक शानावरण, नो दर्शनावरंण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुशुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, औदा- 
.. . : रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आह्लोपाज़, वर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क 


,» » अप्रश॒स्त विद्यायोगति, चस चतुष्क, डुभग, डुःखर, अनादेय, निमाण, नीचगोत्र ओर पाँच 
' अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्॒त्कर्ट संख्यातवाँ भाग हीन 

:... “स्थिंतिका वन्धक होता है। साता चेदनीय, असाता वेदनीय, खीवेद, नंपुसक वेद, हास्य, 
:. रति, अरति, शोक, तियेश्वुगति, मन्नुष्यगति, चार संहनन, दो आजुपूर्वी, उद्योत, स्थिर 
" आस्थिर, शुक अशुम, यशःकीर्ति ओर अयशःकीतिं इनका कंदाचित्‌ घंन्‍्धक होता है और. 
' * “कदांचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अलु॒त्कए्ट संख्यातवां भाग 

:  न्यूच स्थितिका वन्‍्धक होता है। वज़्नाराच संहननका कदाचित्‌ वन्धक होता है 

- : कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धंक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक :. 


7 होता है और अंसुत्केट .स्थितिका भी. वन्‍्धक होता है। यदि अलुत्कए :स्थितिका वन्‍्धक 


.“' होता है तो नियमसे उत्कश्रकी अपेक्षा अ्च॒त्कए एक समय न्यूचसे लेकर पल्यका असंख्या 
तंवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता हे। इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्नि 


: : कप जांनना चाहिए । खाति संस्थानकी. सुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार है । इतनी विशे 


. पता है कि यह नाराच संद का कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदांचित्‌ अवन्धक होता . 
है। यदि वन्धक. होता है तो उत्क्ण्ठ स्थितिका भी चन्‍्धक होता है. ओर अनुत्कर स्थितिका 


/.. भी वचन्धक होता है। यदि अनुत्कए स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ठकी अपेक्षा 


: .. झनुत्कण एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्यून तक -स्थितिका वन्‍्धक 
“.. होता है.। इसी प्रकार नाराच संहननकी मसुख्यतासे सन्निकर्प जाचना चांहिए । 

.... . १६५, कुष्जक खंस्थानकी उत्कए. स्थितिका वन्ध . करतनेवाला जीव पॉच खझानावरश 

' .. 'नोंदर्शनांवरण, मिथ्यांत्व, सोलह कपाय, नपुसक्‌ .वेद, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति 

रा ओऔदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ओद्ारिक आइ्लोपाक़ञ, चर्ण चतुप्क, अगुरुत्तधु 


घट भहावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


अगर ०४-अपसत्य ०-तस ०४-दृभग-दुस्सर-अणादे ०-णिमि०-णीचा ०-पंच॑ते० ऐिंब ब० 
संखेज्जदिभागूणं० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिवेखगदि-मणुसगढ़ि- 
दोसंघ ०-दोआणु०-उज्जो »-थिराथिर-सुभासुभ-जस «-अजस« सिया० संखेज्जदि- 
भागू० । अद्धणारायणं सिया«» | त॑ तु० | एवं अद्धशारायणं | वामणसंठाणें पिः 
एवं चेव | णवरिं खीलिय० सिया० | त॑ तु० | एवं खीलिय० । 2 
१६६, पर० उक्क०हद्विदिवं» पंचणा०-एणव्दंसशा०-मिच्छ »-सोलसक०-णवुस०-... 
भय-दठुग्ग «-तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हु'ड ०-बएण ५ ४-तिरिक्खारु ०- 
अग्रु०-उप०-धावर-सुहुम-साधा रण-दूभग-अणादे ७-अज ०-णिमि०-णीचा ०-पैच॑तं ० . 
णि० वं० संखेज्नदिभागू०। सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-अथिर-अछुभ० 
सिया० संखेज्जदिभागू» । पत्नत्-उस्सा० खि० वं० | त॑ तु० | थिर०-छुह सिया० | 
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चतुप्क, अप्रशस्त चिह्यायोगति, चस चतुष्क, डुर्भग, हुखखर, अनादेय, निर्माण, न्ीचगोत्र 
और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अरुत्क्ट संख्यातवाँ भांग . 
स्यून स्थितिका वन्धक होता है । साता वेदनीय, अखसाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति,' 
शोक, तिय॑श्वगति, मनुष्यगति, दो संहनन, दो आलज्ञपूर्ची, उद्योत, स्थिर, -अस्थिर, शुभ, : 
अद्युभ, यशः/कीति ओर अयशः्कीति इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ “* 
अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अहु॒त्कर संख्योतवाँ भाग, हीन - 
स्थितिका वन्‍्धक होता है। अर्धनाराच संहननका कदाचित्‌ वच्धक होता है ओःए कदाचित्‌ . 
अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कए स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर 
अनुत्कर स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अल्ु॒त्कट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियम 
से उत्कए्की अपेक्ता अजुत्कप एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग न्यूनतक 
स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार अधनाराच संहननकी सझुख्यवासे सन्निकर्प जांचना 
चाहिए। चामन संस्थानकी मुख्यतासे समन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिएं। इतनी .- 
विशेषता है कि यह कीलक संहवननका कदाचित वन्‍्धक होता है ओर केदाचित्‌ अवसन्धक 
होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ओर आज्॒त्कृष्ट स्थितिका - 
भी चन्धक होता है। यदि अज॒त्कष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्श्की - अपेक्ता 
अनुत्कृण् एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग न्‍्यून तंक स्थितिका वन्धक .. 
होता है। इसी प्रकार कीलक संहननकी मुख्यताले सन्निकर्ष जानना चाहिए । * .. .... . . 
१६६. परचात प्रकृतिकी उत्क्रए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच शानावरण, नो 7 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसक चेद्‌, भय, जुश॒ुप्सा, तिर्यश्वगति, एक्तेन्द्रिय .- - 
जाति, औदारिक शरीर, तैंजस शर्यर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्णचतुष्क, -तिर्यश्व 
गत्यानुपूर्वी, अग्ुदलघु, उपधात, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, डुरभग, अनादेय, अयशःकीति, : 
निर्माण, चीचगोन्न ओर पाँच अन्तराय इनका नियमले वनन्‍्धक होता है जो नियमसे अलुत्छृषट - 
संख्यातचों भाग नच्युन स्थितिका वन्धक होता है। साता चेदनीय, असाता चेदनीय, द्वासंय, 
रति, अरति, शोक, अस्थिर और अश्वुभ इनका कद्ाचित्‌ वन्‍्धक होता है और 'कदाचित्‌ 
अवन्धक होता है। यदि चन्‍्धक होता हैं तो नियमसे अज॒त्कृ्ठ संख्यांतवां भाग न्‍्यून स्थिति * 
का वन्‍्यक होता है-। पर्यात और उच्छास परकृतियोंका नियमसे बन्‍्धक्तः होता हैं जो उत्कट् . 
स्थितिका भी चनन्‍्धक होता है और अल॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्धक दोता है। यदि अल्॒त्कट 


.. उककस्सपर त्थाणवंधसण्णियासपरूवणा ,... ....... द५ 


तु० | एवं उस्सास-पज्जत्त-धिर-सुभ ७. ; : 

... . १६७, आदाव७ / उक्क०द्विं*व॑०...पंचणा०-एबदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक७- 

. णवु'स०-भय-दुण्य| ०-तिरिक्खगदि-एड्दि०-ओरालि ०-तेजा ०--क ०“हुँड ०-बणण ० ४-तिरिः 
क्खाणु०-अगुं० ४-तस ० ४-दूभग ०-अणादे 5-खिमि ०-णीचा ०-पैचंत ० . णि० वं० संखे 
: ज्दिभाग० | सादासाद ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-छुभासुभ--अजस ० सिया० 
संखेज्जदिंभागृ० | जस० ,सिया० | त॑ तु० । एवं उज्जोव-जस७ । | 

... . १६८, अप्पसत्थ० उल्हिं*्व॑० ' पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०- - 

.. णवब॒ुस०-भय-दुगु ०-तिरिक्खेग ०-पेईंदि ०-ओरालि०--तेजा०-क ०-हुँड७--ओ रालि ० औ- 

'गो«-असंपत्त --बणण ०४-तिरिक्खाणु ०-अग्रु० ४-तस ५ ४-दूभ ०-अणादे०--रिमि ०-णी- 
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'.. स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कएकी अपेक्ता अनुत्कए८ एक समय न्यूनसे लेकर 
*' परत्यका अख्ंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिए और शुभ - 
. * प्रद्धतियाँका कदाचित्‌ बन्‍्धक होता हे ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक 
- होता है तो उत्कृए स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अन्॒त्कए ' स्थितिका भीं - 
' 'चनन्‍्चक होता है.) यदि अनुत्छएट स्थितिका वन्धक होता है तो सनियमसे उत्कप्की अपेक्षा - 
: . अ्रतुत्कष्ट एक समय ल्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्यूच तक स्थितिका वन्‍्धक 
:.. होता है । इसी प्रकार उच्छास, पर्याप्त, स्थिर ओर शुभ परकृतियोंकी मुख्यतासे सल्निकर्ष 


' »  झआानना चाहिए। 


ह १६७, आतप प्रकृतिकी उत्कए स्थितिका वन्ध करनेचाला जीव पाँच श्ानावरण, नो 
_ दशनावंण्ण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय,चपु सक चेद, भय, जुगुप्सा, तियश्वगति, एकेन्द्रिय जाति 

.  औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्ण चतुष्क, 'तिय॑थ्वगत्याज्ञ- , 
“.. पूर्वी, अग्रुरुलधु चतुष्क, चस चतुष्क, .डुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्त- 

.. राय इसका नियमससे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कण खंख्यातवां भाग हीन स्थितिका 

- बन्यक होता है। साता चेदनीय, असाता चेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर 

शुभ, अशुभ, और अयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ वन्धेंक होता है ओर कदांचित्‌ अबवन्धक 
. .. होता है | यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कर्ट संख्यातंत्रों भाग हीन स्थितिका वन्धक: ' 

“होता है। यशःकीतिंका कदाचित्‌ चन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि - 

... -चन्धक होता है तो उत्कूट स्थितिका भी वंन्धक होता है: ओर अल्ु॒त्कर स्थितिका भी वन्‍्धक 

' होता है | यदि अच॒त्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता-है तो नियमले उत्कण्टकी अपेक्ता अल॒त्कृ् 


5. पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवाँ भाग स्यून..._ स्थितिका - वन्‍्धक होता है। 


३ इसी प्रकार उद्योत और यशःकीर्तिक्री मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए] 

है १६८. अप्रशस्त विहायोगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच शानावरख, 
"नो दर्शनावरणं, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसक वेद, भय, जुशुप्सा, तियेश्वगति, द्वीन्द्रिय 

:.. ज्ञाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मेण शरीर, हुण्ड संस्थान, ओद।रिफ आज्ञोपाह़, 

'.  अखंस्पाप्ताख्पाटिका संहनन, चरण चतुष्क, तियशञ्वगत्यानुपूर्ची, अगुंसूूधु चतुष्क, चअसचतुष्क, 


..«- छुर्भग, असादेय, निर्माण, नोचगोत और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता हे जो 


न] ेल्‍ पे नियमसे अनुत्कण संख्यातवां भाग स्यूत स्थितिका चन्‍्धक होता हे । साता चेदनीय, अखाता 





८६ महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


चा०-पंचंत० संखेज्जदिभाग० । सादासाद ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-उज्जों ०-थिराधिर-' 
सुभासभ-जस ०-अजस ० सिया० संखेज्जदिभागू७ -। हुस्सर० णिय० बे० | त॑ तु० |. 
एवं दुस्‍्संर० । ह हे 
१६६, वादर० उ«द्िं०वे७ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०-णवु स०- . 
भय-दुग | ०-तिरिक्खगदि-एइंदि ०-ओरालि ०-तेजा »«-क ० -हुड ०-ओरालि०अंगी ० - : 
बणण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप०-थावर-अपज्जत्त-साधार ०-अधिरादिपंच--खिमि०- “. 
णीचा«-पंचंत० णि० वं० संखेज्जदिभाग० | सादासाद०-हरुस-रदिं-अरदि-सोग० - 

सिया० संखेज्जदिभागू० । है 
१७०, पत्तेय०'उ०दि०वं० पंचणा०«-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक ०-एवुस०- :. 
भय-हु ०-तिरिक्खग ०-एईंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुड ०-ओरलि ०अंगो ०-तिरि--. .. 
क्खाणु ०-वण्ण ० ४-अग्र »-उप ०-थावर-सुहुस-अपज्जत्त-अथिरादिपंच-णिमि ०-एणीचा ०- , 
पंचंत० रिि० व॑ं« संखेज्जदिभाग० | सादासाद०-हस्स-रद्-अरदि-सोग७ -सिया० 
संखेज्जदिभागू ० । हे 
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चेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, उद्योत, स्थिर, अख्थिर, शुभ, अशुभ, यशः्कीर्ति ओर अंयश 
कीर्ति इनका कदाचित्‌ वन्धक होता हैं ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि. 
वनन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृ्ट संख्यातवां भाग. न्‍्यून स्थितिका बन्धक होता . . . 
है। ठुस्वर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता .. 
है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृए स्थितिका भी वन्धक होता है और अछुत्कूष्ट स्थितिका . 
भी वन्धक होता है । यदि अछु॒त्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कष्टको अपेक्षो 
अनुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका बन्धक - 
होता है । इसी धकार डुःस्वर प्रर्तिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जज ॥ चाहिए । यह 

१६०, चादर प्रकृृतिकी उत्कृए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पांच शानांवरण, नो 
दर्शनाचरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसक चेद्‌, भय, जुगुप्सा, तिरयश्वगति, एकेन्द्रियं. ... 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, ओदारिक आजह्लोपाड़, वर्ण 
चतुष्क, तिर्यश्व गत्यालपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, स्थावर, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर आदि 
पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजुत्केए 
संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है | खाता चेद्नीय, असातावेदनीय, हास्य, 
रति, अरति और शोक इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होतां है 
यदि वन्धक होता है तो नियमसे अलनुत्कष्ट संख्यातवां भाग नयून स्थितिका वन्धंक 
होता है 5 
१७०, पत्येक प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जींव पांच शानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपु सक वेद, भय, जुग्॒प्सा, तिर्यश्वगति, एकेन्द्रियजाति, :-. 
ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, ओदांरिक आह्लेपाह़, तिय॑ श्वगत्यानु गा ं 
पूर्वी, चर[चतुप्क, अग्गुरुलघु, उपघात, स्थावर, खच्म,अपर्याप्त, अस्थिरआदि पांच, निर्माण, 
नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अलुत्कृए संख्या-.. 
त्वचा भाग होन स्थितिका वन्‍्धक दोता है । सातावेद्नीय,असाता घेद्नीय, हास्य, रति, अरति 
ओर शोक इनका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होत है ।- यदि बन्धक 
छोता है तो नियमसे अनुत्कए संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होंता है... * 


. - .. डकक्‍्कस्सपरत्थांणवंधसण्शणियासंपरूचणां ८ 


१७१, .उच्चा० उब्दि०वं० धुवेपगदीणं खियमा संखेज्जदिभाग० | सेसाओ - 
क्‍ हक परियत्तम्ाणियाओ तिरिक्खंगदिसंजुत्ताओं वज्ज सिया संखेज्जदिभागूणं० | 
.. + .. १७२, मंणुस०३ पंचिदियतिरिक्खभंगों । णवरिं आहारदुर्ग तित्थयरें ओघ॑ | 
... मणुसअपंज्जत्त० पंचिदियतिरिक्वअपज्जत्तभंगों । | ह 
ह १७३; देवेसु आमिशणिवोधि० उक्क०ट्विदिवं० चढुंणा०-णवदंसणा०वभ्यसादा«- 
- मिच्छ०-सोलसक०-णवुस०-अरदि-सोग-भय-दुग्गरु »-तिरिक्खग ०-ओरालि०-तेजा ०- 

- कऋ०-हुड ०वणण०४-तिरिक्खाणु०-अग्रु ० ४-वादर-पज्जत्त-पत्ते ०-अधिरादिपंच-णिमि ०- 

: णीचा०-पंचंत० णि० वं० | त॑ तु० । एइंदि०-पंचिंदि०-ओरालि०अंगो ०-असंपत्त ०- 
_. 'आदाउज्जो >-अप्पसत्थ०-तस-थावर-दुस्सर० सिया० | त॑ तु«.। एवमेदाओ एंक्मे- 

' क्रस्स | त॑ तु० । 2 











के १७१, उच्च गोजकी उत्क्ृएट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव ध्॒व प्रकृतियौँका नियम- 
. : से वन्धक होता है जो नियमसे अचुत्कए संख्यातवां भागहदीन स्थितिका वन्धक्र होता है। 


.. शेष-जितनी परावत॑मान प्रक्ेतियां हैं उनमेसे तियश्वगति संयुक्क प्रकृतियोंकी छोड़कर वाकी 


.. की प्रक्ृतियोंक कदाचित्‌ वनन्‍्यक होता है: और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक 
“ होता है तो नियमसे अलुत्छए संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिका वन्‍्धक होता है। 
| ७२. भनुष्यत्रिकका भक्ष पश्चेन्द्रिय तिय॑श्वाके समान है। इतनी विशेषता. है कि 
* ' आहारक द्विक और तीर्थंकर इन तीन. प्रकृतियोंका भक्ष ओघके समान है। तथा मनुष्य 
:. अपमयोप्तकोंका भक्ग पश्चन्द्रिय तियश्व अपर्याप्तकोंके समान है । ः 
१७३, देवोंमे आभिनिवोधिक शानावरणुकी उत्कए स्थितिका वन्‍्ध. करनेवाला जीव 
5” बार ज्षानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, -मिथ्यात्व, “सोलह कपाय, नपुखसकवदे 
.“.  अरति, शोक, भय, जुग्ग॒ुप्सा, तिय॑श्वगति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 
! : . छुणड संस्थान; वर्णेचतुप्क, तियश्वगत्वानुपूर्ची, अग्रुरलघु चातुष्क, वादर, पर्याप्त, धत्येक, 


«5 आअस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीजगोत्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता 


है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अज्॒त्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। 
. : यदि अलुत्कर् स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कए्की अपेक्षा अजुत्क८ एक समय 
“ - स्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। एकेन्द्रिय . 


:... जाति; पत्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक आज्ञोपाज़, असम्प्राप्तार॒पाठिका संहनन, आतप, उद्योत, 
४, : अप्रशस्त विहायोगति, चस, स्थावर और दुःस्वर इनका कदाजित्‌ वनन्‍्धक होता है और 


.. कदालित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो उत्कए स्थितिका -भी. वन्‍्धक होता 
है और अलुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अच॒त्छए स्थितिका वन्‍्धकहोता है तो 


' नियमसे उत्कृशकी अपेक्ता अद्ुत्क एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग स्यून 


४. तक स्थिविका चनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना 
“  आाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह उत्क्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है और अनुत्कष 


- स्थितिका भी वन्‍्धक होता है । यदि अल॒त्कष्ट| स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे 


- « “ डल्कएकी अपेक्षा अद॒त्कए. एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका- असंख्यातवां भाग न्यूनतक 
::-... स्थितिकां वन्‍्धक होता है 5 ्ि 


ण्दे भद्दावंथे द्विदिवंधाहियारे 


१७४, सादावें० उ०द्वि०व॑० पंचणा०-णवदंसणा०-सिच्छ०-सोलसक०-भय- हा 
दुग्र| ०-ओरालि०-तेजा»-क ०-बएण ० ४-अग्ु ० ४-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-छिमि०-पंचत ० 
सिए० वं० दुभागू० | इत्यि०-सणुसग ०-मणुसाणु० सिया० तिभागू० | पुरिस«०-हस्स- ' 
रदि-समचदु ०-वज्जरि०-पसत्थ ०-थिरादिछ०-उच्चा ० सिया० | त॑ तु०। णबुस०-. - 
अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-एडंदि ०-पंचिंदि ०-हु ड ०-ओरालि०अंगों ०-असंपत्त ०-उज्जो ०- -- 
अप्पसत्थ «-तस-थावर-आधिरादिछ ०-णीचा० सिया० दुभाग०। चहदुसंठाब्न्चहु- 
संघ० सिया० संखेज्जदिभाग ० | एवं हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगित्ति० | 5 

१७४, इत्थि० उ०हिव्व॑ं० ओध॑ | पुरिस० उक्क०द्विदि०वं० ओध॑ | णवरि : 
देवगदिसंजुत्त वज्ज | एवं पुरिसवेदर्भगो समचढु ०-वज्जरिस०-पसत्थ०-सुभग-छुस्सर- 
आदेज्ज ०-उच्चा ० | णपरि उच्चा० तिरिक्खगदितिगं वज्ज | हे 
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१७७, साठावेदनीयकी उत्करएट स्थितिका बन्ध करनेबाला जीव पांच ज्ञानावरण । 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह, कपाय, भय, जुगुप्ला, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, : 
कार्मण शरीर, वर्यु॑चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, चादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण. ओर पांच- -- 
अन्तराय इसका मनियमसे वन्धक होता है। जो नियमसे अल॒त्कूषट दो भाग न्यून स्थितिका - 

दन्धक होता है। ख्रीवेद, मनुष्ययति ओर मजुष्यगत्याजुपूर्वी इनका कदाचित्‌ वन्धकः :. 
होता है और कदाचित्‌ अबन्धक दोता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्क 
तीन भाग न्यूच स्थितिका वन्धक् होता है । पुरुपवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र 
संस्थान, वज्नपभनाराचसंहनन, प्रशस्त विह्ययोगति, स्थिर आदि छुद ओर उद्चगोत्र : 
इसका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदासित्‌ अवन्धक होता है | यदि. बनन्‍्धक होता 
है तो उत्छए स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज्भत्छट स्थितिका भी वन्धक होता: - 

। यदि अजुत्कए्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अलुत्कष्ट. एक .. 
समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातर्वां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता-है। नपु-  : 
सकवेद्‌, अरति, शोक, तिर्यश्वगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, हुण्ड संस्थान, ओदा- * 
रिक आज्ञोपाज़, असम्पराप्ताख॒पाटिका संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विह्ायोगत्ति, चस, स्थावर, 
अस्थिर आदि छद ओर तीचगोत्र इसका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक 
छोता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजु॒त्कृए दो भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता; 
है। चार संस्थान ओर- चार संहनन इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ :.. 
अबन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यूत्र स्थिति _- 
का बन्चक होता है | इसी प्रकार हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशाः्क्रीतिकी झुख्यतासे :. 
खसन्सिकर्प ज्ञानना चाहिए । हर 

१७५, स्थोचेदकी उत्कए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवकी अपेच्या सन्तिकर्ष ओघके 
समान हैं । तथा पुरुषवेदकी उत्कए स्थितिका वन्‍ध करनेवाले जीवंकी अपेक्षा -सन्निकर्प, -: 
ओघके समान हे । इतनी विशेषता हे कि यहां देवगति संग्रक्ककोी छोड़कर सन्निकंपी कहना ' 
चाहिए। इसी प्रकार पुरुषधेदके समान समचतुरस्र संस्थान, चज्रपंश्ननाराच संहरनन: -- 
प्रशस्त विद्यायोगति, खुमग, खुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानमा 

' चाहिणए। इतनी चिशेपता दे कि उच्चगोन्नकी सुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय. तिरय॑श्व 
 गतित्रिककों छोड़कर सन्निकर्षप कहना चाहिए-। ः 


- ९”. डुक्कस्संपरत्थाणबंधसण्णियासपरूवणा ८९ 


१७६, दो आयु७: णिरयभंगों | मझुसग०-मणुसाणु ०-चढुसंठा० -चदुंसंघ० 
हे णिरयभंगो -। एइंदियस्स:उ०द्वि०वं० हेद्ा उवरिं' णाणावरणभंगो | णामाणं सत्था- 
.. णर्ंगों | एवं आदाव-थावरं० | पंचिदि० उ०दि०वं०- हेद्ठा उवरि णाणावरणभंगो | 
. »णांमाणं सत्याणभंगो । एवं ओरालि०अंगो ०-असंपत्त ०-अप्पसत्थवि ० -तस-दुस्सर ० । 
- “तित्थय० उक०द्विदिवँ० णि० भंगो। न 

हे १७७, भवण«-वाणवेंत ०-जोदिसिय ०-सोधम्मीसाणदेवेसू ओआभिणिवोधि० 
.. उक«हिदिवं० चदुणा०-शवदंसंणा »-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक «-एंबुस०-अरदि- 
_” सोग-भय-दुगु ०-तिरिकखेग ०-एईंदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हु ड०-बणएं ० ४-तिरि- 
.: क्खाणु०-अग्रु ० ४-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच--शिमि०-एीचां ०-पंचंत ० _ 
... णि० बे० | ते. तु० | आदाउज्जो० सिया० | त॑ तु०। एवमेदाओ एकमेकस्स | 

त॑-तु० | हर 
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..... १७६. दो आयुआंका भक्ष नारकियोंके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, चार संस्थान 
: और चार संहननका भमक्ठ नारकियोंके समान है। एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृए्- स्थितिका 

. बन्ध करनेवाले जीवंके आगे पीछेकी प्रकतियोंका भक् शानावरणके समान है तथा नाम 
 - कर्मकों पक्ततियोंका भड् स्वस्थानके समान है । इसी. र आतप ओर स्थाचर प्रकृतियोंकी 
... मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पश्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध. करनेवाले 

. « जीवके आगे पीछेकी प्रकृतियोंका भई ज्ञानावरणके समान है तथा नामकर्मकी परकृतियाँका 
. . भक्ष स्वस्थानके समान है | इसी प्रकार औदारिक आह्लोपाढ़, अ पघासपाटिका संहर्नन, 


' : अ्रप्रशस्त विहायोगति, चस और दुःस्वर इनकी सुख्यतासे खन्निकर्प जानना चांहिए। 


' तीर्थद्वर प्रकतिकी उत्क्र्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जोवका भड़ञ नारकियोंके समोन है । 

है १७७, भ॒ वासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर सोधर्म-ऐशान कल्पवासी देवोंमे आमि- 
“: - निवोधिक ज्ञानावस्णकी उत्कृष्ट स्थितिका चनन्‍्ध करनेवाला जीव चार जझ्ानाधरणम नी , 
दर्शनावरणु, असाता वेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसक वेद, -अश्ति, शोक, भय, 
जुग्गुण्सा, तिर्यश्वगति, एकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड 


. « संस्थान, चर्णचतुष्क, तियश्वगत्यानु पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, वाद्र, पर्यापं, प्रत्येक, 


' : अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता 
है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धंक होता है | यदि 
. _शज्॒त्कषट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अद्ुत्कट एक समय न्यूनसे 
: ., लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है । आतप और डद्योतका . 


' », कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक द्ोता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट 
*. स्थितिका भी वन्धक होता है और अलु॒त्कष्ट स्थितिकां भी वन्धक दोतां है । यदि अनुत्क् 


स्थितिकां वनन्‍्धक होता है तो नियमंसे उत्कृष्ट की अपेत्ता अनुत्क ए एक समय न्यू नसे लेकर पल्य- 


:..,... का अखसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्नि 


«'.. कर्ष जानना चाहिए। किन्तु चह' उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अच्ुत्कर्ट स्थिति 

7: का भी वन्धक होता है । यदि अल्॒त्छण स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कएकी 
.. “झपेक्षा अलुत्कट एक समय न्यूनसे लेकर पल्‍्यका अखख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका 
-'. यन्धक होता, है । 

है हुए 


९७ ' महाव॑चे, द्विदिवंधाहियारे 


१७८, सादाबे० उक्क०टविदिव॑७ देवोघ॑ । णवरि पंचिदि०-चदुसंठा ०-आओरालि०- - 
अंगों ०-पंचसंघ ०-अप्यसत्थ «-तस-दुस्सर ० सिया« संखेज्जदिभागू ० | एवं- हस्स-रदि- : 
थिर-छुभ-जसगि० | के 

१७६, इत्वि० उक्क०टद्विदिवं० देवोध | णवरि पंचिदि०-ओरासि०्अंगों ०-अप्प--.-. 
सत्थ०-तस-दुस्सर ० रिय० वँ० संखेज्जदिभाग ० । दोसंठा«तिशणिणिसंघ० सिया[०. - 
संखेज्जदिभाग ० | एवं मणुसग ०-मणुसारु० | की 

१८०, परिस« उक्क०्दिदिग्व॑ं> देवोघं। णबरि पंचिदि०-ओरालिब्ञंगो«-... 
तस० णि० वं० संखेज्जदिभाग० | चहसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर० सिया० 
संखेज्जदिभागू० | एवं पुरिसवेदंगो समचदु०-बज्जर्सिभ ०-पसत्थवि०-छुमग-. -: 
मुस्सर-आदे ०-उच्चू० । णबरि उच्चागांदे तिरिबखगदितियं वज्ज | है. 

१८१, पंचिंदि५७ उक०टिदिवं७. पंचणा०-णवर्दंसणा०-असादा०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-णव'स«-अरदि-सोग-भय-टुग्य| ०-ओरालि०-तेजा ०--क०-वणण ० ४-तिरि- 
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१७८. साता चेदनीयकी उत्कृए स्थितिकें वन्‍्चक जोवका खसन्निकर्ष सामान्य देवोके :. 
समान है । इतनी विशेषता है कि पश्चेन्द्रिय जाति, चार संस्थान, ओदारिक आह्लोपाड़, पाँच... 
संहनन, अप्रशस्त विहायोगति अस ओर दुःखर इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कंदा: .. 
चित अवन्धक होता है | यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कर खंख्यातवां भाग न्‍्यून' 
स्थितिका वनन्‍्धक होता है । इसी प्रकार हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीतिकी मुख्यतासे  ' 
सन्निकर्प जानना चाहिए। 3 

१७९, स््री बेदकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवका सन्निकर्प सामान्य देवोके समान .... 
है । इततनी विशेषता है कि पश्च न्द्रिय जाति, ओदारिक आज्लेपाह़, अप्रशस्त विहायोंगति, चअस * - 
ओर दुःसर इनका नियमसे वन्धयक होता है जो नियमसे अन॒त्कर खसंख्यातवाँ भाग न्यून , 


स्थितिका वन्‍्धक होता है। दो संस्थान और तीन संहननका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और :. 


कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृूए खंख्यातवाँ भाग 
न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसी प्रकार मनुप्यगति और मंजुष्यगत्यानुपृर्वीकी सुख्यता-.... 
से सन्निकर्ष जानना चाहिए । हक 
१८०, पुरुपचेद्की उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवका सन्निकर्प सामान्य देवोंकेसमान्त, ::. 

है । इतनी विशेषता है कि पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक आहक्लेपाह्ष ऑर चस इनका नियमसे . “ 
बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्कण संख्यातवां भाग न्‍्यूत् स्थितिका वन्‍्धक होता हे। 
चार संस्थान, पॉच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और डुःस्वर इसका कदाचित्‌ वन्धक ,... 


होता हैं ओर कदाचित्‌ अवन्धक होंता है। यदि वन्धक होता. है तो नियमसे अल्लुत्कष्ट 


संख्यातवाँ भांग होन स्थितिका वन्धक होता है | इसी प्रकार पुरुषवेदके समान. समचतुरल 
खंस्थात, वज्र्पभननाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुस्वर, आदेय और उच्च. .. 
गोत्रकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | इतनी विशेषता हैं कि. उद्यंग्रो्रकी मुख्यतासे. 
सन्निकर्ष कहते समय तिर्यश्चगतित्रिककों छोड़कर सन्निकर्प कहना चहिए। ह हा, 
.. # ८१. पश्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृण्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच क्ासावरण; .नो दर्शना- - - . 
चरण, असाता वेदनोव, मिथ्यात्व, सोलह कपाय॑, नंपुंसक वेद, अरति, शोक; भय, जुशुप्सा, 

' ओऔदारिक शरीर, तेजस प्यरीर, कामण शरीर, चर्ण चतुप्क, तियंश्वगत्याजुपूर्ती, अग्रुद्लधुं - 


......  उक्कस्सपरत्थाणवंधसणिणियासपरूवणा- कक 


 “क्खाणु०-अगु ७४-वादर-पज्जत्त-पत्ते --अधिरादिपंच-शिपि०-छीचा ०-पंचत« . रिं० 
.  बं७ संखेज्नदिभाग० -।-वॉमणएसंटा०-खीलिय ०-असंपत्त ० सिया० | त॑ तु० | हुड०- 
.« उज्जोंब० सिया० :संखेज्जदिभागू०। ओरालि०्अंगो०-अप्पसत्य०-तस-ठुस्सर ० 
. णिसमा<5 | त॑-तु० |- एवं पंचिंदियभंगो वासणसंठा«-ओरलि«अंगों०-खीलिय॑०- 


.  असंपत्त«-अप्पसंत्थ ०-तंस-दस्सर त्ति। एवं चेव तिरिएसठा[०-तिणिणसंघ० | णवरि 


. अद्व॑र्सीगाओं सिया«. संखेज्जदिभागू७ | सोधस्मी० तित्थयं० देवोध॑ | 
.. १८२, सणवकुमार याव सहस्सार त्ति सिरयभंगो | आणद्‌ याव णबगेवज्जा 
: त्ति आभिशणिवोधि० जउकं०द्विदिं०्वं>  चदुणों ०-णवर्दंसणा०-असादा०-मिच्छ०- . 


-  साॉलसक ०-अरादि-सोग-भय॑-हुग्गु ०-मणुसग ०-पीचिदि ०-ओरासि०-तेजा ०-क ०--हु ड ०-- 


_  औरालि०अंगो ०-असंपत्त ०-बएण« ४-मणुसांणु «-अग॒ु० ४-अप्पसत्थ »--तस ० ४--अथि-- * 
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: “. चतुप्क, बादर, पर्याप्त, पत्येकं, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोतच्र और अन्तराय. पाँच 
. इनका नियमसे वनन्‍्धक होता है जो नियमसे अलुत्कण्ट संख्यततवाँ भाग न्यून स्थितिका 
वन्धक होता है। वामन संस्थान, . कीलक संहंनन ओर असस्पांघाजझपाटिका संहनन इसका 
- कदाचित्‌ वन्‍्धयक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कए * 
+ स्थिघिंकों भी चन्‍्धंक होता है ओर अलु॒त्कए स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृए 
, स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्एकी अपेक्षा अजुत्कट एक समय न्यूनसे लेकर पल्य- 
०“ को असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । हुण्ड संस्थान और उद्योतका कदा 
',... चित्‌ बन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अल 
४... त्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्‍्यूच स्थितिका वन्‍्धक होता है। ओदारिक आह्लोपाज़, अप्रश॒स्त विहा- 
_ योगति, उस और दुःखर इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृए स्थितिका भी वन्धक 
: होता है ओर अनुत्कृुए्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अलुत्कए स्थितिका वन्‍्धक होता 
. है तो नियमसे.उत्कृएकी अपेत्ता अन्॒त्कण एक समय न्‍्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातर्वा भांग 
-न्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसी प्रकार पश्चेन्द्रिय ज्ञातिके समान वामन संस्थान, 
... औवारिक आंज्लोपाक्, कीलक संहनन, असस्प्राप्खपाटिका संहनन, अप्रशस्त विह्ययोगतिं, चस 
. और छुःखर इन प्रकृतियोंकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार तीन संस्थान: 
ओर तीन संहननकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी चिशेषता है कि जिन 
. “प्रकृतियाँका अठारह कोड़ाकोड़ी सागरः प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध होता है उनका यहां 
... 'कदाचित्‌ वन्‍्ध होता है ओर कदाचित्‌ वन्ध : नहीं होता । यदि वन्‍्ध होता है तो मनियमसे 
7 अनुत्कुए संख्यातवां भाग हीन अनुत्कण स्थितिका वन्ध होता है। सौधर्स और ऐशान कहरप- 
'.. में तीर्थक्षुर प्रकतिकी झुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवाके समान है। ह 
| १८२. सानत्कुमार कठपसे लेकर सहस््रार कठप तकके देवों सामान्य नारकियोंके 
'. समान भज्ञ है। आनत कट्पसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देवोमे आशिनिवोधक शानावरणकी 
,, 5 उल्छेए स्थितिका वनन्‍्ध करतेयचाला जीव चार शानावरण, नो दर्शनावरण, असाता चेद्सीय, 
. “मिथ्यात्व; सोलह कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्चेन्द्रिय.. जाति, ओदा- 
. '.. रिक शरीर, तेजस शर्रर, कार्मण शरीर, हुण्ड खंस्थान, ओऔदारिक आक्लोपाइु, असस्प्राप्ता- : 
.«.  खूपाटिका संहनन, वर्ण चतुप्क, मजुप्यगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति 
कप रे प्रस चंतृष्क, अस्थिर आदि छह, . निर्माण, नीचगोत्र ओरं पॉच अन्तराय इनका नियमसे 
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९ महाव॑धे ट्विदिवंधाहियारे 


रादि०णिमि०-णीचा[«-पंचंत> णि० वेब | ते तु०। एवमेदाओ एकमंक्रस्स | 
ते तु० । रु 
१८१, सादा० उक्क०द्विदिवँ० पंचणा«-णवर्दंसणा०-मिच्छ०-सोलसकृ०-भय- - - 
दुगग| ०-मणुसग०-पंचिद्वि०-ओरालि०-तेजा०«-क०-ओरालि०अंग[ ०-बणणएं० ४-मुझु . 
साएु०-अग्रु ०४-तस०४-खिमि«-पंचंत+ णि० बं० - संखेज्नदिभागू० । इत्यि०- :. 
णव स०-अरदि-सोग-प॑चंसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ «-अधिरादिछ*-णीचा ०. सिया० £' 
बं० संखेज्जदिमाग० | पुरिस०-हस्स-रदि-समचदु ०-बज्जरि«-पसत्थ ०-थिरादिछ०- 
उच्चा० सिया० | त॑ तु० | एदाओ त॑ तु० | पडिदल्लिगाओ सादमभंगों | हा 

१८७, आयु० देवोघ॑ | चहुसंग ०-चहुसंघ० देवोध॑ | णवरिं मणुसगढ़िव शिंक 
बं० संखेज्जदिभागू० | तित्थभ्र० देवाघ | | 





जलती 
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वन्धक होता है जो उत्क्ए स्थितिका भी चन्धक होता है और अनुत्कृए स्थितिका भी वन्‍्धक -. 
होता है। यदि अलुत्कर स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्ृष्टकी अपेक्ता अल्ुत्छ्ट, .. 
पक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूज तक स्थितिका वन्धक होता है। ' 
* इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए ओर ऐसी अवस्था यह उत्कृष्ट स्थिति- 
का भी वन्धक होता है ओर अनुत्कष्ट स्थितिका भी चनन्‍्धक द्वोता है। यदि अन्ञुत्कष् स्थिति- 
का बन्धक होता है तो नियमसे उत्कष्की अपेच्धा अनुत्कट् एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका - 
असंख्यातवों भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। ह 
१८३. साता चेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- . 
चरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगतति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक . 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आह्लोपाह्न, चर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्याजुपूर्वी, 
अगुरुलधथ चतुप्क, चस चतुष्क, निर्माण ओर पाँच अन्तरोय इनका नियमसे वनन्‍्धक होता हैं... . 
जो नियमसे अनुत्कष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है । ख्रीवेद, नपुंसकचेद, : 
अरति, शोक, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोंगति, अस्थिर आदि छह और . 
नोचगोत्र इनका कदाचित्‌ वन्धक होतो है ओर कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक - . 
होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग होन स्थितिका वन्धक होता है । पुख्यवेद, .. 
हास्य, रति, समचतुरस्त्र संस्थान, वज्पेंभनाराच संदनन, प्रशस्त चिह्यायोगति, स्थिर आदि... 
ओर उद्चगोत्र इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि 
बन्धक्न होता हैं तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्यक होता है और अन॒त्कृष्ट स्थितिका भी वन्धके 
होता है । यदि अल॒त्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कश्की अपेक्ता अनुत्कं् ., 
एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है।.. 
यहां ये व ठुः पाठम पढठित जितनी प्रकृतियां है उनकी सुख्यतांसे सन्निकर्षका विचार करने  .. 
पर साता धक्कतिकी सुख्यताले कहे गये सन्निकर्पके समान जानना चाहिए। धद 
._ १८४ आयु कर्मकी सुख्यतासे सन्निकर्प सामान्य देवोके समान है। चार संस्थान - 
और चार संहननकी मसुख्यतासे सन्निकर्ष भी सामान्य देवोके समान है! इतनी विशेषता है . 
कि. यह मलुप्यगतिका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे . अनुत्कर संख्यातवां भाग हीन 
स्थितिका बन्धक होता है| तीर्थद्रुर प्रकरतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प सामान्य देवोके समान है।। . 


: . डक्‍्कस्सपरत्थाणवंधसरिणयासपरूवंणा .. . ७ 
द १८४, -अणुदिसादि याव. -सत्बद्दा.  त्ति.. आमिशिवोधि०  उक्क०हिंदिवँं० 
_चदुणा ०-छदंसणा «-असादा ०-वारसक०»-पुरिस ०-अरेदि-सोग-भय-हुगु ७-म सगदि- 
. पंचिंदि०-ओरालि<«-तेजा०-क०-समचदु ०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरिस ०-बएएण ० ४-मणु- 
.. साणु«-अगु०४-पसत्थवि०-तस ०४-अथिर-असुभ-छुभग-सुस्सर-आदे ५«-अजस ०- 
 णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णिय० बं० | ते तु० | तित्थय० सिया० | त॑ तु०-। एवमे- 
 दाओ एकमेकरस | त॑ तु०। 


-. श१८६, सादा». उक्क०द्विदिवं० . हस्स-रदि-थिर-छुभ-जस० सिया। -त॑ं तु० | 
.' अरदिं-सोग-अजस«-तित्थय० सिया० -संखेज्नदिभागू० । सेसारि णिय० बॉँ०७ 
-.. संखेजदिभाग० | अर पा 
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१८४, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमें आमिनिवोधिक- शानावरणकी 
-: उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍्धक जीव चार ज्ञानावरण, छुह दर्शनावरण, असाता चेद्नीय, वारह 
: कपाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुस॒प्ला, भलुष्यग्ति, पश्चेन्द्रिय जाति, औदारिक 
' शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, चतुरख्र संस्थान, ओदारिक आह्लोपाक़, -चजर्पभ- 
... नाराच संहनन, चर्ण चतुष्क, मजुष्यगत्याजुपूर्ची, अगुरुलघु चतुष्क,, प्रशस्त .विहायोगति 
बस ज्तुप्क, अस्थिर, अश्युभ, खुभग, खुस्वर, आदेय, अयशःकीति, निर्माण डच्चगोत्र और 
“पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्क॒ए्ट स्थितिका भी वन्धक होता है 
«और अनुत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्कृए्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो 
-... नियमसे उत्कृष् की अपेक्षा अुत्छ्ट- एक समय न्‍्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग 
- .. न्‍यूं: क स्थितिका वन्धक होता है। तीर्थक्षर प्रकतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है और 
- » कदाचित्‌अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
. “' है ओर अनुत्कण् स्थितिका भी वेन्धक होता है । यदि अज॒त्कण८ स्थितिका वन्‍्धक -दोता है 
: - तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्ता अनुत्कूट८ एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग 
. स्यूनतंक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार. इनका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। 
किन्तु. ऐसी अवस्थामें यह जीब उत्क्ए् स्थितिका भी चनन्‍्धक होता है और अनुत्कृण्ट स्थिति 
... का भी वन्धक होता है। यदि अंनुत्कर स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कष्की 
... श्रपेत्षा अनुत्छष्ट एक समंय न्यूनसे लेकर - पल्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका 
 बन्धक होता है। । 
। १८६. खांता वेदनीयको उत्क्रष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव हास्य, रति, स्थिर, शुभ, 
... ' और यंशःकीर्ति इनका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धघक होता है ।यदि 
_ » बन्यक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर अज॒त्कर स्थितिका भी चन्‍्धक 
.... होता है। यदि अज्ु॒त्छट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कश्की अपेक्षा अन॒त्कष्ट एक 
-.  समयन्यूनसे छेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। अरति 
. * शोक, अयशःश्कीति और तीथथक्षर इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित श्रवन्धक होता 
' » है। यदि वन्धक होता हैं तो नियमसे अजुत्कष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक दोता 
*.. .है।शेप प्रकृतियोंकां नियंमसे वन्धक होता है जो नियमसे अलुत्कृष संख्यातवां भाग न्‍्यून 
.... 'स्थितिका बनन्‍्धक होता है। के हम 





] दंधे द्विदिबंधाहियारे 


१८७, एइंदिय-वादर-सुहस-पज्जत्तापज्जत्त « विगलिंदिय-पज्जत्तापज्त्तें० - प॑चि- लि 
दिय-तस अपज्जत्ता० पंचकायाणं वादर-सुहुम-पज्नत्तापज्जत्त « पेंचिंदियतिरिक्खे-. _ 
अपज्जत्तभंगो | णवरि थावराणं सब्वाओं असंखेज्जदिभागूणं वंधदि | पंचिदिय- -.. 
तस०२ मृलोघ॑ | पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि० मूलोघ॑ | ओरालियकारयजोंगि० .. - 
मणुसभंगो | ओरालियमिस्से मुसअपज्जत्तभंगो | णवरि देवगदि० उक्क०दिंदिव॑० 
पंचणा०-डदंसणा«5-असादा 5-बारसक «-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुस्यु ०-पंचिदिं:- _ 
तेजा०-ऋ०-समचढ़ ५-वणएण « ४-अगु ० ४-पसत्थवि «--तस ० ४--अथिर--असखुभ-सु मगर 
सुस्सर-आदेज्ज-अजस ०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० णिय« व. संखेज्जदिगुणहीणं 

धरद्दि | वेउव्वि०-बेउव्बि ० अंगो ०-देवाणु० णि० बं७ | ते तु० | तित्थय ० सिया०-॥ 
त॑ तु० | एवं बेउव्वि०-वेउव्वि ०अंगो ०-देवाणु ० तित्थयरं च | वेडव्वियकायजोंगि० 
देवोध | एवं वेउव्वियमिस्स ० । णवरि किंचि विसेसो जाणिदव्यों । 
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१८७, एकेन्द्रिय, इनके बादर ओर सृक्ष्म तथा इनके पर्यात और अपर्याप्त, विंकले- 

. हिद्रय तथा इसके पर्याप ओर अपर्याप्त, पदञ्चेन्द्रिय अपरयोाप्त चस श्रपर्याप्र, पांच स्थाचर 

काय, तथा इनके वादर और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त ओर अपर्यापतत जीवॉम अपनी अपनी ., 
प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्तिकर्प पश्चेन्द्रिय तियश्च अपय्योपिकोके समान है | इतनी 

विशेषता है कि स्थावररोम सब प्रकृतियोंको अखंख्यात्ें भाग न्‍्यून वांधते हैं। पञ्चेन्द्रिय- 


दछिक ओर चस हिक जीवों सन्निकर्प सूछोंघके समान है। पांचों मनोयोगी, पांचों चर्च, .. 


योगी और काययोगी जीवबोर्म भो सन्निकर्पा सूलोघके समात्र है। ओदासरिककाययोगी 
जीवॉमें सन्निकर्ष मनुष्योंके समान है। ओदारिकमिथ्रकाययोगी जोबोम सन्निकर्प मनुष्य... 
अपर्याप्तकॉंके समान है । इतनी चिशेपता है कि देवगतिकी उत्कए स्थितिका वन्‍्धक जीव ... 
पांच छानावरण, छद् दर्शवावरण, अखाता वेदनोय, वारह कपाय, पुरुषचेद, अरति; शोक, 
भय, जुमुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समच्तुरस्न संस्थान, चरण... 
चतुप्क, अगुरुलघु चतुप्क, ध्रशस्त विह्ायोगति, चस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ; सुभंग, खुस्वर 
आदेय, अयशाः्कीति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पांच अम्तराय इनका नियमसे चन्धक होता : 
है जो नियमसे अन॒त्कृण संख्यात गुणहीन स्थितिका वन्धक होता है। वेक्रियिक शरीर, 
चैक्रियिक आह्लोपाइ़ ओर वेवगत्याजुपूर्वी इनका नियमसे वन्धक घक होता है ज्ञो उत्कष्. .. 
स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर अनुत्कर स्थितिका भी वन्धक होता है।-यदि- अनत्कूटट 
स्थितिका वन्धक द्ोता है तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्षा अनुत्कए एक समय न्यूनसे लेकर 
पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनवक स्थितिका वन्धक होता हेै-। तीर्थद्वर प्रसतिका कदा- - 
चित्‌ वन्धक होता है ओर कद्गाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृए/ ,.. 
स्थितिका भी चन्धक होता है और अजुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अनत्कष्ट 
स्थितिका वन्धक होता है तो निययसे उत्क्एकी अपेक्ता: अनुत्क ए एक समय न्‍्यनसे लेकर पह्वका ...._ 
असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धंक होता है। इसी घकार चेक्रियिक शरीर, वैक्ति- 
यिक आहज्लोपाह़, देवगत्यानुपूर्वी ओर तीर्थक्वर प्रक्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना-चाहिए-। कि 


चेक्रियिक काययोगी जीवॉमे सन्निकर्पे सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार चैक्रियिक -. (5 क्‍ 


मिश्र क्ाययोगी जीवॉके जानना चाहिए। किन्तु यहां कुंछ विशेष ज्ञानना-चाहिए | 
१, मूलप्रता-तसपण्जत्ता० इति पाठः । २. मूलग्रती-पक़्नत्ता अ्रपत्जतत इति पाठ । 


रे . / +. अंकस्सपरत्थाणब॑धर्सरिणयांसपरूवणा  ढआ 
.... : औदंद, आहार ०-आंहारमि० आमिणिवोधि० उक्क० दिदिवं० चदुणा ०-छदंसणा ०- 

. असादा०--चदुसंजलु०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुय ०-देवगदि-पंचिदि ०-वेडव्वि »- . 
_ तेज़ा०-क्ष०-समचदु ०-बेडव्यि ०अंगो ०-बणएण ० ४-देवाणु ०-अगु ० ४-पंसत्थवि०-तस« ४- 
. अथिर-अछुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०« -णिमि०-उच्चा०-पंचंत> 'खिय० व॑०-। 
_ ते. तु० । तित्थय० सिया० | त॑ तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स | त॑ तु०। 

/ १८६, सादावे० उक्क०द्विदिवं० हस्स-रदि-थिर-सुभ-नस ० .सिया० | त॑ तु० | 

' अरदि-सोगं-अभिर-असुभ-अजस «-तित्थथ० सिया० : संखेज्जदिभागू ० । सेसा«. 
“घ्ुविगाओ: खि०-वं० संखेज्जदिभागू० | ४ अं पी हे 

. ८ 5:१६०, देवायु० ओघ॑ | एवं त॑ तु० सादभंगो | 
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. ., « शै८८, आहारक कोययोगी और आहारक मिश्र काययोगी जीवों आभिनिवोधिक 
:. बानाचरंपाकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
. असातावेदन्तीय, चार संज्वलन्न, पुरुष वेद, अरति, शोक, भय, जुग्रुप्सा, देवगति, पश्ञे- 
_/न्द्रिय जाति, चैक्रियिक शरीर, तैजस 'शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरख्र संस्थान, चैक्रियिक 
: आह्षोगाक्ष, वर्यचतुष्क, देवगत्याज॒पूर्वी, अगुरुलधु चतुष्क, प्रशस्त. विहायोगति, चस चतुष्क 
. श्रुस्थिर, अशुभ, सुधग, सुस्व॒र, आदेय, अयशः्कीर्ति, निर्माण, डच्चगोत्र और पांच अन्त 
“राय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अछ॒त्कृष्ट 
स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्कए स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे . उत्कए 
. 'की अपेक्षा अनुत्छ ४ एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका 
_वन्धक होता है | तीर्थज्ञार प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक 
: होता है । यदि बन्‍्धक होता. है तो उत्क्ृंए स्थितिका भो वन्धक होता है और अनुत्कृष् 
| स्थितिका' भी. वन्धक होता है। यदि अनुत्कृष स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे 
. डत्कश्की अपेक्षा अद॒त्छट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग ल्यूनतक 
.  स्थितिका बन्धक होता है। इस प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्तिकर्प जानना चाहिए। 
किंन्तु ऐसी-अवस्थामें यह उत्कष्ट स्थितिका भो वन्‍्धक होता है और अज॒त्कए स्थितिका भी. 
न्घक होता है| यदि अज॒त्कष्ट स्थितिका वन्‍धक होता है तो नियमसे उत्क्रष्ट की अपेक्षा अनुत्क्ृष्ट 
एक समय न्‍्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। 
. _... १८६. खातावेद्नीयकी उत्कृए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीत्र हस्य, रति, स्थिर, 
' शत और यशःकीर्ति इनक़ा कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । 
- यंदि वन्‍्धक होता है तो उत्कण स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर अनुत्कृष्ट. स्थितिका भी 
४ बन्धक होता है। यदि अद॒त्कूष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है. तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा 
.. झ॒त्कट एंक समय न्यूनसे लेकर पढ्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वच्धक 
-. होता है। अरति, शोक, अस्थिरं, अशुभ, अयशः्कीति और तीर्थड्डर इसका कद्माचित्‌. चनन्‍्धक 
: , होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अजुत्छूट . - 
: खंख्यातवां भागहीन. स्थितिकां वन्‍्धक होता है । शेप शुववन्धवाली, प्रकतियोंका तियमसे 
. बन्धक दोता है जो नियमसे अलुत्कए संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है। 
. १६०. देवायुकी सुख्यतासे सन्तिकर्प ओघधके समान है । इस प्रकार यहां जितनी 
--तिं छुः पदचाली धक्ततियां हैं उनका भज्ञ लाता वेदसीयके समान हे । न 
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१६१, कम्मइगेसु आभिशिवोधिय० उकं०हिंदिवं०- चदुणा०-णवद्सणार*- 
असादा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-णवु स ०-अरदि-सोग--भय--दुगय| ०>तिरिक्खगढि-- 
ओरालि०--तेजा०-क०-हु'डसंठा ०-वणण « ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप०-अधिरादिपंच- 
शिमि०-णीचा-पंचंत० णि० वं० | त॑ तु० | दोजादी० ओरालियभंगी | असंपत्त०- 
प्र०-उस्सा०»-आदाउज्जों ०-अप्पसत्थ ०«-तस--थावर-वादर-सुहुब-पज्जत्तांपज्जत्त- .... 
पत्तेय »-साधार ०-दुस्सर० सिया० | त॑ तु० | एवमेदाओं एकमेक्कस्स | तें तु०-। .. : 

१६२, सादावे० उक्क०हिंदिवं". पंचणा ०-णव्दंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
भय-दुगग| »-ओरालि०-तेजा ७-क ०-बएण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि०-पंचंत०  णि०. बँ० 
संखेज्जदिभाग० । इत्थि०-णव॒ स०«-दोगदि-पंचजादि-पंचसंठा «-ओरालि*«अंगो ०-पंच- . 

घ ०-दोआएु «-पर ०-उस्सा ०--आदाउज्जो ०-अप्पसत्थं ० -तस--थावरादिचदुयुगलं- -- 


१९१, कॉर्मेण काययोगी जीवोमे आभिनिवोधिक श्ानावरणकी उत्कए स्थितिका द 


वनन्‍्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनोचरण, असाता चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह... 


कपाय, नपुंसक चेद, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, तिर्य॑श्वगति, औदारिक शरीर, तैजस 


शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्णचतुप्क, तिय॑ञ्थगत्यानुपूर्वी अगुस्लघु, उपघात, .. 


अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोन्र और पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता - 
है ज्ञो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्‍्धक होता है ओर अनुत्क्र स्थितिका भी बन्धके होता है। 
यदि अलु॒त्कए स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्षा अलुत्कर एक. ख 
न्‍्यूनसे लेकर पलल्‍्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। दो जातियों: 
का भझ् ओदारिक शरीरके न है। असस्प्राप्तासपाटिका संहनन, परघात, उछास, ...' 
आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगतति, चस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, . 
साधारण और दुःस्घर इनका कदाचित्‌ वन्धक होता हे ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है... - 
यदि वन्धक होता है तो उत्कछ स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज॒त्कष्ट स्थितिका भी. 
धक होता है। यदि अलुत्छए स्थि" .वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कश्की अपे्ता 
अलुत्कृण एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका बन्धक :. 
होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जा ॥ चाहिए । किन्तु तब. यह: ... 
उत्कृष्ठ स्थितिका वन्‍्धक होता है या अजुत्कण स्थितिका वन्‍्धक होता है | यदि आअशुत्कर ... 
स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्क॒ष्टकी अपेक्षा अज्॒त्कष्ट एक समय न्यूनसे छेकर 
पल्यका असंख्यातवां भाग नन्‍्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। । 
१०४, साता वेदनीयकी उत्कए्ट स्थितिका वंन्धक जीव पांच :शानांवरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कफषाय, भय, जुग॒ुप्सा,, ओदारिक शरीर, तलैजस 


शरीर, कार्मण शरीर, चर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अंन्तराय * . 


. इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजुत्कषट संख्यातवां भाग- हीन  - 
स्थितिंका चन्धक होता है। ख्रौवेद, लपुसक बेद्‌, दो गति, पाँच जाति, पांच संस्थान, : 
ओदारिक . आह्लोपाह़, पाँच संहनन, दो आज्ुपूर्वी, परधघात, उल्लास, आतप,  उद्योत, .. 
अप्रशस्त चिह्ायोगति, चस, स्थावर आदि चार युगल; -असख्यिर आदि छह और नीचगोत्र - 

. इनका कदाचित्‌ वन्वक होता है और कदाचित्‌ .अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है... . 
ते नियमसे अलुत्कृए संख्यातचाँ भाग न्‍्यून स्थितिका चन्धक होता है । पुरुषचेद, हास्य, - 


. इक्वस्सपरत्थाणंबंधसरिणयासपरूबणा-..... ४. - ६७ 


: अधिरादिछ ०णीचा० सिया० संखेज्ज॑दिभागू० । पुरिसं०-हस्स-रदि-संमचदु०-बज्ज- 


ना 


५ रिस०-पसत्थवि०-थिरादिछु०-उच्चागो० सिया« -। त॑ तु० । एवं हस्स-रदीणं । ््ि 
. १६३, इत्थि० उक०हिदिवं० पंचेणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ ०-सोल- 


“ सक०-अरदि-सोग-भय-हुगु ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओराखलि ०अंगो ०- 
- बृरंण०४-अग्ु०४-अपपसत्य७-तस ० ४-अधिरादिछ०-रिमि०-णीचा०-पंचंत ० ऐणि ७ ब॑० 
: संखेज्जदिभाग० |  तिरिक्‍्खगदिदग-तिणिणसंठा०-तिरि्णिसंघ०-उज्जो७ . सिया& 
. संखेंज्जदिभाग० | मंणुसग०-प्रशुसाणु० सिया० | त॑ तु० | ह 


१६४, पुरिंस० उकक०हिदिवं०. पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय- 


: हुग्र०पंचिदि०-ओरालि०-तेना०-क ०-ओरालि«अंगो ०-वणण ० ४-अग॒ ० ४-तस ० ४- 
. णिप्ि०पंचंत० णि० बं० संखेज्जद्भिगू० । सादा०-हस्स-रदि-समचढु ०-बज्जरि ०- 
: . पसेत्थेवि०-थि्रादिछव ०-उच्चा० सिया० | त॑ तु० | .असादा०-अरदि-सोग-दोगंदि-पंच॑- 





. : शति,  चंतुरख संस्थान, वज्ञपेंस नाराच संहनन, प्रशस्त विहयोगति, स्थिण आदि छह 
.. और उच्चगोत्र इनका .फंदांचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक होता है.। यदि - 
' 'बन्धक होता है. तो उत्कए्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी लन्धक 
._.. होता है। यदि अल॒त्कृट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्ता अनुत्कृष्ठ 
: एक . यन्‍्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यातवाँ भाग न्‍्यून -तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। 


इसी प्रकोर द्ास्य ओर रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। .-. 


१९३. ख्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 


.  “बरण, अखाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, . जुशुप्सा, प्॑चेन्द्रिय 


... ज्ञाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मेण शरीर, ओदारिक आज्ोपाह्, वर्णचतुष्क, अगु 


.. रुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, अस्थिर आदि छुदद, निर्माण, -नीचगोन्न 


5 और पॉच अन्तराय इनका नियमसे चन्धक होता है जो नियमसे अनुत्छट संख्यातवाँ भाग 
“. हीन स्थितिका वन्धक होता है। तिर्यज्चगतिद्दिक, तीन संस्थान, तीन संहनन ओर ,उद्योत 


. इसका कंदाचित्‌ वन्‍्धक होंता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि वनन्‍्धक होता है तो... 
४ नियमसे अजु॒त्कर संख्यातवाँ साग हीन स्थितिका बन्धक होता है। मम्जुष्यगति और मसनुष्य- « 


० - गत्यान्ञुपूर्ची इनका कदाचित्‌ चन्चक होता हर ओर: कर्दाचत्‌ अवन्चक होता हल || यदि चन्धक 
होता है तो उत्कष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अनु त्कष्ट स्थितिका भी बन्धंक होता 


है: यदि अनुत्कुष्ट स्थितिका वन्धक होता है -तो.नियमसे उत्कृष्टकी, अपेक्षा अन्॒ुत्कः एक 


, समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवाँ भाग न्‍्यूच.._ स्थितिका वन्धक होता है । 


१९४. पुरुषचेदकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, 


हि > मिथ्यात्व, सोलह कपाय; भय, जुग्॒प्सा, पज्चेल्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, 
* कार्मण शरोर, ओदएरिक आह्लोपाड़, वर्णचतुष्के, अगुरुलधु चतुष्क, तरस चतुष्क, निर्माण 


ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वनन्‍्धक होता है जो नियमसे अनुत्कर संख्यातवाँ भाग 


“ हीन स्थितिका वन्‍्यक होता है। साता चेदनीय, हास्य, रति, समचतुरसखर संस्थान, चज्भर्पभ 


:.. न्ाराच संहनन, धरशस्त विंहायोगति, .स्थिर आदि छुछ ओर उच्चागोत्च इसका कदाचित्‌ 


.: “ घन्धक होता है और कदायिंत्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्क्ट स्थितिका . 


रे 5 ने की: 


श्र मदयबंधे ट्विदिवंधाहियारे 


संठा«-पंचसंघ०-दोआाणु ०-उज्जों ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ०-णीचा5 सिया» संखेज्- 
भागु० । एवं पुरिसभंगो समचदु«-वज्तरिस ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्ंसर-आदे०-उच्चा७ |... 
शवरि उच्चागोदे तिरिक्खगदितिगं, बज्ज । ह हक 

१६५, मणुसगदि० उक्क०द्विदिंदं० पंचणा[«-एवद्सण[« -असादा ०-मिच्छ०- हक 
सोलसक ०-भय-दुगर/ »-पंचिदि ० एवं याव णिमि०-णीचा०-पंचंत० शि०.वँ० संखेज्ज- : 
दिभाग॒० | इत्यिये० सिया० | तं तु०। एव स०-तिरिणसंठा«-तिसिणिसंघ०-पर०- ... 
उस्सा०-अप्पसत्थ ०-पज्त्तापज्ञत्त-दुस्सर ० सिया« संखेजदिभागू० । मणुसाणु*. . 
एणि० बं७ | ते तु० | एवं मणुसाणु० । | 
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श्री बन्धक होता है ओर अन॒त्छ० स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अनुत्क् स्थितिका:... 
वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्षा अनुत्कष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पह्यका .. 
असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता-है।-अखाता वेदनीय, अरति, शोक, दो... 
गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आलज॒पूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर 
आदि छह ओर नीचगोच्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है और कद्ाचित्‌. अवन्धक होता. 

। यदि वनन्‍्ध॑ंक होता हे तो नियम से अल॒त्कष्ट संख्यातवां भाग न्‍्यन स्थितिकां “वन्धंक * * 
होता है। इसी प्रकार पुरुपचेदके समान समचतुरम्र संस्थान, चज्नपभनोराच संहनन, .... 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुखर आदेय ओर उदच्चगोत्रकी मुख्यतासे सलन्निकर्ष जानना -. 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी अपेत्ता सन्निकर्ष कहते समय ति्श्चवगति 
जिकको छोड़कर सन्निकर्प कहना चाहिए | यो 5 9 


१९४, मनुष्यगतिकी उत्क्ए स्थितिका वन्धक जीव पाँच शञानावरण, नो दर्शनावरण, 
अखाता चेदनीय, मिथ्यात्व, सो लद्द कपाय, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण :. 
तक तथा नीच गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है ज्ञो नियमले अनु- 
त्कूष्ट संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक द्वोता है। स्रीवेदका कदाचित्‌ वन्धके होता .. 
है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक 
होता है और अज॒त्कछष्ट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि अन॒त्कूट्ट स्थितिका वन्‍्धक होता . 
हैं तो नियमसे उत्कणकी अपेत्ता अनुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। नपुंसकवेद, तीन संस्थान; -तीन संहनन, परघात, 
उद्भास, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, अपर्यातत ओर छुःखर इनका  कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है : 
ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है ।. यदि वन्यक होता है तो -नियमसे अनत्क्ट -संख्यातदां . - 
भाग न्‍्यून स्थितिका चन्‍्धक होता है। महुष्यगत्याजुपूर्वीका नियमसे-बन्धक होता. है . 
जो उत्कए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है, ओर अल॒त्कट स्थितिका भी चन्चक होता है।- - 
यदि अलुत्क स्थितिका. वन्‍्यक होता- हे तो नियमसे उत्कशकी अपेक्षा अमेत्कर एक .. 
समय न्यूनसे लेकर पल्यका अर्संख्यातवाँ भान न्‍्यन तक -स्थितिका - वन्‍्धक. होता है । 
' इसी प्रकार मनृष्यगत्वानुपृर्वीकी मुख्यतासे सन्तिकर्प जानना चाहिए। 


उक्कस्सपरत्थाणवंधसण्णियासंपरूचणा “ . - /.. ४ ६० 


१६६,.एइंदियजा० :उक्क ० द्विदिवंध ० पंचणा०-णवदंसणा[«-असादा०-सिच्छ०- 


सोलसक०-णव स ०-अरदि-सोग-भय-टठुगु ७«-तिरिकक्‍्खग «--ओराज्ि०-तेज[ू ७-क ०- 
 हड्सं०-बणण०« ४-तिरिवंखाणु «-अगुरु-उप०-थावर-अधथिरादिपंच-णिसि ०-णीचागो ०- 
+. पँचंत० णि० बं७ | ते तु० | पर०-उस्सा०-आदाउज्जों ०-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्नत्त- 
. पत्तेय-सांधारण० सिया० | त॑ तु« । एवं आदाव-थावर० | णखबरि आदावे सुहुम- 
अपज्नृत्त-साधारण« बज्ज | 


... देंबोघ॑।] 
| १६८, पंचिदियजादिं० . उकक०हिदिवं० . पंचणाणा०-णवर्दंसणा ०-असा- 
. -दा»मिच्छ०-सोलसक०-णवुस ०-अरदि-सोग-भय-हुगञ ०*णाम्ृ० . _ ' सत्थाणभंगो 
: णीचागो»-पंचंत० शिय« बं० | तंतु०। एवं. ओरालि«्अंगो०-असंप०-अप्प- 
'. “सत्थ०-तस«-हुस्सर० | 


१६७, तिण्णिजादिं० - मणुसअपज्जत्तभंगो ।. चत्तारिसंगा०-चत्तारिसंह ० -. 
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ह १६६. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच शानावरण,- नो दर्शना- 
:. चरण, असातावेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक चेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
* » तिर्यश्व गति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, . हुएड संस्थान, वर्णेचतुष्क, 
... तिच॑श्वंगत्यानुपूर्ची, अंगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर 
. पाँच अन्तराय इनका नियमसे चन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है 
'... और अजुत्कृष्ट स्थिंतिका भी वन्धक होता है। यदि अजुत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो 
... नियमसे उत्कृएकी अपेक्षा अनुत्क एक समुय- न्‍्यूंचसे लेकर पत्यका अखंख्यांतवां भाग 
. ,न्यून तक स्थितिका- वन्धक होता है। परघात, उल्लास, आतप, उद्योत, वादर, सूच्म, पर्याप्त, 


' अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण इनका: कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अबन्धक . 


होता. है।: यदि वन्‍्धक होता है. तो उत्कृष्ट स्थितिकां भी वन्‍्धक होतो है और 


- अन॒त्कए्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अलुत्कूए स्थितिका वन्धक होता है तो 


. “नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अनुत्क८ एक समय न्यूनसे ' लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग 
:: न्यू तेंक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी. प्रकार आंतप और स्थांचर इनकी मुख्यतासे 


'... सन्निकर्प जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आतप प्रकृतिकी मुख्यतासे ,सन्निकर्ष कहते 


' समय सूक्ष्म, अपर्यात्त ओर साधारण इसको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। 
। १९७, तीन जातिकी सुख्यतासे सन्निकप मनुष्य अपर्याप्कोंके समान है। तथा चार 
... खँंस्थान और चार संहननकी सुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है। 
१९८, पश्चेन्द्रिय ज्ञातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
चरण, अखाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा 


«. और स्वस्थान - भंगके . खमान नामकर्मकी प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और पाँच अन्‍्त- . 


. राय इनका नियमसें वन्ध॒क है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वंन्धक है.और अनुत्कृए स्थितिका 


.. श्री क्‍न्‍्धक है। यदि अलु॒ुत्कट स्थितिका वनन्‍्धक है.तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा अजुत्क् . - 


| » 'एुक समय न्‍्यूनसेें लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धच॒क है। इसी 


_. झकार औदारिक आज्लोपाज़, असम्प्राप्तर॒पाटिका .संहनन, अप्रशस्त बिहायोगति, चस और 


४ दस्वर इनकी मुंख्यतासे सन्निकंप जानना चाहिए | 


ा 


हद 8 महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


१६६, परघाद० उब्क०ह्िदिवँं" पंचणा०-णवद्स ०-असादा०-मिच्छ०- जे 
सोलसक ०-एवु स०--अरदि-सोग-भग्न-हुस ०-तिरिक्खग ०-ओदालि०-तेजा ०ःक ०: :.. 
हु'ड्स ०-बण्ण « ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप०-उस्सा ०-बादर-पज्जत्त-पत्तेय “-अथि- 
रादिपंच-णिमि« -णीचा०-पंचंत० खिय० वं० | त॑ तु० | एईंदि०-पंचिदि०-ओरालि० 
अंगो ०-असंप ०-आदाउज्जो ० -अप्पस ०-तस-थावर-ट्स्सर० सिया०। तंतु« एवं... 
उस्सा ०-बादर-पज्जत्त-पत्तेय ० | उज्जो ० तिरिद्खगदिभंगों । णवरि सुहय-अपज्जत्त-: 

साधारण ० वज्ज० | हर 

२००, सुहुम० उ्द्ठि०बं० पंचणा०-णवर्दंसशा०-असादा०-मिच्छ5-सोल- . 
सक *-णवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुगरु «-तिरिक्खग ०-एइंदि ०-ओरालि ०-तेजा १ -क ०-८: - 
हुंड ०-चण्ण « ४-तिरिक्खाणु ०-अग्रु ०-उप्‌०-थावर-अपज्जत-सा धा रण-अधिरादिपंचें- 
णिमि«-णीचा०-पंचंत० णि० वं० | त॑ तु० | एवं अपज्तच-साधारणं | 


१९०, पर की उत्कृष्ट स्थितिकां चन्‍्ध करनेवाला जीव॑ पाँच: शञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असाता चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक चेद, अरति, शोक, भय,.'.. 
जुगुप्सा, तियश्वगति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड संस्थान, वर्ण- .:. 
चतुप्क, तिर्य॑श्वगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, उच्छुबास, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर .. 
आदि पाँच, निर्माण, नीच गोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वंन्धक- होता है जो 
उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अल॒त्कर स्थितिंका भी बन्धक होता है। यदि :. 
अजुत्कृए स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ठकी अपेक्ता अलुत्कण८ एक संमय .. 
न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातंवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। एकेन्द्रिय ..: 
जाति, पत्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक आह्वोपाज़, असस्प्राप्तारपाटिकां संहनने, आतप, डद्योत, 
अप्रशस्त विहायोगति, चंस, स्थावर ओर हुःस्वर इनका कदाचित्‌ वन्धक , होता है और 
'कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कण्ट स्थितिका भीं वन्धक होता - 
है और अनुत्कृण स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि असलुत्कृष्ट स्थितिका, वन्‍्धक होता है. | 
'तो नियमले उत्क्ष्टकी अपेक्षा अजुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्य , भाग --.. 
न्यून तक स्थितिका चन्‍्धक होता है। इसी प्रकार उच्छास, बादर, - पर्यात ओर: प्रत्येक - - 
इनकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । उद्योतकी मुख्यतासे -सन्निकर्पका भक्ढ तिर्य॑श्व- 
गतिके समान है। इतनी विशेपता है कि सूक्ष्म, अपर्याप्त: और साधारण . इंतको छोड़कर 
सन्निकर्प कहना चाहिए । 

२००, सूद्ष्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धके जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, , 
अखाता चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद्‌; अरति, शोक, भय, जुग्मुप्सा, तिर्यश्व- . 
गति, एकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, - कार्मण शरीर, हण्ड संस्थान, चर्ण- :. 
चअतुप्क, तियश्वगत्यानुपूर्ची,, अगुरुलयु, उपधात,.-स्थावंर,- अपर्याप्त, . साधारण, अस्थिर . . 
आदि पाँच, निर्माण, नीचसोत्र और पाँच अन्तराय इनका -नियमसे वन्धक होता है जो:. - 
उत्कए्ठ स्थितिका भी वन्धक होता है और अनु॒त्कृषट स्थितिका भी वन्‍्धक होता. है।- यदि - 
'अलन्ुत्कष स्थितिकां वन्‍्धर्क होता हे तो नियमसे , उत्क्ष्टकी झपेत्ता अननत्कृए 'एक- समय 

न्यूनसे लेकर पल्यका असंज्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक “होता है। इंसी प्रकार : ... 
अपर्यापत ओर साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिएु।.. .*. _ 





शा  डक्कस्लपरस्थाणबंधससिणियासपरूबणा का १०१ 
.. २०१, थिर० उल्द्वि*वं० - पंचणा०-एवदंसशा०«-पिच्छ०-सोलसक०-भय- 
- “हुए 5«-ओरालि०-तेजा०-क०-वणंण ०४-अगर ० ४-पत्नत्त-रिमि०-पंचंत० शि० बं०॒... 
_ संखेज्जदिभागू० । अंसादा०-इत्यि०-णब॒ु'स०-दोगदि-पंचनादि-पंचसंठा --ओरालि०- 
_ अंग्रो*-पंचसंघ०-दोझोशु०-आदाउच्जो »-अप्पसत्थ ०-तस-थावर-वादर-छहु म-पत्ते ०- 
: सावारण-अछभादिष॑च-णीचा० सियां० संखेज्नदिभागू० | सादा -पुरिस० एहस्स-रदि- 
.. समचदु०-वज्जरिस ०-पसंत्य ०-छुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस ०-उच्चा ० सिया० | त॑ तु० | 
. छ्वं सुभ-जस ० - झवरि जस ७ सुहुम-अपजत्त-साधा रखा बज्ज.| . े । रा ह 
| “5२०७२, तित्यय० उनद्वि०वं० पंचणां०-डदंसणा०-अंसादा० “वारसक०-पूरिस०- 
 अरदि-सोग-भय॑-दुयर»-पंचिदि ०-तेजा -क०-समचदु ० “बेणण ०४-अगु० ४-पसत्थवि ०- 
. तस« ४-अथिर-अमुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस ०-खिपमि ०-उच्चा «-पंचंत्‌० रिए० बं० 
 “संखेज्जदिगुणही* । मणुसगदिपंचर्ग सिया* संखेज्जदिशणहीणं० | देवगदि०४ 


मा कब औ 











: ६... ३०६, स्थिरकी उत्छाप्ट स्थितिकां वन्‍्धक जीव पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, 

. मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, छुश॒ुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस - शरीर, कार्मण शरीर. 
ह चर्णचतुप्क, अगुरुलधु चतुप्क, पर्याप्त, निर्माण ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्चक | 
: होता है जो नियमसे अल्ुत्कंट खंख्यातवां भागहीम स्थितिका वन्धक दोता है। असाता 
ही चेदनीय, स्रीबेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच जाति, | पाँच संस्थान, ' ओदारिक आह्लेपाड़, 
पाँच संहनन, दो आहुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशुस्त विहायोगति, तरस, स्थाबर, चादर, 
'.. सुच्म, प्रत्येके, साधारण, अशुम आदि पाँच और नीच गोत्र इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता 
... है और कदाचित्‌ अवन्थक होता है। यदि वन्‍्धक होत# है तो नियमसे अछुत्कए संख्यातवां 
.. भाग न्यून स्थिंतिका वन्‍्धक होता है । खाता चेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र 
संस्थान, वजर्पभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, खुभग, झुस्बर, आदेय, यशःकीर्ति डर 
. ओर उच्चगोन्र इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक दोता है। यदि . 
वन्धक होता है तो उत्कए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अनुत्कर स्थितिका भी 
- वन्यक.होता है । यदि अड॒त्छश् स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे डत्कएकी अपेक्षा 
। आहुत्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पव्यका अखंख्यातवां भाग न्यून तक॑ स्थितिका वन्धक 


होता है।. इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्तिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए. इतनी 
विशेषता है कि यशःकीतिकों सुख्यतासे सन्निकर्प कहते समय सक्ष्म, अपर्याप्त और 
_ सावास्ण इनको छोड़कर संन्रिकर्ष कहना चाहिए।.. है 
४ . ४०२: तीर्थकुर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच जशानावरण, - छुट 

“ दर्शनावरण, झसाता चेदनोय, चारह कृपाय,. पुरुषचेद, अरति, शोक, भय, जुंगुप्सा, 
#्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर; कार्मण शरीर, समचतुरख संस्थान; चर्ण॑चतुप्क, अगुरुलधु 

- - चतुष्क, प्रशस्त विहयोगति, चसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, खभग, खुखर, आदेय, अयशःकोर्ति, 
'. निर्माण, उद्यगोत्रऔर पांच अन्तराय इनका नियमले वन्‍्धक होता है जो नियमसे अलुत्कृ्ट 
.  खंख्यातगुणंदीन स्थितिका वन्‍्धक होता है। मजुप्यगति पश्चकका- कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है 
“ और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजु॒त्कर संख्यातगुण. 
.... दीन स्थितिका वन्धक होता है। देवगति चतुप्कका कद्ााचित्‌ बन्‍्धक दोता है और कद्/चित्‌ 


श्र 
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सिया० | ते तु० | एवं देवगदि० ४ | णवरि सणुसगदिपंचर्ग बज्ज | 

२०३, इत्यिवेदंस आभिश्िवोधि० उद्द्वि०्वं० पदसदंदओ आओ | एवरि. 
ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेवइ्डसंघडर्णा वज्ज | । रे 

२०४, सादा» उ०हि«वं० ओंघ॑ | णवरिं ओरालि०अंगो०-असंपंत्त> सिया० 
संखेज्जदिभागू | सेसाणं पि सब्बाणं मूलोधघ | णव॒रि ओरालि०अंगो०-असंपत्त० : 
अद्दारसिगाहि सह सण्िणियासो साधेदव्वों | पुरिसवे० ओध॑ | है 

२०५, णव॒ुस० आभिणिवो७ उब्द्ठटि*वं० चहुणा०-णवदंसणा०-असोदा[०- - 
मिच्छ *-सोलसक०-णबुंस०-अरदि-सोग-भय-दुसु ०-पंचिदि ०-तेजा ०-क०-वएणु०४- 
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अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो उत्क्ष स्थितिका भी वन्धक होता हे ओर : 
अनत्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता हैं। यदि अन॒त्कष्ट स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियम- 
से उत्कृणकी अपेच्ता अनुत्क८ एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग .यून 
तक स्थितिका चन्धक होता है। इसी प्रकार देवगति चतुष्ककी मुख्यतासे सनल्निकर्ष जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवनति चतुष्ककी सुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय मलुष्य- 
गति पश्चककी छोड़कर सन्निकर्प कहना चाहिए। 

२०३. ख्रीचेदवाले जीवॉम आमिनिवोधिक शानावरणकी . उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक -. 
जोबकी अपेक्षा प्रथम दण्डक ओघके समान है। इतनो विशेषता है कि ओदारिक आजक्षोपाहु 
ओर असम्प्राप्तारपाटिका संहननको लीइकर यह सन्तिकष कहना चाहिए। 

२०७, साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके वनन्‍्धक जीवकी अपेक्षा सन्निकर्ष ओंघके 
समान है। इतनी विशेषता है कि यह ओदारिक आह्लोपाह़ ओर असम्प्राप्तासपाटिका संहनन 
इनका कदायित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्धक होता है तो 
नियमसे अनुत्कर संख्यातवां भाग न्‍्यून स्थितिका वन्‍्धक होता है । तथा शेष सब प्रकृतियों 
का सन्निकर्ष भी सूलोघके न है। इतनी विशेषता है कि ओदं।रिक आज्लोपाह़ और 
असम्प्रातारपाटिका संदतन इनका अठारह कोड़ाकोड़ी सामरकी स्थितिंका वन्‍्ध करनेवाली 
प्रतियांके साथ सन्तिकंप साधना चाहिए। पुरषवेदचाले जोचोम अपनी सब प्रकृतियाँकां - 
सन्निकर्प ओघके समान दे । 

२०५४, नपुसकवेदवाले जीवाम आमिनिंवोधिक शाना|वरणकी उत्कृए्ट स्थितिका वन्ध 
करनेवाला जीव चार शानावरण, नो दर्शानावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कंपाय, 
नपुसक चेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, . . 
चर्ण चतुप्क, हुण्ड संस्थान, अगुरुल्लघुचतुषण्क, अपशस्त विहायोगति, चसचतप्क, अस्थिर - 
आदि छुट्ठ, निर्माण, नोचगोत्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट... 
स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ऑर अन॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अन॒त्कष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृंएकी अपेक्षा अनुत्कएः एक समय न्यूनसे लेकर 
पत्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । नरकगति, विर्यश्वगति 
ओद्ारिक शरीर, चेक्रियिक शरोर, दो आह्लोपाह; अपशणस्त विहायोगति, दो आहुपूर्ती और 
इद्योव इनका ऋदायित्‌ वन्‍्यक होता है ओर कदायित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता 


क्र्न्ज्जज 


जा हे 


डेक्करसपरत्थाणवंधसण्णियांसपरूचरां ... है०३ 


आखु ०-उज्जो० सिया« | तंतु० । एवमेंदाओ एकमेकस्स । त॑ तु०.। 


- २०६, सादा० उठ्द्वि०्व॑० ओधं |. एवरि एइंदि०-आदाव-बावर॑ अद्यारसि- 


 गाहि सह सणिणियासे साथेदव्यं| सेसाणं मृलोघ॑ । 


5 २०७, अवगढबं ० आमभिणिवोधि० उ०द्ि«वँं० चदण[०-एवदंसणा०-सादा०- 
चहुसंज०-जस ०-उच्चा ०-पंचृंत० खि० वं० | खि० उक० |. एवं एदाओ एकमेकेहि 
-उकस्सा । ः 
२०८, कोधादि०४-मदि ०-सुद ०-विभंगे मूलोघं॑ | आमिणि०-सुद ०-ओधि०- 
आभिणि० उत्ट्ठवि*वं० चदुणा«-छठदसणा०-असादा०-वारसक ०-पुरिस ०-अरदि- 
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है तो डत्कष् स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अल्ु॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। 
यदि अन॒त्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कष्टकी अपेक्ता अनुत्कूट एक समय 
न्यूनले लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार 
इस खब प्रकृतियौंका परस्पर संन्निकर्ष जानना चाहिए और ऐसी अवस्थामें यह उत्कृष्ट 
स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अन॒त्कष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट 
स्थितिका वन्‍्धक होता है तो मियमसे उत्क्एकी अपेक्ता अनुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर 
पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। . 
। २०६, खाता चेद्नीयकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीचका सन्निकर्प ओघके समान है। 
इतसी. विशेषता है कि परकेन्द्रिय जाति, आतप ओर स्थावर इनको अठारह कोड़ा-कोड़ी 


.. सागरकी स्थितिवाली प्रकृतियोंके सन्निकर्पषमे साथ लेना चाहिए. तथा शेष प्रकृतियाँका 


' सन्तिकर्प मूलोघके समान हे | 


' २०७, अपगतवबेदवाले जीवीम आशमिनिवोधिक शानावरणुक्की उत्कर स्थितिका बन्धक 


' जीव चार ज्ानावररण, नो दर्शनाचरण, सातावेदनीय, चार संज्वल्लनन.. यशः्कीति, उच्चमोत्र 


ओर पांच .अन्तराय इसका नियमसे वन्धक होता है जो तियमसे उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक 


. होता है। इसी प्रकार ये सब प्रक्ृतियां परस्पर एक दुसरेके साथ उत्कृए्ट स्थितिकी बनन्‍्धक. 
... होती है। 


२०८. क्रोधादि चार कपायचाले, मत्यज्ञानी, श्रताजश्ञानी ओर विभइश्षानी जीवोमे अपनी 
सच प्रकृतियोंका सन्निकर्प सूलोघके समान है। आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिशानी 
जीवीम आमिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कष्टस्थितिका वन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छः दर्शना 


. चरण, अखाता -वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषबेद, अरति, शोक, भय, जुसुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, 


तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस््र संस्थान, वर्णचतुप्क, अग्ुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त 
वचिहायोगति, चसचतुप्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, खुखर, आदेय, अयशः्कीति, निर्माण, उच्च- 
गोत्र और पाँच अन्तराय इनको निय मसे वन्धक होता है- जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक 


' होता है ओर अलुत्कृप्र स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि अनुत्कूए स्थितिका वनन्‍्धक होता 


है तो नियमसे उत्कएकी अपेक्षा अनुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असखंख्यातवां 
' भाग न्‍्यून तक स्थितिका बन्धक होता है | मलुष्यगति, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक 
. शरीर, दो आज्ञोपाहुँ, वजद्नर्पभनाराच संहनन, दो आउुपूर्ती ओर तीथेक्ुर इनका कदाचित्‌ 


तन 


१०७ ह महावंचे ट्विदिवंधादियारे.. 
तित्थय ० सिया० | ते तु० | एवमेंदाओं एकमक्स्स | तें तु० | 


२०६, सादावे० उ०द्वि०वं० हस्स-रदि-थिर-छुभ-जसगि० सिया०-| तं तु० | हा हा 
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस ०-देवगदि--दोसरी ५-दोअंगी ०-वज्जरि ०-दोआणु ० ....... 
तित्यय० सिया० संखेज्गुणहीणं० । सेसाओ खिय० बं० संखेज्जगुणही० | एवं 


हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसमि«७ | 


२१०, मणुसायु० उ०दि०वबं० पंचणा ०-छदंसणा०-बारसक ०-पुरिस ०-भय-दु०- 7 


मणसग ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ७-ऋ०-समच ह ०-ओरालि०अंगो ५-वज्जरि ५- :. 
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उच्चा०-पंचंत० ख्ि० वं० संखेज्जयुखही० । सादासा«-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिरा- 
थिर-सभासुभ-जस ०-अजस ०-तित्थय ० सिया० संखेज्नदिगुणहीणं० | देवायु० ओव॑। 
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वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बनन्‍्धक होता है तो उत्कए स्थितिका - . 
भी वन्धक होता है और अलुत्कए्ट स्थितिका भी वन्धक होतां है। यदि अज॒त्छष्ट स्थिति का . . 

धक होता है तो नियम से उत्कृष्ट की अपेच्ता अनुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका 
असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इंसका परस्पर सन्नि-.  . 
कर्प जानना चाहिए और तब ऐसी स्थितिमें यद्द उत्क्ृष् स्थितिका भी बन्धर्क होता है और : 
अनुत्कए स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि अद्धत्कष्ट स्थितिका वन्‍्चक होता है तो नियमंसे + . 
उत्कृष्टकी अपेच्ता अदुत्छट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां, भाग न्यूत्र. तक-. 


स्थितिका वन्धक होता है 


२०९, खाता वेद्नीयकी, उत्कए स्थितिका वन्धक-जीव हास्य, रति, स्थिर, शुभ ओर . 
यशःकी्ति इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है ।. यदि वन्धक :. 
होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कए स्थितिका-भी वन्धक होता .. 
होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका-वन्धंक होता,हे तो नियमसे: उत्कृष्ठकी अपेक्ता अनुत्कए 
एक समय न्यूनसे लेकरं पल्‍्यका अखंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। .. 


अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अंयशः्कीतिं, देवगति, दो. शरीर, दो आइ्लोपाहु; वंजपेस 


नाराच संहनन, दो- आनुपूर्वी और तोर्थक्लर इसका कद्ाचित्‌ वन्‍्धक होता-है जो नियमेसे. . .. 
अजुत्छष्ट संख्यात गुणदीन स्थितिका वन्धक होता है। शेप प्रंकृतियोंका नियमसे' वन्धेक - .. 
होता है जो नियमसे असुत्कृए संख्यात गुणदहीच स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकोर: . . 


हास्य, रति, स्थिर; शुभ ओर यश/कोतिको मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। . 6 -' 


२१०. मनुष्यायुकी उत्कृए स्थितिका वंन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, छः दर्शनांवरण, -: 

, बारह कपोय, पुरुषचेद, भय, जुगुप्ला, मनुष्यंगति, पंश्चेन्द्रिय जाति, ओद्परिक शरीर, तैज्स  - 
शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरंस्न संस्थान; ओदारिक आह्लोपाह्ष, वज्रपभ नाराच संहनन, घर्णच- 
तुप्क, मनुंष्यगत्याज॒पूर्ची, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विह्ायोगति, चसचतुष्कं, सुभग, खुखर, ५... 
आदेय, निर्माण, उच्वंगोर्त ओर पाँच अन्तराय इनका सियमसे वन्धक होता है जो -नियमसे 


अनुत्क्टसंख्यात गुणशहीन स्थितिकां वन्धक होता है । खाता चेदनीय, अखसाता चेदनीय, होस्ये, 


रति, अरतिं, शोक, स्थिर, अस्थिय, शुभ, अशुभ, यशःकोर्ति, अयशःकीर्ति ओर तोर्थक्वर इनका 
कदचित्‌ व॑न्धक होताहै और कद्ाचित्‌ अवन्धक होताहै 4 यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे * 
' अजुत्कष्ट संडपात गुणदीन स्थितिका बनन्‍्धक होता हैं।. देवायुकी. अपेक्षा सन्तिकर्ष ओघके : 


-- 


हि . .. उब्कस्सपरत्थारंबंधसणिणयासपरूचवणा ..._. १०४ 
आहार०-अहिरंब्यंगो० ओपघ॑ । कद, । 

.... २११, मणपज्जव ०-संजद०-सामांइ०-छेदों ०-परिहार०. ओहाॉरंकायजोगि- 
 भंगों। णवरि सादावे० उब्हिष्वं&. अरदि-सोग-अथिरं-असुभ-अजंस०-तित्थय« 
सिंया० संखेज्दिगुणंहीशं | धुविगाओ णि० वं०. संखेज्मग॒ुणंहीणं | एंवं सादंभंगो 
.  अजस ० बृज्ज | सेसाणं णाणांवरणांदीणं तित्थयरं णाइस्सदि त्ति णांदव्वं | 
. ... २३१२, सहुमंसंपराइ० आर्भिशिवो० उ०हि०वं०. चंदुणा०चंदुदंसंणा०-सादा०«- 
. जूस ०-उच्चां०-पंचंतं० णि० वबँ० एशिं० उकेस्सा। ण्वंगेदांओ एंकर्मक्केण उं्कस्सा। 
२१३, संजदासंजदा० परिहारं०भेंगो। अंसंजद ०-चक्खुदं०-अंचुबंखुंद ० ओध॑। 
.. पंच्णा०-णंवृदंसणा०-सादा०-मिंच्छे०-सोलसक ०-पुरिस ०-हंस्स-रदि-भंय॑-हुगुं ० -देव- 

. गदि-पसत्थद्वावीस-उच्चा ०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगुणहींणं० | हक 
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हक 


समान है। आहारक शरीर ओर आहंरक आह्नोपाह़ को मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघधघके समान है। 


0५३ किलर 


है ; हारविंथुद्धि संयंत जींवर्मे अ्पनो अंपनी प्रकतियोंकी अपेक्तो सन्निकर्प आहारक कॉययोगी 
 जीवोॉंके , न है। इतनी विशेषता है कि साता वेदंनीयकी उत्कृए्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव 


है . अरति; शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीति और तीर्थक्लरं इनका कंदाचिंत्‌ वन्धंक होता है 


.. और कदाचित्‌ अवन्धंक होता है। यंदि वन्धक होता है तो नियमंले अनुत्कृएट संख्यात गुण- 
/ होन स्थिंतिका वन्धक- होता है। भ्रुववन्धवाली परतियोंका नियमसें वन्‍्धक होता है जो- 


_. मसे अनुत्कष्ट संख्यात गुराद्दीन स्थितिका वन्धंक होता. है । इसी... र साता प्रक्ृतिके 


कक के 


» .. न्न हास्य, रति; स्थिर; शुभ, यंशःकीर्ति ओर वेचायुकी . मुंख्यतासे खन्निकर्ष जानना 
 * “चाहिएं। इंतनों विशेषता है कि देवायुकी सुख्यतासे सन्निकर्ष कहते, यअ  बेदनीय 
. « अस्थिर, अशुभ और अयशः/कीति इनको छोड़कर सन्नि.. कहना चाहिए। शेष शानावर: - 
» " शादिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव॑ तोर्थ्लर प्रकततिको नहीं बॉधेगएः ऐसा जानना चांहिए। | 
30, २१२. सं. म्परायिक शुद्धिसंयंत जीवॉमे आमिनिवोधिक शानावरणंकी उत्कृए . 
-'  स्थितिकों चन्‍्ध नेंवालो जींच चोर शानावरंण, चार दंशेनावरण, सांता वेदनीय, यशः 
.. कीर्ति, उंच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बंन्धक होता है “जो नियमुसे उत्कृष्ट 
. . स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार ये प्रकृतियाँ एक दूसरेकी अपेच्ता परस्पर उत्कृष्ट 
:  स्थिंतिब॑न्धकों लिये हुए सलन्निकर्षकों प्राप्त होती हैं। ,... 
6... २१६: संयंत(संयतोका भज्ञ परिहारविशुद्धि सेंयत जीवाके सर्मान है। अखसंयत, 
.: 'चांचुदुर्श ओर अचक्षुद्र्श ले ज्ीवोंका भक्े. ओघके . न है। अवधिदर्शनवांले 
«.. जीवॉका भई अवधिशानियोंके . न है।  कृप्णलेश्य(वाले- जीवॉक़ा भह्ज नपु सके बेद्वाले 
: “जीवाके से. है। इतनी विशे.. है कि देवायुकी उत्कृण्ट स्थितिका वन्ध करतेवाला 
.. . जीव पाँच क्ानावरंण, नो दशनांवरण, सांतावेद॑नीय, .मिथ्यांत्व,, सोलह .कंपाय, पुरुषचेद, 
“हास्य, :राति, भय, जुग॒॑ण्सा, देवंगति आदि परशस्त अद्ाईस प्रकृतियां, उच्च गोग्न और पाँच 
. अन्तराय इनका नियमेसे वन्धक होता है जो निंयमले अलुत्क॒ष्ट संख्यात गरुणहौन स्थितिकों 


_. . बत्धंक होता है। 
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१०६. ह महायंधे द्विद्वंधाहियारे 


२१४, णील-काऊुए्ं आभिशण्खियों- उ«द्विव्वं« चदुणा०-णवर्दसणा«-  . 
असादा०-मिच्छ ०-सोलंसक ०-णवंस ०-अरदि-सोग-भय-दुग ०-तिरिक्खगदि-पंचिंदि ०- . - 
ओरालि०-तेजा ०-ऋ०-हुँंडसं ०--ओरालि ०अंगों «-असंपत्त ०-वणएण ० ४--तिरिक्खाणु०-.... 
अग॒ु०४७-अप्पसत्थ०-तस ० ४-अधिरादिद्द०-णखिमि०-णीचा०-पंचंत, णि बढ] 

तु० | एवमेदाओ एक्कम्रेकस्स | ते तु० | सादा०-उत्थि०-पुरिस०-इस्स-रदि-मणुसंग ०- ... 
पंचसंठ[०-पंचसंघ ०-मणुसाणु ०-पसत्य ०-थिरादिछु »-उच्चा० तित्थयर॑ व णिरंयमंगो.). 

२१४, णिरियायु० उ०ट्वि०वं० पंचणा०-एवर्दसथा«-असादा०-मिच्छ ०-सोल- 
सक०-एवंस ०-अरदि-सोग-भय-दुर्ग +-पंचिदि «-तेजा ७-कऋ०-हुड८-बएएण ० ४-अगु०४- 
अप्पसत्थ७-तस ० ४-अधिरादिद ०-णिमसि ०-णीचा ०-पंचंत० णि० वे०७ संखेज्ज- .. 
गुणही ० । णिरियग०-पेउव्वि ०-वेडव्यि «अंगो ०-रिरियाणु० णिय० वं० | तंतु० डक्क० 
अणु० विद्वाणपदिंद॑ वंधदि, असंखेज्ञभागहीणं . वा संखेज्जदिभागहीणं वा .. 
वंधदि | तिरिण-आयुगाणं ओपघं | | श 


२१४. नील और कापोत लेश्यावाले जीवों आमिनिवोधिक ज्ञानावर्णकी उत्कृष्ट, 
स्थितिका वन्धक जीव चार ज्ञनावरण, तो दृशंवावरण, अखसाता चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह ... 
कपाय, नपुसकवचेद, अरति, शोक, भय, जुग्ग॒ुप्सा, तिर्यश्वगति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक. - 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, ओदारिक आह्लेपाह़, असंम्पाप्तारंपाटिको.. 
संहनन, वर्णचत॒ुप्क, तिवश्वगत्याजुपूर्वी, अग्रुसल्यु चतुप्क, अप्रशस्त विदायोगति, चस- 
चतुष्क, अस्थिर आदि छद्द, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अंन्तराय इनका नियमसे वन्धक 
होता है जो उत्कए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अजु॒त्कट स्थितिका भी वन्धक होता 
है। यदि अजुत्छ४ स्थितिका वन्धचक्न होता हे तो उत्कृ.्ठकों अपेक्षा अनुत्कर एक समय . 
न्यूनसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है | इसी प्रकांर इन 
प्रकृतियोंका एक दूसरेकी अपेक्षा संन्निकर्प जानना चाहिए और तब यह जीव उत्कृष्ट 
स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजु॒त्कृष्ट स्थितिका भी बन्‍्धक होता है। यदि अनुत्कष्ट ...' 
स्थितिका वन्चक होता है तो उत्करकी अपेक्षा अंजुत्कर एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका- 
अखंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्‍्धक होता है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषबेद 
हास्य, रति, मनुष्यगतिं, पांच संस्थान, पाँच संहनन, भजुष्यग्रत्यानुपूर्वी, पशस्त बिहा: .. 
'योगति, स्थिर आदि छह, डंचगोत्र ओर तोर्घक्वर इनका भह्ट नारकियोंके समान. है। 
२१४, नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच शानावरण, नौदशेना- 
चरण, असाता चेंद्नोय, मिथ्यात्व; सोलह कंपाय, नपु'सक बेद, अरति,. शोक, मय, -:. 
जुग्ग॒ण्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामंण शरीर, हुएड खंस्थान, वर्णचतुप्क, अगुरु- 
लघुचंतुप्क, अप्रशस्त- विहयोगति, चस चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचमोत्र 
ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अद्ुत्कण्ट संख्यात गुणहीन 
स्थितिका वन्धक होता है। नरकगति, वैक्रियिक शरोर, चैक्रियिल्‍्ठ आह्ञोपाह़ ओर नसक-.. 
गत्याज॒पूर्वी इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट की अपेत्ता अनत्कृष्ट दो : . 
स्थान पतित स्थिठिका वनन्‍्धक होता है। या तो अखंख्याव॑ भागहीन स्थितिका वन्धक ... 
होता हैं या संख्यात भागहीन स्थितिका वनन्‍्धर्क होता है तोन आयुर्ओोकी सुख्यतासे ' 
सन्निकर्ष ओघके समान हें । : 
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डंकक्‍्कस्सपरत्थाणबंधसरिणयासेपेरूवणा कर हएण्छ 
६, णिरियगं० :उ«ट्वि०वं०  पंचणा०-णएंवर्देसशा ०-असादो०-मिच्छ ०-सोल- 


..  सक०-णबुंस ०-अरदि-सोग-भय-हुगर ०-पंचिंदि०-तेना ०-क ०-हु'ड ०-बएंए ० ४-अण॒० ४-... 
-- पसत्थ ०-तस ० ७-अथिरादिछ ०-णिमि०-णीचां ०-पंचंत ० णिय० ब॑० संखेज्जगुणही ० | 


णिरयायु० सिया० | यदिं० शियमा उकस्सा। आवांधा पुण भंयणिंज्ञा । वेउव्वि०- 


- , बेउव्बि०अंगो ०-खिरंयाणु० रिरि० व॑०। त॑ तु०। एवं वेउव्वि-वेजव्वि«अंगो०-. 

. णिरयाणु०। पर 

- २१७, देवगदि० उ०ट्ठिं०वं० पंचणा०-णंवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसंक०-भय- 
“दुगु' ०-पंचिदि०-तेजा ०-कऋ०-समंेचदु ०-वणण ० ४--अग्ु ० ४-पसत्थवि०-तस ० ४8-सुभग- 
सुस्तर-आदे०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० णि० बं० णि० अणु० संखेज्जंगुणही० । सादा-. 

: सादे०-हस्स--रदि-अरदि-सोग-इत्थि »-पुरिस ०-थिराथिर-सुभासुभ--जस ०-अजस ० 

. सिया«संखेज्जंगुणही० | वेउव्वि०-बेउव्वि ० अंगो ० रिए॒० व॑० णि० संखेज्जगुणंही «० | 
 देवाणु० णि० व॑ | त॑ं तु० । एवं देवाणु» । 


हजीजी पल 











२१६. नरकगतिको उत्कृए्ठ स्थितिकां वन्‍्धक जीव पाँच शानावरण, नो दंशंनावरण, 
अखाता चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्स,. 
'पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड्संस्थान, चर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, . 
. , प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिए आदि छह, निर्माण, नौचगोत्र और पाँच अन्तराय, 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे. अनुत्कृष्ट संखज्यातगुणहीन स्थितिकां बन्धक 
होता है। भरकायुका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन होता है। यदि. - 
..बनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है। परन्तु आवाधा भंजनीय 
: है। चैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक झाह्नोपाह ओर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है जो 
.. उत्कृष्ट स्थितिकाभी वनन्‍्धक होता है ओर अलनुत्कृ स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अलनुत्क् 
: - स्थितिका वन्धंक होता है तो नियमसे उत्कृएकी अपेक्षा अलुत्कए एक समय न्यूनसे लेकर - 
पल्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक 
: शरीर, चैक्रियिक आक्लोपाज्ञ ओर नरकगत्याजु॒पूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जांनना चाहिए । 


२१७, देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाला जीव पाँच शानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीरं, कार्मण 
. शरीर, समचतुरल संस्थान, वर्णचतुष्क, अग्रुरुलघुचतुृष्क, प्रशस्त विहायोगतिं, तरस . . 
. चतुष्क, खुभग, खुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इमकां नियमसे 
.. चन्‍्धक होता है ज्ञो नियमसे अनुत्कण संज्यातगुणहीन स्थितिका वन्धक होता है 
... चेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्त्रीवेदू, पुरुषवेद, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीतिं- इनका .कंदाचित्‌ वन्धक होता है - 
/. और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यंदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे ,अल॒त्कए्ट संख्यांत 
- - शुणहोन स्थितिका वनन्‍्धक होता है। वेक्रिंयिक शरीर और वेक्रियिक आजह्ञोपाज् इनका . 
.. तियमसे वन्धंक होता है ज्ञों नियमसे अनुत्कृण्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका वनन्‍्धक होता 
.. है। देवगत्याजपूर्वोका नियमसे वन्ध॑क होता है. जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता और 
“ अनु॒त्छए स्थितिका भी वन्धक होता है।: यदि अजुत्कष्ट स्थितिका वन्धक्क होता है तो 


१०८. ह . भद्दव॑धे ट्विदिवंधाहियारे 


२१८, एडंदि5 उक्क०द्वि०बं० पंचणा«-णत्रटंसणा[०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुस ०- . 
भय «-हु ०-तिरिक्खगदि-ओरालिय ०-तेन[ ०-क०--हु ड ०-वएण ० ४-तिरिक्खोखु ०- 
अग्रु-उप०<दूभग-अणादे ०-शिमि०-णीचा०-पंचंत० खि० वबं० संखेज्जगुणही० | 
सादासा ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-पर ०-उस्सा ०-उज्जो ०-बादर-पज्जत्त-पत्तेयं ०-थ्रा- 
थिर-सुभासभ-जस ०-अजसं० सिया० संखेज्जगुणहीएं० । आदाव-छुहुस-अपज्जत्त- . 
साधार० सिया० | त॑ तु | थावर० णि० वं० | त॑ तु०। एवं आदाव-थावर० । 

२१६, बीइंदि० उ०हि०वबं० हेद्द उनरि एइंदियभंगों | णामाणं सत्थाएमंगो | 
एवं तीइंदि-चदुरिंदि० । सुहुम-साधारुणं एडंदियभंगो.। णुवरि आदाडज्जोवं वृज्ज.| 
अपज्जत्त० उ०द्ि०वं० इंद्दा उबरि एइंदियमंगों | णामाण सत्थाणभंगों । | 


नील 
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उत्क्रकी अपेच्ता अनुत्छ८ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यून 
स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्याजपूर्चीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 


२१८. पकेन्द्रिय जातिकी उत्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच श्ाना[वरण, नो दर्शानां- 
चरण, मिंथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑न्वगति, ओदारिंक शरीर, 
तेज्ञस शरीर, कार्मण शरीर, हुए्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिरयडंच गत्याजुपूर्ची, अग्रुरुलघु, 
डपच्ात, हुर्मंग, अनादेय, निर्माण, नीचगोच्र ओंर पॉच अन्तराय इनकों निय्मसे वन्धंक 
होता है जो नियमसे अनुत्कण संज्यात गुणहीन स्थितिका बन्‍्घक होता है । साता वेदनीय, 
अलाता बेदनोय, हारुंप, रति, अरंतिं, शोक, प्रंघात, उच्छास, उद्योत, वादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यंशःकोर्ति ओर अयश/्क्रोर्ति इनकों कंदांचित्‌ वन्धक 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्‍्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट 
इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है औरं कद्ाचित्‌ अंबन्धक् होता है। यदि वन्धंक 
होता है तो उत्कर् स्थितिकां भी वन्धक्न होतां हे ओर अनुत्क्ट स्थितिका भी वनन्‍्धंक 
होता है। यदि अलत्कृप् स्थितिका वन्‍्धक होता है तो उत्कष्ठकी अपेक्षा अनत्कर्ण एक 
समय न्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां भाग न्‍्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। 
स्थांचर प्रकृतिका नियमसे वन्‍्धक होता है जो उत्कए स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और 
अनुत्कृण्ट स्थितिका भी वेन्चक होता है | यदि अनुत्कर्ट स्थितिका वन्धक होता है तो उत्कए 
की अपेक्षा अनुत्कृट एक संमय न्यूंचसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्‍्यूच तक स्थितिकां 
बन्धक होता हैं । इसी प्रकार आतप ओर स्थावरकी मुख्यतासे संन्निकर्ष जानना चाहिए। 


१५, द्वीन्द्रिय ज्ञातिकी उत्क्ृण् स्थितिके वन्‍्धर्क जीवके नीचे ओर ऊपरकी प्ररृतियाँ 
का भक् एकेन्द्रिय जातिके संमान हैं। तंथा नाम कमेकी प्रक्तियोंकां भद् स्वस्थानके समान 
है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय ज्ञाति ओर चतुरिन्द्धिय आातिकी मुज्यतासे सन्निकर्प ज्ञानना चाहिए । 
तथा खत्म ओर साधारण परकृंतियाँकी सुख्यतासे सन्तिकर्प एक्रेन्द्रिय जातिके समान है। 
इतनी विशेषता है कि आंतप और उच्योतकों छोड़कर सन्लिकर्ष कहंना चाहिणए। अपर्याप्त 
पंकतिकी उत्कए् स्थितिके चन्‍्धक जीव॑के नीचे ओर ऊंपरकी. प्रक्तियोंका भक्ल एकेन्द्रिय 
जातिके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भकह्ग स्वस्थानके समान है। 


. डक्कस्सपरत्थाणव॑धसण्णिय्ासपरूवशा, - १०६, 


. . १२०; तेऊए देवगर्दिं० उ०हिं०वं० . पचणा०-णवदंसणा ?-पिच्छु०-सोलूसक०- 
_ भय-दुगु5-पंचिद्०-तेजा०-क “समचेदु5-बुरुण ०४-अग॒ ० ४-पसत्थ ०-तंस ०४-सभग- 
: इस्सर आदेण णिमि० उच्ा०पंचंत० शि० ब॑० संखेज्जगुणही० । सादासाद०इर्थि०- 
है इरिस ०-हस्स -रदि-अरदि-सोग-थिराधिर-सुभाउभ-नस ०-अजस ० :सिया० संखेज्जगु- 
_ शु्टीः | वेडव्वि०-वेडव्वि० अंगो ०देवाणु० शि० बं० । ते तु» । एवं वेउडिबि०-बेडव्यि० 
_अंगो०-देबोणु० । तिरिक्स-मंसाखुगं देवोय॑ 7 7 आह 


| 


"१११, देवाबु० उ०हि०वं० पंचणा>-ब॒दंसग़ा०-सादा०-चढुसंजु ०-पुरिस०-हस्स- . 


रदि-भयुण < देवगदि-पसत्वह्ावीस-उच्चा ० पंचंत० सियू० वं० संखेज्जरुंशहीणं» । 
ीणगिद्वितिय-मिच्छल-चारसक०-तित्वय० स्रिया< सुंखेज्जयुखही० | सेसाओ पगदीओ 
गो । णबरि आहारहुग ओघ॑ । एवं पर्साए वि । णवरि सहस्सारभंगो 


-कदच्वो । . 
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+ “५ “२२०: पीत लेश्यावाले जीवोंमें देबगतिकी उत्तर स्थितिका वन्धक जोच, पाँच शाना- 
:. बरण, नो 'दर्शनावरख, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, पश्चेन्द्रिय. जाति, तैजस 
शरीर, कार्मण शरीर, सम्रचतुरल्ल संस्थान, वर्णचतुप्क, अगुरुलघु चरतुप्क, प्रशस्त ब्रिहायो- 
गति, च्रस चठ॒ष्क, खुभग, खुस्व॒र, आदेय, निर्माण, उच्च गोत्र और पाँच अन्त्राय इनका 
: नियमसे वन्धक होता है.जो नियमसे अजुत्शए संख्यात गरुणहीन, स्थितिका वल्धक होता. 


... है। खाता वेदसीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, 


- अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशाःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कद्ाचित्‌ वन्धक, होता. है और 
..दालितू अवन्धक होता है। यदि वन्धुक होता. है तो. नियमसे अलुत्कए संख्यात, गर॒णहीन, 
. ह्थिंतिका वन्धक होता है। वैक्रियिक शरीर, चेक्रियिक आज्ेपाक् और देचगत्याजपूर्वी इनका 

' नियमसे, वन्धुक होता हैं जो उत्कए स्थितिका भी वन्धक होता है और अउत्कृष्ट स्थितिका, 
- भी. 'वन्धके होता दै।, यदि अलुत्क्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे. उत्कृशकी. 
' भ्रपेत्षा अल्ुत्छए एक सम्रय स्यूनसे लेकर पत्यका अखंख्यात॒वां भाग़ स्यून तक स्थितिका 
वन्धक होता है। इसी, प्रकार चैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आज्ञोप्ाह् और देवगत्याजपूर्वी.. 
. की सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। ति्नश्वायु और मह॒ष्यायुकी  मुख्यत[से, सन्निकर्ष. 
सामान्य देवकि समान है।. 5  + . , | 
., २२१. देवायुकी उत्केएट स्थितिकां . वन्धक जीव पॉँच-शानावरण, छह दुर्शनावरण, 
- खाता बेद्नीय, चार संज्वलन पुरुषचेद, ५ दीस्य, रति, भय, जुगुंप्ला, देवगति आदि प्रशस्त 
अडडईस प्रकृतियाँ, उंच्च गोत्र और पाँच अत्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो 
 लियंमसे अज॒त्कृ्ट संज्यात गगहीन स्थितिका वन्धेक होता है। स्त्यानग्रद्धिं तीन, मिथ्यात्व; 
बारह कपाय, और तीर्थक्व॑र इनका कदाचित्‌ बन्धंक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता 

' हैं यदि, वन्ध॒क़ होता है तो नियमसे अज॒त्कए संख्यात गुणहीन स्थितिका वन्ध॒क होता है।. 
. वैथा शेप भक्ृतियोंका सक् सौधम कत्पके . (न है। इंतनी विशेषता है कि आहारकब्विकका 

भ् ओघके समान है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें भी. जानना चांहिए।: इतनी विशेषता है 


कि इसमें सहुस्लार कल्पके समान कंथन करना चाहिए । 


१६० ... भेहाबंधे दिदिवंधादियारे 
2, सकाए आशणदभंगों | णवरि देवायु० ओघ | देवगदिं० उ्दहि०्वँ० 
पंचणा«-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०-भय-ठहुगं ०-पंचिदिय ०-तेजा ०-क ०-समच 
बणण ० ४-अगु ० ४-पसत्य ०-तस ० ४-छुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत्‌ ० सिय०_ 
वं० संखेज्जदिभागू० । सादासाद०-इत्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-अरदिं-सोग-थिरादि- 
तिण्णियुगलं सिया[० संखेज्जदिभाग० | वेडव्यि०-वेजउव्वि ०अंगो ०-देवाणु० णियसा 
वंधगों | त॑ तु० | एवं वेउव्वि०-बेउव्वि«्ञंगों०-देवाणु ० | आहारदु्ग ओब॑ |... 
१२३, भवसिद्धिया० अव्मवसिद्धिया० ओप॑ | सम्भादिद्वि-खश्गसम्पादि० 
बेदगस०-उवसमसम्मा« ओधिभंगो । णवरि उबसमे तित्थयरस्स ' संजदभंगों | 
सेसाणं सम्प्रादिद्वीणं तित्थय ० उ०द्वि०वै० देवगदि-बेउव्वि०-बेउव्यि ०अंगो «-देवारु ० 
णिब्व॑०। दंतु० | णत्ररि खह्गे सणुसगदि-देवगदिसंजुत्ताओ सत्थाणे कादव्वाओं | 
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२२२, शुक्ल लेश्यामें आनत कल्पके समान भड् है। इतनी विशेषता है कि देवायुकी 
मुज्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । तथा देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव पांच 
शानावरण, नो दर्शानावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग॒प्सा, पन्चेन्द्रिय जाति: 
तेजल शरीर, कार्मणु शरीर, समचतुरतर संस्थान, चर्णयतुष्क, अगुरुलघु चतुप्क, पशस्त 
विहयोगति, तरस चतुष्क, सुभग, खुस्व॒र, आदेव, निर्माण, उच्चेगोत्र ओर पांच अन्तराय 
इनका नियमसे घन्धक होता है जो निवमसे अनुत्कष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बंन्धक 
होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, खरीवेद, पुरुपचेद, हास्य, रति, अरति, शोक और 
स्थिर आदि तीन युगल इसका कदाचित्‌ वन्यक होता है ओर कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है। 
यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कष्ट संज्यातवाँ भागहीनं स्थितिका वन्‍्धक होता है 
वैक्तियिक शर्यर, वेक्रियिक आह्लोपाह् ओर देवगत्वाजुपूर्वी इसका नियमसे बन्धक होता है 
जो उत्कृष्ट स्थिति ॥भी वनन्‍्धक होता है और अनुत्कष्ट रेथितिका भी वन्धक होता है। 
यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्क्एकी अपेत्ता अनुत्केण एक समय 
न्वूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूंच तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार 
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आहज्लोपाह और देवगत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए. तथा आहारक छिककी सुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है | 


२२३. सव्य ओर अभव्य जोबॉमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ओघके समान 
है। सम्यग्दष्टि, ज्ञायिक सम्यग्टष्टि, वेदक सस्यम्दप्टि ओर डउपशम खसम्यग्दष्टि जोचोंमे 
अपनो-अंपनी प्रकरतियोंका भज्ल अवधिक्षानी जीबोंके समान है । इतनी विशेषता है कि 
डपशम सम्यक्त्वमें तीरथ्वर पक्रतिका भझ्ठ संयत जीवॉके समान है । शेप सम्यस्दष्टि जीवोंमें 
तीर्यक्डुर प्रकृतिको उत्कए स्थितिका बन्‍्धक जीच देवगति, वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आह्लोपाड 
ओर देवगत्याजुपूर्वी इनका नियमसे वन्‍्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी चन्धक होता 
है. ओर अलुत्कृट स्थितिका भी वर होता है । यदि अलुत्कर स्थितिका वन्‍्धक होता 
दे तो नियमसे उत्क्ए्टकी अपेक्षा अंनुत्कश एक समय न्यूनसे लेकर पेल्यका असंख्यातवां 

' भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है। इतनो विशेषता है कि ज्ञायिक सम्यक्‍्त्वमें 
मलुष्यगति और देवगति संयुक्त प्रक्रतियोंकों स्वस्थानमे करना चाहिए। 


' डक्‍्कस्सपरत्थाणुबंधसण्णियासपरूबणा .. रा 


२२४, सासंणे| आभिशिवोधि ७० उक्क७द्वि ०वं ० चहुणा[ ०-एवदंसणा०-असादा[७०- :. 


'सोलसक०-इत्थि ०-अरदि-सोग-भय-ढुग' ०-तिरिक्खगदि-पंचिंदि ० -ओरालि ०-तेजा[ ०- 
क०-वामणसंठा ०«-ओरालि०अंगो ०-खीलियसंघ ०-बएण ० ४-तिंरिक्खा शु ०--अग्रु ० ४- 
' अप्पसत्थ०-तस ० ४-अधिरादिछ०-णखिमि ०-णीचा[«-पंचंत «णि०व्‌ं० | त॑ तु० | उज्जो० 
सिया० । त॑ तु० |. एवमेदाओं एकप्रेकस्स | त॑ तु० ) ५ 

... २२४, सादा» उ०टौठि०बं० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक ०-भंय-दुगु०- 
पंचिंदि ०-तेजा ०-क०-वणए्‌०४-अग्ु «४-तस ०४७-णिमि०-पंचंत ० णि ० ब॑० संखेज्जदिभा- 
'. शूर्ण वं०-] इत्थि०-अरदि-सीग-तिरिकंखगदि-मणुसगदि-ओरालि ०-चदुसंठा «-औरालि"० 
' अंगो०-चदुसंघ०-दोआणु ०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिल ०-णीचा ० सिया० संखे- 
ज्वदिभागू० । पुरिस०-देवगदि-वेडव्वि ०-ससचदु ०-वेउव्वि ०अंगो ०-वज्जरि ०-देवाणु ०- 
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४२०, सासादन सम्यक्‍त्वमें आमिनिवोधिक श्लानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक 
' ज्ञीव चार ज्ान(वरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कषाय, स्रोचेद, अरति' 
शोक, भय, जुग॒ुप्सा, तिरय॑श्वगति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण 
_ शरीर, वामन- संस्थान, ओदारिक आजक्ञोपाह़, कीलक संहनन, वर्णचत॒प्क, तिरय॑श्वगत्यालु पूर्वी, 
अगुरुलघु चतुष्क, अप्शस्त विह्योगति, चसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोज 


.- , और पॉच अस्तराय इनका नियमसे चन्धक होता है जो उत्कृणट स्थितिका भी वनन्‍्धक 


होता है ओर - अमुत्कूंट स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि अलु॒त्क्ट स्थितिका वन्धंक 


» होता है तो नियमसे उत्कृंशको अपेक्षा अंनुत्कूट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यांतवां 


भाग न्‍्यून.. स्थितिका वन्धक होता है। उद्योतका कदाचित्‌ वन्धके होता है और 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है और अनुत्कश स्थितिकां भी वन्धक होता हैं। यदि शअ्रनुत्कण् स्थितिका वन्धक होता 


_: हैतो नियमसे डत्क्को अपेक्षा अल्चुत्क८ एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां 


भाग न्‍्यून तके स्थितिका चन्‍्धक होता है । इसी... र< भपरक्ततियोंका परसुपर सल्निकर्ष 
' जानना चाहिए और. यह उत्कृष्ट स्थितिका भों चन्‍्धक होता है और अनुत्कट स्थितिका 


भी वन्‍्यक होता है | यदि अल॒त्कष्ट स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्क्ष्टकी अपेक्षा _ 


' अल्ुत्कए एक संमंय न्‍्यूनले लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनं तक स्थितिका 
 बन्धक होता है। । 


" २४२५४. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जोच पॉच ज्ञानावरण, नो दर्शना- . 


चरण, सोलह कपाय, भय, जुग्रुण्सा। पश्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, .कार्मण शरीर, वर्ण 
. . चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, चस चतुप्क, निर्माण ओर पाँच अन्तराय इ । नियमसे 
-.. बन्धंक होता है जो नियमसे अनुत्केट संख्यातवां भाग नन्‍्यून स्थितिका वनन्‍्धक होता है। 
: ख्रोचेद, अण्ति, शोक, तिर्यश्वगति, मचुष्यगति, औदांरिक शरीर, चार संस्थान, औद्ारिक 


 आज्ञोपाक़्, चार संदनने, दो आजुपूर्वी, उद्योत, अंग्रशस्त विह्ययोगतिं, अस्थिर- आदि छह. 


ओर नीच गोत्र इंनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि 
». च॑न्धक होता है तो नियंमसे अल्॒ुत्कट संख्यातवां भागदोन स्थितिका वंन्धक होता है। 
. चुरुपवेद, देवगंति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्तर संस्थान, वेक्रियिक आज्लोपाह्, चजर्पभ 


१ मूलप्रती सासणे 'डक्क०ट्धि ०्ब॑ं० आसिणिवोधि० चहुणा० इति पाठः | 





११२ | ..._मंहाबंधे हिंदिवंधाहियारे 


हक 


संभचद्‌ ०-वज्तरिस०-पसंत्थ०-थिरांदिछ ०-उच्चा ० | तिण्णिआयुर्गा्ण ओधघ॑ | न 

२२६, सशुसग० उ«द्विव्व॑० पंचणा०-णंवर्दंसणा०-असादा०-मिंच्छ०- सेले- 
संक ०-इत्थिवे «-अरदि-सोग॑-भय-हुगु/ ०-णारम सत्थांणभंगो णीचा०-पंचंत० णि० बू०- 
संखेज्नदिभागू० । इत्थि० शि० वं० संखेज्जदिभांगू० | मंगुसाणु० खि० वं७ | तं तुण। 
एवं मणुसाणु० | कह 

२२७, देवगदि० उन्‍द्विं०्वं> प॑चणा०-णवदंसणा०-सोलसक०--भंय-दुगु ०-. ... 
उच्चा०-पंचंत०-णिं० बं० संखेज्जदिभांगूणं ० । सादा०-पुरिसं ०-हस्स-रदिं सिया० |... 
तंतु०। असादा०<त्थितरे --अंरदि-सोग ० सिया ० संखेज्जदिभांग ० णामाणं सत्याण- ५ है 
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नाराच संहंनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, .स्थिर आदि छुह ओर उद्चगोन्न , . 
इनका कदाचित्‌ बर्न्धक होता है ओर कदाचित्‌:- अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है : : 
तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धंक होता है ओर अनुत्कृए स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि: 
अजुत्कण्ट स्थितिका बनन्‍्धक होता है तो उत्कशक्री अपेक्ता अनुत्कर एक... न्‍्यूनसे लेकर - 
पत्यका असंख्यतवां भाग न्‍्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार. वेदनीये - . 
प्रकृतिके, न पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्र्षभनाराच संहनन;- - 
प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह ओर उच्च गोत्रकी, मुख्यतासे सन्तिकर्ष जानना: . 
चाहिए। तोन आयुआओंको मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान-है। ; . ... 2 
२२६, मनुष्यगतिकी उत्कृण/ स्थितिका बन्ध .करनेचाला जीव पाँच शानावरण; नो 
दर्शनावरण, असाता चेदनीय, मिथ्योत्व, सोलह कपाय, ख््रीवेद, अरति, शोक, भय; जुगुप्ला। . : 
स्वस्थान भज्ञके समान नाम, कर्मको प्ररृतियाँ, नोचग्रोत्र ओर पाँच अन्तराय हू [- - 
नियमसे वन्धक होता है जो नियंमसे अजुत्कृ्ट संख्यातयां भाग न्यूज़ स्थितिका वन्धक- 
होता है। ख्लोवेदका नियमंसे वन्धक होता है जो नियमसे अलत्कू्ट संख्या भाग .' 
न्यून स्थितिका वन्‍्धक -होता है। मलुष्यगत्यानुपूर्धीका नियमसे. बन्धंक होता है जो: . 
उत्हए स्थितिका भी वन्धक होता है और अनुत्कष्ट स्थितिका, भी वन्ध॒क होता है। -यदि 
अनुत्कृण स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेच्ता अनुत्कण एक्स . -. 
न्यूनसे लेकर पद्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार 
मनुप्यगत्यान पूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । ह ५ 
२२७, देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पा, जश्ञानावरण, नो दर्शनावरण,. . 
मिथ्यात्व, सोलद कपाय, भय, जुग्ुप्ला, उच्चग्रोत्र और पाँच :अन्तराय इनका नियमसे -. 
वन्धक होता है जो नियमसे अंनुत्कट संख्यातवां, भाग हीनः स्थितिका- वनन्‍्धक होता है।. 
साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य और .रति इनका कदाचिंत्‌ वनन्‍्धक होता- है-और कदांचित्‌- 
अवन्धक होता है । यदि- वन्‍्यक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भो चनन्‍्धक होता है:ओर॑ः 
अनुत्कृष्ट स्थितिका भी चनन्‍्धंक होता है। यदि अनुत्कए .स्थितिंका वन्‍्धक होता है तो. 
नियमसे उत्छष्टकी अपेच्ता अजुत्कए -एक खमय: स्यूचसे लेकर पत्यका अंखंख्यातवां भाग 
न्यूनतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। अखसाता वेदनीय, स्रीचेद, अरति. और शोक इनका + 
कदाचित्‌ बन्‍्यक दोता है जो नियमसे अंनुत्कृएं -संख्योतवां भांग न्यूने स्थितिका वन्‍्धक .“ . 


न 


डेक्कस्सपरत्थाणवंधसणिणुयासपरूवणा..  - . (६११३. 


_ भंगो। एवं चेउव्वि०-वेउव्बि «अंगों ०-देवाणुं० । तिएिएसंठा०-तिशिणिसंघ० ओघ॑ |. 
. , २१२८; सम्प्रा्ि० वेदग०भंगो | मिच्छादिट्ठि त्ति संदि० भंगो | सण्णि ० ओघं | 
 असणणीस आभिशिवोधि० उद्द्ठिष्वं० यथा तिरिक्खोघ पठमदंडओ तथा णेदव्या-। 

सादाबे ०-इत्यिवे ०-हस्स-रदि-अरदि० पंचिंदियतिरिक्सअपज्जत्तभंगो- | ' 
२२६, पुरिस० उ०द्वि०वं० पंचणा०-एवर्दंसणा०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय- 
'. हुग्गु ०>पंचिदि०--तेजा ०-क ०-वणएणु ० ४-अग्रु ० ४--तस ४-णिपि ०-पंचत० णि०. -बे०.- 

- संखेज्जदिभागू ० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोगदि--ओरालि.०-पंचसंठा ०- 
ऑओरालि०अंगो ०-पंचसंघ ०-दोआखु ०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ७-थिराधिर--छुभास म-जस ०- 
:  अजस ०-णीचा० सिया« संखेज्जदिभागू० । देवगदि-समचदु ०-बज्जरिस ०-देवारु ०- 


पसत्य ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा० सिया० | त॑ तु०.। वेउव्वि०-[विउच्वि०अँंगो[० 


सिया«संखेज्जदिभागू ०। एवं पुरिसभंगो समचदु ०-वज्जरिसभ ०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर- 
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. - होता है । की प्रकृतियोँका भह् स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार वेक्रियिक शरीर, 
_» » चैक्रियिक आक्लोपाज़ और -देवगत्यानुपूर्चीकी मुख्यतासे - सन्निकर्पष जानना चाहिए। तीन 
संस्थान और तीन संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके. नहै।  -: 
'. . ५श८, सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोर्म अपनी सब प्ररृतियोंका भइ्ट घेदक सस्यग्टष्टियोंके 
 ' समान है। मिथ्यादृष्टि जीवोमें मत्यकज्ञानियोंके है संज्षी जीवोमे .ओघके स. है। 
अखंशी जीवोमे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कए्ट स्थितिके, वन्धकं -जीवके ज़िस प्रकार 
:. सामान्य तिर्यश्वोके प्रथम दण्डक कहा है उस प्रकार जानना चाहिए... साता चेदनीय, 
' झ्रीवेद, हास्य, रति और अरतिकी मुख्यतासे सन्तिकर्ष पश्चेन्द्रिय तिर्यश्च अपर्या रे 
.. समान जानना चाहिए।  . -: 
ह २२६, पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका: वन्‍्धक जीव पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, .. 
. मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, ज्ञुग॒प्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस शुरीर,-कार्मण शरीर, 
' वर्ण॑चतुप्क, अगुरुलघु चतुष्क, चसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे 
वनन्‍्धक होता है जो .नियमसे अल॒त्कए संख्यातवां भाग न्‍्यून' स्थितिका. वन्‍्धक होता: है । 
,_  बेदनीय, अछातां चेद्नीय, हास्य, रति, अरति, शोक, दो गति, ओदारिक शरीर, पाँच 
संस्थान, ओदारिक आक्लोपाह़, पाँच संहनन, दो आलु॒पूर्ची, उद्योत, अप्रशस्त विह्ययोगति 
... स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुस, यशाःकीति, अयशःकीर्ति ओर नीच गोत्र इनका कदाचित्‌ 
'.. बनन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक द्ोता है।. यदि वन्धक होता है. तो नियमसे अनु 
त्कष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है'। देवगति, सभचतुरसत्र संस्थान, 
चतज्जप मनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, खुंभग, खुस्वर, आदेय ओर 
. डच्चगोत्र. इनका कदाचित्‌ ,वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि 
' बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अलुत्कृष्ट स्थितिका भी:वन्धक 
होता है । यदि अनुत्कृए स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृर्ठकी अपेक्ता अनुत्क॒ए 
- . एक समय. न्यूनसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग स्यून, तक़ स्थितिका वन्धक होता है। : 
.. चैक्रियिक शरीर और चैक्रियिक आह्लोपाजह्चका कदाचित्‌ बन्धंक होता है और कदाणित्‌ . 
_- आअबन्धक-होता है। यदि वनन्‍्धक होता है तो नियमसे. अलुत्कंए संख्यातवां भाग न्यून 
: 'स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार पुरुषचेदके- समांत समचतुरस्र ' संस्थान, वज्ञपस 


११७ - - महाव॑धेट्टिदिवंधाहियारे 


आदे०-उच्चा० .। णवरि उच्चागोदे तिरिक्खगदितिगं वज्त | हर 

२३०, दोणहं आयुगाणं तिरिक्खगदीए | णवरि संखेज्जदिभागू० | णिरयायु-. 
ग० उण०हिं०वँ० याओ पगदीओ वंधदि ताओो पगदीओ त॑ तु विह्मणपदिदं वंधदि, .. 
असंखेज्जदिभागहीणं वा संखेज्जदिभागहीणं वा। देवायु० उ०द्ि०बं० यथा ति- 
रिंक्खगदीए | णवरि पंचणा०-एवर्दंसणा०-सादावे०-मिच्छ०-सोलसक०लुरिसि०- 7 
हस्स-रद्-भय-दु०-देवगदि-पसत्यद्वावीस-उच्चा ०-पंचंत० रिए० वं० संखेज्जदिभागु० | 

२३१, तिरिक्खगदि० उ०हिं०वं॑« पंचणा०-णवर्दंसशणा[०-असोदा०-मिंच्छे०- : 
सोलसक०-एवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुगु ०-तेजा ०-क ०-हु ढसं ०-बएणु ० ४-अग्रु ०-८ 
उप०-अधिरादिपंच-णिमसि«-णीचा[०-पंचंत० एि० व॑ं० संखेज्जदिभाग० | एईंटिंग- 
ओरालि०-तिरिक्खाणु ०-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार ० णि० बं०] त॑ तु० | एदासि... 
त॑ तु० पदिदाणं सरिसो भंगो कादव्वों | मणुसगदिदुर्ग यथा अपज्जत्तभंगो । 
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चाराण संहनन, प्रशस्त विहययोगति, खुभग, खुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रकी मुख्यतासे :. 
समभाता आाहिए। नो विशे है कि उच्च गोत्र ति्यश्वगतित्रिकको छोड़कर सन्तनिकंप : 
कहना चाहिए | है 

२३०, दो आयुओकी मुख्यतासे सन्निकर्प तियैश्वगतिके साथ कहना चाहिए। इतनी . 
विशेषता है कि संख्यातवां भाग न्‍्यून कहना चाहिएं। नरकायुकी' उत्कृष्ट स्थितिकां वच्धक . . 
जीव जिन प्रकृतियोंकी वाँधता है उन्त प्रकृतियाँको चह दो स्थान पतिंत बाँधता है। यावोी . 
असंख्यातवां भाग हीन वाँधता है या संख्यातंवां भाग हीन बाँधता है। देवायुकी उत्कृष्ट - 
स्थितिका वन्धक जीव तिय॑श्वगतिम कहे गये सन्निकर्षके समान सन्निकर्पको प्राप्त होता .. 
है। इतनी विशेषता है. कि पाँच ज्ञोनावरण, नो दर्शनावरंण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, * . 
सोलह कपाय, 'पुरुषयेद, ' हास्य, रंति, भय, जुझुप्सा, देवंगति प्रभ्नति अट्वाईस प्रशस्त  “ 
प्रकृतियां, उच्चगोत्र ओर पॉच अन्‍्तराय 'इनको' नियंमसे वन्धक होता है. जो सनियमसे. “४ 
अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यूने स्थितिका वन्‍्धक होता है 


,._._ २३१. तिय॑श्वगंतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्धक जीव॑ पाँच जानावरणं, नो दर्शना- ... 
धरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेदं, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,. 
तेंजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्णचतुष्क, अगरुरुखघु, उपघात, अंस्थिर आदि - 
पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नि. से “. 
अनुत्कर संख्यातवां भांग हीन स्थितिका बन्धक होता है। एकेन्द्रियं जाति, ओऔदरिक. - 
शरीर, तियेश्वगत्यांज्ञपूर्वी, स्थावंर, संच्म, अपर्यात ओर साधारण इनका नियमसे वन्धक 
होता है जो. उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अजनुत्कए स्थितिका भी वन्‍्धक - 
होता है। यदि अछु॒त्छट स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी  अंपेत्ता  :- 
अज॒त्कर एक  खर्मय न्‍्यूनसे लेकर पत्यकों अखंख्यांतवां भाग स्यून ._. स्थितिका 

: चन्धूक होता हैं। यहाँ इन “त॑ं तुः, पतित प्रकृतियोंका एक समान भह्ट करना चाहिए । 
तथा मनुष्यगति छिंककी मुख्यतासे सन्निकर्प अपर्याप्तके समान: है।..*...- ४. 


१०-मूलमंतो तिगं व दोणहं इति पाठः-॥ 
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२३२: देवगंदि०. उन०द्वि०बं०. पंचणा०-णंवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०-भय- . . 
/.. हुगु«-पंचिंदि० याव णिमिंण त्ति पंचंत०-रि०:व॑०-संखेज्जदिभागू० ।,सांदासाद»- - . 
- इत्पिबे०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जंस ० -अज़स ० सिया« संखेज्जदि- .. 
-  भाग० | पुरिस० सिया० | तंतु०। संमचदु«-देवांणु *-पसत्थवि०-सुंसग-सुस्संर- 
_.. आदेज्ज-उच्चा० -णि० -वं० | तं० तु० | [विउव्वि ०] वेउव्विश्रंगों ०. णि० वं० संखेज्जदि 
« . भाग०.| एवं देवाणु०। :ओरालि०-ओरालि«्अंगो०-असंपत्त ०... अपज्जत्तभंगो .। 
आदाउज्जों ०-थिर-सुभ-जस ० -अपज्जत्तभंगो |... . 

३, आहार० मूलोघ॑ । अणांहार० कम्मइगर्भगो । 

हे एवं उक्कस्सपरत्थांणसण्णियासो समत्तों । ह हे 
... .. २४३४, जहणणंए पगद | एंत्तो जहएएणंपद्सरिणयासंसापणंद्र, अद्दपदभदं-- 
 समासलकखणं वत्तइस्सामो | तें जहा-पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छादिद्वीणं अब्मबे- 


.  : . २३२, देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पाँच. शानावरण, नो. दर्शनावरण, 
5 / मिथ्यात्व, सोलह. कपाय, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रिय ज्ञातिसे लेकर निर्माण और पाँच -: 
- .. अन्तराय इनका नियमसे.वन्धक होता दे जो नियमसे अनुत्कष्ट संख्यातवां भाग ल्यून 
: 'स्थितिका बन्‍्धक होता है।. चेदनीय, अंसाता बेंद्नीय, ख््रीवेद, हास्य, रति, अरति 
..  झीके, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका - कदाचित्‌ . वन्‍्धक 
होता है ओर कदांचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे. अजुत्कण 
. संख्यातवां भाग-न्‍्यून -स्थितिका वन्धक . होता है। पुरुषवेदका कंदाचित्‌ वन्धक होता है 
: “: और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता हे तो उत्कृएं स्थितिका भी वन्धेक 
: “होता है और अनुत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि-अनुत्कृए.स्थितिका वन्धक , होता 
-. है तो नियमसे उत्कष्टकी अपेच्ता अज॒त्करए / एक समय न्यूनसे लेकर पल्यकां अखंख्यातवां 
/ < भाग ्यूच स्थितिका. वन्धक होता है । समचतुण्ख संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, सस्‍्त 
' विहायोगति, सुभग, सुंस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्र इंनका नियमसे बन्धंक होता है जो उत्कृष्ट 
स्थितिकां भी बन्धक होता है और अजुत्कए -स्थितिका भी - वन्धक होता है। यदि अज्ुत्छए 
, -'स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कशकी.अपेक्ता अमुत्कए . एक समय न्यूनसे लेकर 
' प्रदंयका-असंख्यातवां भाग-नन्‍्यून तकस्थितिका वन्धक होता है। वैक्रेियिक शरीर और वैक्रियिक 
“आज्ञोपाजह्कां नियमसे वन्धक होता हे जो नियमसे अनुकृए) संख्यातवां भागहीन स्थि_ 
वन्धक होता है। इसी. र देवगत्याजुपूर्वीकी सुख्य.... सन्निकर्प' जानना चाहिए । 
-'. ओऔदारिक शरीर, ओदारिक आज्ञोपाह्ञ और अस खपादिका संहननकी सुख्यतासे सन्लि- 
» .... कर्ष. अपर्यातके समान है।- तथां आतप, अद्योत, स्थिर, शुभ ओर यशःकर्तिकी झुख्यतासे ... 
सन्निकर्ष अपर्याप्तके. न हे। हि । 
शत २३२४. आहारक जीवॉमे अपनी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष मूलोधके समान है ओर 
: . अनाहारक जीचोंमे... रण काययोगी जीवोंके . न्॒ है।. 
. ...इस. र उत्कए परस्थान. सन्तिकर्प: हुआ। 2 280 के । 
डे २१४ जघन्य सन्निकर्षकां प्रकरण है, इस कारण जधघेन्य पद सन्तिकर्पकी सिद्धि 
ह के करनेके लिये अयेपदभूत समाख लक्षण कहते है.। यथा--पंश्वेन्द्रिय- संज्ञी मिथ्यादष्टि जीवोंमें 


श्र : “मंहावंधे द्विदिविंधाहियारे 


सिंद्धिबां० पाओर्ग अंतोकोडाकोडिपुवत्त वंधर्माणस्स णत्तथि: हिदिवंधवोच्छेदों |. 
अंतोसागरोवमकोडाकोडीए. अद्धद्विदिवंध्रद्यायं वंधमाणों पि ण बंबदि ]- तदो... 
सांगरीवमसदपुध॑ओसरिदृण णिरयायुवंधो: ओच्छिज्जदि | : तदो सागरोवेम०. 
ओसकि० तिरिक्खायुवंधपोच्छेदो | तदो सागरोबम० ओसकि* अखुसायु० बंध- : 
वोच्छेदों । तदो सागरोबम० ओसक्कि० देवायु०'वंधवोच्छेदों । तदो सागरोबम० . « 
ओसक्ि० णिरयगदि-णिरयाणुपु० एदाओ दुवं पगदीओ एकदो वंधवोच्छेदों | तदो : 
सागरोवम० ओसकि० सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० संजुत्ताओं एदाओं तिएण-पंग- 
दीओ एकदों वंधवोच्छेदों । तदो सागरो० ओसक्षि० सुहुम-अपज्जत्त-पत्तेय ० संजुत्ता-' 
ओ तिणिण पगदीओं एकदों वंधवोच्छेदों | तदों सागरो० ओसकि० बादर-अपज्जत्त- * 
साधारणं संजुत्ताओं एदाओ तिरिण पगदीओ एक्दों वंश्रवोच्छेदो. का तदो सांगरो०... 
ओसकि० वादर-अपज्जत्त-पत्तेय० संजुत्ताओं एदाओ. तिणिण पगदीओ. एकदो 
वंधवोच्छेदी । तदो सागरो० ओसकविं० वीइईंद्०-अपज्जत्त ० एंदाओ हुवे पगदीओं 
एकदो वंधवोच्छेदो | तदों सागरो० ओसकिं० तीईंदि०-अपज्जच० एदाओ दुवे पंग- - 
दीओ एकदो वंधबोच्छेदी | तदो सागंरो० ओसक्ि० चदुरिंदि०-अपज्जच० एदाओ . 
दुवे पगदीओ . एकदो वंध्रवोच्छेदी | तदों सागरो० ओसक्िं० पंचिदियअसरिण- 
अपज्जत्त० एदाओ दुबे पगदीओ एकदो वंध्रवोच्छेदों | तदो सागरो ०.ओसकि/० पंचि- - 
अभ्रव्योके योग्य अन्तःकोड़ाकोंड़ी पृथकत्व स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवके 
स्थितिकी वन्ध व्युच्छितति नहीं होती। अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरके आधे स्थिंति- बनन्‍्ध - 
स्थानका वन्ध करंनेचांला भी नहीं वाँधतो। पुनः इससे सो सागर पृथक्त्वका अपसरण  . 
होनेपर न युकी वचन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सी सागर पृथक्त्वका अपसरण होने “ 
पर तिर्य॑श्वायुकी वन्ध व्युच्छित्ति होती है। इंसंसे सों सागर पृथक्त्वका अपसरण -होनेपर .. 
'मलुष्यायुकी हक चन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सो खागर पृथक्त्वका अपसरण, होकर :: 
देवायुकी वन्धव्युच्छित्ति दा होती -है। इससे सो सागर प्थव॑त्वका अपंसरण होकर नंस्क- 
गति और नरकगत्यालुपूर्वी इन दो प्रकतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ : - 
सागर पृथक्त्वेका अपंसरण होकर सूचम, अपयातति ओर खाधारण संयुक्त इन तीन प्रक्ृतियोंकी | 
शक हक शेड दोती है। इससे सौं सांगर पूंथकेत्वका अपसरण होकर खूदम, 
'अपर्यात्त और प्त्येक' संयुक्त इन तोन प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है।'. . 
ह इससे सो खागर धथक्त्वका अपखरण होकर वबादंण, अपर्यात्त और साधारण संयुक्त इन 
तीन प्रकृतियोंकी एंक साथ वन्धंब्युच्छित्िं होती है ।इ.. सौ सागर पृंथकत्वक्रा अपसंरण 
'होकर चादर अपेर्यात ओर प्रत्येक संयुक्त इन तोन प्रकतियोंकी' एक साथ वन्धंव्युबिछेचि - 
होती है। इससे सो सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर द्वीन्द्रिय जोति-और अपय्याप इन 
“दो प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होतो है। इससे सो. सागर पृथक्त्वका अपसरण 
होकर त्रीन्द्रिय जाति ओर अपर्याप्त इन दो प्रकृतियोंकों एक साथ: वन्चव्युच्छित्ति होती. है। 
इससे सो सागर पृथकत्वका अपसरण होकर चंतुरिन्द्रिय जाति और अपयोप इन दो प्रकृतियों-... 
:की एक खाथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ-सांगर पृथकत्वका अपसरण होकर पश्चेन्द्रिय...... 
'असंज्ञी:और -अपर्यात्त इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ. वन्धव्युच्छित्ति होती है ।.इससे सौ. -. 


ह . -जहण्णसत्थाणवंधसण्णियासपरूबणा . .... ११७ 
_ दियंसण्णि-अपज्जत्त ० “एदाओ दुबे पगदीओं एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो«» 
_. .ओसकि०. 'सुहुम-पंज्जत्त-साधाराण० एदाओ तिणिण : पगदीओं एकदों वंधवो- 
- च्छेदो | तदो सागरों० ओसकि० सुहुम पज्जत्त-पत्तेय ० संजुत्ताओ 'एदाओ तिएणिण 
- पगदीओं एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसकि० 'बाद्र-पज्जत्त-साधारण- 
: संजुत्ताओं 'एदाओं तिरिण-पगदीओ एकदो वंधवोच्छदो | तदो सागरों० ओसक्ि० 
_बादरएइंद्०-आदाव-थावर-पज्जत्त-पत्तेय७ . संजुत्ताओं .एदाओं . पंच पगदीओं 

. एकदो वंधवोच्छेदो। तदो सागरो०-ओसक्वि० वीईंदिय-पज्जत्त ० संजुत्ताओ एदाओ 
. इुवे पगदीओ एकदो-वंधवोच्छेदों । ,तदो सागरो०  ओसकि० तीईंदिय-पज्जत्त० 
: संजुत्ताओ एदाओ ढुवे पगदीओ « वंधवोच्छेदो | तदो सागरो० ओंसकि० चदुरिं'दिय- 

. पज्ञत्त० संजुत्ताओ एदाओ दुवे पगदीओ० वंधरवोच्छेदो | तदो सागरो० ओसकि० 
_पंचिंदि०असणिणि-पज्जत्त ० संजुत्ताओ एदांओ हुवे पगदीओ एकदो वंधवोच्छेदो |. 

“ तंदों. सागरो० ओसकि« तिरिकखंगदि-तिरिक्खाणु०उज्जो० संजुत्ताओं एदाओ तिरिण 
पगदीओं एकंदों वंधवोच्छेदों | तदो सागरो० ओसकि० णीचा० वंधवोच्छेदों । तदों 
सागरो* ओसकि० अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ०. एदाओ चहुपगदीओ -एकदो 
सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर पश्चेन्द्रिय संशी और अपर्याप्त इन दो प्रक्ततियोंकी एक 


बयां वन्ध व्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर प्रथक्त्वका अपसरण होकर सूक्ष्म, पर्याप्त 
' . और साधारण इन तीन प्रकृतियोंकी एंक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सो सागर 

: .. पथक्त्वका अपसरण होकर खद्टम, पर्याप्त और प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रकृतियोंकी पक 
ब वनन्‍्धब्युच्छित्ति : होती हे । इससे सो सागर पृथक्त्वका - अपसरण ह होकर वबाद्र, 
पर्यात और साधारण संयुक्त इन तीन श्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छिति होती है। 
इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकेर बादर एकेन्द्रिय, आतप, स्थाचर, पर्यापर 
.. और प्रत्येक संयुक्त इन पाँच प्रकृतियोंकी एंक'साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ 
-“ खागर पृथक्त्वका अपसरण होकर छोन्द्रिय जाति और पर्याप्त संयुक्न इंन दो पर्रृतियोंकी एक 
: साथ बन्धव्युडिछेत्ति होती है। इससे सो सागर पृथकत्वका अपसरण होकर ीन्द्रिय जाति 
. ओर पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी एस सांथ' वन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर 
. प्रृथक्त्वका अपसरण होकर चतुरिन्द्रिय जाति और पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृंतियोंकी एक साथ 
बन्थव्युच्छित्ति होती है। इससे सो सागरपुंथकक्‍त्वंका अपसरंण होकर पश्चे न्द्रिय असंक्षी 
... औरं पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रकृतियोंकी पंक साथ वन्धब्युच्छितति होती है। इससे सौ सागर. 
.. पृथकंत्वका' अपसंरण होकर तिर्यश्वगति; तिर्यश्वगत्याजुपूर्वी और उद्योतत संयुक्त इन तीन 
' “ अ्रकृतियोंकी एक साथ वन्धंव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ. सागर पृथत्वका अपसरण होकर 
'नीचगोजकी वन्धव्युच्छित्ति होती है। इंससे सौ सागर. प्रथकत्वका अपंसरण होकर 
आप्रशस्त विहाोयोगति, -डुर्भग, डुःस्वर और अनादेय इन चार प्रकतियोंकी एक साथ 


' १, मूलग्रतौ सुहुम अपजत्त इति पाठ: ।:.. 
, २. सूलमतो बादर,अपजत्त इति पाठः . . . 
'. ३. मुलप्रतो एंदाओ दो पगदीओ इति पादः । ह 


११८ ह महावंधे ट्िदिवंधाहियारे 


धवोच्छेदो | तदों सागरो* ओसकि० हुडसं०-असंबत्त० एदाओ दुवे पगदीओ 
एकदों वंधवोच्छेदों | तदों सागरो० ओसक्कि> णावु स« वैधवोच्छेदों | तदो सागरो० 
ओसकि० वामणसं«-खीलियसं ० एदाओ दुवे पगदीओं एकदो वंधवोच्छेदों |-तदो 
सागरो ० ओसकि० खुज्जसं ०-अद्भुणारा ० एदाओ दुबे पगदीओ एकदो वंध्वोच्छेदो | - 
तदों सागरों० ओसक्कि० इत्यिवे० वंधवोच्छेदों | तदों सागरो० ओसक्कि० सादिय०- . 
णाराय० एदाओ दुवे परदीओ एकदों वंबबोच्छेदों। तदो-सागरों० ओसक्ि 
एग्गोद ०»-वज्जणारा ० एदढाओ हुवे पगदीओ एकदों बंधवोच्छेदों | तदों सागेरो० : 
 ओसकि०  मणुसगदि-ओरालि०-ओरालि०्अंगो ०-बज्जरिस०-सणुसाणु० एदाओ : 
पंच पगदीओ एकदों वंधवोच्छेदो | तदो सागरो० ओंसकि० असादा०-अरदि-सोग- 
अधिर-असुभ-अजस ० एदाओ छ पगदीओ एकदो वंधवोच्छेदों | एत्तों पाए सेसाणि 
सव्वकम्माणि सब्वविसुद्धो वंधदि । एदेश अद्वृपदेण समासभूदलक्खणेण साधणेण.। - 
३५, जहएणसणिणयासों दुविधो-सत्याणसणिणयासों चेव -परत्थाण- : 
सरिणियासो चेव | सत्याणसण्णियासे पगद | दुविधों णिक्देसो-ओघे०- आदेण | 
ओपघे० आभिणिवोधि० जहण्णद्विंदिवंधभाणों चदुएणं णाणावर० णियमा: 
वंधगों | शियमा जहएणा | एवमेकमेकस्स जहणुणा | _ कक > 


वन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सो सागर पृथवत्वका अपसरण होकर हुण्ड संस्थान 
ओऔर असम्प्राप्ताउपाटिका संहनन इन दो प्रकृतियाँंकी एक साथ बन्धव्युच्छिचि होती 
है । इससे सो सागर प्ृथक्त्वका अपसरण होकर नपुंसकवेदकी वन्धव्युच्छित्ति होती है। 
इससे सो सागर प्रथकत्वका अपसरण होकर वामन संस्थान ओर कीलक संहनन इन दो 
प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सो सागर पृथक्त्वका अपसरण 
होकर कुष्जक संस्थान ओर अधनाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति  / 
होती है। इंससे सौ सागर प्ृथक्त्वका अपसरण होकर सोवेदकी वन्धव्युछत्ति होतों है।: : 
इससे सो सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर स्वाति संस्थान ओर नाराच संहसन इन. दो -.. 
प्रकतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सो सागर .पृथकत्वका. अपसरण - 
होकर न्यग्रोध परिमिणडल संस्थान ओर चजञ्जनाराच संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ 
वन्धव्युच्छित्ि होती है। इसले सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर मनुष्यगति, 
ओदारिक शरीर, ओदारिक आह्वोपाह्ृ, वज़र्षभनाराच संहनन और मलजुष्यगत्याजुपूर्वी 
इन पाँच प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती हैं। इससे सो सागर पृथक्त्वका - 
अपसरण होकर अखातावेद्नीय, अरति, शोक, अख्यिर, अज्युभ और अयशःकीर्ति इन - 
छह प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे आगे प्रायः शेष सब कर्मोंको- 
सर्वविशुद्ध जीव बाँघता है। इस- अर्थपद्‌ रूप. समासभूत लक्षण साधनके अलु्सार-- 
२३५. जघन्य सन्निकर्प दो प्रकारका है--खख्यान सन्निकर्प ओर परस्यान. सन्ति- . 
कर्प । खस्थान सन्तिकर्षका प्रकरण है। निर्देश दो परकारका है--ओघ ओर आदेश । 
ओघसे आभिनिवोधिक श्ानावरणकी जघन्य स्थितिका वन्धंक ज्ञीव चार जानावरणका : 
_ नियमसे चन्‍्धक दोता है जो नियमसे जंघन्य स्थितिका वन्धंक होता है । इसी घकार पररुपर - 
जधन्य स्थितिके बन्‍्धक होते हैँ । । । 


।॒ | . जहण्णसत्थाणवंधसण्णियासपरूचंणा..... . » ... शश८ 
२३६, णिदाशिद्ाए जहंण्णट्विदिवंधतो . पंचलापचलो . थीणगिद्धी णिद्दा 
 पचला य णिय० वंध०-। त॑ तु जहेणणा[ वा अजहएणां वा। जहणणादों अज- 
5 हृणणा समजुत्तरमादि कादृश याव पलिदोवसस्स असंसेज्नदिभागव्भहिय॑ वंधदि | 
... चद॒दंसणा[० णि० बं० णि० अजह० असंखेज्जगुणंब्महियं वंधदि । एवं रिंदण्द 

. मंगो चहुदंसणां«। चबखुदं० जंह«द्वि०्व॑ं> तिरिणदंसशा«० शि« बं७ शिर 
: जहणणा० [ एब्मेकमेकस्स | त॑ तु जहएणा० |  - हे | 

२३७, साद० . ज«द्वि०वं० असांदं० अवंधगो। असाद० .जह «७ हि ०च॑० 


'.. साद० अंबंधगो । 


ह २१८, भिच्छत्त ० जह०ट्वि०वं० वारसक ०-हरुस-रदि-भय-दुगु ७ शि० बं०:। 
. तं तु जह० अजहएणा वा। जह० अजह० :समजुत्तरमादि कोदृण याव पंलिदोब- 
: मस्स असंखेज्जदिंभागव्भहिय॑ वंधदि.।: चदुससंन०-पुरिस० शि० चं० शि० अंज० . 
. असंखेज्जगुणव्भहिय॑ बँं० । एवं मिच्छत्तभंगों वारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगु ० | 
.. .. २३६, कोपघसंजल० जह०टहि०वं० . तिणिणसंजलणं णि० वं० संखेज्गुण- 


4 जत४८३८ौ५८ ५३५० ५ ता 5 
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२३६. निद्वानिद्राकी जघंन्य स्थितिका बनन्‍्धक जीव प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्द्धि, निद्रा 
. और प्रचला इनका नियमसे -वन्धक होतो है। किन्तु बह जधन्य स्थितिका भी बन्धचक 
: होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी- वन्धक होता है । यदि अज़घन्य स्थितिका वन्‍्धचक 
.' होता है तो जधघन्यकी अपेक्ता अजपन्य एक. य अंधिकंसे लेकर पत्यका अखंख्यातवाँ 
' भाग अ तक स्थितिका वन्धक होता है। चार दर्शनावरणका -नियमसे वन्धक होता 
है जो नियमसे अजघन्य असंख्यात गुणा अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार 
निद्रानिद्राके समान चार दशशानावरणका सन्निकप जानना चाहिए। चलश्लुदर्शनावरणुकी 
. ,जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव तीच दर्शनावरणका नियमंसे वन्धंक होता हे जो निंयमसे ... 
. ज्घन्य-स्थितिका बनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार इनका पररुपर सन्निकर्ष होता है । किन्तु. - 


'... तब चह जबन्य स्थितिका बन्धक होता है । 


ह .. २३७, सांता प्रकरृतिकी जघन्य'. स्थितिका वन्‍्धचक जीव अखाता प्रक्ृतिका अवंन्धक 

: , होता है। असाता प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव खाता प्रकृतिका अबन्धक होता है। 

डे २३८, मिथ्यात्वकी जघन्य.स्थितिका वन्‍्धक जीव वारह कपाये, हास्य, रति, भय 

5 - और जुगुप्सा इसका नियमले... वन्‍्धक होता है.। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो वन्धक 

..' . होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धर््ेः होता है। यदि अन्नघल्य स्थितिका बन्धक 
>>... होता है तो जघन्यकी . अपेक्ता, अजघन्य एक समय. अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
... : भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक. होता है। चार संज्वलम और पुरुपवेदका.नियमसे 
.. ” बनन्‍्धक होता है जो नियमसे अजधन्य असंख्यात गुणा शधिक. स्थितिका बन्धक होता है । 
.: इसी घकार मिथ्यात्वके समान वारह कंपाय, . हास्य, रति, भय और जुगुण्साकी मुख्यतासे 


. 5 खन्निकर्प जानना चाहिए । 


*. २३९, क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका: वनन्‍्धक जीव तीन संज्वलनका नियमसे 
घक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितका बन्धक होता है । मान 


३ मूलग्रतौ णि० असंज० अ्सांखे० इति पाठ । . 7 कल मिड 





१२० मंहावंये द्विद्विंधाहियारे 


व्यू्‌हिय बं० | माणसंज० जह०हिंदिवं० दोणईं संजल० णि ब। णि० अजं6- 
संखेज्ज गुणव्भहियं बं० | मायासंज० जह०हिंब्वं० लोभसंज०  णि० व० सखज्- 
ग़ुणव्भहिय व॑० | ४ 
२४०, इत्यिवे० जह॒०ट्वि०व॑० मिच्छ-वारसक०-भय-दुग ० [| णि० बंब्] . 
असंखेज्ञभमागव्भहिय॑ वं० | चहुसंज० णि० घबं० णि० अन० असंखेज्गुणव्भहिय 
वँ० | हस्स-रदि-अरदि-सोग ७ सिया० असंखेज्ज भागव्भहियं बं० | एवं णवु स9 | 
२४१, पुरिस० जह०द्वि०वं० चंदुसंज० रिए० बं० संखेज्गुणव्भाहिंय बँ७ | .. 
२४२, अरदि० जह०हि०वं० मिच्छत्तद-वारसक०-मय-दुग ० . शि० 'वबे७: 
णि० अज० असंखेज्ञभागव्भहियं च॑ं० | चदुसंज० णि० बं० णि० अज० असंखे- -. 
जगुणव्महिय॑ वं० | सोग७० शि*« बं० | ते तु« | एवं सोग० | आप 
२४३, णिरयायु« जब्हिष्वं० सेसाएं अवंधगो एक्मएणएमएणाण 
अवंधगों । ४०49 


लए जीवीीजी टी: 





पक रत मन शी पक सी पट पी भर की सीट जी चटनी मी सन व कीट की ३ मी 


संज्वलनकी जश्वन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव दो संज्वलनका नियमसे वन्धक होता है जो - -.. 
नियमसे अज़थन्य खंख्यातगुगा अधिक स्थितिका वन्धक होता है। मायः ' संज्वलनकी : 
जघन्य स्थितिका वनन्‍्यक्र जीव लोभ संज्वलनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे. : 
अज्नधन्य संख्यातगणा अधिक स्थितिका वन्धक दहोता- है । है 


०. खोचेंदकी जधन्य स्थितिका चन्‍्धक जीव मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय ओर - , 
जुमुप्लाका नियमसे वन्धक होता है जो व्रियमसे- जजपघन्य असंख्यातवां भाग अधिक: 
स्थितिका बन्‍्धक् होता है। चार संज्वलनका. नियमसे वन्धचक होता .है. जो नियमसे .. 
अजघन्य असंख्यात गुणा अधिक स्थितिका वन्धक होता है। हास्य, रति, अरति ओर .. 
शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है; ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता हैं। यदि वन्धक 
होता है तो नियमले अजधन्य असंख्याववां भाग अधिक स्थितिकां . वन्‍्धक होता है |... 
इसी प्रकार नपुंसक चेंदकी मुख्यताले सन्निकर्प. जानना चाहिए। ॥ ; 

२४१. पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव चार- संज्वलनकां नियंमसे वन्घेक 
होता है जो लियमसे अज्ञघन्य संख्यात शुणा अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। .- 


४२. अरतिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव मिथ्यात्व, वारंह कपाय, भय ओर .. 
: जुग॒प्सा इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्घन्य असंख्यातवां भाग अधिंक 
स्थितिका वनन्‍्धक होता है। चार संजंचलनका-: नियमंसे वन्धंक होता है जो नियमसे 
अज्बन्धच असंज्यात गुणा अधिक' स्थितिका वन्धक होता है। शोकका नियमसे वनन्‍्धक  . 
होता है ज्ञो जधन्य स्थितिका भी वन्चक होता है. ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धर्क 
हीता हैं। यदि अज़घन्य स्थितिकां वन्‍्धक होता है तो तनियमसे जधंन्यकी अपेक्षा अजघन्य :. 
एक समय अधिकसे लेकर पन्‍्यका अखसंख्याववां साग अधिक तक- स्थितिका वन्धर्क होता 
हूं।इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिंए। यो + 
._ ४४३; भरकायु को जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव शेप आयुओका अबन्धक होता 
इसी प्रकार परस्पर एक आयुका वनन्‍्ध करनेवाला अन्य आयुओका अबन्धक होता है । . 


हुक ५ 





जंहणण्सत्थाणवंघसंण्णियासंपरूबणा :... | हर 


। सा २४४, णिएस्यंगदि० ज«०हि०वं० .. पंचिदि०-तेजा०-क०- डढ्-बण्ण०४-अंग्र० ... 


-.. 9-अप्यसत्थवि०-तस०४-अथिरादिल०-रि० रि० वं० संखेज्जगुणव्भहिय॑ ब॑० | 


 चेडव्बि०-बेजव्वि ०अंगो० णि० बं० .संखेज्ञभागव्भहियं | शिरयाणु« णि० वं०। 
.  तंतुब। एवं णिर्याणु० | . ४ ॒ 
. » “. २४५, तिरिक्खग० ज«हि०वं० पंचिंदि०-ओरालिय०-तेजा०-कं०-समचदु ०- . 
३ ओरालि०अंगो ०-बज्ज रि०-बणण० ४-तिरिक्खोसु ०-अगु ० ४-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिरा- 
. दिपंच-णिमि० एणि० बं७ | त॑ तु०.) उज्जो० सिया० । त॑ं तु० | जसगि० णि० बं० 
*” असंखेज्जगुंणव्भहियें० | एवं तिरिक्खाणु०-उज्जो० । ह 
२४६, मंणुसग० -ज०ट्वि०वं० पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा»--क०-समचदु ०- 
.- ओरालि०अंगो०-बंज्जरि०-वण्ण ० ४-मणुसाणु ०--अगु० ४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिपंच- 
: . २४४, नरकगतिकी जध॑न्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पशद्चेन्द्रिय जाति, सं शरीर, 


.. : कामेण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, नस 
5... चतुष्क, अस्थिर आदि. छह और तिर्माश इनका नि से. वन्धक दोता है जो नियमसे 


_ /  अन्ृधन्य संख्यात गुणा अधिक स्थितिको वन्‍्धक होता है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक 
. » आह्लोपाहुकां नियमसे वन्धंक होता है जो नियमसे अजघन्य खंख्यातंवां भाग अधिक 


हर _ स्थितिका वन्धक होता है।. नरकगत्यानुपूर्वोका नियमसे वन्धंक होता है जो जघस्य .. 
स्थिां. भी वन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक द्ोता है। यदि अजघन्य 


न स्थिति. बन्धक होता है तो नियमले जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एंक समय अधिकसे 


| ले पंत्यका अखंख्यातवां भाग अधिक तंक स्थिति. बन्धक होता है। इसी प्रकार 
... ज॒पूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्ष... चाहिए। ॥ 

२४५, तियंश्वमनतिकी जंघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पशद्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक 

शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरसख संस्थान, ओदारिक आज्ञोपाह्न, वंजर्षभ 


, / नाराच संह ; वर्णचतुष्क, तिर्यश्व॑ंगत्यालुंपूर्वी, अंगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति 


ब्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण का नियमसे वन्‍्धक होता है। जो जघन्य 


. स्थिति । भी वन्धक होता है ओर अजघन्य स्थिति, भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य 


स्थितिका वन्धक होता है. तो तनिरयमसे जघन्यंकी अपेक्तां अज्धन्य एक समय अधिकसे 
लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिकां वन्‍्धक होता है। उद्यो 

- कंदाचिंत्‌ वन्‍्धक होता है. ओर क्रदाचित्‌ अंबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो 
जधन्य स्थितिका भी वन्धचक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि 
अजघस्य स्थितिका वन्धक होता: है तो नियमसे. जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय -. 
अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका चन्धक होता है | यशः- .* 

.. - कीतिका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातग्रणा अधिक स्थितिका 
: बन्धक होता है।. इसी प्रकार तिरय॑श्वगत्याज॒पूर्वी ओर उद्योतकी मुख्यंतासे . सन्निकर्ष 


चाहिए) ... 
5 २४६. मनुष्य गतिकी. जघन्य स्थितिका वन्धक जीच पद्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक 
:-.. शरीर, तैजस शरीर, कामंण शरीर, समचतुरक्त सं; ओऔदारिक आज्ञोपाह़्, वजञ्र्पभ 


नाराच संहनन, वर्णचतप्क, मनुष्यंगत्यानुपूर्ची, अगुरुलघु चतु॒ष्क, प्रशस्त चिहायोगति, चंस . 
श्द्‌ - 


१२२ महाद॑धे द्विदिवंधाहियएरे 


णिमि० रशि० चं७ | तं तु०। जसगि० णि० वं० असंखेज्दिगुणव्भहिय॑ ब० । 
एवं मणुसाणु० | । ५ हे 
२४७, देवगदिं० ज०हिण्व॑ं० प॑चिदि०-तेजा०- क०-समचदु*-वणण<5४- 
अगु०४-पसत्य०-तस ० ४-थिरादिपंच-णिमि० शि० वं७ संखेज्जगुण॒व्भहिय बं०। 
वेउव्वि-वेजव्वि ०अंगो ०-देवाएु ० सि० बं० | ते तु० ।. जसमगरि० सिया० असंखेज्ज- - 
गुणव्भहिय॑ च॑० | एवं वेजव्बि ०अंगो ०-देवाणु ० । । आह 
२४८, एँदि०.. जब्हिब्बं>.. तिरिक्खवग०-ओरालि०-तेजा०-क«-हुढ०- . 
बण्ण ०४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४७-वादर-पज्जत्त--पत्ते «-दूभग-अणादे ०--णिपिं० णिं०  . 
असंखेज्जदिभागव्भहिय॑० । आदाव॑ सिया० | त॑ तु० | उज्जो०-यिरायिर-सुंभासुभ- 
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चतुष्क, स्थिर आदि पांच, और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो जघन्य स्थिति 
का भी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका' : 
वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा श्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका. .. 
अखंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होतां है। यशःकीर्तिका नियमसे वन्धक- . | 
होता है जो नियमले अजघन्य असंखज्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है।. इसी  - 
प्रकार मनुष्यगत्याजुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । रे हम 
२४७, देवगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पद्चेन्द्रिय ज्ञाति, तेजस शरीर, 
कार्मण शरीर, चतुरस्र संस्थान, वर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघु चतुप्क, प्रशस्तविद्दायोगति; श्रस .- . 
चतुप्क, स्थिर आदि पांच ओर निर्माण इनका मियमसे वन्धक होता है ज्ञो नियमसे 
अज्नघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है।. वेक्रियिक शरीर, चेक्रियिक 
आह्लोपाहु ओर देवगत्यालुपूर्वी इनका नियमसे वन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी... 
वन्धक होता है ओर अज्नवन्य स्थितिका भो वन्‍्धक होता है। यदि अज्नघन्य स्थितिका : 
वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका . 
अखंख्यातर्वां भागं अधिक तक स्थितिका वन्‍्चक होता है। यशःकीतिका ऋद्ाचित्‌ वन्धक 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो -नियमसे . अज्ञधन्य :. 
संख्यातमुणे अधिक स्थितिका वन्धक होता है । इसो प्रकार वेक्रियिक शरीर, वेंक्रियिक . 
प्ेपाह् ओर देवगत्याजुपूर्वोक्ती मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। के 
२४८. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव तिर्यश्चगति, औदारिक 
शगर, तेजस शरीर, ऋत्मण शरोर, हुसड सस्थातन्न, चर्णचतुष्क, तियश्वगत्यानुपूर्ची, अगुरु: / 
, लघु चत॒प्क, बादर, पर्यात, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय ओर निर्माण इनका, लियमसे वन्धक 
होता है जो नियमसे अज्नघन्य अलंख्यातवाँ भाग अधिक. स्थितिका वन्धक . होता है । 
(तपका कदाचित्‌ बन्‍्यक होता है ओर कद्ााचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता 
है तो जधन्य स्थितिका भो वन्‍्धक् होता है और अजघन्य स्थितिका भो वेन्धक होता है-। 
यदि अज्ञपन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य.एक समय 
अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वन्‍्धक होता है.। उद्योत, . 
स्थिर, श्रस्थिर, झुभ, अशुभ ओर अयशः्कीति इनका कदासित्‌ . वन्‍्धक होता है और कदा- - 
चित्‌ अवन्धक होता हैं। यदि वन्‍्धक होता है तो. नियमसे अजघन्य, असखंख्यातवां भाग . 
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* .. जहण्णत्थाणवंधसण्णियांसपरूवणा « -- .. १४ 


“ अजस# सिया« असंखेजदिभागव्महियं० | थांवर०:णि० .बं७ | त॑ तु० | जसगिल 
: . सिया० असंखेज्दिगण<भंहियं० | एवं आदाव-धावर० | हक आओ 
न ४६८-बीइंदि० जह«दि०बं०: तिरिक्खगदि-ओरालिय ०-तेजा०:क ०-हु ड़ ०- 
.. “ ओरालिण्अंगों०-असंपत्त ०-वणण ० ४-तिरिक्वाणु०-अगु० ४-अप्पसत्थ-तस ० ४-दूभग- . 


अं _दुस्सर-अणादे ०-शिमि० णि०.वं०अंसंखेज्जदिभागब्भहियं० | उज्जो ० सिया०। थिरा- 


. - थिर-सुभासुभ-अजसं० सिया० असंखेज्जदिभागव्भहियं० । जस० सिया० अंसंखें- 
.... ज्जदिगुं«] एवं तीईंदि०-चदुरिंदि० । | जे 

ह पंचिदि० जबद्विप्वं+ ओरासि०-तेजा०-क०>-समचद ०»--ओरालि*«० 
 अंगो«्-वज्तरिंस०-चणएण०४-अगु० ४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिपंच-णिमि० रि० वबं७ । 


डे अधिक स्थितिका वन्धक होता है | स्थावेरका नियमसे,वनन्‍्धक होता है जो जघन्य स्थितिका 


. भी बन्धक होता है ओर अजधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि' अजघन्य स्थितिका 
...._ बनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघसन्यंकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 
:  अश्वख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बंन्धक 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि. वन्‍्धक होता है तो नियमसे अन्नधन्य 
असंण्यांतंगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार आतप और वर प्रकृतियाँ 

' की सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिंप्ट । 
२७५, द्वीन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीच तिर्यश्वगंति, ओदारिक शरीर, 


-  'सतैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, ओदारिक आंज्ञोपाह़्ु, अस पाखपाटिको 
' ». खंह , चर्णचतुष्क, तियंश्वगत्याजुपूर्ची, अगुरुलघुच॑तुष्क, शस्त विहायोगति, भ्रस 


... चतुष्क, दुर्भग, हुःस्वर, अनादेय ओर निर्माण इनका निय..._ वन्‍्धक होता है जो नियमसे 


ह .. अज्घन्य असंख्यांतवों भाग अधिक स्थितिका चन्धक होता है। डच्योतका कदाचित्‌ वन्‍न्धक 
' ... होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जघ॑न्य स्थितिका भी 


- बन्धक होता है ओर. अज़घन्य स्थितिका भी बेन. होता है। यदि अजघन्य स्थितिका 
वन्धंक होता है.तो नियमसे जधन्यंकी अपेक्षा अज्ञघन्य एक समय अधिंकसे लेकर पल्यका 
असंख्यातवां भाग अधिक तक - स्थितिका- वन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ 

और अंयशःकीर्ति इंनका कंदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि 
_ बनन्‍्धक होता हैं तो नियमले अजघत्य असंख्या | भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता हे। 
' थशंःकीर्तिका कदांचित्‌ बन्चक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है| यदि वन्‍्धक होता 
. . है तो नियमसे अजघन्य अखंख्या _णी अधिक स्थित्ि ; वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार 

_/ अीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

बा २५०. पश्चेन्द्रिय जातिकी जधन्य स्थितिंका वन्‍्धक जीव. ओदारिक शरीर, तैजस 
. . शर्रोंर, कांमैण शरीर, चंतुरख संस्थान, औदारिक आज्लोपाक़ू, वज्ञर्पसनाराच संहननं, 
: - वेरण॑चंतुष्क, अग्रुरुलघुंचतुष्क, प्रशस्त विहांयोगंति,' चस चतुष्क, स्थिर आदि- पांच और 
... - निर्माण इनका +ि मसे वनन्‍्धक होता है जो जघन्य स्थितिका सी वन्धक होता है और 
5 / अज्षघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका वन्धेक होता है तो नियम 


:. ». से जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एंक खमय अधिकसे लेकर पत्यकां असंख्यातर्वां भाग अधिक 


जप . तक स्थितिका बल्चुक धघ॒क होता है । तियेश्वगति, मनुष्यगति, दो आज्ुपू्ची और उद्योत इनका 


१४५७ महाव॑धे द्विदिवंधाहियारे 


त॑ तु« | तिरिबखगदि-मणुसगदि-दोआखु ०-उज्जो ० सिया० | त॑ तु०. | जस० णि०. 
बं० असंखेज्जगु० | एवं पंचिंदियमंगो ओरालिय-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि९ 
अंगो ०-वज्तरिस ०-बएए ०४-अग्रु ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिपंच-णिसिंण त्ति। 
२५१, आहार० जह«ट्वि०वं० देवगदि-पंचिदि ०-वेउव्वि ०तेजा०-क ०-सम- - 
चदु०--वेउव्वि ०»अंगो ०-वणण ० ४-देवाएु ०-अगु ० ४-पसंत्थ ५-तस ० ४-थिरादिपंच- ; 
णिमि० सि« वं० संखेज्जगुणव्भहियं० | -आहार०्ञंगो० णि० बं०। तंतु०।. 
जस« णि० व॑० णि० असंखेज्ज गुएव्भहियं० | तित्थय० सिया० | त॑ तु०। एवं... 
आहास्थंगों *-तित्थयरं | के 

. २४२, णग्गोद० जह«द्वि०व॑० पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा«-कऋ०-ओरालि०- 
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कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक द्वोता है। यदि बनन्‍्धक होता है तो. .. 
जधघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर अज्न वन्य स्थितिका भी वन्धक -होता है। यदि - 
अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजधन्य एक समय . 
अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्यक होता है ।. यशः-  # 
कीर्तिका नियमसे वन्धक दोता है जो नियमसे अजधन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका |. 
घक होता है। इसीप्रकार पश्चेन्द्रिय जातिके समान ओद(रिक शरीर, तेजस शरीर, 
कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, ओदारिक आक्लोपाह़्, चज्रपभनाराच संहनन, चरण .. 
चतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्ययोगति, चस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच ओर निर्माण :- 
इनकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । हा 
२४५१, आहारक शुरीरकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव देवगति, पश्चेन्द्रिय जाति, 
बेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरसत्र संस्थान, वेक्रियिक आइ्वोपाड़,. न 
चर्णेचतुप्क, देवगत्यानुपूर्ची, अगुरुलघु चतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, 'चस चतुष्क, -स्थिरं  . 
आदि पाँच ओर निर्माण इनका नियमले वन्‍्धक होता है जो नियमसे अजघनन्‍्य संख्यात- 
गुणी अधिक स्थितिका वन्‍्वक होता है। आहएक आह्लोपाह़्का नियमसे बन्धक होता है. . 
जो जबन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अज घन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है.। . 
यदि अजधघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अज्ञ घन्य एक 
समय अधिकसे लेकर पत्यक्रा असंख्य[तचां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है.। यशः ८. 
कोर्तिका नियमले वन्वकर दोता है जो नियमसे अजघन्य ' असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
चनन्‍्वक होता है। तीर्थद्वर प्रक्तिका. .कदाचित्‌ वन्‍्धक- होता है और कदाचित्‌ अवन्धक: ... 
होता है। यदि वन्यधक होता है तो जघन्य स्थितिका भी . वन्‍्धक- होता है और अजघन्य - 
स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि अज घन्य स्थितिका- वनन्‍्धक होता है तो नियमसे 
जधन्यको अपेत्ता अज्नघन्य पुक्तल समय अधिकसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां भाग अधिक . 
तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार आद्वारक श्राज्ञोपाह्न ओर चीर्थक्षर, प्रंक्तिकी 
मुख्यतासे सन्िकर्ष जानना चाहिए । - 
- २५२, न्यग्रोघ परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीच पद्चोन्द्रिय 
जाति, ओदएरिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक शक्राज्ञोपाझ़्, चर्णचठुप्क, . 
अगुब्लधु चत॒ुप्क, पशस्त विहायोगति, चसचतुप्क, खुभग, छुस्वर, आदेय और . निर्माण 


न हम जहण्णसत्थाणवंधसरिणयांसपरूबणा जा ३ शर४. 
। अंगो ०>वण्ण ० ४-अग्रु ०9-पसत्थ० >तस «७ ४-सुभग-सुस्सर आदे& -णिमि० प्‌ बं० 
-. असंखेज्नभागंव्भहियें० ।..तिरिक्ख ०-मणुसगदि-बज्जरि०-दोआणु ०-उज्जो «“थिराथिर- 
. _ झुभाउभ-अजस ० सिया० असंखेज्जदिभा० । वज्जणारा७ सिया० | त॑ तु०:। जस« . . 
. सिया० असंखेज्गुणं० | एवं वज्जणारा० |... हे हा 
. -.. श५३, सादिय०- जह«द्वि०वं० णग्गोदभंगो । णवरि णाराय० सिया० | त॑ . 
हु० । दोसंघ० सिया० असंखेजदिभा० । ए्ंणारायण० |. ४. «| 

._ २४४, खुज्ज० जह०हिव॑० पंचिदि०ओरालि० तेजा«-क०-ओरालि०अंगो०- 
.. बणण०४-अगर०४-पसत्थ»-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-सि०- ब॑० -असं- 
. खेज्जदिभा० । तिरिक्ख०-मणुसगद्-तिणिणसंघ ०-दोआणु ०-उज्जो ० -थिराथिर-सुभा- 


: इनका तियमसे वन्धक होता है. जो नियमसे अज घन्य अखंख्यातंबाँ भाग अधिक स्थितिका 
. - बन्धक होता है।. तिर्यश्वगति, मनुष्यगति, चज्नरपभनाराच संहनन, दो आलज्॒पूर्ची, उच्योत, 
, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युम._ र अयशः५्कीति इन्नका . कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदा- 
“चित अवेन्धक:दोता है । यदि वन्धक होता है: तो. नियमसे.. घन्‍्य असखंख्यातंवां- भाग 
-. अधिक स्थितिका बन्धक होता है। चज्जनाराच संहननका . कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और 
-  कदाचित्‌ अवन्धक होता है ।.यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है 
:. और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका. वन्‍्धक होता है तो 
_ -  नियमसे जधघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य एक समय. अधि कंसे. लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग 


.. अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है |: यशःकीतिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदा- 
. चित श्रबन्धक .होता है। यदि बन्ध्रक होतां है. तो. नियमसे अजघन्य अखंख्यातगुणी 


.. . अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार चज़्नाराच संदननकी मुख्यतासे .सन्तिकर्प 
्याहिय 6 8 0 0 पे 2 जो वा 5 आए व र 
- . २४३. ।ति संस्थानकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवकी अपेक्ता सन्निकर्ष गेध 
: परिमण्डलं संस्थानके स . है। इतनी विशेषता है कि यह. नाराच संहननका कदाचित्‌ 
'. बन्धक होता है ओर कद|चित्‌ अवन्धक दोता है । यदि चन्धक होता है तो जघन्य -स्थितिका 
. * भी बन्घक होता है और. अजघन्य स्थितिका भी बुन्धक होता है। यदि अजघल्य स्थितिका 
*. अन्धक होता है तो-नियमसे जघधन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 
..अखंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक द्ोता है। दो संहननका कदाचित्‌ बन्धक 
... होता.है और कदाचित्‌ .अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता. है तो नियमसे अज्घन्य 
. .  अखंख्यातवां भाग अधिक स्थिटि. वन्धक. होता है। - इसी प्रकार नाराच स॑ नकी 
'मुख्यतासे सल्निकर्प जानना चाहिए ।. - । शा 


. | १४४. कुद. खंस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति,-ओऔदारिक .. 
शरीर, तैजस शरीर, कार्मेण शरीर, ओदारिक आह्लोपाज़, वर्ण चतुष्क, अगुरुलंघु चतुप्क, 
'प्रशस्त _विंहायोगति, ,चस चतुप्क, खुभग, खुखर, आदेय और निर्माण इनका नियमसे 
5. बन्‍्धक होता है जो :नियमसे अजघन्य असंख्यातवां. भाग अधिक - स्थितिका वन्धक 
होता है। तिर्यश्वगति, , मनुष्यगति, तीन संहनन, दो आज॒पूर्ची, उचोत, स्थिर, अस्थिर, 
5... श्रम, अशुभ और प्रयशःकीर्ति. इसका कदाचित्‌ :वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ 
5 “>अबन्धक दोता है । यदि वन्‍्धक होता है तो  नियमसे. अजधन्य:.असंख्यातवां 


१२५६ मदहावंधे ट्विद्वंधाहियारे 


सुभ-अजस ० सिया« असंखेज्जदिभा० | जस० सिया& असंखेज्जदिगु० । अद्धु- . 
णारा० सिया० | तंतु०। एवं अद्धणारा«| एवं चेव वामणसंठा ० | णवरि खीलिय० - “ 
सिया० | त॑ तु० | एवं खीलिय« | है! । 
२५४, हुड० जह«दि०वे० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०--०-ओरालिश«्अंगो०-. 
वृणण « ४-अगु ० ४-पसत्थ«-तस ० ४-सभग--सुस्सर--आदे०-णिमि० शि० घं० | णि०:. 
असंखेज्जदिभा० | दोगदि-पंचसंघ०-दोआखु ०-उज्जो ७«>धिराधिर-सुभांसभ-अजस ० 
सिया« असंखेज्जदिभा० | असंपत्त« सिया० | त॑ ठु० | जस० सिया० असंखेज्ज- 
दिगु० । एवं असंपत्त »:। हा 
भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है । यशःकीतिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता 
है और कदाचित्‌ अव॑न्धक होता है।. यदि बन्धक होता:है तो- नियमसे अजघरन्य :- 
असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। अधनाराच संहननका -कदाचित्‌- 

वन्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। थदि. वन्धक . होता -है तो. . 
जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज्नधन्य स्थितिका भी वन्धके होता है। यदि 
अज्घन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकों अपेक्षा अज़घन्य एक समय ,-- 
. अधिकसे लेकर -पल्यका असंख्यातवां माग अधिक ' तक स्थितिंकां वन्धक होता हैं। -इसी : .. 
'प्रकोर अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्तिकर्प जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार 
चामन संस्थानकी म्ुख्यतासे सन्निकर्षप जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह कीलक . . 
संहननका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। : यदि वन्धक होंता .. : 
है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक' होता है. ओर अजघन्य स्थितिका भी -चन्धेक होता है.। -.. 
यदि अजघन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक :.. 
अधिकसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्‍्धक होता है॥।- 

इसी परकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए... ४ + . हा 
२५५, हुण्ड संस्थानकी जंघन्य स्थितिका' वन्धक' जीव पद्चेन्द्रिय ज्ञाति; ओदारिक: -.. 

शरीर, तेजस शरीर, कार्मंण शरीर, ओदांरिक आकह्लोपांकझ, वर्णचतुष्क, अग्ुरुलघु चतुष्क, 
-प्रशस्तं विह्यायोगति, चस चतुष्क, सुभग, खुस्वर, आंदेय और निर्माण इनका नियमसे : 
'चंन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्धंक,होता - 
'है। दो गति, पाँच संहनन, दो आलुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और 
अयशःकीर्ति इनका कदाचिंत्‌ वंन्धक होता है और कदांचित्‌ अवन्धक होतां है | यदि... 
वन्‍्धक होता हैं तो निय.. अज्ञघन्य अखंख्योतवां भाग अधिक स्थितिका वन्घंक होतो .... 
है। असस्प्राप्तार्रणपटिका संहननका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है' और कंदाचिंत्‌ अवन्धेक 
होता है । यदि वन्धंक होता है तो जंघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अज्ञघन्य 
स्थितिका भी वन्धक होता: है। यंदि -अन्नघ॑न्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नि मसे - : 
जधन्यकी अपेक्षा अज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका: असंख्यातेवाँ भाग अधिक .. , 
तक स्थितिका वन्धक होता है ।- यशःकीतिका कंदाचित्‌ वन्धर्क होता है और कदाचिंत - 
अवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता है तो निर्यमसे अंनन्घन्य- असंख्योतचां भारा अधिक . 


स्थितिका बनन्‍्धक होता है । इसी प्रकार असंस्प्राप्तार्॒पॉटिका संह की: झुंख्यतासे -.- 
सन्निकष जानना चाहिए * ' । या 


अहंण्णसत्थांणबंधंसरिणयासपरुंचणा। - ....... ह४७- 


- .. २५६, अप्पसत्य ० ज०हि०व॑०, पंचिदि०-ओरालि०-तैजा ०-क०-ओरालि ०- 

गा अगा ०-बणएु ० ४-अंगू ० 2-तस ० ४- शाम ७ णश्णि ०.बे७ अंस खऊ जदिभा ०] दोगदि- 
-छस्संठ[ए-छस्संघ०-दोआणु ०-उज्जों >-थधिराथिर-सुभासभ-सुभग -सुस्स र-आंददे ०-- 
 अजस० सियां» असंखेज्जदिभा०-॥। दुभग-दुस्सर-अणादे० ,सिया०॥: त॑ तु०। 
: जसमि० सिया० असंखेज्जदिगु० । एवं दूभग-दुस्सर-अणादे० | 

. २५७, सुहमस्स ज०द्ि०वं० तिरिकखगदि--एइंदि०--ओरासि०-तेजा०--क०- 
हु'डसं ०-बेणण ० ४-तिरिक्खाणु «-अगु ० ४--थावर--प्रज्जत्त-पत्ते ०--दूभग--अणादे ०- 
अंजस ०-णिमि० णि० वं० असंखेज्जदिभा० | थिराधिर-सभासुभ० सिया० असं- 
खेज्जदिभा० कक 
। २५८, अपज्ञ० ज०द्वि०वं०- प॑चिंदि०-ओशलि०«-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०-. 
: अंगो०-असंपत्त ०-वणएण ० ४-अग्रु ०--उंप०-तस-वादर-पत्ते ०--अधिरादिपंच-रिमि० खि० 
| २५६. .अप्रशस्तं विहायोगतिकी जघन्य 'स्थितिका-वन्धक जीव : पश्चेन्द्रिय . जाति 
: औदारिक शरोर, तैंजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक ,आज्लोपाड़; वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु -. 
- * अतुष्क, चस चतुष्क और निर्माण इनका नियमले -वन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य - 
*. असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका पन्धक. होता है। दो गति, छह. संस्थान, छह 
_” संहनन, दो आजुपूर्यी, उच्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ; खुभग, सुस्वर, आदेय और 
'  » अयशःकीर्ति इनका कदाचित्‌ :वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि 
:.. चन्धक होता है तो नियमसे अजघंन्य अखंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता 
. «है।. ढुर्भग, दुःस्वर ओर अनावेय इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक 








.: होता है। यदि चन्धक होंता है तो जंघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अजघन्य 


/ 'स्थितिका, भी. वन्‍्धक होता है। यदि अज्नघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे 
 जघन्यकी अपेक्ता अज्ञघन्य एक समय .अधिकसे लेकर, पल्यका - असंख्यातवां भाग अधिक 
_- .स्थिंतिंका वनन्‍्धक: होता है। यशःकीतिका कदाचित्‌ वन्धक होतों है ओर कदाचित्‌ 
'- अबन्धक दोता है । यदि वन्धक होंता हे तो नियमसे अजधघन्य . अखंख्यातमंंणी अधिक 
५ स्थितिका बन्धक होता है।. इसी प्रकार डुर्भग, .दुशस्वर ओर अनादेयको सुख्यतासे 
'. सन्निकर्ष जानना चाहिए । .* 
. / शण७, सूदम धक्कततिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तियंश्वगति,.. एकेन्द्रिय जाति, 
ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, धर्णुचतुप्क, तियअगत्याजु- 
'» पूर्वी, अगुरुलघु, चतुप्क्र, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीति और निर्माण 
... इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजञघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका 
'  बन्धक होता है। स्थिर, अस्थिर, छुभ ओर अशुभ इनका कदायित्‌ वनन्‍्धक होता है और 
:. ... कदाचित्‌ अवन्धक होता है ।. यदि. वन्धक होता है तो नियमसे अजधन्य अंसंख्यातवां 
... भाग अधिक स्थितिका बनन्‍्यक होता है । . . . क् 
की २४८. अपयोप्तकी जधन्य स्थितिका वन्‍्धक ज्ञीव पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, -- 
. चैजस-शरीर, कामेण शरीर, हुएुड संस्थान, ओदारिक आक्ोपाकु, असस्प्राप्तारूपाटिकों 
,.._ संहनन, चर्णचठत॒प्क, अग्रुरुलघु, उपघातं, चस, वबाद्र, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और: 
. ४» पिर्माण इनकों नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजमन्य अ्संख्यातवां भाग अधिक 


श्श्द्ध * * मंहाबंधे ट्विद्विंधाहियारे कट 


वं० असंखेज्जदिभा० | दोगद्-दोआणुपु० सिया० असंखेज्जदिभा० | : / 
२४६, अधिर० ज«हि०वं० पंचिदि०--ओरालि०-तेजा०--क०-संमेचंदु ० 
ओरालि०अंगों ०-बज्जरिस ०-वएण ०४--अगु ० ४-पेसत्थवि०-तस ५ ४-छुमग-सुंस्सर- ... 
आदे०-णिमि० णि० वं० असंखेज्जदिभा० | दोगदि-दोआणु०-उज्जो०-छुभग० 
सिया० असंखेज्जदिभा० । असुभ-अजस ० सिया०। तं॑ तु०। जसमि० सिया« . . 
असंखेज्जगुण ० । एवं असुभ-अजस० | के 
६०, गोदे० वेदणीयभंगो अंतराइगं णाणावरणभंगों । पल 
२६१, आदेसेण खेरइगेसु पंचणा०-णवर्दंसणणा० उककस्सभंगो | णवेरि णियमां <. 
वं० | त॑ तु० समजत्तरमादि कादूण याव पलिदोवसस्स असंखेज्जदिभागव्भहियें० । 
वेदणीयस्स उक्कस्सभंगो | म 
२६२, सिच्छ० ज०हि० सोलसक०-पुरिस०-हरस-रदि-भय-दुस्र ० खि० वं०७| 
स्थितिका वन्धक द्वोता है । दो गति और दो आहुपूर्वीका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होंतांहै और . 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो सियमसे अजघं॑न्य असंख्यातवा .... 
भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । कक 
२५९, अस्थिरकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पद्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, 
तेज्ल शरीर, कार्मेण शरीर, चतुरस्र संस्थान, ओदारिक ओक्लोपाहु, वज्नर्पभनाराच: . .. 


संहनन, वर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विह्ययोगति, तरल चतुष्क, खुभग, खुस्वर, 
आदेय ओर निर्माण इसका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवाँ भागे... - 


अधिक स्थितिका वन्धक होता है । दो गति, दो आजुपूर्वी, उयोत और छुभगे इनका कदाचित्‌ .._ 


वन्धक होता है ओर कदायित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अंजघन्य : 


अखंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है । अशुभ और अयशःकीर्ति का कदाचित्‌.- . * 

वन्धक होता है ओर कदायित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका- 
भी वन्धक होता है और अज्नधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अंज्धन्य स्थितिकां - :-. 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेक्ता अजघन्य एक समय अंधिकसे लेकर पल्यका. -- . 


असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यशा्कीतिंकां कदाचित्‌ वच्धक . 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक द्ोता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजधन्य - 
असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार अशुभ और अयशाःकीर्तिकी . *: 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । जा 
८६०. गोज्रकर्मका भट्ट वेदनीयके समान है ओर अन्तराय कर्मका महू ज्ांनावरणके .*- 
समान है। हक 
२६१. आदेशसे नारकियोंमें पांच ज्ञानावरण ओर नो दर्शानावरणका भइड्ड उत्कृष्टके -.. 

न है। इतनी विशेपता है कि नियमसे वन्धक होता है।- किन्तु वह जघन्य स्थितिका 


भी वन्‍्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका, . 


वन्धक होता है तो निय.. जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य एक य-अधिकसे लेकर पल्‍यकां  .: 
असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बनन्‍्धर्क होता है । चेद्नीयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष. .. . 
उत्कएके नहे। | कं 

२६२. मिथ्यात्वकी जबन्य स्थितिका वन्धक जोंच सोलह कपाय, पुरुषचेद, हास्य; 


जहण्णसत्थाणबंधसण्णियासंपरूुचणा - शरण 


- 'त॑ तुं७ जह० अज० समजुत्तरभादिं कांदूण पलिदोवमस्स असंखेज्ञभागब्र्महिय॑ बं० | .. 
. - एवमेदाओं -एकमेकस्स । त॑ तु० । ह ४ 8 
२६३, इत्थि०. जह०द्वि०वंधंतो पिच्छ०-सोलसक०--भय-दुगु ० णिय० घं० 
.: तं॑ तु संखेज्जदिभांगव्भहिय॑ ० .। हस्स-रदि-अर॒दि-सोग ० सिया० संखेज्जदिभागव्भ- 
 हियं७ । एवं णवुस० । ह 

२६४, अरदि० जह«ट्ठि०वं० मिच्छ ०-सोलसक०-पुरिसवे०-भय-दुगु ० खि० 
.. बं० संखेज्जदिभागव्भहियं | -सोग० णि० बं०.] त॑ तु । एवं सोग० | आयुगाण॑ 
..  उक्षस्सभंगों । ' । 
ह २६५, तिरिक्खगदि० ज«हि०वबं० पंचिदि०-ओरालि०-तेज[०-क ०-ओरालि ०- 
. अंगों ०-बण्ण ०४-अगु०४-तस ०४-णिमि० णि० वं० संखेज्नद्भागव्भहियं० । छस्सं- 
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का और. जुग्र॒प्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु चह जथघन्य स्थितिका भी 
:: बन्धर्क होता है और -अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे ज़घन्यकी अपेक्षा अंग्नघन्य एक. य्‌ अधिकसे लेकर पल्यका 
-- अखंख्यातवां भाग अधिक तक. स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी . ८ इनका परस्पर 
5. सन्निकर्ष.._ चाहिए।. किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और .अजघल्य 
' * स्थितिका भी वन्धक होता है ।. यदि. अजघन्य -स्थितिका बन्धक होता है तो. नियमसे 
“ जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य. एक समय अधिकसे लेकर पल्यका .अंखंख्यातवां भाग अधिक 
“- .. स्थितिका वन्धक होता है। 
३ २६३. स्रीबेदकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह' कपाय, भय ओर 
: . जुगुंप्सा इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु चह अजघल्य खंख्यातवां , भाग अधिक 
स्थितिका वंन्धक होता है।, हास्य, रति, अरति ओर शोक इनका कदाचित्‌ वन्धक होता 
: है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां 
*. भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकां: नपुःसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प 
जो चांहिए। - 
_.. .. १६४. अरतिकी जधघंन्य, स्थितिका वनन्‍्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कंषाय, पुरुष 
.'. चेद, भेय और जुगुप्सा इलका नियमसे वन्‍्धक होता है जो. नियमसे अजधन्य संख्यातयां 
 . भांग अधिक स्थितिंका वंन्धक होता है) शोकका नि से बन्‍्धक होता है। किन्तु चहं 
५  'अधल्य स्थितिका भी वन्धुक होता है शोर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक,होता है। यदि 
5. अजधन्य स्थितिका वन्‍्धक होता हे तो नियमसे जधन्यकी- अपेक्ता अज्घन्य एक समय. 
:.  अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भांग अधिक तक स्थितिका वन्धक- होता है । इसी 
" .. प्रकार का सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। आयुर्रोकी अपेक्षा भक्ञ उत्कष्टके 
- खसमात्त है। । 
« -... २६७५, तिरयश्वगतिकी जधन्य स्थितिका वन्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, 
*  तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आक्लोपाज़, चर्ण चतुप्क, अगुरुलघु चतुप्क, तरस 
.  चतुष्क, और निर्माण इंसका नियंमले वन्धक होता है जों नियमसे अज्धन्य संख्यातवां 
भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है । छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, और ' 
/ - स्थिर आदि: छह युगल इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अंवन्धक होता है 
श्छ ह | 


१३० महाव॑ंधे द्िद्विंधाहियारे 


ठाणं छस्संघदण्णं दोविहा» थिरादिदयुगर्ल सिया० संखेज्नदिभागवभ०। तिरि-. 
क्खाण० णि० बं०। तंतु० | उज्जों० सिया०। ते तु० । एवं तिरिकखांणु०-उज्जों ०-| 


/६६, सूणुसगदि० ज०हि०्वं० पंचिंदि०-ओसलि०-तेजा०-क०-समचदु०- 


ओरालि०अंगो ०बज्जरिस०-वएण ० ४-मणुसाएु ०-अग ०४-पसत्थ ०-तंस०४-थिरा-.. : 
दिलछल०-णिपरि० णि० वं० | त॑ तु० | एवमेदाओ एकमेकस्स | तंतुब्व / . हा 
२६७, पंचसंठा०-प॑चसंघ०-अप्पसत्थ »ओघं ) णंवरि णियमा मेणुसगदिसंजु-- .. 
त्ताओ कादव्वाओं । ताछु सेसाओ संखेज्जदिभागब्भहिब | / 
२६८, तित्थय० ज«द्वि०वं० मणुसगदि-पंचिदि०-ओरालि«-तेजा०-क०- सम- ... 


यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातंवां भाग अधिक स्थित्तिका वत्थक होती. . 
है। तिर्यश्वगत्यज्ञपूर्वोका नियमले वन्‍्धक होता है। किन्तु चह जधसन्य स्थितिका भी वन्धंक .. 
होता है और अज्घन्य स्थितिको भी वन्चक होता है। यदि अज्पन्य स्थितिका वन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेल्ता अजबन्यं एक खमये अधिकसे लेकर पंढ्यकों 
असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। डद्योतका कदाचित्‌ वन्धक होता . 
है ओर कदाचित्‌ अवन्धक द्वोता है । यदि वन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी वन्धेके 
होता है और अज्नघन्य स्थितिको मी वन्धक होता है. । यदि अज्ञघन्य स्थितिका वन्धेक ' . 
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य एक समय अधिकले लेकर पढयका., अस॑- -' 
ख्यातवाँ भाग अधिकत्क स्थितिंका वन्‍्धक होता हे। इसी प्रकार तियेश्वगत्याज॒पूर्यी ओर 
उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 


२६६, भन्ुुष्यगतिकी जधन्य स्थितिका, वन्धक जोब पद्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक “ 
शरीर; तेजस शरीर, कार्मणु शरीर, समचतुरसत्र संस्थान, ओदारिक आह्ोपाक्, वजर्पभ. 
नाराच संहनन, चर्णचतुप्क, मलुप्यगत्यानुपूर्वी, अगुरसलघुचतुष्क, प्रशस्त दि योगति, 
असचतुप्क, स्थिर आदि छह ओर तनिर्माण इनका सियमसे वंन्धक होता है। किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका भी-वन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होतांहे। थंदिं 
अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यक्री अपेत्ता अजघन्य एक समंय ..” 
अधिकसे लेकर पर्यका असंख्यातथों भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी - 
प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिकों भी  वन्‍्धक -. 
होता है ओर अजपघस्य स्थितिका भी वन्धक्न होता है। यदि अ्रज्नंघन्य स्थितिकाँ वन्‍्धके .. 
होता है तो निश्रमसे जधन्यको अपेक्षा अजंघन्य एंक समय अधिकसे लेकर' पह्यका अंर्स 
ख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वच्धक होता है | 


.. १६७, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, ओर अप्रशस्त विहायोगति इनकी सुख्यतासे :. 
सन्निकर्ष ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनको नियमले मदुष्यगति संयुक्क करना '. . 
चाहिए। तथा इनमें दोष पक्ृतियोंका अजघन्य  स्थितिवन्ध,होता है ,जो संख्यातवां भाग : 
अधिक होता ह है 
.. शेदे८, तीथथक्वर प्रक्तिकी जधन्य स्थिंतिका वन्‍्धक. जीव मनुष्यगति, पश्चेन्द्रिय -. 
जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कॉर्मेण शरीर, समचतरस संस्थान; - ओदारिक, ...._ 
आह्वोपाक्ष, चज्र्पभताराच संहनन, चर्णचतुप्क, मदुंप्यगत्याजुपूर्वी, .. _रुलघुं व्त॒ष्क,- 
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जहण्णसत्याणवंघसप़्णिबासंपरूचण...... हश 


. चेदु०-ओरालि«अंगो०-वज्जरिस ०-वणण ० ४-मणुसाणुं०-अगु ० ४-पसत्थ ०--तस ०४- - 
-  थिरादिद्व०-णिमि७ सणि०-व॑ं संखेज्ञगुणु० | हू गा 


२६६, गोंद वेदणीयंमंगो | अंतराइगाणं णाणावरणीयभंगो | एवं पढम- 
पुठवीए | 0 पक ४0 
२७०५ विदियाएं णाणावरंणी०-बेदणी ०-आयु-गोद ०-अंतराइगांण: णिरियोपघ॑ | 


-” शिद्ाणिद्वाए ज०ह्वि०वं० पंचेलापचला-थीणंगिद्धि० शि० वं०] त॑ तु०। छदस० 
.. शि० व॑० संखेंज्गृ० | एवं पचलापंचला-थीणगिद्धि० | का, । 


२७१. णिद्दा० जह«टि०वबं० पंचदंस« णि० वबं०। ते तु० | एवमेदांओ एक- . 


- मेकस्स ].त॑ तु० 


'/४७८४०७-४ 


ल्‍ २७२, मिच्छ० जह॒»द्वि«वं० अणंताणुवंधि०४ णि०वं० |उतंतु०| वारस कं०- ... 


का ये प्रशस्त विहायोगति, च्रस॑ चतुप्क, स्थिर आदि छुह ओर निर्माण इनका .नियमसे वन्धक 
. :  दीता है. जो निममसे अजघन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका वन्धक होता हैं । | 


२६०, गोन्रकरमका . भक्क वेदनीयके समान है और अन्‍न्तरायकी .:प्रकृतियोंका भक्न 


. शात्तावरणके न है। इंसी प्रकार प्रथम, पुथिवीम जानना चाहिए। 


: / :२७०:- दूसरी पृथिवीर्म शानावरण, चेदनीय, आयु, गोत्र और. .अन्तराय कर्मकी 


5 प्रकृतियोंका भंज्ञ.सासान्‍्य नाएकियोंके समान,हे।: निद्वानिद्वाकी जथन्य स्थितिका, बन्धक 
जीव प्रचलागंचला ओर स्त्यानग्रद्धि इनका' ,नियमसे वन्धक होता.है.। किन्तु पह [जिघन्य 
५ 5 स्थितिका भी वन्चक होता है. और अजघन्य स्थितिका.भी वन्‍्धक होता-है। यदि अ॒च्य॑ 

:  'स्थितिका-वन्धक होता है तो. नियमसे -जघन्यकी अपेक्ता -अज्ञघन्य- एक समय  अधिकसे 


“ ₹ घस्यका असंख्यातंर्वा भाग.अधिक तक स्थितिका चन्धक होता है। छह - दर्शनावरणुका 


० “नियमंखे वन्धक होता है जो, नियमसे अज्धन्य संख्यातगरुणी अधिक स्थितिका; वनन्‍्धक होता. . 
. है। इसी प्रकार प्रचलाप्रंचला ओर स्त्यानग॒द्धिकी सुब्यतासे सन्निकर्ष जा. चाहिंण | 


२७१. निद्राकी जधन्य:स्थितिकां वन्‍्धक जीव पांच , दर्शचावरणुका: नियमसे वन्चक 


का होता है। किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी: वन्धक होता है. ओर अजधेन्य स्थितिका भी 


वन्धक होता है। यंदि अज्घन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो-निमयसे जघन्यकी अपेत्ता 


.... अजधन्य एक' समय -अधिकसे लेकर पत्येका असंख्यातवां भांग अधिक तक स्थितिका 


3 


' चनन्‍्धक होता है.। इसी प्रकार इनका पररुपर सन्निकर्पे जानना चाहिएं। किन्तु चह जघन्य .' 


स्थितिंका भो वन्‍्धक होता है ओर अज्नेधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि' अजघन्य 


 - स्थितिकां वन्धक होता है तो वह नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय: अधिकसे 
: ज्लेकर पल्यका अखसंख्यातर्वां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है । * 


का 


रं७२, “मिथ्यांत्वकी ज्घन्य स्थितिका --वन्धक जीव अनन्‍्तांसुबन्धी -यारका निय 


-.. बन्धक होता है।- किन्तु चंह जधन्य स्थितिका भो वनन्‍्धक होता है. ओर अजघन्य स्थिंतिंका ._ 
 भ्वी बन्धक होता है। यदि अज्ञधघन्य 'स्थितिका, वन्‍्धक होता है. तो तियमंसे जघन्यकी 
- अपेक्षा अज्घंन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थिति 
. का. बन्‍्धक होता है।। बारह फंपाय, पुरुषचेदू, हास्य, रति, सयय और जुग॒ुप्सा इसका 


श्३२ महाव॑ंधे ट्विद्वंचाहियारे 


पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुग ० णि«्वं७ संखेज्जगु० । एवं अणताणुवंधि०४ । 
२७३, अपच्चक्‍्खाणकोध० ज०टिं०वं० -एकारसकसा«-पुरिस०-हस्स-रदि-, .' 


भय-द॒ग'० णि० वँ० | तंतु० | एव्मेदाओ० ते तु« पदिदाओ एकमेकस्स। त॑ तु० |. «. 


२७४, इत्यिवे० ज०द्विव्व॑० मिच्छ०-सोलसक०-भय-हु० सि० व॑० संखेजग॒०| 
हस्स-रदि-अरदि-सोग ० सिया० संखेज्जगु० | एवं णाु स० | 3 
२७५, अरदि० ज०द्वि«बं७ वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्|० णि० व॑ं० संख़ेज- 
भाग० | सोग० सि० वं० | ते तु० | एवं सोग० । हे 
२७६, तिरिक्खगदि० जह०हिदित्रं० पंचिंदि०-ओरासि०-तेजा०-क-ओरा- 5 
लि०अंगो०-वणण ० ४-अगु ० ४-तस ० ४-रणि ० [णि० |वं० संखेज्जगु० | समचदु०-वज्ज्‌रि०-7 : 


ही #७८५0०७०८५८० /४७+५-४०६५३६८५०८५ 


नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्नघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता .. 
है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। हि 
२७३, अपत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक जीव ग्यारह कपाय, ...* 








शा] 


पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुग्म॒ुप्सा इसका नियमसे वन्धक द्वोतां है। किन्तु वह . ० 


जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है | -यदि ..... 
अज्ञधन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्ञघन्य एक. ., :..' 
घिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी  - . . 
प्रकार 'त॑ तुः रुपसे प्रात इन खब प्रकृतियाँक्रों परस्पर सन्निकर्ष होता-हे। किन्तु वह .-- 
जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि; ' 
अजघन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है ठो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक-समंय - 
अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है | | 
२७४. झ्रीवेदकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, संय और - 
जुगु प्सा इनका नियमसे वन्धक होता है ज्ञो नियमंसे . घंन्य 'संख्यातग्ुणी अंधिकःस्थिति-...- 
का वन्धक होता है। हास्य, रति, अरति और शोक इनका कदाचितं:वंन्धक होता है ओर... .. 


कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अज्ञ घन संख्यातरुंणी अधिक हा 


स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार नपुंसकचेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए. : 
२७५, अरतिकी जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक जीव वासद् कपाय, पुरुपवेद, भय और -. : 


जुग॒प्सा इसका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भांग अधिक  -.. 


स्थितिका वन्धक-होता है| शोकका नियमसे वन्धक होता है । किन्तु -चह जघन्य स्थितिका -/ : 

भी वन्धक होता है ओर अजघन्य ,स्थितिका भी वनन्‍्यक़ होता है। यदि अन्‍य स्थितिका.. .: 
वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य:एक समय.अधिकसे : लेकर पल्ये.* 
का अलखंख्यातर्वां सोग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है । इंसी प्रकार शोककी मुख्यता : 

से सन्निकर्ष जानना चाहिए। पट 

२७६. 'तिर्यश्वग॒तिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पश्चेन्द्रिय ज्ञाति, औदारिक:. ... 

शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर; औदारिक श्राद्ोपाह्, वर्णचत॒ष्क, अम्ुरुलघु चतुष्क, चंस- 

चत॒ुष्क और निर्माण श्नका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अ्ज्ञघन्य संख्यातगुयी अधिक 

, स्थितिका वन्‍्चक होता है। समंचतुरस्न संस्थान, चज्रपमनाराच. संदनन, प्रशस्त-विहायों- . - 

गृति, स्थिर आदि तीन. युगल, खुभग,- खुस्वर और आदेय इनका कदाचित्‌-वन्धक होता है 


जहण्णसत्थाणुवंचसण्णियासपरुवणा 28 (9, कह. १३३ 


:- पसत्थ०-थिरादितिण्णियुग ०-सुभग-छुस्संर-आदे० सिया5  संखेज्जगण ० | पंचसंठा०- 
.  पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-दूभगं-दुस्सर-अणादे० सिया[० संखेज्जदिभा5 | तिरिक्खाणु० 
.. शि« बं०। त॑ तु» | उज्जो०सिया» | त॑ तु०.। एवं तिरिक्खाणु ०-उज्जो ० | ' 
शक २७७, भमणुसग० -ज«दि०वं०.: - पंचिदि०-ओरालि०-तेजा5-क०-  चहु०- 
 ओरालि०अंगो ०-वज्जरि०-वएण ० ४-मणुसाणु ०-अगु ०-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछु ०० 
» शणि०[णि०]ब०।वते तु०। तित्थं० सिया० ] त॑ तु०। एवं एदाओ एकग्रेकस्स | त॑ तु०। 
.. 'श७८, एग्गोद०. ज«०हि०पं० मगुसग०-प॑चिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरा- 
पहली कप 32 पाकर कि था ऐपल कै आइ कि रच कप पचर 4 मर के पल 
ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यंदि. वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संझ - 
गुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। पॉच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रंशसत 
 विहायोंगति, डुर्भंग, दुःस्वर ओर अनदिय इनका कदाचित्‌ वंन्धंक होता है.और कदाचिल्‌ 
अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका, वनन्‍्धक होता है। तिय॑श्षगत्याजुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य 
:  स्थितिका भी वन्धक होता है और अज्ञघन्य स्थितिका भी बेन्धक होता है । यदि अजञघन्य 
. “ 'स्थितिका बन्धक होता है तो नियंमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्घंन्य एक समय अंधिकसे लेकर 
' पंढ्यका ख्यातवां भाग अधिक... स्थितिका वन्धक होता है। उद्यो. । कदाचित्‌ बन्धक 








ल्तरडल 


«  - होता है ओर कंदाचित्‌ अघन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी 


वनन्‍्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है।. यदि अजधन्य स्थितिका 
.. - बन्धके होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 
जे  'ख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धर्क होता है। इसी र  तिर्यश्वगत्याल॒पूर्वी 
और ' उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष.. ना चाहिए। .. ८ 


ह २७७. मनुष्यगतिकी जधन्‍्य-.स्थितिका बनन्‍्चक जीव पंश्लेन्द्रिय. जातिं, औदारिक 
“शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, चंतुरख खंर , ओदारिक आज्ञोपाकं, चज् 
......_ संहनन, : वर्णचतुष्क,: मनुष्यगत्याजुपूर्वी, अगरुरुलंघु चतुष्के, प्रशस्त -विहायोगति 
: चरसचतुप्क ओर स्थिए आदि. छ॒द्द इंसका नियमसे बन्‍्धक होता- है .जो,जघन्य स्थितिका 
भी वन्धक होता है और अज॑घन्य स्थितिका भी वन्धंक होता है।. “यदि अंज़घन्य स्थितिका 
घक होता है तो नियमंसे जंघन्यकी अपेक्षा अज्नघंन्य एक, सर्थ अधिकसे लेकर पत्यका 
' 'अखंख्यातवा,.. अधिकतंक .स्थितिक्का, बन्‍्धक होते हे। तीर्थेड्नूर' प्रंकृतिकां कदाचित्‌ 
... बन्धक होता है.ओर कदोचित्‌ अवन्धक होत॑ है। यदि बन्धक होता है. तो जघन्य स्थितिका 
.._ सी बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धंक होंता है । . यदि अंजघन्य, स्थिति 
.._बन्‍्धक होता है तो सियमसे जंघन्यको अपेक्ता, अजघन्य ,एक समय अधिकसे' लेकर 
. - पब्यका अखंख्यातवां- भांग अधिक तक स्थितिका .बन्धके होता हे। इसी प्रकांर इनका 
'. - पंरस्पंण सन्निकष जानना चाहिएं। किन्तु तब वह नये स्थितिका भी बन्धक- होता 


.. है और अंजघन्य स्थितिका भी 'चन्धक होता है (. यदि अजधन्य स्थितिका: वन्धेक 


हे होता है तो, नियमसे जधन्यकी अपेक्षा अजघन्य सं गी अधिकसे लेकर पल्यका 


. अंखंख्यातवां भाग अधिंकतक स्थितिका बनन्‍्धंक होता है। 


२७८, स्थग्रोंध परिमस्डल " नकी जघधन्य स्थितिका बन्धंक जीव मंनुष्यगंति 
:,. पश्चेद्रिय जाति, ओदारिक शरीर,-तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक - आज्ञोपाह़, वर्ण 


१३४ महायंधे द्विदियंधाहियारे । रे 
लि०अंगो «-वएण ० ४-मणसाणु०-अगु ० -पसत्य «-तस ० ४-छमग-सुंस्सर-आदे०- .. 


णिमि० णि« वं० संखेज्जदिगुण० | वज्जरि०विराधिर-सुभासभ-नस«-अजस०... 


सिया० संखेज्जदिशुण ० । वज्जणारा० सिया० | त॑ तु० । एवं वज्जणाराबणं |... : 
२७६, चहुसंठा०-चढुसंघ० जब्हि०वं5 धुविगाओं मणशुसगदीए सह खग्गोद- 
भंगो | याओ सम्मादिद्िस्स जहणिणगाओं ताओ सिया० खग्गोदभंगों । याओं . 


मिच्छादिद्विस्स जह«पाओग्गाओ ताओं सिया० संखेज्जभागव्भहियंब.। एवं... 


अप्यसत्य ०-दभग-हस्सर-अणादे० | 


२८०, अधिर० जह०द्वि०बं॑० मगसणदि सह गदाओं शियमा व॑० संखेज- - 


भागव्महियं० | सुभ-नसपित्ति-तित्ववय० सिया० संखंज्जभागव्भहियं०.)। अस्ुभ- का 
अजस ० सिया« । त॑ तु० | एवं असुभ-अज़समित्ति० । एवं याव छट्ठि सि। 


जला ओ 
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चतुष्क, मदुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचंतुप्क, खुभंस, ... “ 
सुस्चर, आदेय ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य संख्यात- 


गुणों अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। वज्ञर्पमनाराच संहनस, स्थिर, अ्स्थिर, शुभ, अशुभ, . 
यशः्कीति और  अशुयःक्रोति इनका कदाचित्‌ वन्धंक् होता है और कदायित्‌ अबन्धक 


होता है | यदि वन्धक होता है तो निंयम्तले अजपन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिंका वन्‍्धक - .. 


होता है। वंज्नाराच संहननका कद/चिंत्‌ वनन्‍्धक होता है । किन्तु चह जंधन्य स्थिंतिकां भी - : 
वनन्‍्धक होता है और अज्नघ॒न्यं स्थितिक्ता सी वन्धुक होता है। यदि अज्नघन्य स्थितिका 


चन्धक होदा है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अन्नधन्य एक समय अधिकले लेकर .पंल्यका ... ::: 
अखंख्यातवां . भांग अधिक तक स्थितिका वन्धचक होता हो। इसी प्रकार वद्ननाराच  - 


ता 


संहननकी मुख्यतासे सन्निकंप जा. चाहिए। 


२७९, चार संस्थान ओर चार संहननकी जघन्य स्थितिके वन्‍्चक जीवके ध्रववन्ध 
वाली प्रकृतियोंका भज्ञ | _ प्यगतिके सांध न्यग्रोध परिमण्डल संस्यानके समान है। जो - 
प्रस्ततियां संस्यग्दंधिके जघन्य स्थितिवन्धवाली हैं वे कदाचित्‌ वन्धवाली हैं । तथा इनकी .. 
भह् न्यम्रोध परिसए्डल संस्थानके समान हे ओर जो मिथ्यादष्टिके जघन्य स्थिति बन्वके 


योग्य हैं उनका कंदाचितू वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि बन्चक 


होता है तो नियमले अजेघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका. वन्धक होत॑। है । इसो 
प्रकार अप्रशस्त विहायोगति, ठुर्मेग, डुस्वर ओर अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना 
चाहिए । ह | 

५. औम०- अख्यिर परकृतिकी जधन्य.स्थितिका वन्धक.जोव मनुपष्यगतिके साथ वन्धको * 
प्रात होनेवाली प्रकृतियोंका निंयमसे वन्‍्धक होता है जो नियमसे अज़घत्य खंख्यातचां भांग... 


- अधिक स्थितिका . वन्धक होता है। शुभ, यशः्क्री्ति और तीर्थक्षए इनका कदाचित्‌ वच्चक « -- 


होता है ओर कदाचित्‌ .अवन्धचक होता है। यदि वन्धक होता है तो तियमसे अज़- ड़ 
घन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वेन्धक होता है। अशुभ ओर अयशः्कीतिका कदा- 
चित्‌ वनन्‍्धक होता है. और कद्दाचित्‌ अरवेन्धक होता है। यदि वंन्धक होतां है तो. जधन्य 
स्थितिका भी चन्धक होता है और अज॑धन्य स्थितिकां भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य 
स्थितिको 'वन्धक होता है तो नियमसे ज्ञघन्यकी अपेत्ता अज्धन्य एंक' समय  अधिकसे 
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की अहराणंसत्थाणवंधसंरिणय प्रछखणा ..... १३४ 

२८१, सत्तमाए छफादीओ, विंदियपुढविभंगो | ४ के 

१८२, तिरिक्खग० - ज«ट्ठि०व०:  प्रंचिदि०-ओरालि०-तेजा[०-क०-समचदु०- 
ओरालि०्अंगो०-वज्तरिंस ०-चणण ० ४--अगु ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिद्ध ०<गखिमि० 
णि० व॑० संखेज्जयु० ] तिरिक्खाणु « णि० व०।-तं तु०। उज्जो ० सिया० ।-तें तु०) 
एवं तिरिकखाएु ०-उज्जों ».।  मणुसगदिआदि «० ..ज०६ि०वं०. सम्मादिष्विपाओग्गाओ 
विदियपुढविभंगो | 

२८३, एग्गोद०.. ज«द्वि०बं०.. तिरिक्खगर्दि-पंचिदिं ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०- 
ओरालि०अंगो०-वएणु ०४-तिरिक्खाणु »-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ०४--सुभंग-सुस्स र- 
“ आदे०-शिप्रिं० णि० वं० संखेज्जगु० | वज्जरिस०-उज्जो ०-थिराथिर-सुमासुभ-जस ० 
अजस० सिया०  संखेज्जदिंगु० | पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुरसर-- 


ध४२५७१२5०७८५१११४१४०५३४५५१४६१५५४५१६ /६/४६८६२५०६२५०४१४ ० ७० 8ल५२४८ ५१५८५ ८६१७८ ५० ६३६-०७८०४७०७/४८०५५ ५०४२ 





लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार अशुभ - 
. और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | इसी प्रकार छठों पृथिवी. तक 
, जानना चाहिए। 

२८१. सातवीं पृथिवीमे छह प्रकरृतियोंका भक्क दूसरी पृथिवीके समान है.। 

र८२. तियश्व॒ गतिको जघन्य स्थितिकां . वन्‍्धक:जीव पश्चेन्द्रिय. ज्ञाति, औदारिक 
- शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, . समचतुरस्त्र संस्थान, :ओदारिक, आजह्लोपाक़, पञ्रपभ . 
_ नाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु ,चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,- चस चतुप्क, स्थिर 
आदि छुद और निर्माण इनका नियमसे. वन्धक-होता है. जो नियमसे अजप्नन्य ; संख्यागुणी 


:. अधिक स्थितिका-वन्धक होता है। तिर्य॑श्वगत्याजपूर्वीका-नियमसे बनन्‍्धक होता है-। किन्तु चह. . . 


. _जप्न्य: स्थितिका भी वन्‍्धक होता है. और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि. 
._ अजचन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे अघन्यकी-अपेत्ता. अज़घन्य एक. य. 
»' अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका.वन्धक होता. है । उद्योतका 
-. कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जघन्य 
, स्थितिका भी वन्धक होता है और अजधघन्य , स्थितिका भी वन्धक होता. है यदि: अज्ञघन्य 
. स्थितिकों- वन्‍्धक होता है-तो नियमसे. -जघन्यकी अपेच्ता .अजघन्य एक... यअधिकसे 
लेकर -पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक -तक स्थितिका वन्धक होता है | इसी प्रकार तिर्य॑श्व- 
गत्यानुपूर्ची ओर उद्योतकी सुख्यता से . सन्निकर्ष जानना चाहिए। , मनुष्यगति आदिकी 
. अंब्न्य स्थितिके वन्धक .जीवके सम्यग्दष्टि -प्रायोग्य प्ररृतियोंका :भक्क- दसरी. पृथिवीके 
'  समांन है। 
०. श८३, न्यञ्रोध परिमण्डल - संस्थानकी जघन्य . स्थितिका वन्‍्धक जीव तिय॑ज्ध गति, 
'. पश्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, -तेजस शरीर, .कामंण शरीर, : औदारिक आह्लोपाह, वर्ण 
-.  अतुष्क, तियेश्वगत्याजुपूर्वी, अगुरुल्चु चतुष्क, परशस्त: विहायोगति, चस चतुष्क, खुभग, - 
'- खुस्वर,आदेय और निर्माण इनका नियमले वन्‍्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य ..संख्यात- 
...गुणी अधिक स्थितिका वन्धक द्ोता है। वज्र्पभवारोच संहनन, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
- -“ अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति- इनका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कद्ाचित्‌ अवन्धक 
: दोता है। यदि वन्‍्धक होता-है.तो नियमसे अजवन्य संख्यातगुणी अधिक. स्थितिका वन्‍्धक 


१$दे : भहाच॑धे ट्विदिवंधाहियारे 
अणादेज्जाएं एदेणेव विधिणा विदियपृढविभंगों | 


२८४, तिरिक्खेस पंचण[०-णवदंसणा०--दोवेदणी ०-चदआयु ०-दोगोद०- - 


पंचंत० शिरयोघ॑ | मिच्छतत्त० ज०द्वि०वं० सोलसक«-पुरिसवेद-हस्स-रदि-मय-दुरग «०. हे 
णि० बं० | त॑ं तु० | एवमेदाओ एकमेकस्स | त॑ तु० | हि 


श्८४, इत्यि० ज०द्वि०वं मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुसग!/० णि० वं० असंखेज्ज- - | 


दिभा० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० असंखेज्जदिभा० । एवं णवु स० | हे 
श्८६, अरदि० ज०हि०वबं० मिच्छत्त-सोलसक०«-पुरिस०-भय-दुग्रु ० णि० 

वं० असंखेज्जदिभा० | सोग० शि० वं०। त॑ तु असंखेजदिभागव्मृहिय ब० | 

एवं सोग० । कक 
२८७, णिरयगदि० ज०ट्वि०व॑० पंचिंदि०-तेजा«-क०-हुड०-वएण०४-अगु४- 





होता है। पाँच संख्याव, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, डुर्भंग, डु/स्वर और ४ 


अन्ादेय इनका इसी विचिसे दूसरी पृथिचीके समान भक्ञ है । ९८४ 
२८४, तिर्यश्वोर्मे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, चार आयु, दो गोत्र 
ओर पाँच अन्तराय इसका' भक्क सामान्य भारकियोंके समान है। मिथ्यात्वक्ी जघन्य' - 
स्थितिका वन्‍्धक जीव सोलह. कपाय, पुरुपवेद, द्वास्थ, रति, भय और जुगुप्सा इनको .. 
नियमसे वन्धक होता है । किन्तु वद्द जधन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अजधरन्य 
स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जंघ- . 
न्‍्यकी अपेच्ता अजधन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिंक तक 
स्थितिका वन्धक होता है । इस प्रकार इसका परस्पर सन्निकर्ष जज चाहिए। किन्तु ऐसी 


अचस्थाम चह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। और अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक || 


होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होंता है तो तियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य 


पएंक समय अधिकंसे लेकर पतल्यका असंज्यातंवाँ भाग अधिकतक स्थितिका वंन्धक . ... 


द्ोता है। 


जुर॒प्सा इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अंजघन्य असंख्यात्वाँ भाग संधिंक.. 


' श्यर, स्रीवेदकी जघेन्य स्थितिका वन्‍्धक जीच मिथ्यात्व, सोलह कपाय॑, भय; ओर |. 


स्थितिका वन्बंक होता है। हास्य, रंति, अति और,शोक इनका कदाचित्‌ बंन्धक होता है. : 


ओर कदाचित्‌ अवन्धक होंता है। यदि चन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां | 


भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसक वेदकी सुख्यतासे सन्सिकंप - ..: ; 


जानना चाहिए । हे 

...__ २८६, अरतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषबेद, .. 
भय और जुसुप्सा इनका नियमसे वन्‍्धक होता है जो नियमंसे अजघन्य अखंख्यातर्वा भाग 
अधिक स्थितिंका वन्‍्धक होता है । शोकका नियमसे वंन्धक होता है | किन्तु चहे अजघन्य 


असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी. एर शोककी मुख्यतः से: 


सन्निकपष ज्ञ चाहिए । 


' २८७. नरंकग्रतिकी जंघन्‍्य " " वन्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति. तैजस, शरीर, . -. 


' कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, चर्णचतुप्क, अंगुरुलघुचत॒प्के, अप्रशस्त विद्यायोगति,.. - : 


हक ज्ञहए, त्थ धंसण्गियांसपरुंचणों... ..... - . २१४३७ 


को अप्पसंत्थ ०-तस ० ४-अथिरादिद्द ०-णिमि० णि० वं० संखेज्जगु०-।. वेडव्वि«-बेउव्वि० 
. अँगो० .णिं० वं७ संखेज्नदिभागब्भहियं० ।- णिरयाणु०»णि० बं० ।. ते तु ०। 
«एवं णिरियाणु० । - 
| श्८८. सेसाओ पंगदीओ मूलोघ॑ | णवरि जासि पगदी्ण असंखेज्जगुणब्भ- - 
हिय॑ तासि पगदीणं थिरंभंगो कादव्यों | देवगद्चिदुर्क [संखेज्ज | गुणब्भहियं | जस ० 
ज०दि० बें० पंचिदियभंगो । 
: २८६. पंचिदियंतिरिक्खेसु ३ सत्तरुणं कम्माणं णिरयोघ॑ | णिरियगंदि ० ज०६ि०- 
..वं० : पंचिंदियजा०-वेउव्वि ०-तेजा ७-क ०-हु ढ ०-वेउक्ि ० अंगो ०-वएण ० ४-अगु « ४- 
. अंप्यसत्थ०-तस० ४-अथिरादिछ०-खिप्रि०..-स्पि०  व०. संखेज्जदिभागव्भहिय॑० | 
.. णिर्याणु5 शिं० बं० | तं तु०] एवं खिरयाणु० |... 


2३/४४/०५४५. 
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: * “अ्तुष्क, अ्रस्थिर आदि छंद और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। जो में. से अज्ञ 
: भनन्‍्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है । वैक्रियिके शरीर और वैक्रियिक आइक्े 
पाइका नियमसे वन्धक होता है। जो नियमसे अज्ञधन्य संझ. वा भाग अधिक स्थितिका 


..... वन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नि. से वन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका 


* भी वन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य, स्थितिका 
--बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेत्ता अजधन्य एक समय अधिकसे लेकर पलल्‍्यका 

 असंख्यातवां भाग अधिक. स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकशत्याञपूर्चीकी 

मुख्यतासे सन्निकर्ष जा. चाहिए। | 


| २८८, शेप प्रकृतियोंका भद्ग; .मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृ- 
तियोंका असंख्यातगु णा अधिक स्थितिवन्ध है. उन प्रंकृतियोंका स्थिर पकृतिके समान भक्ठ 
जानना चाहिए। देवगतिचतुष्कका भक्ष संज्यातवगुणा अधिक कहना चाहिए । यशःकीर्तिकी 
जघल्य.स्थितिके वन्‍्धक जीवका भक्ष पश्चेन्द्रिय जातिके समान है, 


| शं८०, पश्चेन्द्रिय तियैश्वत्रिकमं सात कर्मोका भज्ञ सामान्य मारकियोंके संमान है । 
. नरकंगतिंकी . न्‍य स्थितिका वनन्‍्धक' जीव पश्चेन्द्रिय जाति, चैक्रियिक शरीर, तैज्ञस 
' शर्यर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वैक्रियिक आह्ञोपाक्, वर्णचतुप्क, अगुरुलघु चतुष्क, 

* अप्रशस्त विहोयोगति, च्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छुह ओर निर्माण इसका. नियमसे वनन्‍्धक  - 


'... होता है जो नियमंसे अजथन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धकं होता है। नरक 


 - 'गत्यालुपूर्वीका नियमले वन्धक होता है किन्तु चह . न्‍य स्थितिका भी वन्धक होता है 
: . और अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका, वन्‍्धक होता है तो 

' जघन्यकी अपेत्ता अलघन्य .._ अधिकसे लेकर पल्यका अेंख्यातवां भाग अधिक .: 

... स्थिंतिका . बन्‍्धक होता है। इसी धकारं नरकगत्यातुपूर्वीकी मुख्यता से संन्निकर्ष 
' जानना चाहिए।. ' ... ह ह ह 





4 मूलप्रती पगदी्ण ज़सगित्ति, आासि असंखे--इति .प[ुंठः | 
श्प् न! 


श्द्८ मद्दाव॑घे ट्विद्वंधाहियारे 


२६०, तिरिक्वग० ज०दह्वि०वं० - पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि«. .. 
अंगों ०-वण्ण ०४-अग॒ ०४-तस ०-शिक्षि० णि०-. वं०- संसेज्वमागव्भ० | .छस्संठा०- के पे 
छडस्संघ०-दोविहा०-थिरादिछयु ० सिया० संखेज्ञभागव्भ० | तिरिक्खाणु० णि०-वे० । 
ते तु० | एवं तिरिक्खाणु» | [ उज्जोव० सिया० | ते तु० | एवं | उज्जो० | 

२६१, भणुसग० जब्दि०्वं७ ओरालि०-ओरालि०अंगों ०-बज्जरिस ०-मणु- 
साणु० णि« वं०] तंतु०। सेसाओ पंचिदियाओ पसत्थाओ णियमा वंधदि: 
संखेण्नदिभा० । थिरादितिणिणियुग ० सिया० संखेज्जभागव्भ७० | एवं मणुसगदि०। 

२६२, देवगदि० जह«७हदि०वं० पंचिदि०-बेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-पसत्थद्वावीस 


नव >ल >> 


२००, तिर्यश्वगतिकी जधन्य स्थि. वन्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शंरीर,. ... . 
तेजस शरीर, फार्मण शरीर, ओदारिक आह्लोपाह्, चर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क चसंचतुष्क ':- 
और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अन्‍य खंख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका वन्‍्धक होता है। छह संस्थान, छद्ठ संहनन, दो विहायोगति, स्थिर आदि.छुद्द 
युगलका कदाचित्‌ बन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्धक होता 
है तो नियमसे अजधन्य संख्यातर्वां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता हे । तिर्यश्वगंत्यालु; - . 
पूर्वाका नियमले चन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक हे. है और अजञ- . 
धन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि अज्नवन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे .. 
जघन्यकी अपेक्षा अजधन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवाँ भाग अधिक - 
तक स्थितिका बन्‍्धक द्ोता है। इसी प्रकार तिर्य॑श्वगत्याजुपूर्वोकी मुख्यता से सन्तनिकर्ष : . 
- जाना चाहिए । उद्योतका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक द्ोतो है यदि. .. 

वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक.  - | 
होता है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य 
एक य अधिकले लेकर पतल्यका अखंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धरके होता 
है । इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यताले सन्निकर्ष जानना चाहिए।.. ही 

२५१. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जोब ओदारिक शरीर, ओदारिकं .. 
आह्वोपाज्ञ, वजर्पसनायचसंहनतन और मनुप्यगत्याजुपूर्वी इसका नियमसे वनन्‍्धक,होता है। - 
किन्तु चह जधन्य स्थितिका भो बन्धक होता है ओर अज्ञप्नन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता ..... 
हैं। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होतां है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक .. - 
समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्‍्धक होता है । 
शेष पश्चेन्द्रियजञाति आदि घशुस्त प्रक्तियोंकी नियमसे चांधता है जो मनियमसे -अजघन्य 
संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक्त दोता हैं। स्थिए आदि तीन. घुगल्लका कदाचित्‌. 
चन्धक होता है. और कदाचित्‌ अवन्यक होता छहै। यदि. वनन्‍्धक. होता है तो नियमसे : 
अजधघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है । इसी. प्रकारं : मनुष्यंगत्यान- 
पूर्वीकी मुज्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पक 
... २5२. देवगतिकी जथघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पब्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, - 
तैज्लस शरीर, कार्मण शरीर और पशुस्त अद्डाईस प्ररृतियोंका नियमसे चन्धक दोता हैँ। किन्तु - 
चह जघलन्य स्थितिका भी घन्चक दोता है ओर अज़घन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक छोता है|... 
यदि अज्नवन्य स्थितिका वन्‍्धयक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक समय -  : 





जहण्णसत्थांणबंधसरिणंयासपरूचणा ...... द#इ६ 


' शि० खं० | त॑ तु०। एवं एदाओ एकमेकंस्स | त॑ तु०। चदुजादि० ओघ॑ | णवरि - 
. याओ एि० वबं० संखे०”““““*शिय० व॑०-त॑ं तु । याओ सिया वं७ तंतु« ताओ 
- तथा. चे० कादव्वां | पंचंसंठा०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थं »-दभग-हुस्सर-अणादे ० णिरयोघ॑ | 
“ 5 २६३, अधथिर० ज«द्विव्यं७ देवगदि-पंचिदि ०-बेउन्बि ०-तेजा ०-क०-समचहु०- .. 
.  बेडव्वि०्ञंगों -वणण «० ४-देवांशु «-अगु ० ४-पसंत्थ ०-तस ० ४७-सुभग-सुस्सर-आदे०- 
+  णिप्िि० णि० व॑० संखेज्नदिभाग०। अछुभ-अजस० सिया० | त॑ तु० |: भग- 
जसंगि० .सिया ०. संखेज्जदिभाग० ।. एवं असुभ-अजस ०“ "“”*”' णवरि एइंदि० 

- विगलिंदियसंजुत्ताओ ताओ पंचिद्रियतिरिक्खभंगों | . . 

. २६४, गणुस०३ सत्तण्णं कम्माणं मूलोघं | णवरि मोहइत्यि०-णवबुसं०- 
अरदि-सोगांण याओ असंखेज्जदिभागव्मभहियाओ ताओ.. संखेज्जभागव्भहियाओ | 

. -णिरयगदि-णगिरयाणु० ओघ॑ | तिरिवंख ०-मणुसगदि-ओरालिय ०-तेजा ७-क ०-पंचसंठा ० - 


. _ अधिकसे लेकर पत्यकां असंख्यातवां भाग अंधिक. स्थितिका वन्धक होता है। इसी 
/ प्रकार इनका परस्पर सन्निकेष जानना चांहिए । किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक 
: :. होता है और अ्ंजघन्य स्थितिका भी वन्धरक होता है.। थदिं अजधन्य स्थिति. बन्‍्धक होता 
: है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजधस्य एक स अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
. भाग अधष्िि तक स्थितिका वन्धक होता है। चांर जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके 
है। इतनी विशे है कि जिनकां$+. से वन्धक होता है उन्तका संख्यांतवां भाग 
अधिक स्थितिका वन्धक होता है। तथा 3. _। कदाचित्‌ 'त॑ तु रूपसे वन्धक होता है 
' उनंका.उसी. २ वन्धक होता है। पांच * न, पांच खंह , अंप्र त चिहायोगति 
४ दुर्संग, डुःस्वर और अनादेय इनकी मुख्येतांसे सन्निकर्ष सामान्य नारकियोंकेस  है। 
२६३. अस्थिर प्रसतिकी -जघ॑न्य स्थितिका : वन्‍्धक जीव देवगति, पज्चेन्द्रिय जाति, - 
.. चैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मेण शरीर, समचतुरसंरसंस्थान, वैक्रियिक आह्लोपाह़, वर्ण- - 
: - चअतुष्क; देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलंघुचतुष्क, प्रशस्त चिह्ायोगति, चरसंचतुष्क, खुभग, खुस्वर, - 
आदेय और निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है. जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग 
.. अधिक स्थितिका वंन्धक होता है। अंशुभ और अयंशःकीति इनका कदाचित्‌ वन्धक होता 
है और कदाचित्‌ अंवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जंघन्य 'स्थितिका भी वन्धक 
होतां है और अजघन्य स्थितिकों भी बनन्‍्धके होता है । यदि अज॑ंघन्य. स्थितिका वन्‍्धक 
' होता है. तो नियमसें- जघन्यकी -अपेच्ता 'अजघं॑न्य- एक समय अधिकसे लेकर. पल्यका 
'अखंख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका वन्धकं होता है ।: सखुभग - और यशःकीति इसका 
-.. कंदाचित्‌ वन्धक होता है और कद्।चित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्धंक होता है तो नि. - 
 : से अज्ञवन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका भी वन्धक होता है। इसी. ।र अशुभ और ..' 
. श्यशःकीतिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जा चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और 
. . बिकलेन्द्रिय सहित इनका भक् पश्चेन्द्रिय तियैश्वके समान हैं । लि 
हे २५७. - मनुष्यनिकर्म का भ सूलोघके समान है । इंतनी विशेषता है कि - 
_ मोहनीयके ख्रीवेद, नपुसकवेद, अरति और शोक इनमेंसे जो प्ररतियां असंख्यातवां भाग 
: “ “अधिक कद्दी हैं उन्हें संख्यांतवां भाग अधिक जानना चाहिप्ए। नरकगति और नरकमत्याजु- 
.... पूर्वीका भज्ञ ओघके समान है। तिर्यश्वगति, मजुंष्यगति, औदारिक शरीर, तैज्ञस शरीर, कार्मण 


१४० महावंधे ट्विद्विंधादियारे 
ओरालि०्अंगो ०-छस्संघ०-चएण ० ४-दोआणु ० -अगु ० ७-आदाउज्जो ०-दो विद्या ०-तस 


धावरादिणवयुगल-अजस ०-णिमि० एदाणं णिरयोघं।' णवरि जस० : ओघपमभंगों है हि 


कादव्यों | सब्वासि देवगदि० ज०हि०»वं० पंचिंदि० पसत्थाणं णि० वं० संखेज्ज--... 
गुणव्भहियं० । णवरि वेउव्यि०-बेजव्वि०्अंगो०-देवाणु० खि० ब०। तंतुब। 
आहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० सिया वं०। त॑ तु० | एवं वेजव्वि०-आहार०्न 
दोअंगो ०-देवाणु >-तित्थयरं च | मणुसअपज्जत्त>० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो |... 

२६५ देवेस. एईंदिय-आदाव-थावर०. पंचिंदियतिरिक्वअपज्जत्तभँंगों | - .. 


एवं भवणवासि-वाणवबेंतर० । जोदिसिय याव णवगेवज्जा त्ति -विदियपुदविभंगो | :.. 


णबरि जोदिसिय यात्र सोधम्मीसाण ति एइंदिय-आदाब-थावर देवोध॑। सणकुमार 
याव सहस्सार त्ति तिरिक्खगद््‌-तिरिक्खाणु० उज्जो० | उबरि मशुसगदि० आरंद :. क्‍ 
याव णवगेवज्जा त्ति। अछुदिस याव सब्यह्दा त्ति मझुसग० ज०टवि०ब॑० खवगेवेज्ज.. 





शरीर, पांच संस्थान, औदारिक आह्लोपाक्ृ, छह संह , पर्ण॑चतुष्क, दो आनुपूर्यी, अगुरु 
लघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, ्रस-स्थावर आदि नो युगल, अयशः्कीति ' 


और निर्माण इसका सन्निकर्ष.. न्‍य नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यशा ४ - 


कीतिका भकज्ञ ओघके करना चाहिए। उक्त सब मनुष्यों देवगतिकी जघन्य स्थिति. 
का वन्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त पकृतियोंका नियमसे 'वन्धक होता है जो . 


नियमसे अज्ञपन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बनन्‍्धक होता है। इतनी विशेषता हैकि.- 
वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आहोपाह़ और देवगत्याजुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है किन्तु : .. 
वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। ... -' 
यदि अजधन्य स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजधन्य एक समय... 


अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां साग अधिक स्थितिका वन्धक-होता है। आहा: -' 
रक शरीर, आहारक आजक्लोपाह् और तीर्थक्गुर प्रकतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है न) 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता... 
है. और अजघन्य स्थितिका भी बन्‍्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका -वन्धक होता है - . 


तो नियमसे जघन्यकी अपेच्ता अ न्‍य एक  य अधिकसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां- . : 


भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, ... 
दो आज्लोपाह़, देवगत्याजुपूर्वी और तीर्थझ्वए प्रक्तिकी मुख्यतासे सन्ति_ ज॑ । चाहिए । ०२० 
मनुष्य अपर्याप्कोंका भज्ग तियेश्व अपर्यापरकोके हे। | 
२०४, देवोमे एकेन्द्रिय जाति, आतय और स्थांवर इनका भक्ञ पश्चेन्द्रिय तिर्यश्च. 
अपर्याप्तकोंके समान है। तथा शेष प्रकतियोंका भ्ञ पहली पुथ्वीके . न है। इसी प्रकार ' . 


भवनवासो ओर व्यन्तर देंवोंके जानना चांहिए। ज्योतिषियाँले लेकर नो अचेयक तकके .... 


देवोंका भज्ञ दूसरी पुृथ्वीके समान है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोँसे लेकर सौंध्म .... 
ओर ऐशान कल्पतकके देचाँमें एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थांवर इन तीन: प्रकरतियोंका -- 


भह्ञ सामान्य देचोंके समान है। खानकुत्मार कल्पले .लेकर सहस्लार कप तक .तिर्यश्चंगति, ट 
तिय॑ञ्वगत्यानुपूर्वी और उद्योतका सन्निकर्ष जा चाहिए। आगे आ कह्पसे लेकर .. 


नव ग्रेचेयक - तक  मनुष्यगतिकी अपेक्ता। सन्निकर्ष जानना. चाहिए-।. अनुदिशसे- लेकर . - - 


का जहण्णसत्थाणवंधसण्णियासपर्वणा.. |. १४१. 
का - पदमदंडदओ, अधिरादि विदियदंडओं ये]... ४8] । 

5: . २६६ संव्बण्डंदियाणं तिरिक्खोधं । सव्वविगलिदियाणं पंचिदियतिरिक्ख- - 
- अंपज्जत्तभंगो । पचिंदिय-पंचिदियपज्जत्त ० संचणणं कम्माणं मंणुसोध । णामपग- 
.-दीणं पृंचिदियतिरिंक्ख॒भंगो। आहार०-आहारंब्अंगो०-जस०-तित्थय० मूलोघ॑ । 


२६७ पुठवि०-आंउड०-वणप्फदिपत्तेय ०» पज्जंत्तापज्जंत्ता णियोदजीवो. वादर- 
 सुहम-पज्मत्तापज्तत्ता. मणुंसअपज्जत्तभंगो कादव्यों | णवरि असंखेज्जदिभागेब्भ- 
. “हिय॑ं० | तेड०-बाउ ०-बादरसुहुम-पज्जत्तापज्जत्त ० सो चेव भंगो | ण॒वरि सव्वाणं 
'तिरिक्खधुविगाणं कादव्बं | ' 


_ १६८ तस-तसपज्जत्ता सचणणं कंम्माणं मणुसोघं। णामस्स वेउव्वियछ ०- 
आहारदुग-मसमि०-तित्थय ० मूलोघ॑ । सेसांणं वेइंदियपज्जत्तभंगो |... ह 


ह २६६. पंचमण०-तिशण्णिवचि ० णाणावर० वेदणी« आयु० गोद« .अंतेराहरगं 
« च ओघपघ॑ | णिदाणिदाए ज०हि०वबं० पचलापचला-थिणगिद्धि० ण्ि० बं० | त॑ तु०। 
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._ खर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मजुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवके नो श्रेवेय ॥ 
ग्रथम दण्डक और अस्थिर आदिका दूसरा दण्डक जानना चाहिए । डक | 


._ ' २९६, खब एकेन्द्रिय जीवॉमे.. न्‍य तिर्यश्ोंके... न भढ़ जानना चाहिए। सब 

- विकलेन्द्रियोर्म पश्चेन्द्रिय तियश्व अपर्यातकोंके.. न भह्ञ जानना चाहिए। पश्चेन्द्रिय ओर 
/ « पद्जेन्द्रिय पर्याप्र जीवॉमे सात कर्मोका. भज्ञ सामान्य भनुष्योंक्के. न है। नाम की 
_ : प्रक्ृंतियौंका भक् पश्चेन्द्रिय तिर्यश्वोके समान है । आहारकं शरीर, आहारक आज्ञोपाह, यशः- 
कीर्ति और वोर्थड्डर प्रकृततिका भड्ढ मूलोधके समान है। ' 


| 'श९/७; पुथ्वीकांयिक, जलंकायिक और वनस्पतिकायिक प्रत्येक तथा इनके पर्याप्त 
'. और अपर्यात्त तथा .निगोद जीव ओर इसके चादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त श्र अपरययाप्त 
जीवोका भक्न. _ष्य अपर्याप्तकोक्ने समान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असखंख्यां- 
तवाँ भाग अंधिक जानना चाहिए । अग्निकायिक और वासुकायिक तथा चादर और सूक्ष्म 
तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवॉके वही भक्ठ कहना चाहिए। इतनी चिशेषता है कि 
संवके तिय॑श्व भ्रव्॒वन्धवाली प्रसतियोंका कहना चाहिए। ह 
. २५६८, चस और चस पर्याप्त जीवॉमं सात कर्मोंका भक्ल सामान्य मजुष्योके स 
..._ है। नामकमकी वैक्रियिक छह, आह(रकद्धिक, यशःकोर्ति ओर तीर्थद्लर प्रकृतियाँक्ा महझ 
... मूलोघके समान है। तथा शेप प्रक्ृतियोंका भक्ञ द्वीनिद्रिय पर्याप्त जीवंकि समान है । 
| . श०९०, पांच मनोयोगी और तीन चचनयोगी जीवॉोमें ज्ञानावरण, वेद्नीय, आयु, 
गोत्र ओर अन्तरायकोी प्रक्तियोंका भज्ठ ओघके समान है. निद्वा निद्राको जघन्य स्थितिका 
.. चन्धक जीव प्रचलाप्रचला ओर स्त्यानगृद्धिका नियमसे वनन्‍्धक होता है । किन्तु वह जधन्य 
- स्थितिका भी बन्‍्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि झजघन्य 
: स्थितिका बन्धक होता है .-तो तियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्नघन्य एक समय अधिकसे 
: लेकर पल्यका . असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है।. निद्रा और 
/  प्रचलाका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य खंख्यातशुणी - अधिक स्थिंतिका 





१४२ महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


णिद्वा-पचला० णिय० व० संखेज्जगुण० | चंदुदँस० णि० वं० असंखेज्जगृु० |. . 
एवं थीणगिद्धि०१ | 2 
३०० णिद्ाए ज5द्वि*वं० पचला णिय० वं० | त॑ तु० | चदुदंस० णिं० बं०.. . 
असंखेज्जगु० | एवं पचला» | चदुदंस० ओघ॑ | हा 
३०१, मिच्छ० ज०दि*«वं० अणंताणुवंधि०४ खि० बवं० | त॑ तु० | अद्देकेसा ०- <- 
हस्स«-रदि-भय-ठुगर ० णि० वं० संखेज्जगु० | चदुसंज०-पुरिस० णि० वं० असंखे- 
ज्जगु० | एवं अणंताणुबंधि०४ | 7 
३०२, अपच्चक्खाणकोध*« ज«दहि०वबं० तिरिणकसा० णि० वबं७० | ते तु० | 
पच्चक्खाणा ० ४-हस्स-रदि-भय-दुग ० रसि० वं० संखेज्जगु० | चंदु्संज ०-पुरिस«. 
णि० बं० असंखेज्जगु० | एवं तिणिणक० | | 





वन्‍्धक होता है। चार दर्शनावरणका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य . - 
असंखज्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार सर्त्यानगृद्धि तीनकी - 
मुज्यतासे सन्निकर्प आनना चाहिए। ह 
३००, निद्राकी जधन्य स्थितिका वन्‍्धक् जीव प्रचलाका नि से बन्धक होता है: 


किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है. और अजघन्य स्थितिका भी वन होता : . 


है। यदि अजपघन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजधन्य एक 
यर अधिकसे लेकर पद्यका असंख्यातचां भाग अधिक तक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। . 


चार दर्शनावरणका नियमसे वन्धक होता है. जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक - 


स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार प्रचला प्रकृतिकी सुख्यता से सन्निकर्प 
चाहिए। चार दर्शनावरणकी मसुख्यतासे सन्निकर्प ओघके समान है । 


३०१. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव अन्न्ताजु वन्धी चतुप्कका नियमसे - 
बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजधघन्य स्थितिकों . 


भी बनन्‍्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे ज्ञधन्यकी अपेत्ता . - 
खअजधघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका 

चन्धक होता है । आठ कपाय, द्वास्य, रंति, भय ओर जुंगुप्साका तियमसे वन्धक होता है | 
जो नियमसे अजघन्य संख्यावगु्णी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। चार संज्वलन ओर 


पुरुषवेदका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका ... 
बन्धक द्ोता है । इसी प्रकार अनन्तानुवस्घी-चारकी सुख्यतासे सन्तिकर्प जानना चाहिए । .. - 


३०२, अ्रप्रत्य/ख्यानावरण क्रोधकी जथन्य स्थितिका वन्‍्धचक जीव तीस. का 
नियमसे वन्यक होता दे किन्तु चह जघधन्य स्थितिका भी वन्धंक होता है और अजधघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्य- ' 
की अपेत्ता अज्ञधन्य एक समय अधिकसे क्लेकर पत्यका अखंख्यातयाँ भाग अधिक तक 
स्थितिका वन्धक होता है। प्रत्याज्यानावेण्ण चार, हास्य, रति,-भय और जुगुप्सा इनकों 
नियमले बन्यक होता है जो नियमसे अजचन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धके होता 
है। चार संज्चलल ओर पुरुपवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमेंसे अज़घन्य 
असंज्यांतगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्चक होता है। इसी प्रकार तीन कपायोंकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानता चाहिए । | ह 


जहण्णसंत्थेणवंधसरिणयासपरूवणा . १४६ 


_.- ३०३ पच्चकखाणों०्कोध ० ज«टद्वि०वं० तिसण्णिकसा० णि० चं० | त॑ तु० । ह 
' चहसंज ०-पुरिस० शि०- व॑ं० असंखेज्जगु०। हस्सं-रदि-भय-हुंग'० खि० बं७.. 
/ संखेज्जगु० | एवं-तिण्णिक्सा० । चदुसंजल ०-पुरिस० ओघ॑ | ः 

३०४ इत्यिवे० .ज०द्विंब्ब॑० मिच्छ०-वारसक०-भये-हुग|/७ णि० बे७ संखे-' 

. ज्जेग्ुं० | हस्स-रदि-अरंदि-सोग० सिया० . संखेज्जगु० | - चहुसं॑ज० णि«व० असं- 

- खेज्ज० | एवं णबुस० | श 

३०४. हंस्स० ज०हि०वबं० चदहुसंज०-पुरिस० णि० व॑० असंखेज्जगु० । रदि 

भय-दुगु ० णि० वं० | त॑ तु० | एवं रदि-भय-दुगं ० । ह 

. ३०६ अरदि० जन्हि०बं० चदुसंज०-पुरिस०- णिव्व॑ं« असंखेज्जगु« | 
भय-दुग ० शि० बं० संखेज्जगु० | सोग० णि० । त॑ तु० | एवं सोग० | 
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३०३. प्रत्याज्यानावरण क्रोधकी जधन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव तीन कपायका नियम- 
बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वनच्धक होता है और अज्घन्य स्थितिका 
भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका चन्‍्धक होता है तो नि से जघन्यकी अपेक्षा 


.  अज्वघन्य एक समय अधिकसे लेकर पद्यका अंसंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका _ 


' बन्धंक होता है | चार खंज्वलन और .पुरुषवेदका नियमसे बन्धंक होता दैजो नि से 
अजंघन्य अखंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। हास्य, रति, भय ओर जुगुंप्ला- 
का नियमसे वन्धक होता है जो नियमंसे अजघस्य' संज्यातगुणी अधिक स्थितिकां वन्‍्धक 
... होता है। इसो प्रकार: तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिंए। चार 
. : संज्वलन और पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्तिकर्ष ओवके. नहैं। 

३०७, स््रीवेदकी जधन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव मिथ्यात्व, वारह-कपाय, भय ओर 
'. « जुग्ग॒ुप्साका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
। होता है। हास्य, रति, अरंति ओर शोकका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कंदाचित्‌ 
अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजधम्य -संख्यातगुणी अधिक 
स्थितिका वन्धक होता है। चार सखंज्वलनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे 
. अजघन्य अंसंख्यावगुणी अधिक स्थि._ वन्धक होता है। इसो प्रकार नपु चेदकी 
... मुख्यतासे सन्निकर्प ज्ञानना चाहिप्ण। १ 

३०४, हास्यकी जथन्य .स्थितिका वन्‍्धक जीव चार संज्वलन ओर पुरुषचेदका 
नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक 
होता है। रति, भय ओर जुगुप्लाका नियमसे वन्धक होता है किन्तु चह जघन्य स्थितिका 
: भी बन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका 
: - बनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक य अधिकसे लेकर पल्यका 

' अखंख्यातवां साग अधिक तक स्थितिकां वन्‍्धक होता है। 

३०६. अरतिकी- जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव चार संज्वलन और पुरुषचेद्का 
नियमंसे वन्धक होता है जो नियमसे अंजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक 
: .. द्ोता है। भय ओर जुगुप्साका नियमसे वन्धक होता. है जो नियमले अजघन्य संख्यातगणी 
: . अधिक स्थितिका वन्धक होता है। शोकका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु चह जबन्य 

_स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्‍्चक होता है। यदि अजघसत्य 


१४७ भद्यप॑घे ट्िदिवंधाहियारे 


०७, शिरयग० ज«हि०वबं० पंचिदि०-वेंउच्चि०-तैजा०-क०-जेउब्विव्शंगोी5-. “- 
घबरणण ० ४-अगु ० ०-तस ०४-अधिर--अग्लुभ-अजस ०-खिमि० शि० बं७ संखेज्जगुण-_ 
व्महि० | हुढ०-असंपत्त ०-दूभग-दुस्सर-अणादे«-शिि० शि० संखेज्जभागन्ध० | .: 
शिरयाणु० शि« बे० | ते 6० । एवं णिरियाणु० | । 

३०८, तिरिदखगदि० ज०दि०वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा«-क०-समचूदु०-.. 
ओरालि०अंगो ०-बज्त रिस०-वणएएण ० ४--अगरु ० ४-पसत्थ ०-तस « ४-यिरादिपंच-णिमि०. - . 
णि० ब॑ं० संखेज्जगु० | तिरिक्खाणु७ णि०बं०। तंतु० | उज्जों० सिया० | तं० तु०। 
जस० रि० बं० असंखेज्जगु० | एवं तिरिक्वाणु७' | एवं तिरिक्खीय उज्मो०्व 
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स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा ग्रजघन्य एक समय अधिकसे...” 
लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार शोक. 
की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। हि 
३०७, नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति, बैक्रियिक घरीर, /' 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वेक्रियिक आक्ञोपाह़, वर्णचतुप्क, अगुरुलघुचठ॒प्क, भसचतुप्क, 
अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति ओर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य .. 


पन्‍ीसलजजीरीतीीी +3ी नीयत बी सतपट >०९' 





संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता हे । हुएड्संस्थान, असंप्राप्ताउपाटिका संहनन, .. 


दुर्भंग, ठुस्वर ओर अनादेय इनका नियमसे वन्धक होता हे जो नियमसे अज्ञवन्य खंख्या-: 
तवां भाग अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। नरकगत्यानुपर्वीका नियमसे वन्‍्धक होता .- 
है किन्तु वह जघधन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर झज़घन्य स्थितिका भी वन्‍्धचक - 
होता है । यदि अजघन्य स्थितिका वन्चक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेत्ता अजघन्य ... 
एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्‍्धक होता - 
है। इसी प्रकार तरकगत्यानुपर्चीकी सुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

३०८, तिय॑श्वगतिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक् जीव पद्चेन्द्रिय ज्ञाति, ओदारिक 
शरीर, तेजस शोर, कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिक आह्लोपाक्ल, वज्र्प भनाराच- ही 
संहनन, चर्णचतुप्क, अगुरुलधु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुपष्क, स्थिर आदि. 
पांच और निर्माण इसका नियमसे वन्धक द्वोता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक , 
स्थितिका बन्धक होता है। तियश्वगत्याजुपूर्वीका नियमसे. वन्‍्धक्न होता है किन्तु चह-जधन्य, .“ 
स्थितिका भी चन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है.। यदि अजधन्य .. .. 
स्थितिका वन्धक होता है तो नियम से जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एंक समय अधिकसे 
लेकर पत्यका अखंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका चन्धक होता है। उद्योतका कदा- - 
चित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कद्राचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जघन्य - .. 
स्थितिका भी वन्धक होता हे और अजघन्य स्थितिका भी. वन्‍्धक होता है। यदि अज- 
घन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक समय अधिकसे -... 
लेकर पलल्‍्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यशक्कीतिंकां.- * 
नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य अखंख्यातगुणो अधिक स्थितिका वन्‍्धक .. 
- होता है । इसी प्रकार तिर्यश्वगत्याजुपूर्वीकी मुख्यवासे सन्निकर्प जानना चाहिए | तथा इसी. ... 
प्रकार सामान्य तियेश्वके स उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


4. सलप्रती तिरिक्साज़ु० खियसा उज्जो सिया एवं -इति पाठ: ॥ 


जहण्णंसंस्थाएवंघंसण्णियासपरूुवणा... -... शृश 


३०६, भणुसग० - ज०हि०वं०. ओराखि०-ओरालि०अंगो०-पज्जरि०-मणु- 
 साणु० शि० वं७ | त॑ तु० | सेसाओ पसत्थाओ णि० वं० संखेज्जगु० | जंसमिं० 
. ऐि० ब॑० असंखेज्जगु० | तित्थय० सिया० संखेज्जगु०.। एवं ओरालि०-ओरालि० 
 अँगो ०-वेज्जरि०-मणुसाणु ० । 
ह ३१०, देवगदि० ज«द्वि०्व॑ पंचिंदि०पसत्थपंगदीओ णि०.- व॑.। त॑तु०।. 
: आहारदुग-तित्थय० सिया० | ते तु«। जसगि०-णि० बं० . असंखेज्जयुणब्भ० । 
 एवंमेदाओ एंकमेकस्स | त॑ तु० । 

३११, एइंदि० ज«हि०वं० तिरिक्खगदि-ओरालि०-तेजा ०-क०-वंणण ० ४- 
त्रिवखाणु ०-अग्रु ० ४-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि० .णि० -वं० संखेज्जगु० | हुड७- 
ु ३०६, मन्नुष्यगतिकी जघन्य., स्थितिका वन्‍्धक जीव ओदारिक शरीर, ओदारिक 
_  आज्लोपाज़, वज्र्पभनाराचयसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्‍्धक होता है किन्तु 
” चाह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे ओर अज्ञघन्य . स्थितिका भी चन्धक होता है। 

. यदि अज्ञवन्य स्थितिका वन्‍्चक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक... 

: . छधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन होता है! शेप 
.. प्रंशस्त प्रक्षतियोंका निय॑मंसे वन्धक होता है जो नियमसे अन्‍य संख्यातगुणी अधिक 


“.. स्थितिका वन्धक होता है। यशः्कीतिका निय .._वनन्‍्धक होता है जो नियमसे अजघन्य' 


: - असंख्यातगुर्णी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थज्वर प्रकतिका कदाचित्‌ वन्धक 

होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अ नय॑ 

. - खंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वंन्धक होता है! इसी प्रकार ओऔदारिक शरीर, ओऔदारिक 
 आक्लोपाह्, .वजर्प भनाराचसंहनन - और मनुष्यगत्याजुपूर्चीको सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 


चाहिए! 


/“ « ,. '.३१०; देवगतिकी जधन्य स्थितिका वन्धंक जीव पश्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशरुत पछ- - 
: . तियोंका नियमसे वन्धक होता है किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है और अजञ- 
. चन्‍्य स्थितिका भी वन्धक होंतां है | यदि अंजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
न्यकी अपेकच्ता अज्घन्ध एक य अधिकलसे लेकर पतल्येका अंखंख्यातवाँ भाग अधिक 
. . तकं.स्थितिका वन्‍्धक होता है। आहारकछ्िक ओर तीर्थकरका कदाचित्‌ वनन्‍्धचक होता है 
और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक 


-., होता है मोर अज्ञघन्य स्थितिंका भी -वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक 


होता है तो-नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पहयका अखं- 


. - ख्यातवाँ भाग अधि क स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीतिका - नियमसे /वन्धक होता 


है जो नियमसे अजघन्य अखंख्यातगुणी अधिक - स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसो प्रकार 
इन सबका परस्पर सन्तिकर्ष होता है | किन्तु चंह जघन्य सिथितिका भी वन्धक होता है. ओर 

. अजवन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है । यदि अन्नघन्य स्थितिका वर होता है तो नि 
से जधंन्यकी अपेत्ता अज्धन्य एक समय अधिकसे लेकर पलल्‍्यका असंख्यातवां साग अधिक - 
. स्थितिका वन्धक होता है: ै 

५... .. ३११.:पकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव तियश्लंगति ओऔदएरिक शरीर, 

-  तैजस शरीर, कारमेण शरीर, चर्णचतुष्क, तियेअ्वगत्याजुपूर्वी, अमुरुलयुचतुष्क, वादर, पर्याप्त 

श्ष ! 


१४६ . >भहावंघरे टिदिवंधाहियारे 


दूभग-अणादे« णि० वं०. संखेज्जमागव्म ० । आदाव० सिया«। त॑ हु० | उज्जों०-: - 
थिराथिर-सुहासुह-अजस « सिया० संखेज्जग ०» | जस० सिया० असंखेज्जगु० | . 
यावर4 शि० बं० | ते तु० | एवं आदाव-बावर | ्ि | ३32 
३१२, वीईंदि० जब्द्वि*्व॑ं> तिरिक्खग०-ओराखि०-तेज्ञा०-क०्-ओरालि० . 
अंगो०-वणण ०४-तिरिक्खाणु ०-अग्रु०२-तस ० ४-णिमि० खि० बं७ संखेज्नग॒० | 
हु सं ०-असंपत्त +-अप्पसत्थ ०-<दूभग-हुस्सर-अणादे ५ शि« वं० संखेज्जदिभाग० । 
उज्जो ०-थिराधिर-सुभावुभ-अजस ० सिया० संखेज्जग० | जस«सिया० असंखेज्जगु०। 
एवं तीईंदिं०-चतुरिं० । । 


अली जीली। 





_ह तल जीती जी टन जी जीजी की जी जी नील नीली जीती की टन 


' प्रत्येक ओर निर्माण इसका नियमसे वन्धक होता हैं। ज्ञो नियमसे ,अजघन्य संख्यातंगुणी 


अधिक स्थितिका वन्धक होता है । हुएड संस्थान, उर्मग ओर अनादेयका मियमले वनन्‍्धक . :. 


होवा है जो नियमसे अज्ञबथन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। आतपका 


कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो. . श 


अघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अज्पघन्य स्थितिका भी वन्धक द्वोता हे। यदि 
अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे अधन्यकी अपेत्ता अज्ञघन्य एक समय. 
अधिकसे लेकर पल्यका असंज्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धयक होता हैं.।. .उद्योत, . 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ ओर अवशः्कीर्ति इनका कदाचित्‌ वन्‍्चक होता है और कदा- 
चित्‌ अ्रवन्धक होता है | यदि वन्धक होठा है तो नियमसे अजघन्च संख्यातगु्णी अधिक 
स्थितिका चन्धक होता है। यशकीर्तिका. कदाचित्‌ वन्धक्त.- होता है ओर कदाचित 
अवन्धक होता है। यदि वन्घक होता है तो, सियमसे अजथघन्य असंख्यातगुणी. अधिक. 
स्थितिका वन्‍्धक होता है। स्थावरका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जधघन्य स्थिति 


का भी वन्‍्यक होता है ओर अजघन्य, स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि शजधेन्य 


स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक्ी अपेक्षा अज्वन्य एक समय अधिकसे- 
लेकर पत्यका असखंख्यातर्यां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता हे । इसीप्रकार आतंप - 
ओर स्थाव॑र प्रकतियोंकी सुख्यतासे सन्निकर्प जानंता चाहिए.।. 


३१२. द्वीन्द्रियज्ञातिकी जघन्य स्थितिका वन्धक ज्ञीच तिव॑श्चगति, ओदारिक शरीर,... . 
तेजस शरीर, कर्फ्णशरीर, ओदारिक आज्ञोपाड, चर्णचठुप्क, तियद्यगत्यातुपूर्ची, अशुरुलघु- . : 
चतुष्क, चसचतुष्क ओर सिर्माण इनका लियमसे वन्धक्ू होता है जो नियमंसे. अजघस्य: - 
संज्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्यक होता है।- हुण्ड खंस्थान, अखम्पाप्तार॒पाटिका: -: 
खसंहनन, अपशस्त विहायोगति, हुर्भग, डुस्वर और अनादेय इनका. सियग्मसे वन्‍्चक होता 
हे जो नियमसे अज़धन्य संज्यातवाँ शाग अधिक स्थितिका, वन्चक होता है । “उच्चोत, 
स्थिर, अस्थिर, श॒त्र, अशुभ ओर -अयशःकीर्ति इनका कदाचित्‌ वन्‍्चक होता है 
कदाचित्‌ अवन्घक होता है। ग्रंदि वनन्‍्धक होता है तो नियमखे अज्ञघन्य संख्यातगुणी 
अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यशः्कीतिका कदाचित्‌' वन्‍्धक होता है और कंदाचित 
अवन्यक होता है यदि वनन्‍्धक होता है तो नियमसे अजघन्य अखंख्यातगुणी अधिके स्थितिका .. 
वन्‍्यक होता हैं । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय- और चतुरिन्द्रिय जातिकी -मुख्यताले सन्निकर्ष.... 
' ज्ञानना चाहिप्ट नी 2 हा 5. १ 30 के 


डक्‍्केस्सपरत्थाणवंधसरिणयासपरुवणा . .... १४७. 


5 -“इ१३, णग्गोद०्ज०्ट्वि*वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा5-क«-ओरालिब्अंगो०- . 
. बंण्ण ०४-अगु ०४-पसत्ध «-तस « ४-छुमग-सुस्सर-आदे ०-णिमि० णि«७ : बं० संखेज्ल- 
..गुणव्महिय॑ |. .तिरिक्खगदि-मणुसगदि-वर्जरिस०-दोआएु ०-उज्जे ०थिराथिर-सुभा- 
 झुभ-अजस ० सिया० संखेज्गु ०। जंस ०. सिया० अंसंखेज्जगु ० | वज्जणारा०. सिया[० 

'तंतु०] एंवं वज्जणारायणं -। एवं चेंब- सादिय० |- णवरि. णारायण० सियां० 
त॑ तु०.] वज्जणारा० सिया« संखेज्ञभाग० .। एवं णारा० । कम 


३१४, -खुज्सं०. जबहिब्व॑5. - णग्गोद०भंगों.। : णवरि वज्जणारा० 
-.. संखेज्जभाग०] अद्धणारा० सिया०,।. त॑ तु०। एवं: अद्धंशारा० ।- एवं -चेव 
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कि ३१३. न्यगत्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघधन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पद्चेन्द्रिय ज्ञाति 
' - ओऔदारिक शरीर, तेजस शंरीरं, कार्मण शरीर, ओदारिक आइ्लोपांह, वर्य॑चंतुष्क, अग्रुरुलधु 
. -  चतुष्क, घ्शस्त विदह्ययोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, खुस्वर, आंदेय और निर्माण इनका नियमसे 
. » बन्धक होता है। जो नियमसे अज॑घ॑न्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिको वन्धक होता है। तिर्यश्व 
. -शति, मनुष्यगति, चजूपभनाराच संहनल, दो आनुपूर्चो, उच्योत्त, स्थिर, अस्थिरं, शुभ, अशुभ 


,.. और अयशःकीर्ति - इनका कदाचिंत्‌ वन्‍्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
' यन्धंक होता है तो नियमंसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है | यशःः 


... ज्लीतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है और कंदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्‍्यक होता है तो 

+ वियमसे अजधन्य 2 पक अधिक स्थितिका वन्धंक रा है। चजूनाराच संहलनका 

कदायित्‌ वन्धक होता: है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वर होता है तो 

. _ जघन्य स्थितिका भी चन्‍्धक होता है और आजघन्य स्थितिका भी . वन्‍्धक होता. है। यदि 

.  अजधन्य स्थितिका . वन्‍्धक - होता है तो -नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक य 
, अधिकसे लेकर पृल्यका असंख्यातवों भाग अधिक तक स्थितिका वंन्धक होता है। इसी 


_. - प्रकार चवज्जनोराच-संहननकी सुख्यतासे _ सल्निकर्ष जानना चाहिए। तथा, इसी एर 


: . श्वाति. संस्थानको मुंख्यताले भी सन्निकर्ष जानता चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
-, ज्ञाराच संहततनेका कदाचित्‌ व॑न्धक होता है ओर कदाचिंत्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्‍्धक 

होतां है तो जघन्य स्थितिका .भी-वन्धक होता है ओर अजधन्य , स्थितिका भी बन्धक होता - 
 है। यदि अन्वर्घन्य स्थितिका . वन्‍्धक होता है तो .मियमसे जंघन्यकी अपेक्ता अजघन्य 

एक समय अधिकले लेकर पत्यंका अखसंख्यातवा भाग अधिक तकं॑ स्थितिंका बन्धचक होता है | 


|... बजनाराच संहननका कदाचित्‌ वंन्धक. होता है और- कंदाचित्‌ अवन्धक होता है। यंदि 


वन्धक होता है तो नियमसे अजधन्य' संख्यातृवाँ भांग अधिक स्थितिका . वन्‍्धक होता 
। इसी प्रकार अर्द्धधारा्य संदेननकी-मुख्यतांसे सेन्निकर्प जानना -चाहिएं:। 


3१७. .कुंब्जक संस्थानकी' अंघंन्य- स्थितिके वन्‍धक जीचेका भर स्यंग्रोध परिमण्ड्छ 
'संस्थानके- समान है। इतनी विंशेषता है| कि वज्ञनाराच संहनंनका कंदाचित्‌ वम्धर्क 
, होता हैं और, कद्यचित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्‍्धक होता. हैतो: नियंमसे अज्लंघ॑न्य 


. .  खंख्यातवों भाग अधिक स्थितिका वन्धक . होता है। अर्धनोराच सखंहनंको कंदेँत॑- 


.  चित्‌ वन्‍्यक- होता है और कदांचिंत्‌ अंवन्धक होता है । यदि चन्धक होता है तो जघन्य 
' 'स्थितिका भी वन्‍्धक होता है, और आजघनन्‍्य स्थितिका भी वच्धक होता है.। यदि अजघन्य 
- स्थितिका वन्धक होता है .तो नियमसे ,जघन्यकी अपेक्षा -अजघन्य एक समय अधिकसे 
. लेकर पल्यका अ्॑ख्यांतवाँ भाग अधिक तक. स्थितिका .वन्धक होता है । इसी पघकार 
'..  झर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प--जानना चाहिए]. तथा. इसी प्रकार वामन 


१४८ -.. महावंधें ट्विदिवंधाहियारे 


वामणसंठा० । णवरि वज्जणारा०-णाराय०-अद्धशाराय० सिया० बं७० संखेज्ज- 
भाग० | खीलिय० सिया० वं०| त॑ तु०। -एवं खीलिय० | हुड० ज«्द्विण्व॑ं० 
णग्गोदभंगो | खबरें चदुसंघ० सिया० वं० संखेज्जभाग ० .। अस॑ंपत्त ० सिया०.। .. 
त॑ तु० | जस० सिया० असंखेज्जगु० । एवं असंपत्त० | न्‍ गे 
३१४, अप्पसत्थ० ज<द्वि*्वं० प॑चिंदि०-ओरालि०-तेजा०-कं०--ओरालिं*.. . 
अंगों >-चणण ०४-अग्ु०४-तस ० ४-णिमि० णि० बं० संखेज्जयगु० | तिरिक्खगदिं- .. 
मणझुसगदि ०-समचढदु०-वज्जरिस ०-दोआणु «-उज्जो ०-यिरादि० ४-सुभंग-सुस्सर--आदे *.. 
अजस० सिया« संखेज्जयु० | पंचसंठा०-पंचसंघ० सिया० संखेज्ञभा० | देभगें-: .. 





संस्थानकी मुख्यतासे सन्तिकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता :है ,कि 'चज॒नाराच “४ 
संहनन, नाराच संहनन और अ्धथ नाराच संहननका कदाचित्‌ वन्धक होतो है ओर कदा- -. 
चित्‌ अवन्धक होता है | यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघलन्य संख्यातवाँ भाग अधिक: * . 
स्थितिका वन्धक होता है। कीलक संहननका कदाचित्‌ चन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ 


अबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और .. 


अजघन्य स्थितिका भी वन्‍्धचक होता हे। यदि अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो. 
सियमसे ज़धन्यकी अपेक्ता अज्ञघन्य एक अ्रधिकले लेकर पट्यका अलंज्यातंवां भांग -.. 


अधिक तक स्थितिक्ता वन्‍्चक होता है। इसी प्रकार कीलक्रसंहननकी मुख्यताले सन्निकर्प 
जानना चाहिए | हुण्ड संख्यानकी जअघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवका सन्तिकर्प न्यंग्रोघ - 


एरिमण्डल संस्थानके. न है। इतनी विशेषता है. कि चार संहननका कदाचित्‌ वन्धंके 
होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता हैं। यदि वन्धंक होता है तो नियमसे अजघन्य 
संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता हे। असम्प्राप्तारपाटिका संह का . 
कदाचित्‌ वन्यक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। थंदि बन्धेक होता.है तो. -* 
जथघन्य स्थितिका भी वन्‍्यक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि .. 
अजघन्य स्थितिका वन्‍्धयक होता है तो नियमसले जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एंक समय 
अधिकसे लेकर पतल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता हैं। यश. 
कीतिंका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है । .यदि वन्धक होता ... 
है तो नियमसे अज़घन्य अखंख्यातगुणी अधिक स्थितिकों वन्‍्धकं होता है। इसी प्रकार - 
असऊप्राप्ताउऊपाटिका खसंहननकी स्ुज्यताले सम्त्रिकर्प जानना चाहिए । >> .. - - 
३१४, अ्प्रशस्त विहायोगतिकी जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक जीच :पद्लेन्द्रिय . जाति, -. 
ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, .ओदारिक आह्वोपाह्न,  वर्णचतुष्क, अगुसलघु- . 
चतुष्क, चअसचतुप्क और निर्माण इनका नियमसले वनन्‍्धक होता है जो नियमसे- अजघन्य 
संख्यावमुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है | तिर्वश्वगति, मनुष्यगति, समचतुरस संस्थान, 
वजूर्पभनाराच संहनन, दो आजुपूर्वी, उद्योत, स्थिर आदि चार, खुभग, झुस्वरं,- आदेय 
ओर अयश/कीर्ति इनका कदाखित्‌ वन्‍्धक होता है और कद्ाचित्‌अवन्धक होता हैं ।' यदि 
धक होता है तो नियमसे अजघन्य संखज्यावगुणी अधिक स्थितिका वन्धके होता है ।- पॉच 
संस्थान ओर पांच संहननका कंदाचित्‌ वनन्‍्धक दोता हैं ओर कदाचित्‌ अवन्धके होता 
है। यदि वन्ध क होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वनन्‍्धक . 
होता है। दुर्भग, डुःस्वर और श्रनादेय इनका कंदाचित्‌ बन्‍्वक होता है. और कदाचित्‌ . - 


जहर्णुसंत्थाणवंधघसणिणियासपरूचणा ..... ४५ 


' ुस्सर-अणादे० सिया०-| -तं तु० | -जंस5 -सिया० असंखेज्जग॒ु० | एवं दूभग- 
 हुस्सर-अणांदे० । कफ का 
..* - ३१६, सुहुम० जे०दि०वं० तिरिंंखमंदि-ओरालि०-तेज[०-क०-वरए ० ४- 
: तिरिकखाणु ०-अश ० ४-पज्जत्त-पत्ते »-अज॑स 5-णिमि ० शि ० व॑०-संखेज्जणु ० । एइंद्*- 
: हड०-थावर-दभग-अणादे० शि० वं० संखेज्जंभा०। .थिरांथिर-खुभाहुभ 5 सिंय[७० 
संखेज्जगुं« | एवं साधारण । ह 
३१७, अपंज्जत्त० ज०हिं०वं० पंचिदि०'-ओरासि०-तेजा ०-क०--ओरालिं ० 
अंगो०जणएण ०४-अंग्रु०-उप७०-तसे-वादर-पत्ते ०-अथिर-असुभ-अजस ०-खिमि ० णि«० 
- “बं० संखेज्जंगु० । .दोगदि-दोआरु ० सिया०- संखेज्जगु ० | हुंड०-असंपत्त ०-दूभग- . 
.. अणादे० णि० बँ० संखेज्नदिभोग० |: 


आज और कक 
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.  अवबन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है. तो जऊंघन्य स्थितिको भी वन्धंक होता है. और 


. _. अज्ञधन्य ' स्थितिका भी बन्धकं होतों है । . यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक- होता है तो 
, , न्ियमसे जधन्यक्ी अपेत्षा अजंघत्य एक समय शअधिकसे लेकर पल्यका, असंख्यातवां भाग 


.. अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धके होता है और कदा- 
. चित्‌ अबन्धक होता है। यदि वन्धंक-होता हे तो नियंमंसे अजघन्य असंख्यातगु णी अधिक 
'.. स्थिंतिकों वंन्धर्क होतो है ।इसी प्रकार डुर्भग,. डुशस्वर ओर अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
, जानना चाहिए। ४ 7 > 

. ६7 ' ३१६, खक्मकी जघन्य स्थितिका-बन्धक जीव तिर्यश्वगंति, औदारिक, शरीर,, तैजस 

शरीर, कारमणंशरीर, चर्णचतुप्क, तियश्वगत्याउपूर्वी, अगुरुलघुंचतुष्क, .पर्याप्त, प्रत्येक, 
. अयशेकीरति और निर्माण इनका नियमंसे वन्धक होता है ज्ञो मियमसे अजघन्य संख्योत- 

- 'श॒ुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। एकेन्द्रिय जाति, हुग्ड संस्थान, स्थावर, 'ठुर्संग 
ओर अनादेय इनका नियमसे -वन्धंक होता है जो नियमसे अंजघन्य संख्या भाग - 
.. अधिक स्थितिकां वन्‍्धक होता है।. स्थिर, “अस्थिर, शुभ ओर अशुभ इनका कदाचित्‌ 

.. बन्धक होता है : ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि - वन्धंक होता है तो नियमसे 

: “ अजधन्य संख्यातयुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार साधारण प्रकृतिकी 

 मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 0702 

०६ ७३१७, अपयात्तकी अघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पश्चेन्द्रियज्नाति औद्ारिक शरीर, तैजस 
.. शरीर, कार्मण शरीर, ओंदारिक आह्लोपाज्ञ, चरणचेतुष्क, अगुंदलछु, उपधोत, तंस, चादर, 
7 प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और निर्माण इनको नियमसे.वन्‍्धक होता है । जो नियम 
5. से अजघन्य खंज्यांतगुर्णी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। दोगति और दो आजुपूर्वीका 
., कदाचित्‌ वन्‍धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है-। यदि वन्धक होता है तो 
',  नियमसे अजघसन्य  संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। :हुएडसंस्थान, 

: अ  खपादिका संहनन, डुर्भंग और अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है। जो 
 “ नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका चन्धक होता है। -- 


.... 4, मत्मतौ पंचिंदि तेजाकं० ओरालि० इति पाठः-॥ 


श्श्०ण .....महबंधे ट्विदिवंंधाहियारे 


१८, अधिर० ज«०ट्वि«व॑० देवगदि-पंचिंदि ०-वेडव्यि ०-तेजा०--क्ष०-समंचदु०- .. 
वेउव्वि »अंगो ०-बणण ० ४-देवाणु ०-अगु ० ७-पसत्यवि०--तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे०- 
शिप्ति० रि० वं० संखेज्ज० | सुभ-तित्थय ०. सिया« संखेज्जगु०.। असुमं-अजंस« 
सिया० | तं तु०। जस० सिया०. असंखेज्जगु० | एसिं. जसगित्ती भणिदा तेसि 
असंखेज्जगुण कादव्यं | एवं असुभ-अजसमगिची |; - पक 

३१६, वचिजोगि-असचमोसवचिजोगीसु तसपज्जत्त मंगो ।-कायजोगि-ओरालि 
यकायजोगी० ओघ॑ । ओरालियमिस्से एइंदियमंगो ।...सवरि देवगदि ज०ट्िब्वं० 
पंचिंदि ०-तेजा ०-क ०-समचढद ०-चएण ० ४--अगु ० 9-पसत्थवि ०--तस ० ४--थ्रादिल०- 
णिमसि० णि० संखेज्जग़ुण० | वेडव्वि०-वेजव्बि०्अंगो०-देवाणु० .शिय:वबं०। 
तं तु० । तित्थय० सिया० | त॑ तु०। एवं वेउव्बि ०-वेडव्वि ०अंगो ०देवाणु ०-तित्थयू ० । 


३१८. अस्थिरकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव देवगति, पश्चेन्द्रिय जाति, चेक्रियिक : । 
शरीर, तेजस शरीर, कामेण शरीर, समचतुरसल्र संस्थान, वेक्रियिकःआजक्ोपाह़, चर्णचंतुप्क, ... 


देवगत्यानुपर्ची, अगुरुलघुचतु प्क, भशस्त विह्ययोगति, चस चतुष्क, खुभग, सुस्वर, आदेय 


ओर लिमांण इनका सियमसे वन्धक होता है जो -नियमसे अजघन्य संख्यातगमुणी ,अधिक - 
स्थितिका वन्‍्धक होता है । छुभ ओर तोर्थंकर प्रकतिका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता हैओर -: 

दाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता हैं. तो नियमसे अजघन्य -संख्यातगुणी 
अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। अशुभ और अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्‍्धक होता है... 
ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि- वेन्धक होता है. तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक . . 
होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यंदि अज्घन्य स्थितिका घन्धक होता . .- 


है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अज्धन्य एक समय. अधिकसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां. ... 


भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। चशा्कीतिका कंदाचित्‌ वंन्धक होता हैं ओर : 
कदाचित्‌ अवन्धक् होता है। यदि वन्धक्क होंता है. तो नियमले अंजवन्य असंख्यातगुणी : .. 
अधिक स्थितिका बन्धक होता है। जिनके यशःक्षीर्ति प्रकति कही है उनके अखसंख्यातशुंणी , . 

करना चाहिए। ,इसी प्रकार अग्युभ ओर अयंशःकीर्तिकी मुख्यतासे- सन्निकर्ष जानना -. 
चाहिए ह 


३१९, बचनयोगी और असत्यम्रपावर्चनयोगी .जीवोंमें.-चसपर्यापत जीवॉके. समान ले क्‍ 
भह् है । काययोगी ओर ओदारिक काययोगी जीवोका- भद् ओघके समान, है। ओदारिक-... - 


मिश्रकाययोगी जीवोंका भक्छ एकेन्द्रियोंके है। इतनी विशेषता है कि देवंगतिकी . - 


जघन्य स्थितिका वन्धक जीच पश्चन्द्रियजञाति, तेजस शरीर, ,कार्मण शरीर, समचतुरस .. 
संस्थान, चर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुप्कः प्रशस्तचिद्यायोगति, चसचतुष्क, स्थिर आदि छह और: . *: 
निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजधल्य खंख्यातगुणी अधिक स्थितिका: 
घन्धक होता. है। चैक्रियिक शरीर, वैक्तियिक आकह्ञोपहह् और देचत्यालुपूर्यी इनका नियमेले-- - 
बन्धक होता है किन्तु वंदह जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धकं-होतां है और अज्नघन्य स्थितिकां 
भी वन्‍्चक होदा है । यदि. अज़घन्ध स्थितिका .दन्धक होता हैं: तो नियमंसे ज्लंघन्यकी . . . 
अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पलल्‍्यका-अंसंख्यातवां भाग अधिक... स्थिति... 
का बन्ध॒क होता है। तीर्थेकरका कदाचित्‌ ,चन्धक होता है और :कदाचिंत्‌ अबन्धक होता -' 


जहण्ंणुसत्थाणुवंधंसण्णियासंपरुवंणा ता शहर ह 


7. ३२७, वेडव्वियकायजोगी० 'संत्तण्णं कंस्मोण  सोधस्पर्णगो । तिरिकखगदि० . . 
_ -ज०दि«०वं७ पंचिंदि<-ओरासि०-तेजा«-क०-संगचदु०-ओरासि०अंगो ०-वज्जरि०- 
_ बरण० ४-अगु०४-पसत्थ 5-तसं०४-थिरादिल *-खिमि० णि० बं७ संखेज्जग॒० | 
:. तिरिक्‍्खाणु० छि० वं० | त॑-ठु० | उज्जों« सिया०-| त॑ तु० .। एवं तिरिक्खाणु०- - 
.. उज्जो० । मंणशुसगदी० सोपश्यभंगो | एईंदिय-आदाब-थावर ७» सोधम्पर्गी | . 
5: ३२१६. णंग्गोद ० ज०टि०वं० - पंचिदिं०-ओरालि०-तेजा०-क ०-ओरालि७ 

. अंगों ०-वणएण ० ४-अग्रु७४-पसथ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ७ सिए० बं० 


_. .संखेज्जगु० ॥. दोगदि-वजरि०-दोआशु »-उज्जो ०«-थिराधिर-सुभासुभ-नस ०-अजस ० 
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” है। यंदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भो वन्‍्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका . 
श्री वन्‍्धक होता है | यदि अज्ञधन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमले क्घन्यकी अपेत्तां 
'“ अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 
: होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आह्लोपाह्, देवगत्याजुपूर्वी और तीर्थंकर 
. प्ररृतिकी सुख्यतासे सन्निकर्प जानता चांहिएए । ' 
३२०. वैक्रियिक काययोगी जीवोमे कर्मोका भक्ञ सीधर्म कल्पके समान है। 
« तिर्यक्षगमतिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, वैजस 
शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थानं, ओदारिक आजह्लोपाह्, वज्नपषभनाराचयसंहनन, 
चर्णुचतुष्छ, . अगुरुलधु चतुष्क, : प्रशस्तविहायोगंति, चसचतुष्क, स्थिर आदि छह और 
निर्माण इनका नियमले वन्‍्धक होता है जो नियमसे अजघन्य खंख्यातगुणी अधिक स्थिति 
.. "का. वन्धक- होता है। .तिय॑श्वगत्यान॒पूर्वीका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जथन्य 


" . स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है |. यदि अजेघंन्य 


. स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमले. जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य ऐंक स अधिकसे 
..' लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वनन्‍्धचक होता है।. उद्योतका 
' कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो 
..._ जघन्य स्थितिका भी:वन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
'.. अज्ञघन्य स्थितिका वन्‍्थक-होता है. तो. नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्ञघन्य एंक स 
अंधिकसे लेकर पदयका असंख्यातवा भाग अधिक तक . स्थिति ।. वन्‍्धक होता है । इसी 
प्रकार तिरय॑श्वगत्यान॒पूर्ची ओर .उद्योतकी मुख्यताले- सन्त्रिकर्ष जा. चाहिए। भलुष्य 
.' शतिका भक्ष सोधम कर्पके समान है. एकेन्द्रिय जाति, आतप और रुथावरः इनकी अपेक्षा 
-.. सन्तिकर्ष सौधर्म-कत्पके समान है । हल 
० ३२१. न्यग्रोधपरिसण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका .वन्धक जीव पश्नेन्द्रिय ज्ञातिं 
:.. शोदारिक शरीर, तैजस- शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आज्लोपाह, वंणचतुष्क, अगुरु लघु 
' : खतुप्क, प्रशस्त विद्यायोगति, तरस चतुष्क, खुभग, खुस्वर, आदेय और निर्माण इनका तियम 
से.वन्धक होता है जो तियमसे -अजघन्य संख्यातयुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है 
.... दोगति, वज्ञर्षधवाराचसंहनन, दो आजहुपूर्वी, उंचोत, स्थिर, अख्यिर, शुभ, अशुभ, यशः्कीर्ति 
-. और अयशः/कीति इनका कदालित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक:होता है । यदि 
». ' बन्यक होता है तो नियंससे अनघन्य- संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। चञ्च- 
'« “नाराचसंहननका कंदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचिंत्‌ अंवन्धक होता है । यदि बन्धक 


१शर महावंधे छ्िंदिवंधाहियारे 


सिया० संखेज्जग॒० । वज्ञणारा० सिया« | त॑ ठु० | [ एवं | बज्जणा« |: एवं 
चेव सादिय० | खबरि णारायणु० सिया० | त॑ तु०.। वज्जणारा० सिया« संखेजज- 
भागव्म ० | एवं णारा» | खुज्ज० ज-्द्वि०व॑ं० णग्गोदभंगो | णवरि वज्जणारा० : - 
सिया« संखेज्ञभागव्म० | अद्धशारा० सिया० | तंल्‍तु०। एवं अद्धणारा०.[. 


वामण० ज०हिव्वं० शग्गोदभंगो । णव॒रि खीलिय० सिया०। पं तु० | एवं... 


खीलिय ० | सेसाणं सोधमस्मभंगों | एवं वेउव्वियमिस्से | णवरि तिरिक्खगदि-तिरि-- « 
वखाणु ०-उज्जोब ० सिया० संखज्ञभाग७० । 5 
होता है तो जधन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अ्रज्मघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। ... 


यदि अजघन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमकी जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य एक समये. 
अधिकसे लेकर पत्वका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी. 


प्रकै।र चजञ्ननाराचसंहनलकी मुख्यतासे सन्निकर्प जाननां चाहिए। तथा इसी प्रकार .... 
स्वाति संस्थालकी मुज्यताले थ्री सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि. . 
नाराचसंहननका कंदाचिंत्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक  - 


होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अज्ञबन्य स्थितिका भी वन्धक होता... - 
है। यदि अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेक्षा अजघन्य एक ... 
समय अधिकसे लेकर पल्यका अर्संब्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है । -*.. 


वजचाराच संहननका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर 'कदाचित्‌ अवन्धक होता है यदि -' . 
वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य खंख्यातवां भाग़ अधिक स्थितिका वन्ध होता हैं। : - 
इसीपरकार नाराच संहननकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। छुच्जकसंस्थांनकी - 
अघन्ध स्थितिके वन्‍्धक जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्प न्यश्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान 


है । इतनी विशेषता है कि वत्नवाराचसंहलनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता हे और कदाचित्‌ ्‌ 
अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तोनि से अज्नघन्य खंख्यातवां भांग अधिक. : 


स्थितिका वनन्‍्धक होता है । अरधेनाराच संहनन्तका कद्राचित्‌ वन्धंक होता है ओर कंदाचित्‌ 
अवन्धक होता हैं। यदि वनन्‍्धक होता है तो जंघन्य स्थितिका भी वन्धर्क होता है ओर 


अजघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यंदिं अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियम . . 


से जघन्यकी अपेक्षा अजधन्य एक समय अधिकसे छेकर पेल्यका अखंख्यातवां भाग 
अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसीप्रकार अर्धनायाच संहतसकी -मुख्यतासे 
सन्निकर्प ज्ञानना चाहिए | वामन संस्थानंकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवकी सुख्यतासे 
सेन्निकर्प न्यप्रोध परिमण्डलसंस्थानके समान है। इतती विशेषता है कि कीलक संहननका : 
कदाचित बन्धक होता है और कदाचित अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो. - 
जधन्व स्थितिका सी बन्‍्धक होता है और अंजघन्य स्थितिंका भी वन्धर्क होता है |. यदि. . . 
अजधघन्य स्थितिका वन्‍्धचक होता है तो नियमसे जंघन्यकी अपेक्षा अज़धस्य- एक समय 


अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातरवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है |“ इसी .- - . 


प्रकार कीलक संहननंकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेप कर्मोका भहं सोधरम . .- 
कंत्पके समान है । इसी प्रकार वेक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोके जाननं चाहिए | इतनी . 
विशेषता है कि तियैद्धगति, तिर्यश्वग॒त्याडुपूर्वी और उद्योत' इनका कद्ंचित्‌ वन्धक होता... 
है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है ! यदि वन्धंक वंक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवाँ- -. 

भाग अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है । ह 6 पी कक 


जहण्णर्सत्थारंवंघंसण्शियासपरुवणा बह हब 


ह ३२२, आहार०-आहारमिस्स ० सब्वद्॒भंगो णाम वंज्ज | खबंरि, देवगदि« . 
_ ज9दि०वं० पंचिदि०-वेजव्वि०-तेजा०-क०-समचदु ०-बेउव्वि ०अंगो ०--वएण ० ४-- 
5  देवाणु ०-अगुं०४-पसत्थ०-तस ०४-थिरादिद्ठ०-णिमि० णि० वं०। त॑ तु०। तित्थय० 
: सिंया० | त॑ तु०। एक्मेदाओ एकमेकस्स । त॑ तु० | | 

३२३, अधिर० ज०टदि०व॑ं० सुभ-जसगित्ति-तित्थय ० - सिया० संखेज्ञभा- 
'गब्म०। असुभ--अजस० सिया० वं० | त॑ तु०। सेसं शि० वं० संखेज्जभागवब्भ- 

हेय॑० ।. एवं असुभ-अजस० | 
३२४, कंस्मइगका० ओरालियमिस्सभंगो | णवरि तित्थय०. ज०ट्वि०वं० मणु- 


. “३२०, आहारक फाययोगी ओर आंहार “ श्रकाययोगी जीवोका भक्ञ सर्वार्थसिद्धि 
के समान है। किन्तु नामकर्मकी प्रकतियोंको छोड़कर यह कथन करना चाहिए । एतनी 
विशेषता है कि देवगतिकी ज़घन्य स्थितिका वन्धक जीघ पश्चेन्द्रिय जाति,- वेक्रेयिक शरीर 
' तैज़स.शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्त संस्थान, वेक्रियिक आह्लेपाह़, .वर्णच॑तुष्क,' देव 
. - गत्याजुपूर्ची, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविद्ायोगति, भ्रसंचतुष्क, स्थिर आदि छुह और 
. निर्माण इनका नियमसे' वन्धक होता है किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी : वन्धक होता है 
.. और अजधघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अजधघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है-तो 
.. नियमसे जध॑न्यकी अपेक्ता श्रजंघन्य एक समय अधिकसे लेकर पहल्यका  असंख्यातवां भाग 
, अधिंक... स्थितिका वन्यक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिंका . कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर 
* कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धंक होता - 
है और अजघन्य स्थितिका भी चंन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका 'वन्धक होता है 
“तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक समंय : अधिकले लेकर ' पत्यका असखंख्यातवां - 
, भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है | इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष'जानना 
. चाहिए । किन्तु ऐसी अचस्थामें वह जपन्य -स्थितिका भी घन्धक होता है और अजघन्य 
.._ 'स्थितिका भी वन्धक होता हैं। यदि अजघन्य स्थिरि -वन्‍्धक होता है, तो :नियमसे 
जधन्यकी अपेतक्ता अजधन्य , एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवांँ - भाग अधिक 
' तक. स्थितिका वन्धक होता है । ही 
. _» ३२३. अस्थिर प्रकतिकी जघन्य स्थितिका बन्‍्धक जीव शुभ, यशःशकीति ओर तीर्थंकर 
' का कदांचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदायचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है 
तो नियंमसे अज़घन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । अशुभ और 
अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वंन्धक होता है और कदायित्‌: अवन्धक होता है.। . यदि वनन्‍्धक 
होता है तो जपन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी -वन्धक होता 
है यदि अज्षघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है .तो नियमसे जंघन्यंकी अपेत्ता अजप्नन्य एक 
खमय अधिकसे लेकर पलल्‍्यका अखंख्यांतवाँ भाग. अधिक तक स्थितिका बन्धक दोता है । 
शेप प्रतियोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधघन्य- संख्यातवां भाग: अधिक 
: स्थितिका  वन्धक होता है। इसी 7 अशुभ ओर अयशः्कीर्ति की सुख्यता से सन्सिकर्ष 
जया चाहिए । 
३२५४ कार्मण काययोगी -जीचोंमे भक्न ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान है। 
, - : इतनी विशेषता है कि तोर्थकर . प्रक्तिकी, जघन्य. तिका .,वनन्‍्धक - जीव मनुष्य गति । 
.. ' कदाचित्‌ वन्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक : होता है.। यदि वन्‍्छक होता है तो 
2722 रच ही 0 है 


घन 








१५४ महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


सगदि० सिया० संखेज्जगु० | देवगदि० ४ सिया० | त॑ तु० । | क्‍ 

५, इत्थिवे०-पुरिसवेदेश सत्तर्ण कम्माणं पंचिदियभंगों | खबरि कोप-. - 
संज० ज«ट्वि०ब॑० तिणिणिसंज० णि० वं० रि० जहणणा« | एवं तिणिणसंजल- . 
णाणं | गा 
३२६, णवुसगे मोहणी० इत्विवेदभंगो। सेसं ओघ॑ । अवगदवेंदे ओघ॑ | 
कोधादि०४ ओघ॑ । णबरि विसेसो, कोधे कोधसंज० [ज«०हि«वं०] तिणिएसंज6. 
ऐि० वं० शि० जहएणा० । एवं तिणिणसंजलणाणं। माणे भाणसंज०-ज०ट्ठि०्ब॑० 
दोण्णं संजल० णि० वं० णि० जहएणा०। एवं दोए्णं संजलणाणं | मायाए भाया-. : 
संज० ज०हि०वं लोभसंज० शि० वं० शि० जहएणा० | एवं लोभसंजल्० | लोभे .. 
ओध॑ चेव | ञ 
३२७, भदि«-सुद० तिरिदखोध॑ | विभंगे सत्तएणं कम्मा्ं णिरियोघ॑। णखिरंयंग० 
ज०द्वि०वं० पंचिदिं०-पेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-वेउव्वि ० अंगों ०-वएणु ० ४-अगु ० ४-तस ०४- 
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नियमसे अजघन्य खंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है । देवगति चतुष्ककोा . . 
कदाचित्‌ बन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है.तो -. 
ज्ञधन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है और अज़बन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि 
अजधन्य स्थितिका वन्धक होता है तो निय.. जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय. ' 
अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है । काल! 
३२५, स््रीचेदी और पुरुषचेदी जीवॉमें सात कर्मोका भक्ञ पश्चेन्द्रियोंके समान है। 

इतनी विशेषता है कि क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव तीन खंज्वलनोंका 
नियमसे वन्धक होता है। जो निय . जघन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार तीन * 
संज्वलनोकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 2७). ३३३ 58 
३२५६, नपुंसकचेदी जीवॉम मोहनीयका भद्ठ खीवेदके.. न है। तथा शेष की . 

भध़् ओधके समास है। अपगतवेदी जीवॉमई ओघके समान है । क्रोधादि चार कपांयवाले 
जीवॉमं ओघके . न है। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रोधकपायवाले 'जीवॉम क्रोध . 
संज्वलनकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव तोन संज्वलनोंका नियमसे वन्धक होता है। ... 
जो नियमले जधन्य स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार तीन संज्वलनोंकी सुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिप्ट। मानकपायवाले जीवॉमे मान संज्वलनकी जघन्य स्थितिका 
वन्धक जीव दो सम्जवेलनोंका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका -- 
वन्धक होता है। इसी प्रकार दो संज्वलनोंकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। .माया . 
कपायवाले जीवॉमे माया संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्‍्धक जीव लोस खंजंबलनका 
नियंमसे वनन्‍्धक होता है जो नियमसे जथन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है.। इसीप्रकार लोभ, 
संज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। लोभकपायवाले जीव सल्तिकर्ष ..... 
'श्रोधके समान ही है। है 
३२७, भत्यशान्री और अ्रताज्षानी जीवोमें सन्निकर्प न्य तिर्यश्वोंके है।... 
विभइ्शानम सात कर्माका भक्ठ सामान्य नारकियोंके.... है। नरकगतिकी जघन्य- .- 
स्थितिका वन्‍्धक जीव पश्चेन्द्रियज्नाति, वेक्रियिकशरीर, तेजस शरीर, -कोर्मण शरीर -.. 
धैक्रेियिकआह्लेपाह्, - चर्येचतुप्क, अग्गुरुलघुचत॒ष्क,  च्रसचतुष्क “और . निर्माण : इनका... : 
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+ हण्णसत्थाणबंधसरिणयासपरूवणा +....-....  .श४४- 


: णिप्ि० णि० ब॑७ संखेज्जंगु० | हँड ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछु० णि० बं० संखेज्ज-. 
भाग० | णिरयाणु० णि० वं० | ते तु०। एवं शिरयाणु० | तिरिक्खगदि० ज७ 
' हवि०्व॑७ पंचिदि०-तेजा०-क०-समचहु ०-बएण ० ४-अग्रु ०४-पसंत्थवि ०-तस ० ४-थिरा- 
_ दिल्व०-णिमि० णि० संखेज्जगु० .। ओरालि०«अंगो ०-वज्जरि०-तिरिक्खाणु० णि०व॑० | 

'त॑ तु०। उज्जो० सिया० । त॑ तु० । एवं तिरिक्खाणु ०-उज्जो० । रा 
'... ३२५८, मणुसग० ज०द्वि०वं० ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-बज्जरि०-पणुसाणु० 
5रणि० वं० | त॑ तु० | सेसं तिरिकक्‍्खगदिभंगो | एवं ओरालि ०-ओरालि ०अंगो ०-पज्जरि ०- 


नियंमलसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
'.. चनन्‍्धक होता है। हुए्डसंस्थान, अप्रशस्तविद्ययोगति और अस्थिए आदि छुह इनका नियमसे 
. , बन्धक होता है जो मियमसे श्रज्नधन्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्‍्धक 
: होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्घक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका 
:_ बन्बक होता है तो नियमले जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्‍्यका _ 
' असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसीप्रकार नरकगत्याजुपूर्चीकी 
... मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। तिर्यश्वगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पश्चें- 
. न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, चतुरससंस्थाने, वर्णवतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्तविहायोगति, चस चतुप्क, स्थिर आदि छ॒ह' और निर्माण . । नियंमसे वनन्‍्धक 
होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है । . ओदारिक 
' आाज्"ोपाकृ, चञ्॒र्पसनाराच संहनन ओर तिर्य॑श्वगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे वन्धक होता है 
किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज॑ंघन्य स्थितिका भी वन्धक होता 
. है। यदि अन्नधन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक 
समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। 
- डद्योतका क॒दाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता 
है तो जधन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। 
: यदि अजघंन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य 
.' य अधिकसे लेकर पलल्‍्यका असखंख्यातवां भाग अधिक. . स्थितिका वन्धक होता है । 
... इसीप्रकार तिर्यश्वगत्यानुपूर्वी ओर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


। 3ेश्ण, भजुष्यगतिकी जधन्य स्थितिका वर जीव ओदारिक शरीर, औदारिक 
आज्लोपाह़, वज्नर्पभनाराच .संहनन और. _ध्यगत्याज्ुपूर्चीका नियमसे वन्धकं होता है । 
किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है. ओर अज घन्य स्थितिकां भी वन्धक होता 
है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है. तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा, अजघन्य एक 

य अधिकसे लेकर पदयका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । शेष 

'प्रकृतियोंका भह्ञ तिरयश्वगतिके समान है | इसरीप्रकार औदारिक शरीर, ओऔदारिक आज्ो 
. पा, - चज्र्पभनाराचसंहनन . और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जा 
.. चाहिए। इतनी विशेषता-है कि ओदारिक. शरीर, ओदारिक आह्लेपाड़, भनाराच 

.. संहनन, दो गति, दो आनुपूर्ची . और उद्यो, ..कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ 


श्श्दे :..... महाबंधे द्विदिवंधादियारे - 


मणुसाण०। णवरि ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस ०-दोगदि-दोआणु०-उज्जो ०. 
सिया० | तहुण।.. ४ 3 

: ३२६, देवगदि० जठ०द्विब्वं-. पंचिंदि०नसादि-पसत्थद्ावीस॑ . णिय० | 
त॑ तुण | ज्मेंदाओं एकमेकस्स | त॑ तु०। चहुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०--अप्प-.. 
सत्य ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० मणजोगिभंगो। णवरि जसगि० ज० संखेज्जगुणव्भ० | , 


आभिरण्ि०-सुद »-ओधि० मण०भंगो | णवरि मिच्छत्तपग्ि वज्ज | मणु- : -- 
सगदि० जब दि«्वेँ० पँचिंदि०-तेजा०-क०-सम्रचह ०-वणण ०४-अगु ०४--पसत्थ ००... 


तस०४-थिरादिपंच-णिमि० णि० व॑० संखेज्गरुणव्य० | ओरालि०-ओरालि०्अंगों ०- .. .. 
वज्जरि०-मजुसाणु» शि० बं० | त॑ तु० | जस० खि० वं० असंखेज्जगु० । तित्थय० 
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अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और. . 





पद पीसी जा 
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अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अज्ञवन्य स्थितिका वन्धक होता है तो... 


नियमसे जधन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक- समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग 
अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है हु 
४२६, देवगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति, स्वातिसंस्थान .; . 
प्रशस्त अदट्डाईस प्ररृतियोंका नियमसे वन्धक होता है किन्तु चद्द जघन्य स्थितिकाओ :- 
वन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अज्घन्य स्थितिकां 


वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक. य अधिकसे लेकर पह्यकां 
असंख्यातवाँ. भाग अधिक तक स्थितिका वन्ध होता है । इसीप्रकार इन. खब प्रक्तियोंका. -' 
प्रस्पर सन्निकर्प. जानना चाहिए। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धंक होता है. - 


और अजघन्य स्थितिकां भी वनन्‍्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वेन्धक होता है. .. 
तो त्ियमसे जधन्यकी अपेक्ता अज्घन्य एक समय .अधिकसे लेकर पल्‍्यका असखंख्यातवां : .. 


भाग, अधिक तक स्थितिका वन्धचक होता है। चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनंन, : . 
अप्रशस्त विहायोगति, डुर्भग, डुःस्वर ओर अनादेय इनका भक्गञ मतोयोगी जीवॉके. ने 


है। इतनी चिशेपता है कि यशः्कोर्तिका नियमसे वन्धक होता है जो अजघल्य संख्यात॑- 
गुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। रे 
: ४. ३३० आभमिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतक्षानी ओर अवधिज्ञानी जीवॉका भक्ल संनपंयेयज्ञानी : : 
जीवॉके समान-है | इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रक्तिको छोड़कर खंन्लिंकर्प कहना 
चाहिपएए। मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका वेन्धक जीव पद्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, 


'काम्मेणंशरीरं, समचतुरस्रसंस्थांन,' वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्तविहायोगति, चऋस- , 7 


चतुप्क, स्थिर आदि पॉच ओर निर्माण इसका नियमसे वन्धक होता है जो नियमले अजघन्य 
संख्यातंगुणी अधिक स्थितिका चन्धक होता है। ओऔदारिक शरीर, औदारिंक आह्ोपाह़, - 


बंजर्पभ सोराचसंहनन ओर मनुष्यगत्यानुपूर्ची इनका नियमसे -वन्धक- होता है किन्तु चह ४०-६० 
जधघन्य स्थितिका भी वन्‍्यक होता है ओर अज्घन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। : यदि “: . 


अजधघन्य स्थितिकं। वन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अज्बन्य एक संमय * : . 
घिर्केले छेकर पलल्‍्यका असंख्यातवां भाग अधिक चर्क- स्थितिका वन्धक होता: है। यशाः /.' 


कीर्तिका निर्यमले चन्‍्धक होता है: जो नियमसे अजघस्य अंसंख्यातगुणी -अधिक स्थितिका - .. 
' वंन्धेक होता है। तीर्थंकरं घकृतिकां: कदाचित्‌ वन्धक होंता है. ओर कद्ाचित्‌ अवन्धक . ,. 


ह | जदण्ण्सत्थाणवंघसण्णियासपरूवणा जी का शृश७ : 
सिया० संखेज्नंशु० । एवं म्णुसगदिपंचगस्स |. . . आज के 
* ३३१, -देवगंदि० ज०ट्वि«्वं० पंचिदि०-पसत्थद्वादीस॑ रि० वं० | त॑ तु० | 


: शवरि जसं० णि० वं० असंखेजगुं० । आहार०-आहार«अंगो०-तित्थय ० सिया० | 
. त्ंतु०।एबमेदाओ एकमेकस्स | तै तु०.) . - - 6 #.. 

. “« ३३२, अधिरें० ज०हि०वं० देवगदि-पंचिंदि०-वेउज्वि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०- 
वेउन्बि*्अंगो ०-ब॒एण ० ४-देवाणु »-अगु ० ०-पसत्थं ०-तस ० ४-छुभग-सुस्सर-आदे ०-खि० : 
एि० वं० संखेज्जगु० 2 छुभ०-तित्थय ० सिया० संखे०्ण॒ु० । जस० सिया० असंखे- 
ज्वगु० | असुभ-अजस० सिया० | तंतु० | एवं असुभ-अजस० |. - 


८४३४२५१९८५७३५७१५७१५/५२५५ ५८६०४६४५५५०५७/५:९२०८५४२४/४०० ८४ ५ /४३७०४२४,०४५ >५+०८६ ८२८५८ ५,५ ७५/६०/०५०२, ५० 
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>िकलीभिसी-ट४2५५ज २२ 5त 3० 3८ 3त ५ तट पन >प्रा जी सजी जीज घ ५२ च॑3त3ल १ +* 





' होता है। यदि वन्‍्धक होता है .तो नियमसे .अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
 बन्‍्धक होता है.। इसी प्रकार मलुष्यगति पश्चककी मुख्यताले सन्निकर्प जानना चाहिए। - 
.. ... ३३१. देवगतिकी जघव्य स्थितिका ,वन्‍्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति प्रशस्त 
अट्वाईल - प्रकृतियोंका .नियमसे वन्धक होता है किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक 
होता है और अजघन्य स्थितिका भी -वन्धक होता है। यदि अज़घन्य स्थितिका वन्‍्धक . 
होता है. तो नियमसे .जघन्यकी अपेक्ता अजवन्य एक खमय अधिकसे लेकर पल्यका 
अखंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक,होता है। इतनी विशेषता है कि यशः- 
कीर्तिका नियमसे वन्ध्क होता है जो नियमसे अज्ंघन्य असंख्यातगुणी अधिक.स्थितिका 
. बन्ध्क होता है। आहारक शरीर, आहाःरक आज्ञोपाह़ ओर तीर्थक्लुर प्रकृतिका कद्ाचित्‌ 
. बर॒ होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि चन्धक होता है तो जधन्य स्थिति _ 
. का भी: बन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अज्ञघन्य, 
'स्थितिका ,वन्धक होता है तो नियमसे जंघन्यकी अपेक्षा अजघन्य, एक समय/अधिकसे . : 
. लेकर पत्यका असंख्यातवां भोग अधिकतक .स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसीप्रकार इनका. 
. .. प्ररस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु पऐेसी अवस्थामें चह जघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक 
होता है और अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका वन्‍्धक 
' होता.है' तो नियमसे: जघन्यकी - अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 
असंख्यातवां भाग अधिकतकं स्थिति ॥ वन्‍्धक होता बिक 5 2 
३३२. .झस्थिरकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव देवगति, पश्चेन्द्रिय जाति, चैक्रियिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, संमचतुरल्र संस्थान, चैक्रियिक आज्ोपाह़, वर्णडतुष्क, 
देवगत्यानुपूर्ची, अगु रलघुचतुष्क, प्रशस्त विदयोगति, च्रसचतुष्क, खुभगं, खुस्वर, आदेय 
ओर निर्माण इसका नियमसे वन्धक दोता है जो नियमसे अजघस्य संख्यातगुणी अधिक 
: स्थितिकां चन्‍्धक होता है। शुभ ओर तीर्थक्र प्रकतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है और 
कदाचित्‌ अंवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अजघल्य 'संख्यातगुणी 
. / श्रष्चिक स्थितिका वन्‍्धक होता है । यशंः्कीतिका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है. और कद्ाचित्‌ 
+. अबन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक. 
.... स्थितिका वन्‍्धक होता है।' अशुम और अयशः्कीर्तिका कदालित्‌ वन्‍्धक होता है और - 
.  कदाचित्‌ अव्न्धक, होता है । यदि वन्घक होता है तो जधन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता 
_- है और अज्नघन्य स्थिति । भी वन्‍्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है. 
तो, नियंमसे जधन्यकी अपेक्षा आज्ञघ्य/ एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अंसंख्यातवां: 


श्श्र्८ महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


३, सणपज्जव ०-संजद-सामाइ०-छेदो» ओधिभंगो। सबरि असंजद-संजदा- ... 
जदपगदीओ वज्ज | परिहार० आहरकायजोगिभंगों | णवरि अरदि० जं०द्विग्व॑० - 
सोग०« एणि० वं० | त॑ तु | सेस संखेज्नगु० | एवं सोग० | हा 
३३४, अथिर० ज०ट्ि०वं० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि ०-तेजा०-क-सम्रचदु०- 


वेउव्वि ०अंगो «-वएण ० ४-देवाणु ०-अगु०४-पसत्थ ०-तस ०-४-सुमग-पुस्सर-आदे ०- - : 


णिसि० संखेजगु०। सुभ-जस०-तित्थय० सिया० संखेजगु०। असुभ-अजस७- .. 
सिया० । त॑ तु० | एवं असुभ-अजस ० । के 

३३५, सुहुमसंप० ओध॑ | संजदासंजदे परिदारभंगो | णवरि मोह ० अद्कसा०- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-हुगं ० एदाओ एकमेकस्स । त॑ तु०| अरदि० ज«द्वि०वं० अद्ठ 
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भाग अ्रधिक तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसीप्रकार अशुभ और अयथशःकीतिंकी . . हि । 
मुज्यतासे सन्निकर्ष आनना चाहिए । * 





३३३, मनःपर्ययक्षानी, संयतत, सामायिक संयत्त ओर छेद्ोपस्थापना खंयत जीवॉका - - : 
भक्ष अवधिक्षानी जीवॉके समान है। इतनी विशेषता है कि असंयत ओर संयतासंयतकी . 


प्रक्तियोंकों छोड़कर जानना चाहिए। परिद्दारविशुद्धि संयर्ताका भजझ् आह्ारककाययोगी -' 
जीवॉके समान है। इतनी विशेषता है कि अरतिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव शोककां 
नियमसे वन्धक होता है. किन्तु चह जघन्य स्थितिका भो चन्धक होता है ओर अज्घन्थ  : 
स्थितिका भी वन्धक होता है यदि अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यक्री. - 
अपेकत्ता अज्घन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग अधिक तकं :.. 
स्थितिका वनन्‍्धक होता है। शेष प्रकृतियोंका नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक दोता है। इसी प्रकार शोकको मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । रे 
४. अस्थिरकी ज्घन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव देवगति, पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक _ 


शरीर, तेजस शरीर, कार्मेण शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वेक्रियिक आह्लोपाह़, वर्णचतुप्क,.... 


देवगत्यानु पूर्वी, अग्ुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विह्ायोगति, चसंचतुप्क, सुभग, खुस्वर, आदेय . 


और निर्माण इसका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक .. 
स्थितिका चनन्‍्धक होता है। झुभ, यशःकीर्ति और तीर्थंकर इनका कव्ाचित्‌ वन्धक होता:है .. 


ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बनन्‍्धक होता है तो नियमसे अज्घन्य संख्यातगुणी :. 
अधिक स्थितिका वन्यक होता है। अशुभ और अयशःकीतिंका कदाचित्‌ वन्‍्धंक होता है. 
ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जधन्य स्थितिका भी वन्धक .: . 
होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्‍्चक  . 
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजधन्य एक समय अधिकसे जल्ेकर पत्यका - .. 
असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है । इसीप्रकार अशुभ और अयशो- +... 
कीतिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिप्य। ा 
३३५. सच्मसाम्परायिक संयत जोवोंका भह् ओघसे नहै। स॑ से जीवों. ..: 
का भक्ञ परिदारविशुद्धिसंयत जीवॉके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकी आठ . .. 
कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय ओर जुगु॒प्सा इनका परस्पर सल्निकर्प होता है। किन्तु 
चह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजघन्‍्य स्थितिका भी बन्‍्धक होता है। . . -- 
यदि अज्ञधन्य स्थितिका वन्धक होता हैं तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य. एक समंय 
अधिकसे लेकर पल्‍्यका असंख्यात॒वां भाग अधिक. .-स्थितिका वन्धकःहोता हैं । अरतिकी 3 


अहण्णुसत्थाणवंधसरिणयासपरूवणा... ... ..१४६: 


.. कसा०-पुरिस०-भय-हुग'० -णि० संखेंज्जगु० |. सोग० खियमों वं० | ते तु«।. 

हर एवं सोगे० 3 आग का, 

हि ३३६, असंजद० तिरिक्खोघ॑ | णवरि तित्थय० ओघ॑। ण॒वरि जस० णि वब॑० 

संखेज्जगु ० | ह 

.. . ३३७, चक्खुदंस० तसपज्जत्तभंगो | अचबखुदं० मूंलोघं। ओषिदंस० ओधि 

“  णाणिभंगो। हा 

शत ३१३८६ किएण-णील-काऊणं असंजदभंगो। णवरि किएए-णीलाएं तित्थयर॑ . 

.. देवगदिसह कादव्यो । काउए पढम्पुढविभंगो । तेकए छएणं कम्माणं सोधम्मभंगों | 
 मिच्छ० ज०हि०वं० अणंताणु-बंधि०४ णि० वं० | तं॑ तु० | वारसकसा०-पुरिस ०- 
. हस्स-रदि-भय-दुगु'० णि० वं० संखेज्जगु० ।. एवं अणंताणुवंधि०४ | ै 

३३६. अपचक्खाणकोध० ज०द्वि०्वं० तिश्णिकसा० णिवं। ते तु०।- 


._. ज्ञधन्य स्थितिका. वन्‍्धक जीव आठ कपषाय,  पुरुपवेद,. भय ओर जुगुप्सा इनका नियमसे 


 बन्धक होता है। जो. नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है । शोक 

- : का नियमसे वन्धक होता है । किन्तु चह. जंघन्य स्थिरि ।॥ भी वन्धक होता है े 

- नये स्थितिका भी वन्धक होता है। यंदि अजधन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे 

.. जञघन्यकी अपेत्ता अंजघंन्य एंक समय अधिकले लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक 

'...” तक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे ' सन्निकर्प जानना चाहिंए] 

....__३३६- असखंयंत जीवमे सामान्य तियश्वॉंके स... जानना चाहिए । इतनी विशेषता 

. है कि तीर्थंकर प्रक्तिका भझ ओघके. न है। इतनी विशेषता है कि यशःकोर्तिका नियम 
. से बन्धक होता है जो नि. से अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है । 

.. ४ ३३७. चक्ष॒द्श नवाले जीवोंका भज्ञ चसपर्यापत जीवोंके.. न है। अचल्लुदर्श ले 

जे जा मलोघके.. न है। अवधिदर्श ले.जीवॉका भज्ञ अवधिक्षानी जीवोंके 

नन्हे 

..... ३३८. कृष्ण, नील, ओर कापोत लेश्याचाले जीवॉका भड़ असंयत जीवोंके समान है । 

' इतनी विशेषता है कि कृष्ण ओर नील लेश्यावाले जीवॉके तीर्थंकर. प्रकृति देवंगति सहित 

करनी चाहिए कार्पोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिका भंक् पहली पृथ्बीके समान है ।' पीत 

लेश्यामें छह कंमोका भज्ञ सोधम फल्पके समान है। मिथ्यात्वको जघन्य स्थितिका वन्‍्धक 

. जीव अनन्तालुवन्धी चारका' नियमसे वन्धक होता है किन्तु चह' जघन्य स्थितिका भी 

वन्धक होता है ओर अजधन्य स्थितिका भी- वनन्‍्धक होंता है। यदि अजधन्य स्थितिका 

चंन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेक्षा अज्ञघन्य एक समय अधिकसे- लेकर पत्यका 


असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका. वन्धक होता है। वारह कषाय,. पुरुषवेद; हास्य; 


« - शति, भय और जुग्॒ुप्साका  नियमसे वन्धक होता है जो. नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी 
... अधिक रि वन. होता है। इसी प्रकार अनन्तालुबन्धी,चारकी मुख्यतासे सन्निकर्षे 
ई हि ज्ञा चाहिए । ह 
के इरे०, श्रप्रत्यास्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक :ज्ञीव तीन कपायकां 

: ' नियमसे वन्धक होता है. . किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है और. घन्य 
.  : स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका -वन्धक ,होता है तो नियमसे 


१६० :  भहावंधे डिंदिवंधाहियारे. - 7 - पल 5 
अद्दक ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-ठुसु ० शि० व॑ं० संखेज्तगु० | एवं तिरणिणकंसा० मा 


३४० पच्चरक्खाणकोब० ज०ट्टठि*्वं० तिरिणक० णि०वबं०। त॑ तुष्। चहु-. 


संज«-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-ठुस'० णि० वं० संखेज्जगु० | एवं तिण्णिकसा० | «. 
२४१, कोधसंज० ज०द्वि०वृं० तिणिणसंज०-घुरिस०-हस्स-रदि-भय-नहुए ७. 
णि० बं०।त॑ं तु० | एवमंदाओ एकमकस्स | ते तु० | | के 
इत्यि० जबद्वि०वं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-हुगु ० णि०-बे० संखेज्ज- -: 
ग़ुणव्महियं ० | हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया[० संखेज्जगु० | एवं णवु स० | री 
१४३ अरदि० ज०ट्वि०वँ० चदुसंज०-पुरिसं०-भय-हुस/|० एणि० वं० संखें- 


जधघन्यकी श्रपेत्ता अलघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यक्रा असंख्यातरवां भाग अधिकतक - 
' स्थितिका वन्‍्धक होता हैं। आठ कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रति,: भय ओर जुगुप्सा इनका . - 
नियमसे वन्‍्धक होता है जो नियमसे अजघन्य सखंख्यातग्रणी अधिक स्थितिका बन्धक ८: 
होता है । इसीप्रकार तीन कपायोंकी मझुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। :. , ४ ४: 

३४०. धत्याम़्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिकां वन्धक जीव तीन कंपायोंक्रा 


नियमसे वन्धक होता है किन्तु बह. जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज्घन्य . 
स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिकां वन्धक होंता है तो नियमसे' .' 





५ «५ 
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जघन्यकी अपेच्षा अजघन्य, एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अ्ंख्यातवां भाग अधिक 


तक स्थितिका बन्धक होता है। चार सब्ज्वुछुस, घुरुषवेद, हास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा . : 
इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगरुगी, अधिक स्थितिका वन्धक होता. ..:. 
है। इसीप्रकार तीन कपायोंकी सुख्यतोसे सन्निकर्ष जानना चाहिए । कर 

३२४१. क्रोध सब्ज्वलनकी जधन्य स्थितिका वनन्‍्धक जीव तीन सब्ज्वलन, -पुरुषवेद, - 
हास्य, रति, भय और जुग॒प्ला इसका नियमसे वन्धक होता है किन्तु वह जधन्य स्थितिका -. - 
भी चन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका. : 


चनन्‍्धक होता है तो नियमसे जशन्यकी अपेक्ता अज़घन्य एक समय अधिकले लेकर . पल्यको -.. 


अखंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वन्‍्धक होता है । इसीप्रकार इन सब प्रकृतियोंका :- 
परस्पर सन्तिकर्प जानना चाहिए | किन्तु ऐंसी अवस्थाम वद्द जघन्य स्थितिका भी वेन्धक , .. 
होता हैं ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य  स्थितिका .वन्‍्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा. अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर “पत्यका 
अखंज्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्यक होता है । 2 


. “३४२, स्रीवेदकी जबन्य स्थितिका बनन्‍्धक जीव मिथ्यात्व, . सोलह कपाये, भय और. 
जुग॒प्सा इनका नियमसे बन्धक होता हे जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक . 
स्थितिका धन्‍्धक होता है। हास्य, रति, अरति ओर शोक इनका. कदाचित्‌ वन्धक होता... 
' है: और कद्ाबचित्‌ अवन्धक होता हे। यदि .वन्ध्रक होता हैं तो सियमसे अजघन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इस्रीत्रकार नपुःसकवेद्की.. मुख्यतासे 
ससन्निकर्ष झानना चाहिए ; । 


३४३. अस्तिकी जघन्य स्थितिका वन्धंक जीव चार संज्वलने, -पुरुपवेद . 
भय और जुगुण्ला इनका नियमसे वन्‍्धक होता है. जो नियमंसे- अजधन्ये संख्यातगुणी . 


जहण्णसत्थाणवंधसण्णियासपरूवण .  - | हहह 


: ज्ञगु० | सोग० खि०« बं० | ते तु० । एवं सोंग० | ः । 
। ३४४, तिरिक्खगंदि-एईदि ०-पचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु ०-आदाउज्जो ७- .. 
. अप्पसत्थ०-धावर-दूभग-दुस्सर-अणादे० . सोधम्ममंगो । मणुसगदि० जवहिव्व॑ँ७ 
' पंचिदि०-तेजा०-क०-संम्नचहु ०-वणं «५ ४७-अगु ० ४--पसत्थवि ०--तस ४-थिरादि छ०- 
. एिमि० एिं० वं० : सखेज्जगुणब्भहियं» | ओरासि०-ओरालिं०अंगो ०-वज्जरि०- 
 सणुसाणु० एि० वं० | तं तु०। तित्थय० सिया० संखेज्जगु०-| एवं ओरालि०- 
ओरालि०अंगों०-वज्जरि ०-मणुसाशु० | 
। ३४४.,. देवगदि० ज०टह्वि०वं० परिहार-पढमदंदओ कादव्यों | अथिर॑ पि तंस्सेव 
_ विदिय-दंदओं | एवं पस्माएं |. | | 
३४६. सुक्काए सत्तरण कम्माणं मणजोगिभंगों। मणुसगदि-ओरालि०- 
ओरालि०अंगो ०-वज्जरि०-सझुसाणु० पम्माएं भंगो। णवरि जस० णि० चं७ . 





_ अधिक स्थितिका' बनन्‍्धक होता- है । शोकका नियमसे वंन्धक होता है। किन्तु चह' जघन्य - 


... 'स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्‍न्धक होता है । यदि अजघन्य , 


.... स्थितिका बन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर 
.  पल्‍यका अंखंख्यातवां, भाग अधिकंतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी 
.. मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। _. . ... .' 

३४७, तिर्यश्वगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिय॑श्वगत्याजुपूर्ची, 
: आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, .स्थावर,- ठुर्भग, छुस्घर ओर अनादेय इनका . भक्ठ 
*  सौधम कदपके . न.है। मनुप्यगतिकी जघन्य स्थितिका- वन्‍्धक जीव पश्चेन्द्रियजाति,. 
- तैज्ञस. शरीर, .कार्मणशरीर, समचतुरजल संख्यान, वर्णचतुष्क, अग्गुरुलछुचतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, जसचतुष्कं,, स्थिर आदि छह और निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है 
.  ज्ञो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। ओदारिक शरीर, 
'. आऔदारिक आंज्ञोपाह्, चजञ्अर्पभनाराचसंहनन ओर मनुष्यगत्याश्ञ पूर्वी इनका नियमसे वन्धक 
होता है। किन्तु चह जघन्य -स्थितिका भो वन्‍्धक होता है और .अजधघन्य स्थितिका भी 
/:  बन्धक होता है ।. यदि .अजघन्य. स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा 
अजघन्य एक समय - अधिकंसे लेकर पदतयका अखंख्यातवाँ भाग. अधिक -- तक स्थितिका 
वन्धक- दोता है । तीर्थंकर प्रकृतिका:.कदाचित्‌ वनन्‍्धक . होता है और कद्ाचित्‌ अबन्धक 
, होता है यदि वन्धक, होता है तो.नियमसे अजघन्य संज्यातगुखी अधिक स्थितिका वन्‍्धक 
. होता है) इसी पकार ओदारिक शरीर, ओदारिक आह्ेपाक़, वज्न्षपभनाराचसंहनन, और . 

 मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्ष ज्ञानना चाहिए । 
३४५. .देवगतिकी  जघन्य स्थितिके -पन्धचक जीवके परिहारविश्युद्धसंयतका प्रथम 


.' .दृण्डक-करना चाहिए और अस्थिर पक्ृति भी कहनी चाहिए ।. तथा उसीक्षे दखरा दण्डक 


. कहता चाहिए | इसी प्रकार पद्चलेश्यावाले जीवॉके जानना चाहिए। .. . 

2] ३४६. झुक्ललेश्यामं सात कर्मोंको मह मनोयोगी जोवोंके समान है।, मजु॒ष्यगति 
-  औदारिक शरीर, ओदारिक .आह्लोपाज्ष, वजपभनाराच संहनन और मनुप्यगत्यानुएर्वीका .. 
:. - भज्ञ पद्मलेश्याके समान है। ,इतनी विशेषता है कि - यशःकीतिका नियमसे बन्धक होता-है 
कै श्र . 0 2 ०. 
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असंखेज्जगु० | पंचसंठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्य ०-दृभग-दुस्सर-अणादे० आएदभंगो-। .. 
बज्जरि०-जस ० सिया व॑ं० संखेज्जगु० | सेस॑ पम्माए भंगो । णवरि जसमित्ति5, 
असंखेज्जगु ० | कक 

३४७, भवसिद्धिया० ओघ॑ । अव्मवसिद्धिया० मदिभंगों । सम्मादि०-खह्ग-. ... 


सम्भादि० ओघषिभंगो । वेदगसम्मादि० पस्मभंगो | णवरि मिच्छ०पगदीओं वज्ज |... . 
सासणे सत्तर्णं कम्पाणं शिरयोथं । णवरि मिच्छत्त-णु सग० वज्ज | तिरिकख- 


गदि० जब्द्वि*व॑० पंचिदि०-ओरशलि०-तेजा०--क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०- ' 
वज्जरि०-वणण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-पसत्थ ०-तस ०४-थिरादि्ध०-रिमि० णि० 
वं० | त॑ तु० | उज्जो७ सिया० | त॑ तु० | एवं तिरिक्खाएु०-उज्जो ० | 2. कह 

३४८, भशुसगदि० ज०ट्टि०वं० तिरिक्खगदिभंगों। ण॒वरि [मिच्छत्त-एपु 





जो मनियमसे अजधसन्य अखंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। पांच स॑ , . 
पाँच संहनन, अप्रशस्त विह्ययोगति, डुर्भग, डुस्वरए और अनादेय इनका भज्ञ आनत कह्पके .. 
समान है। वज्जपभनाराच संहनन ओर यशःकीर्ति इनका कदाचित्‌ वंन्धक होता है ओर. .. 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातंगुणी . 
अधिक स्थितिका वन्धक होता है। शेप प्रकृतियोंका भक्ञ प्नलेश्याके. न है। इतनी .. 
विशेषता है कि यशःकी्तिकी असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। के 
२४७, भव्य जीवोंका भज्ञ ओधघके न है। अभव्य जीवोका भक्ञ मत्यज्ञानियोके:... 


समान है। सस्यग्दष्टि और च्ञायिक संस्यग्दष्टि जीवॉका भह्ट अवधिक्ानी जीवॉके समान. : 


है। वेदक सम्वस्दण्टि जीवॉका भक्ष पद्मलेश्यावाले जीवॉके समान है। इतनी विशेषता है 
कि मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियाँकों छोड़कर कहना चाहिए। सासादन सम्यकेत्वमे सात - ' 


कमाका भ#ूुक्न सासान्य सारकियोंके समान हे । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व ओर. शा ः 


नपुंसक चेदकी छोड़कर कहना चाहिए। तिर्यश्वगतिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव - 
पश्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैज्ञल शरीर, कार्मण शरीर, संमचतुरखसंस्थान; 7. 
ओऔदारिक आहोपाह़, चज्नर्पसनाराथ संहनन, चर्णचत॒ष्क, तिय॑श्वगत्याजु पूर्वी, अगुरुलघु 


चतुप्क, प्रशस्तविद्ायोगति, चस चतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माण इनका नियमसे : ' 


वन्‍्धक होता है । किन्तु चह जथन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजघन्‍्य स्थितिकां - 
भी वन्‍्धक होता हैं। यदि अजधन्य स्थितिकां वनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ,... 

अपेक्षा अज्घन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतर्क स्थितिका 
वन्धक होता हैं। उच्योतका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कद्ाचित्‌ अवन्धक होंता है। . . 


यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी घन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका . -. 


भी चनन्‍्यक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नभियमसे जधन्यकी 
अपेक्षा ग्रज्षधन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका -अंखंख्यातंवां: भाग अधिक तक 
स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार तिर्यश्वगंत्याइंपूर्वी ओर उद्योतंकी मुख्यतासे . -' 
सन्निकर्ष जानना चाहिप्य। । की 
इेटप, मनुष्यगतिकी जघधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवका भक्ञ तियंश्चगतिके से 
है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व - ओर नपुंसकवेदकों छोड़कर कहना चाहिए. देव-- 
गतिकी जबन्य स्थितिका बन्धक जीव पशस्त अट्वाईस भकृतियोंका नियमसे वन्धक होता : 





जहण्णुसत्थाणवंधसण्णियास . . १६३ 


: सं०] वज्ज । देवगदि० जं०हि०वं० पसत्थद्वावीसं णिय० | त॑ तु० । | 
.... ३४६, पंचिंदि० ज०द्वि०वं० तेजा०-ऋ०-समचदु०चण्ण«४-अगु०४-पसत्थ ०- 
:  तस०४-थिरादिछ०-णिमि०- .णि०.व० | त॑ तु० | : तिरिणगदि-दोसरीर-दोअंगो ०- 
 बज्जरि०-तिणिणआणु०-उज्जो« सिया० | तें तु । एवं तेजा०-क०-समचदहु०- 
वएण ० ४-अगु ० ४-प्रसत्थंवि ०-तस ० ४-थिरादिछ ०>णिमिए। |... एवं ओरालि०- 
ओरालि०अंगो ०-वज्जरि० । णवरि दोगदि-दोआणु०-उज्जो» सिया०.। त॑ तुं० । 
: सेसं पसत्य [प-गदीओ एणि० बं०। तंतु०। चदुसंगा०-चहुसंघ०--अप्पसत्थ०- 
 .दमग-हंस्सर-अणादे» मणजोगिभंगो। णवरि थिराथिर-छुभासुभ-जस ०-अजस ० 
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-  है। किन्तु .चह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजंघन्य .स्थितिका भी 
'. बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका भी. वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी. 
अपेत्ता ग्ज्नघन्य एक समय अधिकसे लेऋर पल्यका अखंण्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका. 
वन्धक होता है ह हा 
३४९, पञ्चेन्द्रिय जातिकी ज़धन्य स्थितिंका वन्धक जीव तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 
:. चत॒रखसंस्थान, वर्णचतुष्क, अंगुरुलघु चतुष्क; प्रशस्त विहायोगति, तअसचतुष्क, स्थिर 
“ आदि छह और निर्माण इनका नियमंसे वन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
. भी बन्धर्क होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यंद्‌ अजंघन्य स्थितिका: 
.  बन्धक होता है. तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक... अधिकसे लेकर पल्यका 
... असंख्यातवाँ भाग अंधिक तक स्थितिका वन्‍्धक होता है । तीन गति, दो शंयीर, दो 
आह्लोपाह, चजर्पभनांरंच संहनन, तीन आजुपूर्वी ओर डद्योत इनका कदाचित्‌ वन्धक 
होता है और कदाचिंत्‌ अ्रवन्धंक होता है'। यदि वन्‍्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी 
' बन्धक होता है. ओर अजघन्य स्थितिका . भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थि 





. - बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे. लेकर पंल्यका 


ख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका वन्धयक होता है। इसी प्रकार तैजस शरीर, 
कामंण शरीर, .स॑ तरस संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलबुचतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, 
पसचतुप्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणकी सुख्यतासे सन रप॑ ना चाहिए। 
. इसी घकार ओदारिक शंरोर, ओदारिक आह्ञोपाह ओर चजर्पभनाराचसंहननकी सुख्यतासे 
/ सन्निकर्पष._ ॥चाहिएए।। इतनी विशेषता है कि. दो गति, दो आज॒ुपूर्वी और उद्योत 
इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है ।. यदि वन्‍्धक होता है 
तो जघन्य स्थितिका- भी वन्‍्धक: होता है. ओर अजघन्य स्थिति भी वन्‍्धक.होता है। 
... यदि अनजधन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अन्घन्य एक ये 
:. अधिकसे लेकर पल्‍यका अखंख्यातवों भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है । शेप 
:" पघशस्त प्रछतियोंका नियमसे वन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य- स्थितिका.भी वन्धक द्ोता 
: है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका: वन्‍्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यकी अपेच्ता अजघन्य एक य अधिकसे लेकर पल्‍यका अखंख्यातवाँ भाग 
अधिकतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। चार संस्थान/ चार संहनन, अप्रशस्त विह्ययोगति 
... डुर्मगं, डुस्वर और अनादेय इनका भज्ञ मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि 
'..._स्थिसस्‍-अस्थिंरए, शुभ-अशुभ और यशःकीति-अयशःकीर्ति इन तीन युग्ाँका कदाचित्‌ वन्‍्धक 





श्द्छ : महावंधे ट्विदिवंधाहियारे । 


तिश्णि वि सिया० संखेज्जदिभा० | ँ 

३४०, सम्मामिच्छ० वेदगर्भगों | सिच्छादिद्दी ० मदिभंगों | ससिणिं० मंणखुसं- 
भंगो | असण्णि ० तिरिक्खोघं | आहार० ओघ। अणाहार« कम्मंइगर्भगो। 

३५९, जहणणप्रत्थाण-सण्णियासों हुवि०ए--ओघें« आदे« -।. ओघधे० 
आभिणिवो«णाणावरणीयस्स जहंण्णय॑ दविंदि वंधंतो चदुणाणा०-चदुदंसणा०- 0] 
सादा[०-जस ०-उच्चा०-पंचंतरा« णिय० बं० | णिय० जहएणा० | एब्मेदाओ एके- .. _. 
मेकस्स | त॑ तु० जहएणा« | | . 

३५२, णिद्दाणिदाए ज०हि०बं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंभ०-. 
पुरिस०-जस ०-पंचंतरा ० णि०वं०। णि० अजह० असंखेज्जगु ० | चदु्दंस०-मिंच्छ ०- :. 
वारसक ०-हस्स-रदि-भय-हुसय ०-पंचिदि ०-ओरालि ०-तेजा०-ऋ०-समचह्ु ०-ओरालि ० 
अंगो ०-वज्जरि०-वणण ० ४-अग्रु ० 2--पसत्थ »-तस ०४--थिरादिपंच-णिमि० खिण्वं० |... 
त॑ तु०। दोगदि-दोआणु ०-उज्जो०-णीचा० सिया० | ते तु०। उच्चा० सिया०» 





होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य- 
संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है हा 
३४०. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीर्वॉका भक्क वेदकसम्यस्दष्टियोंके समान है और मिथ्या-... 
दृष्टि जीवॉका भक्क मत्यज्षानी जीवोके समान है। संजी जीवोका भह्क मलुष्योॉंकेस है ..: 
और असंशी जीवॉका भेह्ञ सामान्य ति्वैज्ञोंके.. नहै। आहारक जीवोंका भकज्ञ ओंघके .. 
समान है। तथा अनाहारक जोवोका भक्क कार्मणकाययोगी जीवोके समान है। ८ 
इस प्रकार जघन्ध स्वस्थानसन्निकर्ष. (प छुआ। हर 
३४१, जघन्य परस्थानसन्निकर्प दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश।  ओघसे .  :- 
आमिनिवोधिक शानावरणकी जघन्य स्थितिका वन्धक्र जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शना- 
चरण, सातावेदनीय, यशःकीति,.. भोच ओर पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक.होता. -. 
है जो नियमसे जघन्य स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियाँकी परस्पर... 
सन्तिकर्ष जानता चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका ही वन्धक होता है। हक 
. औ४२, निद्वानिद्राकी. जधघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पांच शानावरण, चार दुशना- - 
चरण, सातावेदनीय, चार सब्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीति और पाँच अन्तराय इनका 
नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजधघन्य अखंख्यातशुणी अधिक स्थितिका .वन्धक , 
होता है | चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कपाय, हास्य, -रति; भंय, जुगुप्सा; पश्चेन्द्रिय - .. 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरंख संस्थान, ओदारिके  . 
आक्लोपाह्, चजर्थभनाराच संहनन, चर्णचतुषण्क, अग्ुस्लघुचत॒ुष्क, प्रशस्तत्रिहायोगतिं; 
प्रस चतुष्क, स्थिर आदि पॉच ओर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु वह, - 
जधघन्य स्थितिका भी वन्यक् होता है और अज्ञघन्य स्थितिका.भी - वन्‍्धचक होता है.। यदि 
अजघसन्य स्थितिका भी चन्धंक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अज्ञधन्य एक समय . 
अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होंता है।, दो .- 
शति, दो आनुएर्ची; ड्योत और नीचगोच इनका कद्ाचित्‌. वन्धक होता है - और कदाचित्‌ 
शवनन्‍्थक होता है। यदि वन्धक होता है तो ज़बन्य- स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर - 


जहराणपरत्थाण॒वंधसरिणयासपरूचणा ह -श्द्र.. 
| 


. असंखेज्जगु० । एवं शिवाणिद्वाए भंगो चदुदंस ०-मिच्छ०-वारसके०-हस्स-रंदि-भय- 
ढंग ०-तिरिक्लगदि--मणुसगदि-पंचिदि ० -ओरालि०-तेजा०-क ०-समचदु ०-ओराक्ति०- 


... अंगो०-वृज्जरि ०-बण्ण ० ४-दोआखु ० -अगु ० ४-उज्जो ०-पसत्थवि०-तस ०४-थिरादिपंच- 


' शिमि०-णीचागोंद त्ति | 
._ :३४३, असादा० ज०हि० बंधंतो खबगपगदीओ रिद्दाशिदाएं भंगो | पंच- 
'  दंसशा«-मिच्छ०-वारसक०-भय-हुगु'०-पंचिंदि ०-ओरालि ०-तेजा[ ७५--क्‌ ०--समच॒दु ०- 
. ओरालि«्अंगो ०-वज्जरि०-वणण ० ४-अगु «० ४-पसत्थ «-तस ० ४-सुभग-सुस्स र-आदे ५ - 
- शिमि० णि०वं०संखेज्जभाग ० | हस्स-रदि-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-दोआशु ०-उज्जो ७- 
विर-सभ-णीचां० सिया० असंखेज्जमाग० | अरदि-सोग-अधिर-असुभ-अजस ० 
... सिया० | त॑ तु० | जस०-उच्चा० सिया० असंखेज्जगु० । एवं अरदि--सोग-अशधिर- 
' असुभ-अंजस ० | । 


अजधघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका .वन्धक होता है तो 
'सियमसे जधन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका' अखंख्यातवां भाग 
अधिक तक स्थितिका वन्धक द्वोता है। उच्चगोत्रका कदाचित्‌ वन्‍्धकं होता है ओर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य अखंख्यातगुणी अधिक 
' स्थितिका वन्धंक होता है। इसी प्रकोर निद्वानिद्राके न चार दर्शनावरण,. मिथ्यात्व, 
चारह कपाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिरय॑श्वगति, मनुष्यगति, पद्चेन्द्रिय जाति 
ओऔदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरसत्र संस्थान, ओदारिक आश्ोपाडु, 
'. च्जञ्भनपभनाराच. संहंनन, वर्णचतुष्क, दो आजु॒पूर्वी, अग्रुरुलघुचतुष्क, . उद्योत, प्रशस्त 
: विहायोगति, चअसचतुप्क, स्थिर. आदि' पांच, निर्माण ओर न्ीचगोन्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जज. चाहिए। 
ः ३४५३. अखाता वेदनीयकी जञघन्य स्थितिके वनन्‍्धक जीवके क्षपक प्रकरृतियोंका 
भड्ड निद्वानिद्राके... है। पांच दर्शनावरण, मिथ्यात्व,. वारह कंषाय, भय, जुस॒ुप्सा; 
पश्चेन्द्रियज्ञाति, .. ओंदारिक शरीर, तेजस. शरीर,. कामंण शरीर, चतुरस्रसंस्थान, 
ओदारिक आह्लोपाह्ु, वज्रपंभनाराच .संहनन, वर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, पशस्त- 
विहायोगति, . असचतुष्क, खुभग, झुस्वर, आदेय ओर निर्माण इनका नियमसे चनन्‍्धक 
, ' होता है जो नियमसे. संख्यातवां भाग अधिक -स्थितिका वन्धक होता है। हास्य, रति 
 ति्श्वगति, मलुष्यगति, दो आजुपूर्वो, उद्योत, स्थिर, झुम ओर नीचगोन्र इनका कदाचित्‌ 
घक होता है. ओर कदाचित्‌ :अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है .तो नियमसे 
अज्घन्य अखंख्यातरवां भाग: अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है |. अरति, शोक, अस्थिर, 
अशुभ ओर अयशः्कीर्ति इनका 'कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ : अवस्घक होता 
'है। यदि वन्धक होता है तो ज्घन्य स्थितिका भी वन्धक होता है' ओर अजघन्य स्थितिका 
भी वन्धक होता है। यदि अजबन्य' स्थितिका 'वन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी 
अपेक्षा अजघन्य एक. समय अधिकसे लेकर पल्‍्यका - असंख्यातदां भाग अधिक 


:-. स्थितिका वन्धक होता है। यश/ःकोति और उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है 


_ और क़दाचित्‌ अबन्धक होता है।' यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अजधन्य असंख्यात- 
... शुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और 
' अयश/कीर्तिकी मुख्यतासे संन्निकर्ष जानना चाहिए | । 


१६८ ..... भहावंधे ट्विद्विंघाहियारे | 
वेउव्वि०-वेडव्वि «अंगों ०-देवाणु ० णि« वं०, सििि० अज० विद्वाणपंदिंद संखेजमाव 
संखंज्ञगु० | हा 

३४८, णिरयग० ज«ट्वि०वं० खबगपगदीओ [ खिय० बं० ] असंखेज्जगु० | 


पंचदंस०--असादा ०--मिच्छ »-वारसक ०-एवु'स ०-अरदि-सो ०-भव-हुगु ५<णाम० - 


सत्वाणभंगों णीचा० शि० वं० संखेज्गु० | णिरयाणु णि०वं० | तंतु०। 
एवं खिरयाणु० | हु 

३५४६, तिरिबखग० ज«द्वि्यं> खबगपगदीओं असंखेज्जगु० | पंचदंस«« 
मिच्छ०-बारसक०-हँस्‍्स-रदि-भय-दुग्न ०-णाम० सत्याणभंगों णीचा« खि० बंद | 
त॑ तु५। एवं तिरिक्खासु०-उज्जों० | मणुसगदि० तिरिक्खगदिभंगो | णवरि 
उच्चा० णिि० वं० असंखेज्जगु० । 


है। पुरुपवेदका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धके . रा 


होता है तो नियमले अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। देवगति, .... 
वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आह्ञोपाह ओर देवगत्यानुपृर्वी इनका नियमले वन्धक होता है. 


जो नियमसे अजधन्य दो स्थानपतित स्थितिका वनन्‍्धक होता है। या तो सखंख्यातवाँ भाग... 
अधिक स्थितिका वन्धक् होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है । के 
३४५८, मरकगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव क्षपक प्रकरृतियोंका नियमले. वन्धक .... 
होता है जे! नियमसे अजघन्य अखंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता हैं। पाँच: | - 
दर्शवाचरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, वारह कपाय, नपु सकवेद, अरति, शोक, भय, जुगु: 
प्सा, स्वस्थान भंग्रके समाद्र नामकरमकी प्रक्तियाँ ओर नोचगोच इनका नियमसे वन्धक .. 
होता है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक स्थितिक्रा वन्‍्धक होता है। नरकगत्याजुपूर्वीका 
नियमसे वन्धक होता है। किन्तु चद जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अज्ञघन्य -. 
स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग. अधिक -- 
तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्याज॒पूर्वीकी मुख्यताले सन्निकर्ष 
जानना चाहिए्य दा 
३५५०, तियेद्वगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव कज्षपकप्रकृतियोंका नियमसे बन्धक:.. 
होता है जो नियमसे अज्घन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है।:पाँच: 
दर्शन|वरण, मिशथ्यात्व, चारह कपाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भंजझके समान: . 
नामकर्मकी प्रकततियाँ ओर नीच गोत्र इनका नियमसे वन्धक होता है । किन्तु चह जघन्यः, 
स्थितिका भी वन्‍्यक होता है ओर अज्घन्य स्थितिका भी. वन्‍्धक होता है। यदि अज्ञघन्य 
स्थितिका चन्‍्धक होता है वो नियमसे ज्घन्यकी अपेक्षा अजघन्य- एक समय अधिकसे लेकर . 
पत्यका अखंज्यातर्चां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक - होता-है | इसी प्रकार तिर्य॑श्व- ' 
गत्यानुपूर्ची ओर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जा चाहिए। प्रनुप्यगतिका भक्ढ तियश्व- 
गतिके समान है । इतनी विशेषता है कि उच्च गोत्रका नियमसे. वन्‍्धक होता है, जो नियमसले -: 
अजधन्य असंज्यातयुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है | 303 


५ 4. खलप्रतों- वं० असंखेज० इति पांठः २.. मूलम्ती असंखेजगु० देवगढ़ि० असंखेंलगु० .- 
देवगद्धि० इति पाठः । ॒ रब 5 


जहँण्णुपरत्थाणबंधसण्णियांसपरूवचणा श्दृध 


३६०, देवगदि० जब्ट्टि०वं०- खबगपंगदीओ [ णि० बं०] असंखेज्जणु ७ । 
. पंचदंस०-मभिच्छ ०-वॉरसक»-चढुणोक ० णिय० संखेज्जगु० । णाम सत्थाणभंगो |. 
३६१, एइंदि०-न०ट्वि०वं० खबं०प्रगदीओ णि० बं० असंखेज्जगु० । पंचदंस०- 
.. मिच्छ०-वारसक०-एवुस ०-भय-हुस्गुं »-णीचा० णि० बं० असंखेजभा० । सादां० 
. सिया० असंखेज्जगु० । असादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० असंखेज्जभा० । 
- णाम० सत्थाणभंगो | एवं आदाव-थावर० । एवं वीईंदि०-तीई०-चदुरि०-। 

३६२, आहार० जं०ट्वि०्व॑० खबगपगदीएं णि[० वं० असंखेज्जगु« । हस्स- 

रदि-भय-हुग ० णि० वं० संखेज्जगु० | णाम० सत्याणभंगो | एवं आहार “अंगो० 


>  तित्थय०७.| 


३६१, णग्गोद० ज०हिंब्वं० खबगपगदीओ णि० वे» असंखेज्गु० । पंचै- 
 देस०-म्रिच्छ ०-व्रारसक ०-भय-दगु'० णि० वं० असंखेजभा० । सादा०- सिया« 
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३४६०. देवगतिकी.. जधन्य स्थितिका चन्धक .जीव क्षपक प्रकरृतियोंका. नियमसे 
: चन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातशुणी अधिक स्थितिका चन्धक होता है। 
पांच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, चारह कपाय और. चार: नोकपाय इसका नियमसे वन्धर्क॑ 
होता है जो नियंमंसे अज्ञधन्य संख्यातगुणी अधिक:स्थितिका वन्धक होता है । न्कर्मकी 
प्रकृतियोंका भंग स्वस्थानके कप च  य | 
..'.. .३२६१. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक. जीव क्षपक प्रकृतियोंका नियमसे 
. .बन्धक होता. है जो; नियमसे. अज्ञघन्य असंख्यावगुणी- अधिक -स्थितिका वन्धर्क होता है १ 
पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कप्राय, नपुंसकवेद, भय, जुग्॒ुप्सा और नीच गोत्र 
इनका मियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग ' अधिक स्थितिका 
बन्धक होता है।. सातावेद्नीयका -कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कद्ाचित्‌ अवन्धंक 
होता है । यदि चन्धक -होता है तो नियमसे अजघन्य- असंख्यातगुणी अधिक स्थितिकां 
.. बन्‍्धक, होता है। अखसातावेदनीय, हास्य, रति, अरति ओर शोक इनका कदाचित्‌ वंन्धक 
. ' होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमले! अजधघन्य॑ 
असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है।।. नामकर्मकी प्रकृतियोंका भह्ष स्व 
स्थानके समान है। इसी प्रकार आतप और स्थावर प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प 
जानना चाहिए | तथा इसी पकार हीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रिय जाति. ओर चतुरिन्द्रिय जातिकी 
भुख्यतासे सन्निकर्ष ना चाहिए । 
5 ३६२. आहारक शरीरकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव तक्ञपक परक्ृतियोंका नियमसे 
.. बन्धकद्ोता है जो नियमसे अजघन्य अखंख्यातगुणी' अधिक स्थितिका वन्धक होता है.। 
» हास्य, रति, भय ओर जुगुएंसा इनका नियमसे, वर होता है, 'जो नियमसे अजघन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका  वन्धक होता:है । कमेकी प्रकृतियोंकी भंग .स्वस्थानके 
हे है। इसी प्रकार आहारक आह्लोपाह् और तीर्थंकर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्मिकर्ष - 
': जा चाहिए] - 
०. इ८६. स्यग्रोध परिमण्डल -संस्थानकी जघन्य स्थितिका, बन्‍्चक जीव. के 
प्ररृतियोंका नियमसे .वनन्‍्धक होता है .जो मियमसे , अज्नघन्य .अर्संख्यातगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । पाँच दृशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और .जुम॒ुप्सा . 
' शेर . 


१७० , भह्दावंधे ट्विद्वंधाहियारे, . ह हे 
असंखेज्गु० । हस्स-रदि--अरदि-सोग-णीचा० सियो« असंखेज्ञमा० | खाम०... 
सत्याणभंगो | एवं चदुदंस ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० णग्गोदर्मंगो |. - 
णबरि  खुज्ज०-वामण ०-अछणारा०-खीलिय ०-इत्यिवे० सिया» असंखेज्ञभा० |... 
पुरिस० सिया० असंखेज्जगु० | जे 
. ३६४, हुढड०-असंपत्त ० जन्ट्ठि०्चं० इत्यि०-एणवु स० सिया० असंखेज्जगु० | .' 
एवं अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-तिरिण्वेदाणि भाणिदव्वाणि । सुहुम-साधा- - 
'रण० एइंदियभंगो | णवरि सगपगदीओ जाणिदव्वाओ-।. एवं सब्वेसि णामाणं। .. 
शवार अप्पप्पए! सत्थाणं कादव्व | हे मआ 
३६४, आदेसेण णेरइएस आभिशणिवोधि० ज०ट्वि«वं० चदुणा[०-णवदंसणं[०-. ०. 
सादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पुरिस ०-हस्स--रदि--भय-हुगु ०--मणुसग०--पंचिदि०- 
ओरालि०-समचदु ०-ओरालि*०अंगो ०-वज्जरि ०-वएणु ० ४-मणुसाणु ०-अंगु० ४- 
इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका * # 
वन्धक होता है। साता वेदनीयका कदाचित्‌-वन्धक होता है .और कदाचित्‌- अवन्धके . - 
होता है। यदि वन्धक होता है तो नि से अज्नघन्य' श्रसंख्यातगुणी अधिक स्थिंतिको -- 
चन्धक होता है। हास्य, रति, अरति, शोक ओर नीचगोन्न इनका कदाचित्‌ वन्धक होता ... 
है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजधघ॑न्य . 
असखंख्यातर्वां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है।  नामकर्मकी प्रकृतियोंका भक्जञ :. - 
स्वस्थानके समान है। इसी प्रकार न्यग्रोध परिम्रसएडल संस्थानके. समान चार दुशेनावरण . 
पाँच संहनन, अप्रशस्तविह्ययोगति, डुर्मंग, डुस्वर और अनादेयकी -मुख्यतासे सन्निकर्ष . 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि कुष्जकसंस्थान, वांमन. संस्थान, अर्धनारांच 
संहनन, कीलक . संहनन ओर ख्रीबेद इनका कंदाचित्‌ . वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है। यदि वन्धक दोता है तो नियमसे अज्नघन्य  असंख्यातवां भार. अधिक,  - 
'स्थितिका वन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ वन्धक. होता है और कदाचित्‌ अवन्धक . 
होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे - अज्ञघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका. “ 
'बन्धक होता है । रे हा 
' ४. हुणडसंस्थान ओर असस्प्रातार॒पाटिका संहननकी जधघन्य स्थितिका घेन्धक 
जीव खीचेद और नपुंसकवेदका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌. अंवन्धक होता : 
है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य अखंख्यातंशुणी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । इस प्रकार अप्रशस्तं विहायोगति,. छुभेग, डुस्वर, अनादेय और तीन: -वेदोंकी . 
मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चांहिए। खसदम ओर साधारण प्रकृतियोंका. भह्ढ पकेन्द्रिय 
-जातिके समान है । इतसी विशेषता है कि -अपनी अपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए |. इसी. . 
प्रकार सब नामकर्मकी प्रृतियोंका . जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि. अपत्ता अपना... 
'स्वस्थान करना चाहिए । ' 
३६४५, आदेशसे नारकियोंम आमिनिवोधिक ज्ानावरणुकी जघन्य स्थितिका -वन्धक 
झोब चार शानावरण, नो दशेनावरण, 'सातावेदनीय, मिश्यरात्वं, सोलह कपाय, पुरुषवेद,. 
'हास्व; रति, भय, जुसुप्सा, मनुष्यगति, पद्चन्द्रियंआाति, ओदारिक शरीर, चेत॒स्स्नसंस्थान, - 
“ओदारिक आज्ञोपाह्, वजर्पमनाराच संदनन, चर्णचतुप्क, मजुंप्यगत्याज॒पूर्यी, अगुरुलधुचंतुफ्क,- -. 
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जहण्णपरत्थाणवंधसरिणयासपरूवणा पा, श्ज१्‌ 


.. पसत्य०-तस ०४-थिरादिलुक-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० ऐिं० वृं० | त॑ तु० | 'एवमेदाओ 
: पकमकरस | ते तु० | | 
३६६, असादा० ज«द्वि०वं० . पंचणा०-णएवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय- 
द॒०मणुसग ०-पंचिंदि ०-ओरालिय ७-तेजा ०-क०-समचदु ०: ओरालि«अंगो ०-वंज्जरि ५- 
- बणण « ४-सणुसाणु ०-अगु ० 9-पसत्थवि ०-तेस ०४--सभग-सुस्सर-आदे ० -णिपि०- 
उच्चा ०-पंचंत० णिं० वं७ संखेज्जमा०। हस्स-रंदि-थिर-सुभ-नजसगरि० सिय[० संखे- 
उ्जभा० | अरदि-सोग-अधिर--असुभ-अजस «० सिया० |. त॑ तु० ।.ऐवं अधिर--असु भ- 
अजस ० | । 


_ दु*मणुस ०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेज[०-ऋ०-ओरालि०अंगो ०-वणण ० ४-मणुसाणु ०- 





. प्रशस्त विहायोगति, त्रसचत॒प्क, स्थिर आदि छह, हि णि, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय 


. इनका नियमसे 'वन्ध्रक होता है. किन्तु चह जबन्य स्थितिका भी वन्धेक होता है ओर 


. अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो 
ज्िंयमसे जघन्यकी अपेक्षा श्रत्षवन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवयां भाग' 
अधिक तक “ तिका वनन्‍्धक होता है। इसी र इन खब प्रकृतियाँका परस्पर सन्निकर्प 


._. ज्ञानना चांहिए। किन्तु तव चह जघधन्य स्थितिका भी -बन्धक होता है और अज्ञघन्य 


' स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अज्ञघन्य - स्थितिका -वनन्‍्धक होता है .तो नियमसे. - 
' जधघंन्यकी अपेक्ता अज्नंघन्य एक अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका वन्धक होता है । हट 

इ६८६. अ बेदनीयकी जघन्य स्थितिका .वंन्धक जीव पांच ,शानावरण, नो 
.... द्शनावरण; मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, .जुग॒ुप्सा, मनुष्यगति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओदा- 
. “रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर,. चत्ुरसख्रसंस्थानं, ओदारिक आजक्लोपाह़, 
' बच्र्प राच संहनस, चर्णचतुष्क, मजुष्यगत्यानुपूर्ची, अगुंसलथुचत॒ष्क, प्रशस्तविह्ायोगति 
“ सचतुष्क, खुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका  नियमसे 
वन्धक होता है: जो नियमसे अजघन्य संख्यातवांभाग अधिक स्थितिका वन्धक होता 
है.। हास्य, रति, स्थिर, शुभ ओर यशःकी्ति इनका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और 
' कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातर्वा भाग 
अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। अरति, शोक, अख्यिर, अशुभ. ओर अयशःकीर्ति का 


कदाचित्‌ वन्धंक होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वनन्‍्धक होता है तो. - 


जघन्य स्थितिका भी वन्धक होंता है. और अजघन्य . स्थितिका भी वन्धक होता है । . यदि 


३६७, इत्यिवे० ज«हि०वं०. पंचणा०-णवर्दंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय- - 


अजघन्य स्थितिका -वन्‍्धक होता है. तो नियमसे जघन्यकी , अपेक्षा अज्ञवन्य एक समय . 


. अधिकसे लेकर पर्यका ,असंख्यातवाँ भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी 

. प्रकार अस्थिर, अशुभ ओर अयदशः्कीतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। - “४ 

है ३६७. स्रीवेदकी .जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक जीच .पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण 
“ मिंथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, .जुगुप्सा, मलुंष्यगति, पश्चेन्द्रिय जाति, ओऔदारिक शरीर, - 
तैजसशरीर, कार्मेण शरीर, औदारिक आज्ञोपाह्ष, वर्णचतुष्क,' मनुष्यगत्याजुपूर्ची, अग्रुरुलछु 
-. चतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुप्क,. सुभग, खुस्वंर, आदेय, निर्माण, . मगोन् और 


है 


१७२ महावंधें ट्विदिवंधाहियारे 


अगर ०४- पसत्थवि*-तस ० ४- छुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०उच्चा०-पंचंत० णि०-वं० 
संखेज्जभागव्भहियं ० । सादासाद०-हस्स-रदि--अरदि-सोग-तिश्णिसंठ[०-तिणणिं- 
संघ०-थिराथिर-सुभासुभ>जस ०--अजस ० सिंया०- संखेज्जभा« | :एंवं एबुस० | . 
णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ« । ः 
3६८, तिरिक्वायु« ज०हि०पं5 पंचणाणावरणादिधुविगाणं. शि०-ब० 
संखेज्जयु० | सेसाओ परियत्तमाणियाओ सव्वाओ सिया० संखेज्जगु० । एवं गणुु 
सायु० । एवरि णीचुच्चा० सिया० संखेज्जग॒० | पट ५. 
३६६, तिरिकखग० जब्हि०बं० पंचणा०-णवर्दंसणा०-मिच्छ०-सोलंसकं०-- 
भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० व॑० संखेज्जभा०। सादासाद०-तिण्णिवे०-हरस- 
रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जमाग ० । णाम० सत्थाणभंगो | पंचसंठा०-पंचसंघ०- 
अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० ओघं। सगपगदीओ संखेज्जभाग० | ण॒वरि उच्चा०. .. 
धरुविगारं कादव्यं | णामस्स अप्पंपणो सत्थाणभंगो । हे 


५१९३७८६- 


पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवों भाग .... 
अधि स्थितिका वन्धक होता है। खाता वेदनीय, चेदनीय, हास्य,-रति, अरति, 
शोक, तीन संस्थान, तीन संहनन, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युभ, यशःकीति ओर अयशः..  ' 
कीति इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है।. यदि वेन्धेक - 
होता है तो नियमसे अज्घन्य खंख्यातवा भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी... . 
प्रकार लपुंसकवेद्की सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच 
संस्थान ओर पाँच संहननका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धकं होता है.। 
३६८, तियेश्वांयुकी ज़घन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच “शानावरण आदि श्ुवबन्ध- . .. 
वाली प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातमुणी, अधिक. 
स्थितिंका वन्धक होता है.। शेष परावर्व॑ खब - प्रकृतियोंका: कदाचित्‌ बन्धंक द्वोता:है ४. - 
ओर कदाचित्‌ अवन्यक., होता है। यदि वन्धक होता. है तो नियमसे अजघन्य . संख्यात-: - 
गुणी अधिक स्थितिका वन्चक होता है। इसी. प्रकार मनुप्यायुकी 'सुख्यतांसे , सन्निकर्प- «.. 
जानना चाहिए्ए। इतनी विशेषता है कि नीचगोत्र ओर उच्चगोत्रका. कदाचित्‌ वल्धंक होता . 
है ओर कंदाचिते्‌ अवन्धक होता है ।. यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात- . . 
गुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है । | प 
..._ 5६५, तियश्वगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पाँच शानावरण, नो दंशनावरण, -.... 
मिथ्यात्व, सोलद्द कपाय, भय, जुगुप्ला; नीच गोचर और पाँच अन्तराय इनका नियमसे : - 
वन्चक होता है. जो नियमले अजघसल्य संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका बन्‍्धक होता है |: . . 
सातावेदनीय, पेदनीय, -तीन चेद, हास्य, रति, अरति ओर शोक इनका कदाचिते : 
वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धफ होता है। यदि वन्धक. होता है. तो सियमसे'.... 
अजघन्य संख्यातवों भाग अधिक स्थितिका  वन्‍्धक होता है। .. कर्मका भक्क खस्थानके . : 
है।पॉच सं , पाँच संहनन; अप्रशस्व.विदायोगति, . डुर्भगं, दुखर और अनादेय, ... 
इनकी मुख्यतासे सन्निकपें ओघके समान है । किन्तु अपनी प्रकृतियोंकी स्थितिको संख़्यातवों - ... 
भाग अधिक... चाहिए।. इतनी विशेषता है. कि उच्चगोत्रको ध्रवंवनन्‍्धवाली, प्रकरृतियोंके 
' साथ करना चाहिएं। तेथा नामकर्मकी अपनी-अपनी प्रकृतियोंका संज्ञ खस्थानेके समान. हैः] 


न्ल्ड 


जहण्णपर त्थाणवंधसण्णियासपरूवणा ..... . .  '१छ३ 


' ३७०. तित्थय ० ज«हि०वं० पंचणा«-छदंसणा ०-सादावे०-वारसक«-पुरिस०- 
_हस्स-रदि-भय-दहुगु.०>उच्चागो ०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० | णाम सत्थाणभंगो। 
- एवं पढ्माए पुठवीए॥. .  ..£: 
ह ३७१, विदियांए . पुठवीए आभिणिवो० ज०हि०वं« चदुणा०:छदसणा०- 
सादावे०-वारसक ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दु ०-मणुसगद्याओ -णिरयोघ॑ पठमदंदओ 
_ उच््चा०-पंचत० सि० बं०] त॑ तु० | तित्थय० सिया० | त॑ तु०.। एयमेदाओ एक- 
: मेकस्स | ते तु० | 
* '३७२ णिदाणिदाए ज०दि०घं० पंचणा०-पदठमदंदओ णि० बं० संखेज्जंगु० | 
... पचलापचंला-थीणगिद्धि--मिच्छच-अणंताणुवंधि ०७ रि० वं० | त॑ तु० | एवं थीण- 
“ गिद्धितिय-मिच्छ«-अणंत्ताणुदंधि०४ | 





.._.. ३७०, तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव, पाँच. शानावरण, छह दर्शना- 
चरण, सातावेदनीय, वारंह . कपाय, - पुरुष चेद, हास्य, रति, भय, जुग॒ुप्सा, उच्चगोत्र और 
पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक दोता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक 
... 'स्थितिका वनन्‍्धक होता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भज्ञ खस्थानके समान है।. इसी र... 
पहिली प्ृथ्वीम ज्ञा चाहिण। . . .: । 
३७१, दसरी प्रथ्वीम . आभिनिवोधिक शानावरणकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवके .. 

चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावंणरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुष चेद, हास्य, रति, 
भय, जुसुप्सा ओर मलनुष्यगति आदि प्रकृतियाँ खामान्य  नारकियोंके ता. 
“ प्रथम दण्डकर्में कही गई परकृतियाँ, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय. का नियमसे वन्धक 
होता है ।: किन्तु बह न्‍य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर अजधघेन्य स्थितिका भी 
वन्धक होता है । यदि अज़घन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे .जघन्यकी अपेक्ता 
अज्ञधन्य ये अधिकसे लेकर पलल्‍यका' असंख्यातवाँ भाग अधिक. स्थितिका 
वन्धक होता है। तीर्थंकर ' प्रकतिका कदाचित्‌:वन्धक होता है. और कद्यचित्‌ . अबन्धक 


होता है। यदि वन्धक होता है. तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजधन्य... 


. . स्थितिका भी वन्धक होता है।-यदि अजघन्य. स्थितिका वन्धक होता है. तो नियमसे 

'जघन्यकी अपेक्षा अनघन्य एक समय अधिकसे लेकर.पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक 

घ्थितिका वनन्‍्धक, होता है |. इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर .सन्निकर्ष 

 ज्ञानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें .चह जघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है और 

अजंघन्य ..स्थितिका भी , वन्धक होता है।. यदि अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो 

नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पंदयका असंख्यातववां भाग . 

' अधिंक.. स्थितिका वन्‍्धक होता है । ५५ | 

३७२, निद्रानिद्रांकी , जधन्य स्थितिका वन्धक जीव पाँच शानावरंण आदि प्रथम 
दुश्डकम्म कही गई प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है -जो नियमसे अजघन्य संख्यात 

“ _शुर्णी अधिक स्थितिका वंन्धंक होता है.। प्रचला-प्रचला, स्त्यानग्रद्धि, मिथ्यात्व और अनन्‍्ता- 

जुवन्धी चार इनका नियमसे वन्धक होता है किन्तु बह न्‍ये स्थितिका भी वन्धक होता 

. है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका .वन्धक होता है 

: तो नियमले जथघन्यकी अपेक्षा. अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां 


१७४ महावंधे ट्िद्विंधाहियारे 


३७३, असादा० ज०हि«वं० पंचणाणा« मणुसगदिसंजताओं णिरियोथ॑ | - 
शुवरि सम्मादिहिपगदीओ बंधदि | एवं अरद्-सो०-अधिरअसुभ-अजस« | ८ 
३७४, इत्यिवे० ज०ट्विष्बं० पंचशा०-णवदंसण[०-मिच्छ०-सोलसक०-भंय- . . 
दु*-णाम मणुसगदिसंजुत्ताओ उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० | सादासादृ०- . 
चहुणोक०-समचदु ०-वज्जरिस ०-थिरादितिणिणयुगल सिया० संखेज्ज़ञगु० | दोसंठा5- 
दोसंघ० सिया० संखेज्जभा० । एवं णवुस० | णवरि चदुसंठा ०-चंढुसंघ० सिया[० . 
संखेज्जभा० | आयु० णिरयोधमंगो । गा 
३७५, तिरिक्खग० ज«हि०वं० हेद्ठा उदरि णवुसगभंगो | णामसत्थाणभंगों |... 
एवं पंचर्सठा«--पंचसंघ०-अप्पसत्थवि०-दूभग-हुस्सर-अणादे ० हेह्ाा उवरि | णाम॑ - 


अप्पप्पणो सत्थाणभंगो | एवं चदुसु पुठवीस । सत्तम्राए पुढवीए एसो चेव-भंगो |... 


णवरि णिद्दाणिद्ाए ज०दि०वं० पचलापचला-थीणगिद्धि-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४- 
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भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार स्त्यानग॒द्धि तीन, मिथ्यांत्व ओर .... 

अन्तन्तानुवन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ॥ व 

३७३. अखातावेद्नीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके पॉच ज्ञानावरण आंदिं .... 

मनुष्यगति संयुक्त प्रकृतियोंका भज्ञ सामान्य नारकियोंके है। इतनी चिशेषता है.कि. 

यह सम्यग्दष्टि सस्वन्धी प्रकृतियोंकी बाँधता है ।. इसी प्रकार अरंति, शोक, अस्थिर, अंशुभ 

और अयश/कीतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जा चाहिए | थे 22 
२७४, ख्रीवेदकी जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक: जीव पाँच ज्ञानावरंण, नो दर्शनावरण,. 


मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, नामकर्मकी मनुष्यगति संयुक्त प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र - 
आर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी -' . 


अधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय, असाताबेदनीय, चार नोकऋपाय, सम 


चतुरखसंस्थान, वज्र्षमनाराचसंह , स्थिर आदि तीन युगल इनका -कदाचित्‌ बन्धक . . 
होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्धक होता है तो नियमसे अज्घन्य - 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक द्ोता है ।. दो.संस्थान और दो संहनन इसका कदा- 


चित्‌ वन्धक होता है और कदाजित्‌ अवन्धक होता है| यदि चन्‍्धक होता है तो नियमसे 


अजघन्य संख्यातवां. अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इस्रीः प्रकार. नपुंसकवेदकी : - 


सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।. इतनी विशेषता है कि चार संस्थान और चार. . 


संहननका कदाचित्‌ वन्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । . यदि बन्धक-होता- : 


है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता. है। आयुकर्मकी -... 
मुख्यतासे सन्निकर्प सामान्य नारकियोंके समान है। लक 
३७५, तिरयश्वगतिकी जघन्य स्थितिके वर .जीवके - नीचे ऊपरकी परक्ृतियाँका .... 


भज्ञ नपुंसकवेदके.. न है।. नामकर्मकी प्रकृतियोंका भज्ञ स्वस्थानके- समान है। इसी - - 


प्रकार पॉच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विह्ययोगति।; डुभंग, डुस्वर ओर अनदियकी, - 
सुख्यताले नीचे. रकी. अपनी-अपनी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए।. तथा: : 
नामकर्मकी अपनी अपनी प्रकृतियों का भंग स्वस्थांनके समान है । इसी प्रकार तीसरी आदि  .' 
“चार पृथिवियोर्म जानना चाहिए। : सातवां पृथ्वीमें . यही भंग है। इतनी विशेषता है-कि ... 
लिद्वानिद्राकी ज़घन्य -स्थितिका - वन्धक् जीव. प्रचला-घचला, ...स्त्यानग्रद्धि,:मिथ्यात्व,: 


जहण्णपरत्थाण्वंधसंण्णियासपरूवणा ..... रे 


: तिरिकक्‍्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा ० णि० वं०। ते तुं० | उज्जो ० सिया० | त॑ तु०-। 
. एवंमेदाओं एकमेकरस,। त॑ तुं० | पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसंत्थ ७-दूभग-दुस्सर- 
'अगणादे० 'तिरिक्खगदिसंजुत्ताओ कादव्वाओ-। 
। ३७६, तिरिदखेसु मृलोघं | णव॒रि खबगपगदीणं णिद्ाशिंदाए भंगो। पंचिंदिय- 
' 'तिरिक्खव ०३ आभिशण्िवो० ज«ट्वि०वं० चहुणा०-णवदंसणा ०-सादा ०-मिच्छ०-सोल- 
. सक>-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु ०-देवगदि-पंचिदि ०-वेडव्वि ०-तेजा »-क ०-समचदु ०- - 
. बेडव्विव्ञंगों »-वणण ० ४-देवाणु ०-अगु० ४-पसंत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि ० - 
उच्चागो«-पंचत० णि० .वं० |. ते तु०। एवमेदाओ एकमेकसरस | त॑ तु० | 
असादा० ज«द्वि०वं॑० णिरयोघ॑ ।. णवरि देवगंदिंसंजुत्त | के 
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' अनन्‍्तानुवन्धी चार; तिर्यश्वगति, तिय॑श्वगत्यानुपूर्ची और नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक - 


होता है। किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी 


सु चन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे जघधन्यकी :अपेक्षा 


'अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक. स्थितिका 
'.  बन्धक होता है। उंद्योतका कदाचित्‌ घन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धकं होता है। 
:.._ यदि बन्यक होता है तो जंघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ऑर अजघन्य स्थितिका 
भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य 'स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
अपेक्ता ओजेंघन्य एक से  अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग  अधिकतक 
' स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार इह प्रकतियोंका परंस्पर संन्निकर्प होता है । किन्तु 
.'... ऐसी अवस्थामे वह जघ॑न्य स्थितिका भी चन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक 
होता है। यदि अजधन्य-स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नि से जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य 
एक स अधिकंसे लेकर पह्यका असंख्यातंवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धकः होतां 
है। पाँच संस्थान, पॉच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, डुर्भग, डुस्वर ओर अनादेय इनको 
'तिरयश्वगति सहित करना चांहिए।. 

३७६. तिय॑ञ्थॉमं मूलोघके समान भक्ञ 'जं। चाहिएं। इतनी विशेषता है कि 
न्ष प्रकृतियोंका भडज निद्वानिद्राके.. नहे। पश्चेन्द्रिय तियश्वत्रिकमे आभिनिवोधिक 
 शानावरणकी जघंन्य स्थिति. - वन्धेक जीव चार शानावरण, नो दर्शा रण, - . 
-. चेदनीय, मिथ्यांत्व, सोलह... य, पुंरुषचेद्‌ं, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पश्चेन्द्रियं 
'. जाति, वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कांमेण शरीर, समचतुरसखसंस्थान,- -वेक्रियिक 
. आज्लेपांग, वर्णेचतुष्क, देवगत्यानुपुर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, . प्रशस्तविह्योगति, चसचतुष्क, 
स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तंराय . इनका नियमसे वेन्धक होता 

है जो जधन्य स्थि भी बन्धंक होता है ओर अज़घन्य स्थितिका भी वन्धक होता 
' है। यदि अज्ञधन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अज्नधन्य 
एक. य अधि : लेकंर पल्यका असखसंख्यातवोँं' भांग अधिकंतक स्थितिका बन्धक 
होता है। इसी प्रकार इन :परकृतियोंका परसंपर सन्निकर्प जोननों चाहिएं। किन्तु ऐसी 
.. अवस्थाम वह जघन्य स्थितिका भी वंन्धंक होता है और अज्ञघन्य स्थितिका सी वन्धक 
. होता है। यदि अजधंन्य स्थितिंका वन्धंक होता है तो नियंमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य॑ 
एक समेय अधिकसे लेकर पल्यंका असंख्यातवांँ भाग॑ अधिक... स्थितिका - बन्धक दोता 
'»... है। अखाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके वन्धंक जीवका': भक्ञ सामान्य न्‍्यः न्तारकियोंके समान 
: - “है। इतनी विशेषता है कि देवगति संयुक्त करना चाहिए । |. ४ 5 7०5७. ०५ 


जद -_- भहावंघे दिदिंवंधाहियारे 


२७७, मणुसगदि० ज०ट्ठि०वं० ओंरालि०-ओरालि०्अंगो ०-बंज्ज ०-मणुसाणु ० 
णि० बं०. ते तु० | पुरिस० उच्चा ० शणि० वं०-संखेज्जभा० | एवं संब्वाणं । धरुवि 
गाणं | सादासाद० चदुणोऋ० थिरादितिरिणियुगल सिया० संखेज्ञभाग०.] एवं: -.. 
तं तु पदिदांण | इत्थिवे०-णवुस०-तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ५-. 
दूभग-दुस्सर-अणादे० हेदहा उबरिं मणुसगदिभंंगो | खवरि वेदविसेसा जांखिदव्या | 
शाम० सत्याणभंगों | णवरि इत्थिवे० भमणुसगदि-देवगदिसंजुत्त कांदव्वं | चंदुआंयु० 
' ओघ॑ | णवरि धरुवियाओं ताओ णि० बं० वेह्यणपदिद वंधदि संखेज्ञभा० संखें- 
ज्ञगु० | परियत्तमाणियाओ सिया० विद्याणपदिदं वंधदि संखेज्ञभा० संखेज्जगु०:| . 
णिरयगदि-चदुजादि-खिरयाणु »-आदाव-थावरादि ०४ तिरिक्खोध । णवरि संखे- 3 
ज्ञभा० । पंचिंदियतिरिक्सअपज्जत्ता० खिरयोघ॑ | णवरि दोआयु० जोणिंणिभंगो | 
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३७७. भछुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीच ओदारिक शरीर, .औदारिक 
आँगोपांग, चज्र्पभनाराचसंहनन ओर मजुष्यगत्यालुपूर्वी इनका नियमसे वन्धक होता :. 
है. जो जधन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है .... 
यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समये + - 
अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिकतक- स्थितिका बन्धक होता-है। -.. 
 पुरुषचेद ओर उद्चगोन्रका नियमसे वन्धक होता: है जो नियमसे अजघन्य - 
संज्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार सब- श्ुववन्धवाली ... 
प्रकतियोंका जा ॥ चाहिण। वेदनीय, असातावेदतीय, ,चार नोकषाय ओर... 
स्थिर आदि तीन थु. इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌. अंबस्धक 
होता है। यदि घन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक -: 
स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार “तं तु” रूपसे पठित प्रकृतियोंकी मुख्यताले सकझ्निं- : 
कर्ष जावना चाहिए। ख्रीचेद, नपुंसकवेद, तिय॑श्वगति, पाँच संस्थान, .पाँच.संहनन, .- 

अप्रशस्तविह्ायोगति, डुभेंग, डुस्वर ओर अनादेय इसका नीचे ऊपर मलुष्यगतिके समान : - 
भक्ञ है। इतनी विशेषता है कि वेद्‌ विशेष जानना चाहिए । नामंकर्मकी प्रकृतियोंकाभज्ञ.. . 
खस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि ल्रीवेदकी मनुष्यगतिः और देवगति सहित  .. 
करना चाहिए.। चार आयुरश्षोका भक्त ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि जो घुववन्ध- 
वाली प्रकृतियाँ हैं. उनका नियमसे वन्धक-होता है जो निय_- अजधघन्य दो स्थान पतित ..' 
स्थितिका वन्‍्धक, होता है या तो संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है या. 
संख्यातगुसी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है । परावत.. प्रकृतियाँंका कदाचित्‌ वन्धक 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्‍्धक होता-है तो नियमसे अजघल्य दो - 
स्थान पतित स्थितिका- वनन्‍्धक होता है। या-तो खंख्यातवां भाग अधिक' स्थितिकां वन्धंक : 
होता है. या संख्यातगुणी अधिक स्थितिकां चन्धक-होतां है-.। नंरकगति, चार जाति, नरक 
गत्याजुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चार इनकी मुख्यतासे सन्तिकर्ष.. न्‍्य-तिर्वश्ञोके... 
समान जानना चाहिए। इतनो विशेषता है कि संख्यातवां भाग अधिक - करना चाहिएं।: 
पश्चेन्द्रियतियज्व अपर्याप्कका भज्ञ_न्‍य नारकियोंके समान है । इतनी. विशेषता है ... 
.. कि दो आयुओका भज्ञ योनिमती तिर्यश्वक्े समान है.। गे 


.. जहण्णपरत्थोणबंघसण्णियासंपरूवणा . ७७ 


३७८, मणुंस०३ खबगपगदी० ओघं। देवेगदि०४ आहार०भंगो० | णिरय- 
गदि-णिरयाएु ० ओघ॑ । सेस पढसंपुदविभंगों ।. सणुसअपज्नत्तेसु पंचिदियतिरिक्ख- 
._ अपंज्जत्तभंगो । 

:.. ३७६, देवेस णिरयोघं । णव॒रि एइंदिय-आदाव-थावर णादव्व ।.एवं भवण०- 
'वाएंवेंत० । जीदिसि5-सोधस्मीसा ० विदियंपुढ विभंगो | णवरि एइंदिय-आदाव-थांवर ० 
भाणिद॒व्वा । सणक्षमार याव सहस्सार त्ति विढियपुदविभंगो। एवं चेव आणद याव॑ 
._ णवगेवज्ञा त्ति। एवरि तिरिक्खगदिचदुर्क वज्त | अणुदिस याव सब्वद्या त्ति पढम- .. 
दंदओ -विदियपुटविभंगों | एवं विदियदंदओ वि | असादा०-मणएुसायु० णि०। 
: * ३८०, सब्वएडंदिएसु तिरिकखोधं । विगलिदियपज्जत्तांपज्जच-पंचिदिय--तस- . 
अपज्जत्त ० पंचिदियतिरिक्खवअपजत्तभंगो । पंचिंदिय-पंचिद्यिपज्जत्त ० खबगपगदीसां 
 ओघं.॥ सेसाणं पंचिदियतिरिक्खमंगो । | 
:. ३८१, पंचकायाणं तिरिक्खोघ॑ | णवरि तेड०-वाउ० तिरिक्खगदि०-तिरि 
क्खाणु ०«-णीचा ० पुव्ब॑ कादव्वं| तस-तसपज्जत्ता खबगपगदीणं मूलोध॑ | सेसाणं 
: मणुसोघं । ण॒वरि घेडव्वियछक ओपघ॑ | . 


३७८. मनुष्यत्रिकर्मे क्षपषक प्रकतियोका भकझ् ओघके. है। देवगतिचतुष्कका 
. भक्ग आहारक शरीरके स है। नरकगति और नरकगत्याजुपूर्वीका भज् ओधके.. न. 
: है। शेष प्रकततियाँका भक्न पहली पृथिचीके. न है। भनुष्य अपर्याप्तको्म पश्चेन्द्रियतियअ् 
अपयाप्तकोके समान है। 

. ३७५९, देवोमे सामान्य नारकियोंके.. न भद्ग है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय 
जाति, आतप और स्थावर प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। इसी. र भवनवासी ओर व्यन्तर - 
देवाँके जानना चाहिएं। ज्योतिष्क, सोधम ओर पऐ शान कह्पके देवोमे दसरी प्रथिवीके 
समान भड्ढ है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, ० ओर स्थावर प्रकृतियाँ कहनी 

 चाहिए। सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्ार कल्प तकके देवोंमे दूसरी पृथ्वीके समान भड 
है।तथा इसी ॥र? आ कल्पसे लेकर नो ग्रेवेयक के देवाके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि तिर्यश्वगति चतुष्कको छोड़कर सन्निंकर्ष जा चोहिए। अनुद्शसे 
लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोर्मे प्रथण दरडकका भक्ञ दूसरी पृथिवीके.. न है। इसी 
.एर दूखरा कई भीजा चाहिए। तथा अखाता वेदनीय और मनुष्यायुका नियमसे 
वचन होता | | हे 
३८०, सब एकेन्द्रियोमे न्‍्य तिय॑श्वॉंफके.. न भंग है। विकलेन्द्रिय- पर्याप्त 
.  चिकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पश्चेन्द्रिय अपर्यात्त ओर घस श्रपर्यात्त जीवोंका भक्ञ पश्जेन्द्रिय तिय॑ञ् 
 अपर्याप्कोकेि. न है। पश्चेन्द्रिय ओर पद्ेन्द्रिय पर्यात्र जीवामें क्षपक प्रकतियोंका भड 
ओघके समान है| शेप प्रकृतियोंका भक्ञ पश्चेन्द्रिय तियश्वॉके स॑ है.।' 
' .. : ३८१, पाँच स्थाचर कायिक -जीवॉका भह् सामान्य तियञ्ञोंके समान है। इतनी 
विशेषता है कि अग्तिकायिक और चायुकायिक जीवॉमें तिरय॑श्वंगति, तिर्यश्वगत्याल॒पूर्वी और 
नी वोन्न इनको पहिले कहना चाहिए । चस और तरस पर्याप्त जीवोमे क्षपक प्रकृतियाँका 
" भक्ष सुलोघके. न है। शेप परकृतियोंका भह् न्‍्य भजुष्योंके. समान है । इतनी 
' विशेषता है कि वेक्रियिक छः ओघके है । 
.. शह्ठे 5 40% 


श्ज्प भहाव॑ंधे ट्विदिवंधाहियारे ही 
३८२, पंचमण०-तिणिणवचिं० आमिशिवोधि०आदि ओप॑ | णिद्ाशिदाए . : 


ज०ट्वि०वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादावे ०--चदढुसज ० पुरिस०-जस०-उच्चा[०-पंचत« . के 


णि० वं० असंखेज्जगु० । पचलापचला-थीणगिद्धि-मिच्छत्त-अणंताणुवंधि०-४ णिय० 
वं० | तं० तु० । णिद्ापचला-अद्ठकसा ०-हरुस-रद्--भय--दुसु ०-देवगदि-वेडव्विय5- 
तेजा०-क०-समचदु ०-वेउव्वि ०अंगो ०-वएण ०४-देवाणु ० -अग्रु ० -पसत्थवि०-तस «४- 
थिरादिपंच-णिमि० णि० बं० संखेज्जयु० | एवं थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु- 
वंधि०४ | आओ 
णिद्दाए ज०हि०वं० खबगपगदीणं खिद्ाणिदाएं भंगो | पचला एि० _' 
व॑० | त॑ तु० । हस्स-रदि-भय-दु७-देवगदि-पसत्थसत्तावीस शि० वं७ संखेज्जगु० | -. 
आहारदुगं तित्थथरं सिया० संखेज्जगु० | एवं पचला० । हर 

२८४७, असादा० ज«दि०वं० खबगपगदीणं णिद्ाए भंगो। शिद्दापचला-भय 





३८२, पाँच गेयोगी और तीन वचनयोगी जीवोमे आंभिनिंवोधिक शानावरंण . 


घट ३, 


आदिका भज्ञ ओधके स है ।. निद्वानिद्राकी जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक पाँच छ्ानावरण, ... 
चार दर्शंनावरण, सातावेद्नीय, चार सब्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीतिं, उच्चंगोत्र और पाँच . .* 
अन्तराय इनका नियमसे वन्‍्धक होता है जो नियमसे अज्घन्य अखंख्यातगुणी अधिक  : 


स्थितिका वन्धक होता है। प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्रद्धि, मिथ्यात्व ओर अनन्‍्तानुवन्धी चार .. 
इसका भियमसे वन्धक दोता है किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वन्धक् होता है और . 
अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अजघसन्यं स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो 
नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अज्नथन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
भाग अधिक. स्थितिका वन्धक होता है। चिद्गा, प्रचला, आठ कपाय, हास्य, रति, भय, 
जुगुप्सा, देवगति, वेक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशशरीर,. चतुरख्स. , चैक्रियिंक 
' आंगोपांग, चर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्ची, अगुरुलधघुचतुष्क, प्रशस्त विह्योगति, तरसचतुष्क; 
स्थिर आदि पांच ओर निर्माण इंसका नि से वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य 
संख्यातगुगी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी प्रकार स्त्यानग्द्धि तीन, मिथ्यात्व 
और अनन्‍्ताजुवन्धी चारको सुख्यतासे सन्निकर्ष जांचना चाहिए। हम 
३८३. निद्भाकी जधघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवके सब प्रकृतियांका भक्ढ निद्वानिद्वाके , 
समान है। प्रचलाको नियमसे वन्धक होठा है। जो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता 
है और अजघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धचक होता है। यदि अजघन्य .स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पदयका असखंख्यातर्वा 
भाग अधिकतक स्थितिका वन्‍्धक होता है। हास्थ, रति, भय, जुमुप्सा, देवगति आदि 
- प्रशुस्त सत्तीाईल पघररकृतियां इनका. नियमसे वन्‍्धक होता है ज्ञो नियमसे अजघन्य . 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका व्न्धक होता है। आहारक द्विक और तीर्थंकर इनका . 
कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदांचित्‌ अवंन्धक . होता है। यदि चनन्‍्धक होता है तो 
लनियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्ध होता है । इसी प्रकार प्रचला 
प्ररृतिंकी मुंख्यतासे सन्निकर्ष जांनना चाहिए । ह 
३८४. अखाता चेदनोयंकी,जंघन्य स्थितिके वन्‍्थक जीवके क्षपक परकृतियाँका भक्क .' 
निद्वाके समान है। लिद्गा, मचला, भय, जुसुप्सा, देवगति, पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक . 


जहण्णपर त्थाणबंधसण्णियासपरूुवणा... ' १७, 


दंग ०-देवगदि--पंचिदि ०-वेउव्वि ०-तेजा[ ०-क ०-सम्रचहुं ०*-पेउव्वि «अंगो *-चंएेण ० ४- 
देवाण ०-अगर ० ४-पसत्य ०--तस ० ४-छुमग--सुस्सर--आदे ०-णिमि० णि० बं० संखे- 
: ज्जगु० | हस्स-रदि-थिर-सुभ० सिया«» संखेज्जगु० | जस० सिया० असंखेज्जग़ु० |. 
- अरदि--अधिर-असुभ-अजस ० सिया० | त॑ तु० । एवं अरंदि-सोग-अधिर-असु भ- 

अजस « | । ः 
३८५, अप्पच्चक्वाणकोध ०. ज«ट्वि०बं०- खबगपगदीणं- णिद्वाएं भंगो | 
तिणिणक० शि० वं०। ते तु० । सेसाणं णिद्वाएं भंगो । एवं तिण्िणिकसा० | 

३८६, पच्चदखाणकोंध० ज०ट्वि०वं० खबगपगदीणं णिदाए भंगो। सेसाओ 
हेद्दा उबवरिं संखेज्जगु० | तिण्णिक० णि० ब० | तं० तु० | एवं तिसिणिक७ | 





- 'शरीर; तैजश शरीर, कार्मणशरीरं, समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिक आह्लोपाह़, वर्णचतुष्क, 
 देवगत्यानुपूर्ती, अगुरुल्घु चतुष्क, प्रशस्तविहदयोगति, च्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वरं, आदेय 
ओर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमस्ते अजथन्य संख्यातगुणी अधिक 


. -  स्थितिका चनन्‍्धक होता है। हास्य, रति, स्थिर और. शुभ इनका कदाच्रित्‌. वन्‍्धक 


' होता है और  कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है .तो नियमसे अजघन्य 
संख्यावमु णो अधिक स्थितिका वन्धक होता है। यशः्की कदाचित्‌. चन्धक होता है 
: और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि चन्धक होता है तो नियमसे ... घन्य अखंख्यात- 
गुणी अधिक स्थितिका -वन्धक होता है। अरति, शोक, अस्थिए, अशुभ और अयशःकीर्ति 
. इन्नका कदाचित्‌ वन्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वर होता है 
' तो जघन्य स्थितिका भो चन्धुक होता हे ओर अज्ञघन्य स्थितिका सी वन्धक होता है। 
यदि अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता हे तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य एक 
-.,. समय अधिकसे लेकर - पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिकतक 'स्थितिका वल्थक होता है। 
इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर; .अशुभ ओर - अग्रशःकोर्तिकी . मुख्यतासे- सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । ह हे ह 
३८४, अप्रत्याय्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जोवके कज्ष. तियोंका 
- भक्ञ तिद्राके समान है | तीन कपायोंका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु चह' जध्न्य स्थिति 
का भो वन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। 'यदि अजघन्य स्थिति 
का :चनन्‍्धक दोता.है. तो मियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजधन्यं एक समय अधिकसे लेकर 
पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। शेप  प्रकतियोंका भक्ठ 
निद्वाके समान है.। इसी प्रकार तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चादिए। 


.'.. शेष६, प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जंघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवके तज्ञपक प्रकृतियाँका 
भक्ञ निद्राके समान है। शेप प्रकृतियोंका नीचे ऊपर नियमसे वन्धक होता हैं जो नियमसे 
अज्घन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है । तीन कपायोंका नियमसे वन्धक 

: होता है किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक 
- होता है। यदि अजघन्य स्थितिका सी वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता 
अन्‍य [एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिंका : 
वन्‍्वक होता है। इसी प्रकार तीन क॒पायोंकी मुख्यतासे सन्निंकर्प जानना चाहिए । 


१८० :... सहावंधे ट्विदिवंधाहियारे 3 
३८७, इत्वथिवें० ज«द्वि०वं० पंचणा०-चढद॒दंस ०-चढसंज ०-पंचंत० णि० ० 


असंखेज्जग० | पंचदंस«-मिच्छु०-वारसक ०-भय-हुग॒०-पंचिदि०-नतेजा ०>क७- ... 
वण्ण ०४-अगु० ४-पसत्थ ०-तस « ४-सुभग-सुस्सर--आदे०-णिमि०र णि० वं० -<संखे-  : 


ज्जग० | सादा०-जस ०-उच्चा० सिया० संखेज्जगु० |] असाद०-चढुणोंक ०-तिणिण-_.. 


गदि-दोसरीर-समचदु ०-दोअंगो ०-वज्जरिं०-तिरिणआएु ०-उज्जों ०--थिराधिर-सुम्मा- :... 


घुभ-अजस ०-णीचा० सिया० संखेज्जगु० । णणग्गोद०-सादि०-वज्जणारा०-णारांय  : 
सिया० संखेज्जभा । एवं णबुस० | णबरि दोगदि-समचदु ०-बज्जरिस०-दोआणु०८ ५ 
उज्जों ०-थिरायिर-सुभास॒भ-अज ५-णीचा ० सिया० संखेज्जगु० | चहुसंगठा०-चेहुसंघ% 
सिया० संखेज्जभा० | 

३८८, आयुगाणं चदु््णं पि खबगपगदीणं असंखेज्जगु ० । सेसाणं मणुसभंगों भंगों।. | 


३८६, णिरियगदिं० जबट्ठि०ब॑ं० खबगपगदीणं ओघ॑ | पंचदं०--असादा०-- / 








३८७, ख्रीवेदकी जधन्य स्थितिक्रा वन्धक ज्ञीव पांच शानावरण, चार दशनावरण, पा । 
चार सम्ज्वलन और पांच अन्दराय इनका नियमसे वनन्‍्धक होता है ज्ञो नियंमले अज्ञघेत्य . 


अखंज्यावगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच दर्शनावर्ण, मिथ्यात्व, बारह 


कपाय, भय, जुगुप्सा, पश्चेद्रिय जाति, तेजस शरीर, कामंण शरीर, बर्ण चतुष्क, अगुरु 
लघुचतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुप्क, सुभग, खुंखर, आदेय ओर निर्माण इनका « 
नियमसे वन्धक होता है जो ,नियमसे अजथन्य खंख्यातग्रुणी अधिक स्थितिका वेल्थक 
होता है। खाता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका कद्ाचिंत्‌ वन्‍्धक हे. है ओर : 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि चन्धक होता है तो नियमसे अजधघन्य संख्यातगुणी * 
अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। अखाता बेदंनीय, चार नोकपाय, तीन गति, दो: 
शरीर, समचतुरन्नसंस्थान, दो आह्लोपाह़, वजश्नषंभनाराचसंहनन, तीन आनुपूर्वी, उययोत,: 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, . अयशःकीति और - नीचगोत्र इंसका कदांचित्‌ बन्धंक होता 
है ओर कदाचित्‌ अबन्धक्र होता है। यदि वन्धक होता है तो नि से अनघन्य - 
संज्यातगुणो अधिक स्थितिका चन्‍्धक होता है। नन्‍्यओोधसंस्थान, खातिसंस्थान, 
वज्नाराच संहनन ओर नाराच संहनन इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कंदाचित्‌ . 
अवन्धक दोता है । यदि वन्चक होता हैँ तो नियमसे अजधघन्य खंख्यातवाँ भाग अधिक . .. 
स्थितिका बन्‍्धक होता है | इसीप्रकार नपु'सकवेद्की मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिएं। - . 
इतनी विशेषता है कि दोगति, समचतुरस्नसंस्थान, चजद्र्पभनाराचसंहनन, - दो आउ्ञपूर्वी,. . 
उद्योत, स्थिर, अस्थिर, झुम, अशुभ, अयश्ाःकीरति ओर नोचगोत्र इनका कदाचित्‌.वन्धक, ह 
होता हैं ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि चन्‍्धक होता है तो नियमसे अजघधस्य . 
संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होता हे । चार संस्थान ओर चार संहनन इनका. 
कदाचित्‌ चन्‍्यक होता हे ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता हैं। यदि वन्धक होता हे तो . - 
निंयमसे अ्रज्धन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। १3, जप रा 
हेघण, चार आयुर्ओोकी भी जधन्य स्थितिका वन्‍्चक जीब -च्षपक . प्रकृतियोंका. - 
नियमसे वन्‍्धक दोता है ज्ञो नियमसे अजधन्य अखंख्यातगुणी अधिक स्थितिका घन्चक -' 
दोता दें शेष प्रकृतियोंक्ता भढ़ भनष्यकि समान-है। ह 
.. इ८६, नरकगतिकी जझबन्ब स्थितिके वन्‍्धक जीवके क्षपक प्रकतियोंका भक्ष ओघके - 


. “ जहराणंपरत्थाणवंधसंरिणयांसपरूवणा: | - हेयर . 


_ पमिच्छ०-वारसक०-अरदि-सोग--भय-ढु०-पंचिंदि«-वेउव्विं०-तेज[०-क ०-वेउच्चि ०८ 


.... अंगो०-वण्ण ० ४-अग्रु »-तस ० ४-अधिर-असुभ-अंजसं ०-खिमि०-णींचा« णि० बं० 


-.. संखेज्जग॒ु०। णंबुस०-हुडसं०-अप्पसंत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० णि -वं० संखें- 
 ज्ञमां० । खणिरयाएु ०-णि०-.वं०-। त॑ तु०.] एवं शिरयाणु० । 36 ह 
ढ़ तिंरिक्खंगंदि० ज०ट्वि०्बं+ खबगाणं' णिरयगदिभंगों। पंचंदंस०- 

_ भिच्छ ०-वारसक ०-हस्स--रदि-भय-दु ०-पंचिदि ० “ओरालि ०-तेजा ०-क ०»-समचदु ७ - 

ओरासि०अंगो«-वज्जरि ०-वणण ० ४-अग्रु ० 8-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिपँच णि० बँ० 

: - संखेज्जगु०-। तिरिक्खाणु०-णीचा० 'णि«० बं०-- त॑ तु०.। -उज्जो० सिया०। 
: त॑ तु०। एवं तिरिकखाणु ०-उज्जो ०-णीचागो ० | 

३६१, मणुसग० जु०्ट्ठि०ण्बं० ओरालि०--ओरालि०अंगो«-वज्जरि ०--मणु- 

“ख है। पांच दर्शनावरण, असातावेदनीय;, मिथ्यात्व, वारहकपायं, अरति, शोक, भय, 


. जुंग्ुंप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजसशरीरं, कार्मणशरीर, चेक्रियिंक आह्ञोपाह़, 


: चर्णचतुष्क, अगुरुलघु, त्सचतुष्कं, अस्थिर, अशुभ, अयश्कीतिं, निमौण ओर नीचंगोन्न 
' का निंयमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य .संख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
६ होता है। नपुंसकवेद, - हुण्डसंस्थान, अप्रंशस्त. विहायोगति, डुर्भग, डुस्वर और 
* झनांदेय इनका नियमसे वन्‍्यक होता है जो नियमसे अजघन्य- संख्यातवांसाग' अधिक ' 
. 'स्थितिकां वन्‍्धक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धर्क होता है किन्तु - वह जघन्य' 
'स्थितिका भी वन्धक होता है. ओर अजधघ॑न्य स्थितिका भी वन्धक होता है। - यदि 
' अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसले जघन्यकी' अपेत्ञा अजधघन्य एक समयें 


:  अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातबॉभाग अधि क॑स्थितिका वन्धक धक होता है। इंसी 


' « “प्रकार नस्कगत्याज॒पूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकंप ज 4 चाहिए। | 
: 7,३९०, तियैशज्वगतिकी - जघन्य: स्थितिकें चन्‍्धक जीवके - क्षपक परक्रतियाँका भक्न 
: नरकगतिके . न है। पाँच दर्शनावरंण, मिथ्यात्वं, वॉरहकपाय, हास्य, रति, भय, 
जुगुंप्सा, पश्चेन्द्रियजांति ओऔदरिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणंशरीर, . चतुरखंसंस्थान, 
ओदारिक आहज्लोपाह, पैभनांराय संहनन, वर्णचतुष्क, अगुस्लघुचतुष्क, - प्रशस्त - 
'» विहायोगति, 'तसचतुष्क ओर स्थिर आदि पाँच इनका नियंमंसे वन्धक होता है जो' 
.... नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका -वन्धंक होता है ।- तिय॑श्वगत्यानुपूर्यी 
. और नीचंगोच इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य-स्थितिका भी बंन्धक 
'होता है ओर अंजघन्य स्थितिंका भी वन्घरके होतां है। यदि अजघन्य स्थितिकां बन्धक 
: होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजधन्यं एंक समय अधिकंसे लेकर' पल्यका . - 
असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतेका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता 
है और कंदाचित्‌ अवेन्धक होता है। यदि वन्धक होता है. तो जघन्यः स्थितिंका भी 
वन्धक होता है. ओर अजघन्य स्थितिका भी. वन्धक होतो है। यदि अज़घन्य स्थितिका 
- चबन्धक. होता है तो नियमंसे. जधघन्यकी अपेक्ता अजघन्य एक समय अधिकंसे लेकर 
' पल्‍्यका अखंख्यातवां भाग अधिकतक -स्थितिका वन्धक होता है-। इसीप्रकार तिर्य॑श्ञ 
,  शत्यालुपूर्वी, उद्योत ओर न्ीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । ॥ 
रा ३९१, मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक जीव जऔदारिक शरीर, ओऔदारिक 
'" आंगोपांग, वज्र्पभनाराच खसंहनन और मलुप्यगत्यानुपूर्वों इनका नियमसे चनन्‍्धक होता 


१८२ . -.. मद्दवंधे हिंदिवंधाहियारे ली 
साणु० णि० वं० | त॑ हु । सेसाणं तिरिक्खगदिभंगो | खवरि तित्थयं०सिया०  .. 
संखेज्जगु ० । एवं मणुसगदिपंचगरस | 2 हक 

३६२, देवगदि० ज०ट्वि०बं० पंचण[०-चदुदंस०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-. --.. 


जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० असंखेज्जग॒० । हस्स-रदि-भय-हु० सि० बं०-: .. 


संखेज्नगु० । पंचिदियादिपसत्यसत्तावीसं खि० बं० | त॑ तु० | तित्वव० सिया० | 
तु० । एवमेदाओ एकमेकस्स | त॑ तु० । रे 


२६२, एडद्‌० ज०ट्टि०वं खावगाण ओपघ॑ | पंचद॑ ०>मिच्छ ०--वारंसकर्सा « धु ' | 5 । 
सय-हु०-णाम सत्थाणभगा णशीचा७० छिल ्चें० संखेज्जगु ० । सादा०-जस॒ ० सिया« । ५ ४ 


है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजबघन्य स्थितिका भी .बन्धक ... 


होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्चक होता है तो नियमसे जघन्यकों अपेक्षा -अज्ञघन्य 


एक समय अधिकसे लेकर पत्यका अलंख्यातवाँ साग अधिकतक स्थितिका. वन्धक होता .... 
है। शेप प्रक्रतियोंका भक्ञ तिर्यश्वगतिके समान है। इतनी चिशेषता है कि तीर्थंकर -.. : 
प्रकतिका कदाचित्‌ चन्धक होता है ओर कदाचित्‌ू अवन्धक होता है || यदि वन्ध्क होता न स 
है तो नियमसे अज्घन्य संज्यातशु्णी अधिक स्थितिका वन्‍्धचक होता है। इंसोप्रकार .... 


भनुष्यगतिपश्चककी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए। ..... 


३००, देवगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीघ पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, / : . 


सातावेदनीय, चार: सब्ज्वलन, पुरुषचेद, यशःकीति, उच्चगोत्र और पॉच-अन्तराय इनका. 


नियमसे वन्धचक होता है जो नियमसे -अज्ञघन्य असंख्यातभुणी अधिक. स्थितिका -वन्धक है 


होता है । हास्य, रति, भय ओर जुशुप्सा' इनका. सियमसे वन्धक होता है जो नियमंसे 
अजघन्य संख्योतगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। पश्चेन्द्रिय जाति आदि प्रश॒स्त 
सत्ताईस प्रकृतियोंका नियमसे चल्घक होता है। किन्तु चह' जघन्य स्थितिका भी वन्धक ... 
होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका स्री वन्‍्चक होता.:है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका वन्‍्धकः - 


होता है तो नियमसे जघन्यक्ी अपेक्षा अजधन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 


अलंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है.। तीर्थंकर प्रकृतिका कदांचित- 


वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जेघन्य .. 


स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अजघस्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अजपन्य 
स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी -अपेक्ता अजघन्य एक समय अधिकसे 
लेकर पल्यका असंख्यातर्चा. भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार 


. सव प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जज चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें वह जघल्य. हे 


स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है।' यदि अजघन्य 


स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य: एक समय -अधिकसे 4 


लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतकर स्थितिका वन्धक होता हैं। 


३९३, पकेन्द्रिय जातिकी- -जघन्य स्थितिके' वन्‍्धक जोवके कज्षपक पधक्ृतियोंका रा 
भ्ठ ओघके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कपोय, भय, :जुग्ुप्सा,. 
कर्मकी स्वस्थान भह्जचाली प्रकृतियों ओर न्ीचगोत्रंका नियमले वन्धेक होता... 


- है जो नियमसे अजघल्य: संस्यातगुणी अधिक स्थितिका :वन्धक होता है।. साता वेदनीय 
.. और यशःकीति. इसका कदाचित्‌ वन्धक होता है. और. कदाचित्‌ अवस्थक “होता है.। 


अंहण्णपंरत्थाणवंधसणिणयासपरुवणा पु 'श्ददरै 


- असंखेज्जगु० । असादा०-चदुणोंक ०-थिराथिर-सुभासभ--अज७-उज्जों «० सिया० 
संखेज्जगु० । ण॒व॒ु'स०-हु'ढड०-दूभग-अणादे० णिं० व॑० संखेज्ञभा० |. एवं वीईं०- 
०-चदुरिं० हेह्दा उबरिं एडंदियभंगों | णाम० सत्थाणभंगो । । 

३६४, णग्गोंद० ज०हिं०बं० खबिगाणं ओपघं॑। सेसाणं इत्थिवेदभंगो | णास्‌० 
सत्याणमभंगो |. सव्वाणं संघड ०--अप्पसत्थ ७«-दूभग-दहुस्सर-अणादेज्ञाणं हेद्वा उबरिं. 
इत्थिवेदभंगो | णवरि कि थि विसेसो जाणिदव्यो। वेदेस णाम अप्पपणो सत्याणभंगी | 
३६५, वचिजोगि--असच्मोसवचिनोगि०. तसपज्जचभंगो.।. कायजोगि-ओरा- 
लियकायजोगि० ओघ॑ | ओरालियमिस्से तिरिक्खोघं | णवरि देवगदि० ज०द्वि०वं० 
पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-वारसक ०-पंचणोक ०-पंचिंदि ०-तेजा ०-क ०-समचहु ०- 
वण्ण ०४- अग्रु ०४-पसत्थ ०-तस ०४-थिरादिछ्ु०-णिपि ०-उच्चा ०-पंचंत ० णि० बूँ० 
सेंखेज्जगु० | वेउव्वि०-वेउव्वि ०अंगो ०-देवाणु० सि० वबं०।. ते तु० | तित्थेय० 


“यदि बंन्धक: होता है - तो नियमसे अज्घन्य अखंख्यातगुणी अधिक स्थितिका चर 
होता है। अखसांता चेदंनीय, चार नोकषाय, स्थिंए, अस्थिर, शुभ,. अशुभ, अयशः्कीर्ति 
. और उद्योत इनका . कदाचित्‌ वन्धक. होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अजधघमन्य संंख्यातगुणो अधिक स्थितिंका बन्धक होता है । 
नंपुंस द, हुण्डसंस्थान, डुर्भंग ओर अनादेय 'इनका 'नियमसे वन्धक होता है. जो 
 नियमसे अजघन्य संख्यातवांभाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीप्रकार द्वीन्द्रिय 
ज्ञाति, तीन्द्रियज्ञाति ओर ' चतुरिन्द्रिय ज/तिकी जघन्य 'स्थितिके बन्धक॑ जीवके नीचे 
ऊपरकी प्रकृतियांकां भज्ढ पकेन्द्रिय जातिके एन है। तथा नामंकर्मकी प्रकृतियाँका 
भह्ठ स्व नके समान है । 

. 'इ९७, न्यग्रोध परिमण्डल सं नकी जघ॑न्य' स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक 
प्रकतियोका भक्क ओघके समान है । शेप प्रकृतियांका भद् झ्रीवेदके समान है| नामकमेकी 
प्ररुंतियोंका भह्ञ स्वस्थानके समान है । सब संहनन, अप्रशस्त चिंहायोगति, दुर्भग, हुस्वर 
ओर अनादेय इनकी जघधन्य स्थितिके चन्‍्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका भड़ ख्रीवेदके 
समान है। इतनी विशेषता है कि कुछ विशेष जानना चाहिए। तीन वेदोमें नामकर्मकी 
झपनी अपनी प्रक्ृतियोंका भक्ष स्वस्थानके न है। 

.... ३४९४, चचनयोगी ओर असखसत्यम्पावचनयोगी जीवॉमें सब प्रकृतियांका भड़ चर्स 
पर्याप्तकोंके समान है । काययोगी और ओऔदारिक काययोगी जीवॉमें ओधघके समान है। 
. ओऔदारिक मिश्र काययोगमें सामान्य तियेज्चोंकें समान है | इतनी विशेषता है कि देवगतिकी 
जधन्य स्थितिका वन्‍्यक जीव पाँच जशानावरण, छुह दर्शनावरण, सातावेद्नीय, चारह कपाय, 
पांच नोकपाय, पसञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, तेजल शरीर, का्मण शरीर, समचतुरस्तत संस्थान, चर्णु- 
: चतुष्के, अगुरुलघुचतुष्क, भ्शस्त विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर आदि छुह, निर्माण, उच्च 
गोत्र ओर पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जी निर्यमसे अजघन्य खंख्यात- 
गुणों अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता-है। चैक्रिथिक शरीर, वैक्रियिक आह्लोपाक़ और 
देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे चन्धक हीता-है। किन्तु वह जघस्य स्थितिका भी बन्धंक दोता 
है जोर अजघन्य स्थितिकां भी वन्‍्धक होता है ।. यदि अज़घन्य स्थितिका धन्धक होता है 
- तो नियमसे जघन्यकी, अपेच्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंयख्यातर्वा 


१८४ महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


सिया« | तें तु० | एवमंदाओं एकमकस्स | ते तु० । ह ह । * 
३६६, वेउव्वियका० आभिरिदंदओ जीदिसियपठमदंदओ व्व असादं० विदिय- 


दंडय० । णिद्ाणिदाए ज«्द्वि०्बं० पचलापचलादीणं मिच्छ०-अंणंतोणुबंधि०8७. . 


णियम्रा वं० | त॑ तु० | तिरिक्खवग०-तिरिदखाणु०-उज्जो० सिया० | त॑ तु० | मणु- 5 
सग०-मणुसाणु ०-उच्चा० सिया० संखेज्जगु० । धुविगाणं णि० बं० संखेज्जयुं० | ..* 
एवं थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवधि०४ | हे 

8७, इत्यिवे० ज०ट्वि०बं० पंचणा०-एणवदंसणा०-मिच्छ ०--सोलसक०-भय-: . 
दु०-पंचिदि »«-ओरालि ०-तेज[०--क०-ओरालि०अंगो ०-वएणु ० ४--अगु०४-पसत्थ०- :. 





भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है... 
ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वंन्धक .... 
होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। थदि अजघन्य स्थितिका भी चन्धंक .. 
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्येका 


असंख्य | भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्ररृतियोंका 


सन्निकर्प जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अचस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता... 


है ओर अजघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि अजघन्य . स्थितिका वन्धक होता “:. 
है तो नियमसे जघन्यको अपेक्ता अज्धन्य एक स अधिकसे लेकर पद्यका असंख्यातवां *. 
भाग अधिकतक स्थितिका वन्‍्धक होता है । ै 


वैक्रियिक काययोगर्मे आमिनिवोधिक प्र. दए्डक ज्योतिपी देवोंके प्रथम .. . 


दृए्डकके समान है । तथा अस -चेदनीय दूसरा दरडक भी इसीप्रकार है। निद्वानिद्वाकी 


जधन्य स्थितिका वन्‍्चक जीव लाप्रचला आदि, मिथ्यात्व और अलन्नन्ताज्ुवन्धी चारका- -. 
तियमसे वनन्‍्धक होता है। किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी चन्धक होता है. और श्रजधन्य .. 
स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो.निय हि 
जघन्यकी अपेक्षा अज्नघस्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका अखंख्यातवां भाग अधिक... : 
तक स्थितिका बन्धक होता है। तियश्वगति, तिय॑श्वगत्याज॒पूर्वी और उद्योत इनका . 
कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता हैतो, .'. 
जथन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है ओर अज्घन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि. . 


अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय “४ . 
अधिकसे लेकर पदयका - अखंख्यातवां भाग. अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। मलुष्य . - 


गति, महुप्यगत्यात्ुपूर्वी और . उच्चगोत्र .इनका कद्ाचित्‌ वन्‍्धक होता है 


कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य. संख्यातगुणी . 


अधिक स्थितिका वन्धक होता हे । घुचवन्धवाली प्रकतियांका नियमसे. बन्धक घक होता 
जो नियमसे अजघन्य खंख्यातग्रणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार 


स्थानगद्धि तीन, मिथ्यात्व , ओर अनन्तानुवन्धी -- चारकी मुख्यतासे , सन्निकर्ष . .. 


जानना चाहिए | हा 
. : ३६७, ल्ीवेदकी.-जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पाँच. शानावरण,: नो दर्शनोवरण, -“- 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग्॒प्सा, पश्चेन्द्रियज्ञाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, 
कार्मण शरीर, ओदारिक आह्लोपाकृ, चर्णचतुप्क, : अगुरुलघुचतुष्क, प्रश्मास्त चिहायोगति, - . 


--- जहण्णपंरत्थाणवंधलण्णियासपरूवणा ... .. रुप - 


. तंस०४-सुभग-सुस्सर--आंदे ०-शिमि०-पंचंत० णि० वे७ संखेज्जगु० | सादासाद०- 
चहुणोक ०-दोगदि-समचदु ०-बज्जरि ०-दोआणु०-उच्जो ०-थिराधिर-छुम[छुभ-नस्‌ ७* 
.. अजस०»-दोगोंद॑ सिया० संखेज्ज ० | दोसंठा०-दोसंघं० सिया० संखेज्ञभा० | एवं 
खावु'स०-। णंवरि पंचसंठा०-पंचंसंघ०-दोआंयु ० देवोघ॑ | | | 

३६८, शाग्गोद० ज«हि०्वं० पंचणा०-णवर्दंसणा०-मिच्छ०-सोलेसके०- 
पुरिस०-भय-दु०-पंचिदि ०--ओरालि ०-तेजा ५-क ०--ओ रासि ० अंगी ०-बर्ंश ० ४-- 
._ अगुं०9-पंसत्थ ०-तस ० ४-छभग--हुस्सर-आदे ०--शिमि ०-पंचंत ० णि० बं० संखे- 
_» ज्जगु० | सादासाद०-चदुणोक०-दोगदि-वज्जरि०-दोआखझु ०-उज्जो ०-थिरायथिर-छुमा- _ 
' घुभ-जंस०-अजंस ०-णीचच्चा ० सिया० संखेज्जगु० | वज्जणारा० [ सिया० |। तं तु०। 
एवं वज्जंणारा० । चदुसंठा०-चदुसंघ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० णग्गोद- 
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ख चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक 
होता है जो नियमसे अज़घन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका. वन्धक होता है।. खाता 
.  बेदनीय, असाता चेदनीय, चार नोकपाय, दोगति, स तुरखखंस्थान, चद्धर्पभनाराच- 
, . संहनन$ दो आजुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, असख्यिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति, -अयशःकीर्ति ओर 
दो गोन्न इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धंक होता है। यदि वन्धक 
. होता है तोनि से संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता है। दो संस्थान 
' और दो संहनन इसका कंदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कद्ाचित्‌ अबन्धक होता है । 
. यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य -संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्‍्धक 
. होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए. । इतनी विशेषता 
. - है कि पाँच संस्थान, पॉच खंहनन ओर दो आयुकां भह्ञ सामान्य देवोके समान है । 
। ८८. न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच शानावरण, 
नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषचेद, भय, जुग्नुप्सा, - पश्चेन्द्रिय आति 
ओदारिक शरीर, तैजल शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आज्ञोपाह़, वर्णचतुष्क, अग्युस्लघु 
. चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुप्क, सुभग, खुस्वर, आदेय, निर्माण ओर पाँच 
. . अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो ,नियमसे अजघन्य संख्यातगरुणी अधिक 
* स्थितिका वनन्‍्धक होता है| साता.वेदनीय, . असाता वेद्नीय, चार नोकषाय, दो गति 
. .वजर्पभनाराच संहनन, दो आनुपूर्ची, .उच्चोत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीतिं, 
. अयशाःकीति, 'नीचंगोत्र ओर. उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ वन्धकः होता है- और कद्ाचित्‌ 
- अवन्धक होता है यदि वन्धचक होता है - तो नियमसे . अजघन्य  संख्यातगणी -अधिक 
स्थितिका वन्धक होता है । चजूनाराचयसंहलनका.कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ 
अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है. तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है और 
अजघन्य स्थितिका भी :बन्धक होता है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो 
नियमसे जधन्यकी अपेत्ता अज्धन्य एक य अधिकसे लेकर पल्यका. अखंख्यातवां भाग 
अधिक तक स्थितिका बंन्धक होता है।. इसी प्रका: चजनायचसंहननकी सुख्यतासे 
सन्निकपष. जानना चाहिए. चार संस्थान, . चार सेंहनन, अप्रशस्तविद्यायोगति, डुमैग, 
... ठुस्वर और अनादेय इनकी सुख्यतासे सलन्निकर्प न्यश्रोधंपरिमण्डल खंस्थानके समान.है। 
: इतनी विशेषता है कि कुब्जक संस्थान, चामन:संस्थान, अरद्धेनाराच संहनन और कीलक 
.... २४ ॥ 


ननअलरनकी 


श्दद . .. मद्या॑धे द्विदिवंधाहियारे 


भंगो। शबरि खुज्जसंदा ०-बामणसंठा ०-अद्धुणारा ०-खीलिय ० इत्थि ० सिया० संखेज्ज- 
भाग० | पूरिस० सिया० संखेज्जग॒० | हु'ड०-असंपत्त ०--अप्पसत्थ ०<दुभग-हुस्सर- 


अणादे० परिस० सिया० संखेज्जगु० | इत्यिवे ०-खबुस० सिया० संखेज्जभा० | 


३६६, एइंदि० जनदि०वं० पंचणा«-णवर्दंसशा०-मिच्छ०-सोलंसेक ०-भय- .. 
०-तिरिक्खग ०--ओरालि०-तेना «--क ०“ वणएण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अग्रु ८ ४-बादर- 
पज्जत्त-पत्ते ०-शिमि०--णीचा ०-पंचंत० णि० वं० संखेज्नगु० । सादासादा०-चहुं- - 
णोक०-उज्जो ०-विराधिर-सभासुभ-अजस «५ सिया० संखेज्जगु० | णवुस«-हुढसं०- 
दूृभग-अणादे० णि० बं० संखेज्जमाग० | आदाव« सिया० | -त॑ तु० | थाबर . 
रि० वबं०। त॑ तु« | एवं आदाव-थावर० | एवं वेउव्वियमिस्स« | णवरि मिच्छत्त- . 
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संस्थानकी जघन्य स्थितिका चन्‍्धक जीच खीवेदका कदाचित्‌ बन्धक होतवाहे और : 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है. तो नियमसे अजघन्य संख्यातंबां माग : . 
अधिक स्थितिका वन्धक होता है। पुरुषचेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है और .कदाचिंत्‌ . 
अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है.तो नियमसे अज्वन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
चनन्‍्धक होता है। हुण्डसंस्थान, असस्प्राप्ताखपाटिका संहनन, अप्रशस्त . विद्ाथोगति, 5 - 

हुर्मग, :दुस्वर और अनादेय इनकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पुरुषचेदका कदाचित्‌ - 
वन्धक द्वोता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमंसे : 
अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदका : « 
कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्धक होता दैतो “ 


नियमसे अज्घन्य खंख्यातवां साग अधिक स्थितिका वन्धक होता है । 


३०५, एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्‍्धक जीव पाँच शानावरंणं, नो ० 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकपाय, भय, जुग्ग॒ुण्सा, तिर्यश्चगति, ओदारिक शरीर, तेजस . ... 
शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण॑चतुष्क, तियश्वगत्याज्ुपूर्वी, श्रमु रुलघुचतुष्क, .वादरण, पर्यात, . ... 
प्रत्येक, निर्माण, नीच गोत्र ओर पाँच शन्‍्तराय इसका नियमसे बन्धक होता है जो .... 
नियमसे अज्घन्य संख्यातग्रुणी अधिक- स्थितिका वन्‍्धक होता हे। .साता बेदंनीये, .-. 
अखसाता चेदनीय, चार नोफपाय, उद्योत, -स्थिए, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयंशःकोर्ति ... . 
इ..। कदाचित्‌ वन्धक होता है . ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है।. यदि वन्धक होता . 5 
' है तो नियमसे अजघन्य- संख्यातगुणी अधिक. स्थितिका .वन्धक होता है। नपुसकवेद,. .- 


हुण्डसंस्थान, दुर्भंग ओर अनादेय इनका नियमसे  बन्धंक होता है जो नियमसे  अ्जधघन्य 


संख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका. वन्धक होता है.। आतपका .कदोचित्‌ वन्धेक होता: .. 
हे ओर कदाचित्‌ अवन्धक होतां है ) यदि वध्धक होता हद तो जञघन्य स्थितिका भी -. 


वन्धक होता है. ओर अजघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका: 


घक होता है. तो-नियमसे जघन्यकी- अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका - .. 
असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। स्थावरका.-नियमसे वन्धंक . 
होता है |. किन्तु वह जघन्य: स्थितिका भी .वन्धक होता है. और छाजघन्य--स्थितिका-भी _ 
वन्धक होता है ।. यदि अज्ञघन्य स्थितिका वन्‍्धक-होता है. तो नियमंले जघन्यकी अपेक्षा 
अजघन्य एक॑ य अधिकसें' केकर. पत्यका  असंख्यातवां भाग अधिकतक .स्थितिका  - 
वन्धक होता है। इसी र आतप ओर स्थाचरकी सुख्यतासे सन्निकर्ष .जानना::चाहिए.। .. 7 


ज्क 


जहण्णपरत्थाणवंधसणिणयासपरूचवणा - ... .. -  श्८७ : 


... पगदी यम्हि संखेज्जगुणव्भहिय॑ तम्हि संखेज्जभागव्भहिय॑ कादव्य॑ | सम्मत्तपगदीओ 
 संखेज्जगुणव्महियाओं: |... : । 7 
... . ४००, आहार०-आहहोरमिस्स० आभिशिवोधि० ज०हि«वं० चदुणा०-ब्द- 
सणा ०-सादा ०-चदसंज «-पंचशोक ०-देवगदि-पसत्थद्वावीस-उच्चा ०-पंचंत० णि० वँ० | 

ते तु० । तित्थये० सिया० । ते तु० | एवमेदाओ एकमेकस्स । [तं तु० |। 
.. ४०१, असादा० ज०द्वि*वबं० पंचणा०-बदंसणा०-चढुसंज०-पुरिस ०-भय-दु० 


.: देवगदि-पसत्थपणुवीस-उच्चा ०-पंचंत« णि० संखेज्जभाग «० | हस्स-रदि-थिंर-सुभ-जस ०- 


: त्त्थय० सिया० संखेज्नभाग० । अरदि-सोग--अधथिर-अछुभ-अजस० सिया० | 
ते तु०। एवं अरदि-सोग-अधिर-असुभ-अजस ० |. - 
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इसी प्रकार -वेक्रियिक मिश्रकाययोगमें अपनी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे संन्निकर्ष ज्ञा 
: चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकतियाँ जदाँपर संख्यातगुणी अधिक 
कही हैं वहाँ पर संख्यातवां भाग अधिक करनी चाहिए. ओर सम्यकत्व._ बन्धी प्रकृतियाँ 
संख्यातगृणी अधिक करनी चाहिए । । 

४००, आहारककाययोग और आहारक मिश्रकाययोगमें आमिनिवोधिक ज्ञ॒वरखण 
की जघन्य स्थितिका वन्धक जीव चार ज्ानांवरण, छह दशनावरण, खाता वेद्नीय, 
चार संब्ज्वलन, पाँच नोकपाय, देवगति आदि _स्त अटटाईस . तियाँ, उच्चगोन्र 


- . और पाँच अन्तराय इनका, नियमसे वन्धक होता है किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी 


वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका भो वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका 
वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक य अधिकसे लेकर का 
. असंख्यातवां भांग अधिकंतक स्थितिकों वन्‍्धक होता है। तीर्थंकर प्रकरि.. कदाचित्‌ 
. बने होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है.। यदि अजघसन्य स्थितिका ' वन्‍्धक होता 
... है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य एक समय अधिकसे लेकर पंत्यका असंख्यातवां 
'. भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है। इसी ॥र इन सब भरकृतियोंका  परसुपर 
,. सन्निकर्ष ज  “चाहिए।- किन्तु ऐसी अवस्थाम - वह जघन्य स्थिति भी. चन्‍्धक होता 
'.. है और - अज़घन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि य स्थितिका . वन्‍्धक होता 
. है.तो नियमलसे नन्‍्यको अपेक्षा अजंघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
.. भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है । 
| ४०१. अलातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका वर जोच पाँच जानावरण, .छुह' 
दर्शनावरण, वार सब्ज्वलन, पुरुपचेद्‌, - भय, जुगुप्सा, देवगति आदि. गैस प्रशस्त 
प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र ओर पाँच अंन्तराय इनका नियमसे' वन्धक होता है जो नियमसे 
- अजधसन्य संख्यांतवां भाग अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। हास्य, रति, स्थिर, शुभ, 


: . थेशकोर्ति और तीर्थंकर इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होते 


': है। थदि वन्धक होता है तो नियमसे अज्नघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 

... होता है। अरति, शोक, असख्यिर, अशुभ” और अयशः्कीति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 

.:” है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी - वन्‍्धक 

... होता है और अजधघन्य “स्थितिका भी वन्धक होता है। यंदि अजघन्य स्थितिका वन्‍्धक 

- होता है तो नियंमसे जघन्यको अपेक्ता' अजंघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 

,. अखंख्यातवाँ भांग अधिक स्थितिका वन्धके होता है। इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, 
.. अशुभ और अयश्कीर्तिकी सुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 


१८८ मद्यावंधे ट्विंदिवंधाहियारे  * 


४०२, देवायु* ज०द्वि०वं० पंचणशा*-चदुदंस०-सादावे०-चदुसंज०-पंचणोक० “ 
देवगदि-पसत्थद्वावीस-उच्चा ०-पंचंत० र्पि० चं० संखेज्जगु०:| - तित्ययं« सिया० . - 
संखेज्जगल | 5 हर 

४०३, कम्मदृग० ओरालियमिस्सभंगों। णबरि तित्थय० ज०ट्वि०वं मणुसगरदि- 
पंचगस्स सिया« संखेज्जगु० | देवगदि०४ सिया० | त॑ तु पलिदोवमस्स .. 
असंखेज्जदिभा० | रे 

४०४, इत्थि०-पुरिस० अभिशिवोधि० ज०द्विब्वं० चदुणा«-चहुदस०-: 
सादावे०-चदुसंज०-पुरिस ०-जस «-उच्चा ०-पंचंत० शि० वं० जहएणा० ) एव्मएए- 
मणणाएं जहएणा० । सेसाओ पगदीओ पंचिंदियभंगो । * के 

४०४, णव॒ु'सगे खबिगाओ इत्विवेदभंगों | सेसा पगदी मूलोघं |. /... ४. 

४०६ अवगदवे० आभिशण्वोधि० ज०द्वि०व॑० चदुणा०-चदुदंस०-सादा०- ... 
जस०-उच्चा«-पंचंत० शि० वं० जहएणा० | एच्रमएएणमणएणस्स जहएुणों० | चहुसंज० 
मूलोध | क्‍ गा 

- ४०२. देचायुकी देचायुकी जधघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पाँच घानावरण, चार दर्शनावस्ण, 
सावा वेदनीय, चार सब्ज्वलन, : पांच नोकपाय, देवगति आदि प्रशस्त अद्वाईस प्रक्ृतिया, 
उद्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता हे जो नियंमसे अजधन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका चनन्‍्धक होतां है। तीर्थंकर प्रक्तिका कराचित्‌ वन्‍्धक 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनज्नप्नन्य 
संख्यातग्ुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है । ३२2० 

४०३, कार्मण काययोगी जीवोंका भक्गञ ओदारिक मिश्रक्राययोगी जीवॉके. समान: ... 
है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव .महुष्यगति . : 
पञ्चकका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता 





न शनजक की. आ बगर 


है तो नियमसे अजघन्य खंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। देवगति . .. 


चतुष्कका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि बन्धक होता... 

है तो वह नियमसे अजघन्य पल्यका अखंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका-वन्धक होता है। * . 
४०४, खीचेद और पुरुपवेद्वाले जीवॉम. आमिनिवोधिक ज्ञान्ावरणको जघन्य- . 

स्थितिका वन्धक जीव चार जझ्ानावरण; चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संड्ज्वलेत, . : 


पुरुषवेद, यशकीतिं, उच्चयोत्र और पाँच श्रन्तराय इसका नियमसे वल्थक होता है जो 
नियमसे जघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है। इसी-प्रकार इस. सवका परस्पर सन्निकर्ष 


जानना चाहिए। किन्तु ऐसी अवस्थामें चह-नियमसे जघन्य स्थितिका वन्धक होता.है।  . 
शेप प्रकृतियाँका भज्ञ पश्चेन्द्रियोंके समान हैं।. ... . - ३5 

४०४, सपुंसकवेदवाले जीवों क्षपक पक्ृतियाँका भज्न खीवेदके समान है.। शेष 
प्रकृतियोंका भक्न -सूलोधके समान है.। ५ 
- - ४०६. अपगतवेदवाले जीवॉमँ आसिनिवोधिक छानावरणकी. जघन्य:-स्थितिका - 
वन्‍्धक जीव चार -श्ानावरण, चार दर्शनावरण, खातावेदनीय, यशःकीर्ति, -उच्चगोत्र और 


' पाँच अन्तराय इसका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे  जघन्य स्थितिकां वनन्‍्धक ,. . 


होता है । इसी प्रकार इल सब प्रकृत्तियोंका परस्पर संज्निकर्प जानना-चाहिएं। किन्तु ऐसी... 


जहरुणपरंत्थाणवंधसरिणंयासपरूवणा | रइुदक 


४०७, कोष-माण-पाया० ओघ॑ | खवरि खबगपगदीखणं इत्थिवेदभंगो ।. मोह० . 

- विसेसा० | कोहे] कोधसंजं ० [ज०ट्वि०वं०] तिणिणिसंज० णि०वं०णि० .जहएणा«०। 
- पुरिस० ओघ॑। माणे माणसंज० ज०ट्वि०वं० दोण्णं संज० णि० वं० णि०:जहएणा० | 
मायाए मायसंज०. ज०ट्टि०बं० लोभसंजं० खि० वं० णि० जहएणा« । [ लोमगे . 
लोभसंज० ] यूलोघ॑ | । | 
४०८ मदि०-छुद० तिरिक्खोघ॑ | विभंगे आभिशिवोधि ० ज०द्विव्व॑ं० चदुण[०- 

' णंवदंसणा ०--सादा ०-मिच्छ ०-सो लसक ०--पंचणोक ०--देवगदिपसत्थद्वावीस-उच्चा ०- 

पंचंत० रिए० बं० ।.त॑ तु० | एवमेदाओ एंकंमे स्स-| त॑ तु०। ला 

'. ४०६, असादोा« ज०टद्ठि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय- 
दु०-पुरिस ०-पंचिंदि ०-तेजा ०-क०-समचढु ०-वणएण « ४--अग्रु ० ४-पसत्थ-तस ० ४-सु भग- 


_ .अचस्थामें . वह नियमसे जंघन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है। चार सब्ज्वलनका भक्ल 
मूलीघके न हे! 
४“ ४०७, क्रोध, मांन ओर म्राया कपायवाले जीवोमे ओघके. न भह् है। इतनी 
विशेषता है कि क्षपक परकृतियौंका भक्न खीवेदके स है। 'मोहनीयकी कुछ विशेषता है । 


' :  ऋओऋघकपायम क्रोध सब्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका वंन्धक जीव तीन संज्ज्वलनोंका नियमसे 


वनन्‍्धक होंता है. जो नियमसे जघन्य स्थितिका वंन्धक होता है । पुरुपचेदका सकू ओघके 


: .. खमान है मान केपायमें मान संज्ज्वलनकी जथन्य स्थितिका वन्धक जीव दो सब्ज्वलनों 


का नियमसे वन्धंक होता है जो नियमसे जधन्य स्थि. बन्‍्धक हीता है। भाया कपायमें 


,._. भाया सब्ज्यलनकी जंघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव लोभ सब्ज्वलनका नियमसे चन्धक 


होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका वन्धक होता है। लोभ कपायमें लोभ सब्ज्वलनका 
भक्ष सूलोघके समान है।.*- 
न ४०८. सत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानों जीवॉमें अपनी सब घरक्ृतियोंका भक्ष सामान्य 
' 'तिर्यश्वकि.समान है.। विभंह् ज्ञानी जीवॉमे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी - जघन्य स्थितिका 
- -वन्‍्धक ज्ञीव चार ज्ञानावरण, ,नो दर्शनावरण, . साता वेद्नीय, .मिथ्यात्व, सोलह कपाय, 
' पांच, तोकपाय, देवगति आदि- प्रशुस्त अट्ठाईस परकृतियाँ, उच्चगोन्र ओर पाँच अन्तराय 
..” इनका .नियमले दन्धक होता है। किन्तु वह जघन्य- स्थितिका भी वन्‍्धक होता है और 
' झञ्घन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि. अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है 
तो सियमसे .जंघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय -अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है.। इसी प्रकार इन संब -परकृतियोंका परस्पर 
सल्निकर्ष जानता चाहिए । . किन्तु ऐसी अवस्थामें चह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है और अज्ञवन्य स्थितिका भी वन्धक होता-है। यदि अजघन्य स्थितिंका चन्‍्धक होता ह्वे 
तो नियमसे जघन्यकी “अपेक्षा अजघन्य - एक समय अधिकले केकर पल्यका असंख्यातयां 
भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक दोता है - 
... “४०५, अखातावेद्सीयकी . जथन्य .स्थितिका वन्धक जीव पांच छानावरण, नौ 
दर्शनाव्रण, मिथ्यात्व,, सोलह कपाय, भय, जुग्ग॒ुण्सा, पुरुषचेद, पश्चेन्द्रिय जाति, तेजस 
शरीर, कार्मेण शरीर, समचतुरम्तसंस्थान, चर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुप्क, प्रशस्त चिद्ययों 
. गति, चस चतुप्क, खुभग, खुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका नियमसे 


६९.० महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


सुस्सर-आदे०-णिमि०पंचंतरा० णि० व» संखेज्जगु०। हस्स-रदि-तिशणिएगदि- . 
ओरालि०-वेउव्बि “सरीर-दोअंगों ०-वज्जरि ०-तिशिणआखु ०-उज्जी ०-थिर-छुभ-जस०-  . 
दोगोद० सिया० संखेज्गु० | अरदि-सोग-अधिर-अग्ुुभ-अजस« सिया०.। त॑ तु०। . 
एवं अरदि-सोग-अधिर-असखुभ-अजस ० | । है 

४१०, इत्यिवे० ज०ट्वि०वं० पंचण्‌«-णवदंसणा०-मिच्छत-सोलसक०-भय- 


ह०-पचिंदि०-तेजा «-क् ०-वएण «० ४-अग्र ०-पसत्थ ०-तस ० ४-सुमग-झुस्संर-आदे०- 


णिप्ि०-पंचंत० रि० वं० संखेज्जगु० | सादा०-हस्स-रदि-तिरिणगदि-दोसरीर-समः - ४. 
चदु ०-दोअंगों ०-बज्जरि ०-तिणिण आशणु ०-उज्जों »-थिरादितिणिणि--दो गोद «-सिया-सेखे: 
ज्गु० | असादा०-अरदिं-सोग दोसंगा०-दोसंघ०--अधिरादितिण्णि० सिया० संखे- 
ज्ञभा० | एवं णव॒ुस० | णवरि चदुसंठा ०-चढुसंघ० सिया० संखज्ञभा० | 


४८७३० ७43न्‍वरीजत बसी सटड2। 
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वनन्‍्धक होता है जो नियमसे अज्नघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है.। - 
हास्य, रति, तीच गति, ओऔदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आक्लोपाह्न, बजुर्पभनाराच- : 


संहनन, तीन आलुपूर्ची, डयोत, स्थिर, शुभ, यशःकीति ओर दो गोत्र, इसका कदाचित्‌ .. ह 


वनन्‍्धक होता है ऑर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो-नियमसे : . 
अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका चन्धक होता है। अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ... 
ओर अयशः्कीतिं इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌. अवन्धक दोता-है-। .... 
यदि वन्‍्धक होता है तो जघन्य स्थितिका सी वन्धक होता है और अजघन्य स्थितिका -- 
भी वन्धक होता है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका बनन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी- 


अपेक्षा अज्धन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग अधिकतक . 


स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशः- :.... 
कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । . लत 


४१०, स्रीवेदकी जघन्य स्थितिका वन्धंक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, .. 
मिथ्यात्व, सोलह कपाये, भय, जुझुप्सा, पंद्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर," 
चर्णचतुष्क, अगुरलघु, प्रशस्तविद्यायोगति, भेस चेतुष्क, खुग, खुस्वर; आदेय, निर्माण . 
ओर पाँच अन्तराय इनका सियमले वेन्धक-होता है जो नियमसे अजधघन्य संख्यातगुणी ... . 
अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। सातावेदनीय, होस्य, रति, तीन गति, दो शरीर, ...... 
समचतुरस्तसंस्थान, दो आज्लोपाह़्, चद्र्घंभनाराच संहनन, तीन आजुपूर्ची, उच्चोत स्थिर . : 
आदि तीन और दो गोत्र इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ 'अवन्धक होता. . 
है ।. यदि वन्धक .होता है तो नियमंसे अज़घन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक . 
होता है। अखसाता चेदनीय, अरति, शोक, दो संस्थान, दो- संहनन और अस्थिर आदि. *: 
तीन इनका कदाचित्‌: वन्धक होता है ओर कंदाचित्‌ अवन्धक होंता हैं। यदि वन्धकः 
होता है तो निय.. अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धंक होता हैं। इसी . 
धकार नपुसकवेदकी भुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि चार. : 
संस्थान, ओर चार  संहनन इनका कंदांचित्‌ वन्‍्धक-- होता है और कदाचित :' 


अवन्धक होता है । यदि बन्‍्चंक होतां हदें तो चियमसे अजधघन्य संख्यातवाँ भाग अधिक हु ह हे 
स्थितिका वन्‍्धक होता है। :  +: : ॥ 


जहण्णपरत्थाणवंधलण्णियांसपरूवणा .. अं क छ 5 १९१. 


४११, णिरयांयु० - जे०दिवि०वबँ० पंचणा०-एणवर्दंसण[०-मिच्छ ०-सोलसंक०- 
.. भय-ह०-पंचिदि ०-वेडव्विं०-तेजा ०-झ०-वबेउ॑व्यि ०अंगों ०--वरण ० ४-अगु ० ४-तस ० ४- 
5 सणिमि०-णीचां०-पंचंत० णि० वं5 संखेज्ग॒० | असाद०-णवुस०-अरदि-सोग-.. . 
“ 'णिरयगदि-हुड०-खिरयाणु०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ० णि० वं० संखेज्जभागे० | -. 
 -- ४१२, तिरिक्खायु« ज०हि०घं० तिरिक्खगदि याव मण«भंगो | मणुसायु ० 
ज«हिं०वं० तिरिक्खायुभंगो | ; क्‍ 
>« 79१३ देवायु० ज०दि०्वं० पंचणा०-णवदसणा०-सादावे ०-मिच्छ »-सोल- 
»  सक०-हस्स-रदि-भय-दु ०-देवगदि-पसत्थद्वावीस--उच्चा ०--पंचंत ० शि० बं० संखेज्जगु० | 
_इत्यिवे० सिया० संखेज्ञभा० | पुरिस० सिया० संखेज्जगु०. | । 
. ४१४७, णिरय० ज«हि«व॑० हेह्ा उवरिं शिरयायुभंगो। णाम० सत्थाणभंगो। 
४९५४, तिरिक्खग० ज«दिं०वं०« पंचणा०-णवर्दंसणा ०-सादा ०-मिच्छे०-सोल- 
सक०-पंचणोक ०-णाम सत्थाणभंगो पंचंत० ण्ि० वं० संखेज्जग॒० .। तिरिकखायु० 


5 ४११,“ नरकायुकी जघन्य स्थितिका ,वनन्‍्धक जीव पाँच शानावरंण, नो दर्शनावरण, 
“ मिथ्यात्व, सोलह कपाय॑, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शंरीर, तेजस शरीर, . 


 * कार्मण शरीर, वेक्रियिक आज्ञोपाह़, चर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, च्रस चतुष्क, निर्माण, 


'ज्ींचगोत्र ओर पाँच अन्तराय इसका. नियमंसे वन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य 


है ' खंख्यातंगरुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। असाता वेदनीय, नपु'सकवेद, अरति 


.« शोक, नरकगति, हुण्डसंस्थान, . मरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति ओर असिथिरे 
/ आदि छह. इसका . नियमसे वन्धक होता है। जोः नियमसे अजधम्य सखंख्यातवां भाग 


रा अधिक स्थितिका वन्धक होता है । 


४१२. तिर्यश्वायुकी .जधन्य-स्थितिके :चन्‍्धक जीवके तिर्यश्वगति आदि प्रकृतियोंका 
“» भक्ष मनोयोगी जीवॉके स है। मनुष्ियायुकी जघन्य स्थितिके .बन्धक जीवका भद्ढ 
तिर्यश्व आयुके नहै।. -:, 
: ...: ४१३. देखायुकी जघन्य स्थितिका वन्धेक जीव पांच जानावरण, नो दर्शवावरण, 
. खाता. वेदनीय,  मिथ्यात्व, सोलह कपाय,' हास्य, रति, भय, जुग़ुप्सा, देवगति आदि 
« प्रशस्त अद्ठाईस' प्रकतियाँ, - उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय इंचका. नियमसे बनन्‍्धक होता 
' है ज्ो' नियमसे :अजधघन्य ' संख्यातगुणी अधिक स्थितिका- वन्धक होता है | - ख्रीवेदका 
.._ कदाचित्‌ बन्धकेः होता है और कदाच्ित्‌ अवन्धक॑ होता है। यदि वनन्‍्धक होता'*है तो 
... नियमसे अजघन्य खंख्यातवां भाग- अधिक स्थितिका- वन्धक होता है। .. पुरुषचेदका 
' कंदाचित्‌  वन्‍्धक -होता'हैः और कदाचित्‌ :अवन्धंक होता है। यदि वन्यक होता है तो 


अल ।॒ * लिंयमसे अजघन्य खंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता हे 


४१७४. नरकगतिकी जघन्‍न्य .स्थितिके वन्धक. जीवके “नीचे ऊपरकी प्रकृतियोंका 


०. . भक्ञ नरकांयुके न है। नाम की प्रकृतियोंका भक्ढ स्वस्थांनके समान है.। 


: : ४१४, तिवैश्वगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पाँच शानावरण, नौ दर्शन।वरण, 
सावा चेद्नीय; मिथ्यात्व, सोलह कषाय, - पाँच -नोकपाय _ स्वस्थानके समान नामकर्मकी 
.:. प्रकृतियाँ: और' पांच : अन्तरायका : नियमसे वन्‍्धक “होता है जो वनियमसे अज्घन्य 

. “ संख्यातगुणी अधिक स्थितिका ' चन्‍्धक - होता है।  तिय॑श्वगत्याशुपूर्वी और नीचगोत्र 


१९२ | मंद्रवंधे टिद्विधाहियारे 


णीचागो» ० | ते हु० । उज्जो० सिया० | तं० हु०। एवं तिरिंकखाणु०-उज्ो०- 
णीचागों ० । ह ॒ कक 
४१६, मणुसग० ज०हि०व॑० हेद्ठा डबरिं खगदिभंगों |. शामढ ० 
सत्याणमभंगों । हु 
४०१७, खग्गोद ० ज०हि०व॑० पंचणा«5-णछवदंसणा०-पभिच्छ ० -सोलेसक ०- कह ये 


पुरिस०-भय-दु ०-णाम सत्याणभंगो पंचंत० शि० बं० संखेज्जगु० । सादावें०-हस्स- .. 
रदि-णीचन्चागो ० सिया० संखेज्जगु० | असादा०-अरदिं-सोग-अधिर-अस्भे-अजे७. . .. 


सिया० संखेज्जदिभा० | तिरिक्ख-मणुसगदि-बज्जरि०-दोआणु०-थिर-छुभ-नसंगि० हे द 
सिया० संखेज्ञगु० | वज्ञजणारा० सिया० | त॑ तु० | एवं वज्नणारायणु« | 5, 


८९२ ५१११७१८: 
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इनका मियमसे वनन्‍्धक होता है. जो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजघन्य 
स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अन्‍य स्थितिको ब्न्धक होतां है तो नियमसे ..' 
जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक अधिकसे लेकर पल्येंका अखंख्यातवां भाग अधिक .: 
तक स्थितिका वन्‍्धक होता है। उद्योतका कदाचित्‌ चन्धक होता है और कदाचित्‌-.. - 
अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्यक होता है तो जधघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है. और 
अजघन्य स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है। यदि अजधघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो.. 
नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य एक समय अधिकसे . लेकर पह्यका . अखंख्यातवों 
भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है'। इसी प्रकार तियशअ्वगत्याजुपूर्ची, उच्योत श्री 
सीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्प कहना चाहिए । हा 
४१६. भनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके चन्धक. जीवके , नीचे.ऊपरकी . प्रकृतियोंकां / 
भक्ञ तियञ्वगतिके समान है। नाम कमेकी प्रकृतियोंका भड़ स्वस्थ/नके समान है.। ह 


४१७. स्यग्रोधपरिसण्डल संस्थानकी जपघन्य स्थितिका वनन्‍्धक.-जीवे पाँच जशांनावर्ण  - 


नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकपाय, पुरुषचेद, भय, जुगुप्सा, स्वस्थांन भह्ल- रूपसे 
कही गई सांमकर्मकी प्रकृतियाँ ओर पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो. :. 
नियवसे अज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है । खाता बेदनीय; हास्य, -.. 
रति, लीचगोच्र ओर उच्चयोत्र इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है. ओर :कदाचिंत्‌:अवन्घ्क 
होता है । यदि वन्धक होता है. तो. नियमसे अजघन्य संख्यातगणी अधिक स्थितिकां ...- 


वनन्‍्धक होता है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ -ओर अवशःकीर्ति इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता हैं ओर -कदाचित्‌ .अवन्धकःहोता है। यदि वन्यक होता है तो 


नियमसे अज्ञवस्य 'संख्यातयां भाग अधिक स्थितिका:.वन्घक -होता है । :.तिर्यश्चगति, :: 
मनुप्यगति, चदञ्लपंभनाराच खसंहनन, दो आलुपूर्ची, स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्ति इनका ,.. 


कदायित्‌ बन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक : होता है.।. यदि: वन्‍्धक होता है तो: : - ः 
नियमसे अ्जमधन्य संख्यातयुणी अधिक स्थितिका चन्धक होता है ।  वंज्रनाराचसंहननका . “ 


कदाचित्‌ बनन्‍्बक होता है और -कदाचित्‌ -अवन्धक होता है-. थदि वन्धक होता है हि 
जयन्य स्थितिका भी वनन्‍्वक होता है. ओर अजघल्व स्थितिका भो वन्‍्धक होता-है। यदि 


अज़धन्य . स्थितिका चंन्धक होता है तो नियमसे ,जघन्यकी अपेक्ता अजंघन्य - एंक समय . .- | 


अधिकसे लेकर पतद्यका अख॑ंख्यातेवां भाग अधिकतके स्थितिका वंन्धक होता है “इसी ह 
पकार बजञ्ननाराचसंहननकी मुख्यताले सन्निकर्ष जानना चाहिए;। 


परस्थाणंबंधसरिणयासपरूवणा शद३ | 


._._ ४१८, चदुसंठा०च्वंदुसंघ० हेह्ठा उबरिं णग्गोदभंगो। णाम अप्पप्पणों सत्थाण- 
“ भंगो।. णबरि. विसेसो कादव्यों । अप्पसत्थविह०-दूभग-दुस्सर-अणादे० 
. एग्गोदर्ंगों | खबरि किंचि विसेसो णादव्बो |... 
४१६, आभिण्ि०-सुद०-ओधघि ०: आभिणिवोधिं० ज०टि०वं० चदुणाणावर- 
णादिखविगाणं ओपघ॑ | णिद्वाए ज०द्वि०बं० पंचणा० मणजोगिभंगों। एवं पचला०। 


:  असादा० ज०हि०वबं० मणजोगिभंगो । 


मणुसायु० ज०हिं्व॑० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज ०-पुरिस०- 
.. उच्चा०-प॑चंत० शि० वं० असंखेज्जगु० । णिद्ा-पचला०-अंहक०-भय-दु०-मणु- 
सगदिप॑च ०-पंचिदि ०-तेजा ०-क5-समचहु ०--चएण ०-४ अगु०-पसत्थवि०-तस ०४- 


... सुभग-सुस्सर--आदे ०-णिमि०: णि० वं० संखेज्जयु० |..सादा०>जस० सिया० 


 असंखेज्जगु० ।. असादा«-अरदि--सोग-अंधथिर-असुभ-अजस ० सिया० संखेज्जगु० | . 
'हस्स-रदि-थिर-सुभ-तित्थय ० सिया० संखेज्जणु० | । ' 
. ,... ४१८, चार संस्थान और-चार संहननकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवके भीचे 
. . ऊपरंकी प्रकृतियोंका भह्ल न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है। नामकर्मकी अपनी- 
“ अपनी प्रकृतियोंका भक्ञ स्वस्थानके समान है । किन्तु यहाँ जो विशेषता हो डसे जानकर 
कहनी चाहिए। आअप्रशस्त विहायोगत्ति, डुर्भंग, छुस्वर और अनादेय इनकी मुख्यतासे 
, सन्नि.. न्‍्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है। किन्तु यहाँ जो विंशेषता है उसे. कर 
. कहनी चाहिए। 
. ४१०, आभिनिवोधिक जानी, ..श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोमे आमिनिवोधिक 
...  जानावरणकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीचके चार ज्ञानावरण आदि क्षपक प्रकृतियोंका 
. भक्ञ ओघके न है.। निद्वाकी-जघंन्य स्थितिके ' बन्धक जीवके पाँच ज्ञानावरण आदिका 
भंझछ मनोयोगी जीवोंके न है। इसी प्रकार लाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
जे असाता वेदनीयको जघन्य स्थितिके वन्धक जीवका भक्कञ मनोयोगी जीवॉके 
|| ४ 
5 ४२०, मनुष्य आयुकी जंघनन्‍्य स्थितिका' बन्‍्धक जीव पाँच ज्ञानोचरणु, चार दर्शना- 
' चरण, चार सब्ज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्‍्धक 
होता है जो नियमसे अजघन्य अखंख्यातगुणी अधिक. स्थितिका चन्धक होता. है ।. निद्रा, 
प्रचला,,.._ कषाय, भय,. जुग्॒ुप्सा, मन्ुष्यगतिपश्चक, पश्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, 
. कार्मेण शरीर, समचतुरत. , वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगति, चस 
चतुष्क, खुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे 
अजघन्य खंख्यातगुणी अधिक स्थितिका चन्‍्धक होता है। सातावेदनीय और यश 
. कीति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है और - कंदाचित्‌: अवन्धक होता है। यदि वन्धक . 
.. होता है तो नियमले अज्ञघन्य अखंख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। असाता 
: चेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर,. अशुभ और अयशः्कीर्ति इनका कदाचित्‌ वन्धक होता 
.-.. है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बनन्‍्धक होता है - तो नियमसे अजधन्य संख्यात - 
गुणी अधिक स्थितिका .बन्धक होता है। हास्य, रति, स्थिर, शुध और तीर्थंकर प्रकृति 
२४ 


१९४ . .. महावंधे ट्विदिविधाहियारे 


४२१, देवायु० ज«हि०्वँ० पंचणा०-चढदुदंस०-सादा०-चुदुसंज०-पुरिस०- 
जसगि०-उच्चा०-पंचंत० णि० वं० संखेज्जगु० । णिद्य-पचला-अद्कसा०-हस्स-रदे-ः 
भय-हुग्ग ०-देवगदिपसत्थह्ावीस खि० वं० संखेज्जगु०।तित्वय० सिया० संखेज्गु०।... 

४२२, मणुसग० ज«टद्ि०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादां ०-चदुसंज०-पुरिस०- 
जस ०-उच्चा०-पंचंत० रिपि० बं० असंखेज्जगु० । शिंदा-पचलां-अद्ठक०-हस्स-रदि- ४ 
भय-दुग्|० णि० वं० संखेज्गु० | णाम० सत्याणमेंगो | . 5 

४२३, देवगदि्० ज०ट्वि०व॑ं० खविगाओ ओय॑ | णाम० सत्याणभंगो | हस्स- 
रदि-भय-दु० णि० वं० संखेज्जग़॒ु० | ह ह 

४२४, मशणपतज्जव-संजद-सामाइय-लेदो ०-परिहर० ओविभंगो। सुहुमसापराइ० 
ओप॑ | संजदासंजद० आमिशणिवो० ज«दि०वं०» चदुणा०-छदंसंणा[०-सादावे०-अहं- 
कसा०-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदिपसत्यद्वावीस-उच्चा०-पंचंत० णि०.बं। 





व पी आल न लत मल लक न मै शा बम ०० ३० महह १ गाल डर 
इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कद्ाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है . 
तो नियमसे अज्ञधन्य संख्यावग्रुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है । है 
४२१. देवायुकी जधन्य स्थितिका वन्धचक जीव, पाँच शानावरण, चार दशनावरण, - 
सातावेदनीय, चार सब्ज्यलन, पुरुषचेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्‍्तराय ... 
इनका नियमसे बन्धक्र होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिकों .. 
बनन्‍्धक होता है । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, हास्व, रति, भय, जुगुप्सा ओर देवगति 
आदि पशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ इनका नियमसे वन्धक होंता है जो नियमले अजघन्य  .. 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। तीर्थद्लर प्रकृतिका कदाचित्‌ ब॑न्धक:. 
होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजधघन्य 
संज्यातगुी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। ..,. हे 
२२. भनुप्यगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धकं जीव पाँच ज्ानावरण, चार दर्शना', 
वरण, सावावेद्नीय, चार सज्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय 


इनका नियमसे वन्धक दोता है जो नियमसे अजथन्य अखंख्यातगुणी अधिक स्थितिका 


'बन्धक होता है । निद्रा, पचला, आठ कपाय, द्वास्य, रति, भय ओर जुगुप्खा इसका नियमंसे . 
चन्धक होता है. जो नियमलसे अजधन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। 
नामकमेकी प्रकतियोंका भह्ट स्वस्थानके समान हे १ । 
४२३, देवगतिकी जघन्य स्थितिके वंन्धक जीवंके क्षपक परक्ृतियांका भक् ओघके 

समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भइ स्वस्थानके समान है। हास्य, रति, भय ओर .. 
जुग़प्सा इनका नियमसे चन्धक होता है ज्ञो नियमंसे अन्नवन्य संख्यातग्ुणी अधिक्नस्थितिका . 

वन्धक होता है । ः ह 

.. ४२४. मनः्पर्ययछानी, संयत, सामायिक संयत; छेदोपस्थापन्तासंयंत ओर परिहार- 
विशुद्धिसंयत इनका भज्ग अवधिक्षानी जीवॉके समान. है । : सूच्म सास्पराय खंयत जीचोंका - 
भन्ठ ओचघके समान है । संयतासंयत जीवॉमें असिनिवोधिक शानावरणकी जचन्य स्थितिका - 
वन्वचक लीव चार छानावरण, छुहँ दर्शनावरण, साता चेदनीय, ओठ कपाये, पुरुषवेद, दास्य, 
राति, भय; जुगुप्सा, देवगति आदि. प्रशस्त अट्टाइस परक्रतियाँ, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय - 
इसका. नियमसे वन्धक दोता है। किन्तु चह जपेन्य स्थितिका भी घन्धक होता-है., ओर 


अहण्णुपरत्थाणबंधसंणिणयासपंरुवंणा 0 थ १०५ 


: तं तु० | तित्थय० सिया० ..त॑ तु०.। एवमेदाओ एकमेकस्स । ते तु० । 235, 5 
४२४, असादा० ज०हि०वं०. हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस » सिया० संखेज्गुं० |. 

एवं तित्थय० .। अरदि-सोग-अधिर-असछुभ-अजस ० सिंयां» । त॑ तु० । -घुविगाएं . 
णि० व॑ं० संखेज्जगु० | एवं अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस७ | .. : . ' 
. ४२६, अस॑जद० तिरिकंखोधघ॑ | णवरि तित्थथ्० ज०ट्वि०बं० धुवपगंदीओ देव- 
गर्दिसंजचाओ पसत्थणशा[मपगदीओ यदि वं० संखेज्जगु० । चक्खुदं० तसपज्जत्तमंगो। 
अचबखुदं ओघ॑। ओघषिदं० ओधिणारिभंगों। किएण-णील-कांऊ० तिरिक्खोघभंगो |... 
णवरि तित्थय० असंजदस्स० . संजदाभिमहस्स देवगदिसंजुत्ताओ पसत्याओ णि० 





... अजधन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होतां है तो नियम- 


से ज्घन्यकी अपेक्ता अज्घन्य एक... . अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक 

' स्थितिका वन्धक होता है। तीथर्थज्वर प्रकंतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर. कदाचित्‌ 
' अबन्धक होता है-। यदि बन्धक -होता है. तो जघन्य स्थितिका भी वन्धके होता है. ओर 

अजपन्य स्थितिका भी च- होता है | यदि अज्ञघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियम- . 


_'- से जघन्यकी अपेक्ता अज्घन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका .. ख्यातवां भाग अधिक 


तक स्थितिका वन्धक छोता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियाँका: परस्पर सन्निकर्ष जा 
 चादधिण। किन्तु ऐसी अवस्थार्मे चद जघन्य स्थितिका भी बन्‍्धक होता है ओर अजघन्य 
, स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है: तो नि मसे 
जघन्यकी अपेक्ता अअधन्य एक स -अधिकसे लेकर पल्यका असंख्या | अधिक. 
: स्थितिका वन्‍्धक होता है। न 
४२४, असाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव हा , रति, स्थिर, 
ओर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचिंत्‌ अबन्धक होता है। यदि 
: थन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यांतगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी 
प्रकार तीर्थेंकर प्रकृंतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जा चाहिए। अरति, शोके, अस्थिर, अशुभ ' 
और अयशःकीति इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है ।: यदि 
. चन्‍्धक होता है तो ज़धन्य स्थितिका भी बर होता है और अज्ञघन्य - स्थितिका भी वन्‍्धक 
होता है । यदि अजघन्य .स्थितिका बन्धक होता है. तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्षा अर 
एक. थ अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक. स्थितिका .चन्धक- होतां 
है। शुववन्धवाली प्रकृतियोंका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजधघन्य संख्यांतगु्णी 
.. अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। इसी प्रकार: अरति। शोक, अख्थिर, अशुभ और अयश 
कीतिकी मुख्यतासे सन्निकष जा चाहिए। - । ह 
४२५६. असंयत जीवचॉमे अपनोः..प्रक्तियोंका भक्ञ सामान्य तिर्यश्लोके.. है। 
0 विशेषता है. कि तीर्थंकंर. तिकी. जघन्य स्थिति... बन्धक जीव घुब प्रकृतियोंकों . . 
देवगतिसंयुक्ष वाँधता है।. नामकर्मकी प्रसस्त प्रकृतियोंको यदि वां है तो संख्यातः 
गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है.। चश्लुदर्शनवाले जीवॉम. ऋसपर्याप्त-जीवोंके से... 
भड्ड- है। अचचछुदर्शनवाले जीवॉमे ओघंके समान भज्ञ है। अवधिदर्श लेजीवॉमे अवधि 
ह जीवोंके..._भक्ञ है.। कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावाले जीबॉमे सामान्य तिर्यश्ों 
केस भज्ञ हैं। नी विशेषता.है कि 'सम्यक्त्वके अभिमुख हुए... जीवके तीर्थ 


१८६ . महावंधे द्िविवंधाहियारे 


' संखेजगु० । किएण०-णील० मणुसों सत्याणे विश्चुज्कमाणो तित्ययरस्स असंजद॑- 
साभित्तेणश असंजदभंगों ] काऊए तित्थय० णिरयोघ । 2०3 । 
४२७, तेजऊए आभिशिवो० ज०हि«्व॑ँ० चहुणा«-ददंसणा०-सादां०-चहु 
संज०-पंचणोक ०-देवगदि-पसत्यद्वावीस--उच्चा ०-पंचंत शि० | त॑ तु० | आहारहगं 
तित्थयरं सिया० | त॑ तु० | एवग्रेदाओं एकमेकस्स | तें० तु० | ० के 5 
४२८, दंसणतिय-असादा०-मभिच्छ ०-बारसक ०-अरदि-सोग ० मणजोगिभंगो | 
इत्यिवे० ज॒०ट्ठि०बं० पंचणा०-एवर्दंस०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ०-पंचिंदि ०-तेजा७- 
क०-बएण ०४-अग्ु ० ४-पसत्थवि ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ०-पंचंत० णि० . 


वं० संखेज्गु० | दोगदि-दोसरीर-दोअंग[०-दोआणु० सिया० संखेज्जगु० | सादा- -. 





प्रकृंतिका जघन्य स्थितिवन्ध होता है ।. तथा देवगति संयुक्त प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे 
चन्धक होता है जो नियमसे अज्घन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिंका वन्धक होता है। 
कृष्ण और नील लेश्याम भजुष्य स्वस्थानमें विशुद्धिकों प्राप्त. होता हुआ तीर्थंकर प्रकृतिका - 
वन्धक होता है । जिसके असंयत स्वामित्वकी . अपेक्षा असंयतके के" समान भंद्ग है । कांपोत 
लेश्यामे तीर्थंकर प्रकृतिका भज्ञ सामान्य नारकियंके सेमान है । । 


४२७, पीतलेश्यावाले जीवॉम अभिनिवोधिक ज्ानावरणकी जघन्य स्थितिका वन्धक 


जीव चार ज्ञानावरण, छुहद द्शनावरण, सातावेदेनीय, चार संज्वलन, पांच नोकपाय, .-. 


देवगति आदि प्रशस्त अट्वाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है। (किन्तु चह जधन्य स्थितिका भी वन्यंक होता है और अजघन्य स्थितिका 
भी वन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है -तो नियमसे. जघन्यकी 


अपेक्ता अजबन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवा भाग अधिकतक स्थितिकां .._ 


वनन्‍्धक होता है। आहारकछ्धिक और तीर्थज्लर इनकाः कदाचित्‌ वन्धक होता है और 
कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता - 
है और अज्ञघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक- होता है 
तो नियमसे जघत्यकी अपेक्ता. अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्योतवां 
भाग अधिकतक स्थितिका वन्धक होता है-। इसी प्रकार. इन सब - प्रकृतियाँका पेरस्पर ' 
सन्निकर्प जानना चाहिए.। किन्तु ऐसी अवस्था . चह जघ॑न्य स्थितिंका भी वन्धक होता 
है ओर अजघन्य स्थितिकों भी- वन्धक होता है। यदि अन्‍य: स्थितिका वन्धक होता - 
है तो नियमले ज़घन्यकी अपेक्ता अज्घन्य एक... अधिकसे. लेकर पल्‍थका असंख्यातवां ., 
भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। . - :- 
४२८. तीन दर्शनावरण, असातावेद्नीय,- मिथ्यात्व, वारह कपाय, अरति और शोक 

इनकी मुख्यतासे सन्निकर्प -मनोयोगी जीवोंके. समान है। ख्रीवेदकी .जघन्य स्थितिका 
चन्धक जीव -पाँच श्ानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व+ सोलह कपाय, भय; जुगु . +. 
पञ्चेन्द्रयजाति, तेजस शरीर, -कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, ” अगुरुलघुचतुष्क,. प्रशस्त ' 

विद्ययोगति, श्रस चतुष्फ, खुभग,; .सुस्वर; आदेय, उच्चगोत्र - ओर पाँच . अन्तराये इनका 

नियमसे ' वन्‍्धक होता है ज्ो.नियमंसे अजघन्य संख्यातंगुणी अधिक ,स्थितिका वन्धक 
होता है ।- दो गति; दो शरीर, दो आज्लोपाह और दो... _पूर्वी. इनका कदाचिंत्‌ वन्‍्धक 
होता है. और कदाचित्‌ अवन्धक होता है ।-यदि “बन्धक होता है तो नियमसे. ... 


' जहण्णपंस्त्थांणबंधसण्णियासपरुचणा 7 १६७ 


:.. साद«-हस्स-रदि-अरदि-सोग-समचह ०-वज्जरि०-थिराथिर-सुभासु भ--जस ०-अजस ७ 
-,. .सिया० संखेज्जगु० । णग्गोद ०-सादि०-वज्जरि०-णारा० सिया«: संखेज्ञभा०। एवं 
एव स० | णवरि चंदुसंठा ०-चदुसंघ [सिया० संखेज्ञभा० |]... 

४२६, तिरिकक्‍्ख-मणुसायु ० देवभंगो | देवायु ० ज०ट्वि०बं० पंचणा ० -छदंसणा ०- 
सादावे०-वारसक ० हरुस-रदि-भय-हु ०-देवगदिपसत्थद्वावीस-उच्चा ०-प॑चत ०» खि० बं० 
संखेज्गु० । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ ०-अणं॑ताणुवंधि०४-पुरिस० सिया० संखेज्जगु० । 
इत्यिवें० सिया० संखेज्जग॒ु० | तित्थ4० सिया० संखेज्जग॒ु० | 
. ४३०. म्रणुस७ ज«ट्टि«वं० पंचणा०-छद॑सणा०-सादा०-वारसक०-पंच णोक०- 
णामसत्थाणभंगो उच्चा०-पंचत०-णि० वं० संखेज्जगु० | तित्थय० सिया० संखे- 
ज्जंगु० । एवं ओरालि०-ओरोतलि०अंगो ०-वज्जरि०-मणुसाणु ७ । तिरिक्खग०७०- 


... अजधन्य संख्यातमुणी अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है। सातावेद्नीय, असातावेदनीय, 
हास्य, रति, अरति, शोक, समचतुरत संस्थान, वज्भपभनाराच संहनन, स्थिर, अस्थिर, 


४. शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ 


._ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो नियमलसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक 

. स्थितिका वन्चक होता है। न्यत्रोधपरिमएडल संस्थान, स्वातिसंस्थान, वज्र्षभनाराच 
संहनन और नाराचसंहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है और कद्ाचित्‌ अवन्धक होता 
- है। यदि वन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य खंख्यातवाँ भाग अधिक स्थितिका वन्धक 
. होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिप्एट। इतनी विशेषता 


.. है कि चोर संस्थान ओर चार संहनन इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ 


बन्घक होता है। यदि वन्‍्धक होता है तो नियमसे अज्घन्य संख्यातवां भाग अधि 
स्थितिका वनन्‍्चक होता है|... - 

४२६. तिर्यश्च आयु और मनुष्य आयुका भज्ञ देवोंकेस . है। देवायुकी जघन्य 
स्थितिका वन्‍्धक जीव पॉच शानावरण, छह द्र्शनावरण, सातावेदनीय, बारह फषाय, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, - देवगति आदि प्रशस्त -अ्रद्वाईस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और 
'. पाँच अन्तराय इनका नियमसे वन्‍्धक होता है जो नियमसे अजघसन्य संख्यातमुणी अधिक 
'स्थितिका वन्धक होता है। स्त्यानग्रद्धि त्तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और 
पुरुषचेद इसका कदाचित्‌ वन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक 
होता है: तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वनन्‍्धक होता है। ख्रीवेदका 
कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो 
नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका घन्धक होता है। तीर्थड्वर प्रकतिका 
कदाचित्‌ घन्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो 
नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक, स्थितिका वन्धक होता है । . 

४३०. मनुष्यगतिकी जघन्य. स्थितिका वन्‍धक जीच पाँच ज्ञानावरण, छुह दर्शना- 

- चरण, सातावेदनोय, वारह कषाय, पॉच नोकपाय, नामकंमेकी स्वस्थानके समान प्रकृतिर्याँ, 
: .. उच्चगोत्र ओर पाँच अस्तराय नियमसे घन्धक होता है जो नियमसे अजघंन्य 


:. संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकतिका कदाचित्‌ बन्‍्धक 
_.- होता है और कदाचित्‌:अवन्धक होता है। यदि- बन्‍्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य 


: » खंख्यातगुणी श्र: स्थितिका बन्धक होता है। . इसी प्रकार औदारिक शरीर, औदारिक 


१६८ -_महावंधे द्विविवंधादियारे 


एइंद्०-पंचसंठा ०-पैचसंघ०-तिरिक्खाणु ०-आदाउज्जो ०-अप्प्सत्थवि *-यावर सोधम्म- 
भंगो | एवं पम्माए वि | 

४३१, छुकाए मणजोगिभंगों | णबरि इत्यि०-णबुस०-मणुसगदि-ओरालि०- 
पंचसंठा ०-ओरालि*«अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु०-अप्पसत्यवि ०-दूभग-दुस्सर-अणा दे ० 

जहएणएसणिणयासे संजम०-सम्मत्त --मिच्छ ०पाओंगाओ पगदीओ णादृश सण्णि- 

यासेदव्वं | 

४३२ भवसिद्धि० ओंघ॑ | अव्भवसिद्धिया» मदिभंगो | सम्प्ादि०-खड़ग०- 
वेदग ०-उवसम ० ओधिभंगो | णवरि वेदगसं ० जहरिणगाणि पमत्ता अप्पमत्ता करंति। 

४३३, सणुसग० ज०हि०व॑० पंचणा०-छदंसणा० वेदगे करेदि । तर्णांदण 
सरिणयासेदव्य॑ तेडभंगो | 

४३४ [ सासणे आभिणिवों ज०द्वि०ब॑० ] चदुणा ०-णवर्दंसणा ०-सादा०-- 
सोलसक०-पंचणोक ०-पंचिंदि ०-तेज[ ०--क ०--समचदु «-ब्‌एण ० ४-अगु ० ४-पसत्थ॑ ०- 
तस ०४-थिरादिछु०-णिपम्रि ०-पंचत ० णि० वँ० | ते तु०। तिणिणगदि-दोसरीर-- 





आज्लोपाज्ष, चञ्र्पभनाराच संहवचल ओर मनुष्यगत्याश्ुपूर्वीकी सुख्यवासे सन्निकर्प जानना 
चाहिए। वियंद्वगति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पॉच संहनन, तियश्वगत्यानुएर्वी 
आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहद्ायोगति और स्थावर इनका भह् सौधर्म कल्पके समान है। 
_ इसीप्रकार पद्मल्लेश्यामें भी जानना चाहिए । 

४३१. शुक्ल लेश्यामं मनोयोगी. ज्ीवॉके समान भह्ठ है। इतनी- विशेषता है कि 
स्रीचेद, सपुंसकवेद, मनुष्यगति, ओदारिक शरीर, पांच संस्थान, ओदारिक आज्लोपाह, 
छुट्ट संदनन, मनुष्यगत्याजुपूर्वी, अप्शस्त विहायोगति, ढुर्भग, ढुःस्वर और अनादेय तथा 
जघन्य सन्निकर्पमं संयम, सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके योग्य परक्तियोंको जानकर 
सन्निकर्प कहना चाहिए! 

४३२. भव्य जीवॉका भक्त ओघके समान है। अभव्य जीवोका भक्क भत्यज्ञानि्योक्के 

है। सस्यग्दष्टि, ज्ञाचिकसस्यग्दष्टि, चेदकसस्यग्दष्टि. ओर उपशमसस्यग्दष्टि जीवॉका. 
भह् अवधिज्ञानी जीवोके समान है। नी विशेषता है कि वेदक सम्यक्‍्त्वमे. क्त और 
अप्रमत्त जीव जधन्य सन्निकर्ष करते है । * ह 

४३३. मजुष्यगतिकी - जघन्य स्थितिका- वन्‍्धक जीव पाँच... वरण ओर छह - 

दर्शनावरणुको वेदक सम्यक्‍्त्वमें फरता-है। उसे पीतलेश्याके. समान. सत्नि 

लेना चाहिए । पर 

: ४३७, सासादन सम्यक्त्वमें आमिनिवोधिक _ चरणकी जघन्य स्थितिका' वनन्‍्चक- 
जीव चार ज्ञानावसण, नो दर्शनावरण,. सातावेदनीय, - सोलह कपघाय, पाँच' नोकपाय; 
पश्चेन्द्रिय ज्ञावि; तैजस- शरीर, कार्मण शरीर, समचत॒रस््र संस्थान, चंर्यचतुष्क,. अगुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्तविद्ययोगति,. चस -चेतुप्क, स्थिर आदि छुह, - निर्माण - और पाँच अन्तरायः 
इसका नियमसे वन्धक होता है। किन्तु चह. ज़घन्य .स्थितिका भी. वन्‍्धक होता:है औरः 

घन्य स्थितिका भी वन्धक. होताःहै। यदि" अजघन्य :स्थितिका वन्धक होताःहै- तो 
नियमसे- जघन्यकी अपेक्षा अज्ञघन्य-एक समय अधिकसे लेकर पल्यका- असंख्यातवां भाग 
अधिकतक स्थितिका. वन्धक द्वोता-है। -तीन. गति, दो- शरीर, दों आज्ञोपाज्न,  चच्नर्पम 





जहण्णपरत्थाणंबंधसरिणयासपरूचणा 25% «६ ८६ अप: 


. दोअंगो०-बेज्जरि ०-तिगणिणआशु ०-उंजंजो ०-णीचुच्चांगो ० सिया० | त॑ तु०। एंव- 
. ग्ेदाओ एकमेकस्स | तंतु०। . - 
४३४ असादा० जठट्टवि०वबं७ धुवियाओ णिं० व॑० संखेज्जभाग ० । अरदि 

सोग-अधिर असुभ-अजस० सिया« | ते तु० | हस्स--रदि-तिंस्िणिगदि-दोसरीर-दोः 
' अंगो०-वज्जरिस ०-तिणिणआणु ०-उज्जो ०-थिर- भे-मस ०--णीचंच्चा७ सिया० 
संखेज्जमा ० |. 

.. ४१६, इत्थिवे० असादभंगो | णवरि तिशणिणसंठां०-तिणिणिसंघ० सिया० 

. संखेज्नदिभा० । , णव॒ु सगे इत्थिभंगो.। णवरि तिरिक्ख-मणुसगदि-पंचसंठा०- 
.पंचसंघ०-दोआणु० सिया० संखेज्तदिभा० | सेसाओ पंरावत्तमाणियाओ सिया० 





. नारोचसंहनन, तीन आलहुपूर्वी, उ्योत, नीचगोच और उच्चगोत्र इनकां कदाचित्‌ 
. बन्‍्चक॑ होता है- और कदाचित्‌ अंबन्धक होता है। यदि वन्धक होता है तो जघन्य 
. स्थितिका भी चन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ।. यदि अजधघन्य 


: * स्थितिका वन्धक होता हैं तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक. य अधिकसे 


लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका वनन्‍्धक होता हे। इसो प्रकार इन 
.. खूब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिपः। किन्तु. प्रेसी अवस्थामें चह' जघन्य 
' स्थितिका भी वन्धक, होता है और अजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि , 
अज्ञघन्य, स्थितिका -बन्धक होता है.तो नियमसे जघन्यकी अपेच्ता अज्धन्य एक स 
अधिकसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है. 
« « . ४३५, अखातावेद्नीयकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव भ्रवप्ररृतियोंका नियमसे 
' थन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्‍्धक होता है 
. अरति, शोक, अस्यिर, अशुभ और शअयशः्कीति इनकां फदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदा- 
चिंत्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्ध॒क होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है-और - 
अजचन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अजघ॑न्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम- 
सेज की श्रपेज्षा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक 
 .._ स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, तीन गंति, दो शरीर, दो आह्लोपाह़, वज्नर्षभ- 
“ भारायसंहनन, तीन आलजुपर्वी, उद्योत; स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति, नीचगोतच्र ओर उच्चगोन्न 
इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वनन्‍्धक होता है 
. तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है 
:..... ४३६. स्रीवेदका भह्न अखातावेदनीयके समान है। इतनो विशेषता:है कि तीन . 
से और तीन संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता-है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। 
यदि बन्धक होता है तो नियससे अजघन्य खंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक होता 
' है।नपुंसकवेदका भक्ञ ख्रीवेदके समान है। इतनो विशेषता है कि तिर्यश्वगति, मनुष्यगति, 
पांच संस्थान, पोच संहनन ओर दो आज॒पूर्वीका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता-है और कदाचित्‌ 
... ..  न्धक होता है । यदि चन्‍्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका 
: '*. बन्धक होता है। - शेप परावतंमान प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वन्धक होता है और कदाचित्‌ 
न्घक द्वोता है। यदि चन्धक होता है .तो नि से, घन्‍्य संख्यातगुणी अधिक स्थिति- 


२०० ... भद्यवंधे द्विदिवंधादियारे 


संखेज्जगु० | एव्रं मशुस्सायु० | देवायु० ज०ह्वि०वं० णाणावरणादि० शि० अज॑० 
संखेज्गु० | । 

४३७, तिरिक्‍्खायु० ज०ट्ठि०वं० धुविगाओ रि० बं० संखेज्जगु ०.) सेसाओ 
परियत्तमाणियाओ सिया० संखेज्जगु० । एवं मणुसायुर्ग पि | देवायु० ज०ट्टवि*वं ० 
णाणावरणादि० णि० ब॑ं० संखेज्जगु० |... 

४१८, णग्गोद० ज७ट्वि०वं० पंचणा०-णवदंसणा०--सोलसक०--भैय-हु ०- 
पंचिंदि०-तेजा ०-कऋ० णि० वं० संखेज्जमा० । आसादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
णीच॒च्चा० सिया० संखेज्जभा० | पुरिस० णियसा संखेज्जभा० । णाम« सत्थाण- 
भंगो। एवं णग्गोदभंगो ति्िणसंठा ०-चदुसं घ ०-अप्पसत्थवि ०-दूभग-दुस्सर अणादे ० । 

४३६, सम्पामिच्छ० आमिणिवोधि० ज०ट्टि०बं७० ' चदुणा०-छद॑सणा०- 
सादा०-वारसक०-पंचणोक ०-पंचिंदि ०-तेजा ०»-क०--समचदु ०-वएण ० ४-अगु ० ४- 


का वन्धक होता है । इसी प्रकार मननुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। देवायु- 
की जघन्य स्थितिका वन्धक जीव ज्ञानावरणादिका नियमसे अजधघन्य संख्योतेमुणी अधिक 
स्थितिका बन्‍्धक होता है । 

४३७, तिर्यज्व आयुकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीच धुंववन्धवाली प्रकृतियाँका नियमसे - 
वन्‍्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। शेष 
परावर्तमान प्रकृतियोंका कदाचित्‌ वनन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है | यदि 
वनन्‍्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगु्ी अधिक स्थितिका वन्धक होता है। इसी 
प्रकार मनुष्यायुकी सुख्यतासे सन्निकर्प जानना चांहिए। देवोयुंकी जघन्य स्थितिका घंन्धक 
जीव शानावरण आदिका नियमसे वन्धक होता हे जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी 
अधिक स्थिंतिका बन्‍्धक होता है।.. ः 


४३८. न्यग्रोधपरिमएंडल . नकी जंघन्य स्थितिका वन्‍्धक जीव पांच झ्लानावरण, - - 


नो दर्शनावरण, सोलहकपाय, भय, जुग्॒प्सा, पश्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, ओर कार्मण 
शरीर इनका नियंमसे बन्धक होता है ज्ञो नियमसे अज्ञघेन्यः संख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका वन्धर्क होता है। असातावेदसीयं, हास्य, रति, अंरति, शोक, नीचगोत्र और उच्च 
शोन्न इनकां कंदाचित्‌ वन्‍्धक होता है और कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि वन्धक होता 
है तो नियमंसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थिंतिंकां बन होता है । पुरुषवेदका 
नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अंजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक 
होता है। नामकमकी प्रकृतियोंकां भंक स्वस्थानके न है। इसी प्रकार न्यप्रोधपरिं- 

मण्डल खंस्थानके समान. स॑ ; चार संहंननत, अप्रशक्त विंह।योगति, दुर्भग, ढःस्वर . 
और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जा. चाहिए। .. ..- ै 

' ४३५, सस्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉमे आमिनिवोधिक क्षामांचरणकी- जघन्य स्थितिका 
वन्धके जीव चार ज्ञानावरंण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, वारह कंपांय, पांच नोकेंषांय, 
पश्चेन्द्रियजाति, तेंजसशरीर, कार्मेणशेरीर, समचतुरस्तसंस्थान वर्णचतुष्क, अंगुंरुलघु: 
चतुप्क, प्रशस्तविह्यायोगतिं, च॑ंस चतुष्क,' स्थिर आदि छह, निर्माण उच्चगोत्र और पांच 
अंन्तराय इनका नियंमसे वन्धक होता:है - किन्तु वह जघंन्य . स्थितिका भी वनन्‍्धक होता है 
ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्धंक होता है। यंदि अजघन्य  स्थितिका-वन. होता है तो 


जहराणुपरत्थांणवंधसणिणयासपरूचणा.. . शे०१ू। 


. प्सत्थ०-तस ०४-थिरादिछ ०-णखिमि०-उच्चां ०-पंचत० णि० बं० | -त॑ तु० | दोगदि- 
“ “दोसरीर-दोअंगो ०-वज्जरि ०>दोआणु० सिया० | त॑ तु०. । एक्मेदाओ एकमेकरस | . 
तु०। दा 
४४०, असादा० जल्‍ट्टि०वं० धुविगाएं णिं० वं० संखेज्जगु० । हस्स-रदि- 
. दोगदि-दोसरीर--दोअंगो ०-वज्जरि ०--दोआणु ०--थिर--छुभ-जस ० . सिया० वबं० 
' संखेज्जगृु० | अरदि-सोग-अधथिर-अजस ० सिया० । तें० तु० | | 
..._. ४४१, मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो | सण्णि० मणुसभंगों | असछ्णि ० तिरिक्खोध॑ | 
- णवरि शिरयायु० ज०टि०वँ० णिरयगदि--वेउव्वि ०-वेडव्वि ०अंगो ०-णिरयाणु० 
. शि« व॑७ संखेज्ञभा० । सेसाणं संखेज्जगु० | एवं देवायु०। आहार० ओघं। 
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.._'नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अज्घन्य एक समय अधिकलसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातवां भाग 

'- अधिक ठक स्थितिका वन्धक होता है । दो गति, दो शरीर, दो आह्लोपाह़ृ, वज्ञघंसनाराच 

. संहनन ओर दो आज॒पूर्वों इनका कदाचित्‌ वन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ न्धक होता 

' है। यदि वन्धक होता है तो चह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है ओर अजघसन्य स्थ्रिति 

का भी वन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका वन्‍्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
: अपेक्षा अज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पलल्‍्यका अखंख्यातवां भाग अधिक तक स्थिति 

चन्धक होता है। इसी प्रकार इन सब परक्ृतियोंका सन्निकर्प जानना चाहिए। कित्तु ऐसी 

'» अवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी वन्‍्धचक 

होता है। यदि अजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता अजघन्य 

:. एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका वन्धक 

“ होता हें). . ' . 


,  ..... ४४०, अखातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका वन्चक जीव धशुवंचन्ध ही प्रकृतियोका 

. नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुगी अधिक स्थितिका बन्धक होता 

- है। हास्य, रति, दो गति, दो शरीर, दो आक्लोपाज़, चञ्र्पभनाराच संदनन, दो आलुपर्ची, 

. स्थिर, शुभ ओर यशःकीति इन्का कदाचिंत्‌ वन्‍्धक होता है. ओर कदाचित्‌ अवन्धक होता 

* है। यदि वन्धंक होता है तो निंयमले संख्यातगुणी अधिक स्थितिका चन्धक होता है। 

_ अरति, शोक, अस्थिए और अयशः्कीर्ति इनका कदाचित्‌ बन्‍्धक होता है ओर कदाचित्‌ 

'  अबन्धक होता है यदि वन्धक होता है तो वह जघन्य- स्थितिका भी वन्धक़ होता है और 

' अजघन्य स्थितिका भी वन्‍्धक होता है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका वनन्‍्धक होता है तो 

' नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्घन्य. एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग 
अधिक. स्थितिका वन्धक होता है । 


: ४४१, मिथ्यादृष्टि जीचॉका- भह् मत्यक्ञानी जीवॉके समान है। संजी जीवोका भह् 
मनुष्योके समान है। अखंशी जीवोका भहं सामान्य तियञ्वाके समान है। इतसली चिशेपता 
है कि नरकायुकी जघन्य स्थितिका वन्धंक जीव नरकगति, वैक्रियिक शरोर, वैक्रियिक 
/ .- आह्लोपाज्ञ और नरकगत्यांसुपर्दी इनका निंयमसे :वन्‍्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य 

-: “खंख्यातचां भाग अधिक स्थितिक्रा वन्‍्धक होता है। तथा शेप प्रकृतियोंकी संख्यातगुणी 


... - अधिक स्थितिका वन्धक द्वोता है । इसी प्रकार देवायुकी सुख्यताले सन्निकर्प जानना चाहिए। 


रद. 


२०२ . महावंथे ट्विंदिवंधाहियारे - . | 


अणाहार« कम्पइ० भंगो। । 

एवं जहएणसरिणयासो समत्तो | 

एवं सणिणियासों समता | हर 
४२, णाणशाजीवेदि भंगविचयाणुगमेण दुबि ०-जह० उक्क७ | उक्तस्सए पगद | 

त॑ तत्य इमं अहप्द मृलपगदिभंगों कादव्यों | एदेण अद्वपदेण हुवि०-ओधघे० आदे० । 

ओपघे० णिरय-सणुस-देवायुणं उकस्सा« अणुक्स्सा० अद्वंगों | सेसाएं पगदीणं 

उकस्स ०-अखुक्स्सा ० तिरिणभंगों। एवं ओघभंगों तिरिक्खोघ॑ पुदवि०-आउ०-तेड ०- : 


घाउ० तेसि च वादर«-वादरवणप्फदिपत्तेय5-कायजोगि--ओरालि०-ओरालिंयमि०- 


कम्मइ०-णवु स०-कोबादि ० ४-मदि०-सुद्‌ ०-असंज ०--अचक्खु ०-किएणए ०-णील॒«- 
काउ«-भवसि ०-अव्भवसि०-मिच्छा »--असणिण «-आहार ०-अणाहारगे त्ति | | 
४४३, एशंदय-चबादरपुढ्ाधं ०-आउ ७० -तंड ०-बाउ ७ -वादरवशप्फदिपत्तेय ०अप-- 


ज्तत्त-सव्वछहुम-चणप्फदि-णियोद्‌० आयूणि दोण्णि ओव॑। सेसाण उक० अणुक्क 


वंधगा ये अवंधगा य | 
४४४. मंणुसअपज्जत्त --ओरालियमि ०--कम्प्ृइग ०-अणाहार ० देवगदि ० ४- 
तित्यय ० बेडव्दिग्रमि ०-आहार०-आहांरसि ०-अवगद ०-सुहुससंप ० -वसम्‌ ०-सासछा ७- 
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आहारक जीवॉका भज्ञ ओघके समान हैं. तथा अनाहारक जीवॉका भक्ल कार्मणकाययोगी 
जीवॉके समान है । 3० ३ 





इस प्रकार जधन्य सन्निकर्प समाप्त हुआ | . 
इस प्रकार सन्तिकर्ष हुआ। .. 
४४२. नाना जोवाक्ी अपेक्षा भज्विचयात्ुगम दो प्रकारका हे--जघन्य और 
उत्कृष्ट। उत्कृट्का प्रकरण है। उसके विंपयम यह अर्थपद सूल प्रकृतिवन्‍्धके समान 
करना चाहिए। इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारकां हैं--ओघ ओर आदेश । 


ओघसे नरकायु, मनुप्यायु ओर देवायुके उत्कए और अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धकके आठ भड् ४ 


होते हैं। शेप प्रकृतियात्ने उत्कट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धके तीन भक् होते हैं। इस प्रकार 
ओघके समान सामान्य तिर्वश्व॒ पृथ्वीकायिक्र, जलंकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
इनके वादर, वादरवनस्ंपतिकायिकप्रत्येक, काययोगी, ओदारिक .काययोगी, ओऔदांसिकि- 


प्रकाययोगी, कार्मणक्राययोगी, नएु सकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, .. - 
वाक्षाती, असंचत, अचछुदशनी, हऋृ्णलेश्याचाले, ' नीललेश्याचाले, कापोतलेश्याबाले, .... 


भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीवॉके जानना चाहिएँ । 
४४३. एकेन्द्रिय अपर्यात, वंदर प्थिचीकायिक अपर्याप्त,. वांद्रजललकायिक 
अपरय्ात्त, वादर अग्निकायिकञपर्याप्, चादरवायुकायिकअपर्याप्भ, वादर वनस्पतिकायिक- .. 
प्रत्येक शरीर अपर्यात्त, सब खद्ठम, वनस्पेतिकायिक “ओर निंगोंद जीवॉके दो आयु ओघके 
समान हैं । शेप परकृतियक्रे उत्तर ओर अलुत्कृ स्थितिके वन्‍्धक  जीवे होते हैं और 
अवन्धक जीव होते हूँ । ऐ हे 
४४७. मनुष्य अपयात्त, ऑदारिक मिश्रकाययोगी, कोमंणकाययोगी और अनाहारंक - 
जीवॉमे देवगतिचतुप्क ओर तीर्थंकर अ्रकृतिके तथा -वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, आहारक 
छाययोगी, आंद्वाएक मिश्रकाययोगी, अपसतेबेदी, खच्मसाम्परायिक संयत, उपशमसस्यग्डप्टि 


. शाणाज्ञीवेहि संगविचयाणुगमपरूवणा 2०३ 


: “सम्भाभिच्छांदिद्धि त्ति सव्वपंगदीणं उकस्सा« अशुक्कवर्ता ० अहभंगा । 

४४४, वादरपुदेचि ०-आउ०-तेउड ०-बाउ०-वादरवणप्फदिपत्तेय ०पज्जत्ता ० देवगदि 
भंगों। आयु०णिरयांयुभंगो | सेसाणंणिरयाओ याव संण्णि त्ि ओघ॑ | एवस्ुकस्सं समत् 

४४६. जहएणए पगद । तत्य इम॑ अहृपर्द मूलपंगदिभंगों | एदेण अद्वपदेश 
हुबि०-ओघे० आदे० । ओघे० खबगपगंदीणंं तिणिणिआयु-वेडव्वियछक-तिरिक्ख- 
गदि०४-आहारदुग-तित्थय० जह० अजह ० उकस्सभंगो। सेसाणं पगदीणं जह० अज ० 
अत्थि वंधगा य अवंधगा य । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियका०-शवु'स ०- 
कोधादि०४-अचवखु ०-भवसि ०-आहारए त्ति। 


... ४४७, तिरिक्‍्खगदीए तिशण्णिआयु ०-वेउव्यियछ ०-तिरिक्खगदि-तिरिवखाशु ०- 

. उज्जो०-णीचा ० उक्केसभंगो | सेसाएं जह० अज० अत्थि वंधगा य अवंधगा य | एवं 

_ तिरिकखोघं ओरालियमि ०-कम्म३ ०-यंदि ०-सुद्‌ ०-अर्सजद्‌ ०-किएए ०-णील ०-काउले ० - 

भवसि०-पिच्छादि ०-असरिएं ०-अणाहारग त्ति। णवरि ओरालियमिस्स-कम्स३- 
अणाहारगे देवगदिपंचग उक्वस्सभंगो | 


. सदन सम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष् 
स्थितिवन्धके आठ भक् होते हैं । 

,.. ४४५. वाद्र पृंथ्वीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिकपर्यात्र वादर अग्निकायिक 
पर्याघ, चादर चायुकायिक पर्याप ओर वादर वनस्प्तिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवॉके 
देवगतिके समान भकज्ञ है। तथा आयुका नरकायुके समान भह्ञ है। शेष नरकगतिसे लेकर 
संजशी तक सव मार्गणओमे ओघके. न भक्ञ है । 

इस र उत्क्ृष्ठ भज्वविचयानुगम समाप्त हुआ। 


४४६. जघन्यका प्रकरण है। उस विपयमे यह अर्थपद्‌ मूलप्रकृतिस्थिति बन्धके 
-ख है। इस अर्थपदक़े अनुसार निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। 
' ओघकी अपेक्षा क्षपक प्रकृतियाँ, तीन आखु, वैक्रियिक छह, तियेश्रगति चार, आद्वारक 
ह्विक ओर तीथंकरको जघन्य ओर अज्नघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका भक्क उत्कश्के समान 
है। शेप पक्ृतियोंके जघन्य ओर अजधघन्य स्थितिवन्धके बन्‍्धक जीव होते हैं. और अवन्धक - 
जीव होते हैं। इस... र ओघके समान काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकचेदी, 
क्रोचादि चार कपयवाले, अचचुदर्शनी, भव्य ओर आहारक जीवॉके जानना चाहिए | 
- ४४७, तियआ्वगतिमें तीन- आयु, वैक्रियिक छह, तियज्नगति, तिय॑श्वगत्याज॒पूर्वी, 
उद्योत ओर चीचगोच्रका-भह्त उत्कृष्ठके- समान है। शेप परक्ततियोंके जधन्य और अजञघन्य 
स्थिंतिवनन्‍्धके वन्धक॑- जीव होते हैँ ओर-अवन्धक जीव होते हैं। इस प्रकार खामान्य 
' तियश्वॉके . एन ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, अ्रताक्षानी 
असंयत, कृष्णुले श्याचाले, नीललेश्याचाले, कापोतलेश्यावाले, - अभ्नव्य, . सिथ्यादण्टि, असंक्षी 


'. , छोर अनांहारंक जीवोके जानना. चाहिए । इतनो विशेषता है कि ओऔदारिक मिश्रकाययोगी 


“* कार्मण काययोगी ओर अनाहारक जीवोके देवगति पश्चकका भह्ठ उत्कष्टके समान है। 


६ 


२०४ महाबंधे द्विदिवंधादियारे 


४४८, एइंदिएस [मणुसग०-] मणुसाणु०-तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जों७- 
णीचा ० ओघो । सेसं उद्स्सभंगों | पुदव्ि ०-आउ ०-तेउ «-वाउ ०-बादरपुदधि ०-आउ «- 
तेड ०-बाउ ० तिरिक्खायु ० ओघ॑। सेस उक्कस्समंगो | वादरपुद नि ०-आउ०-तेड ०-बा[उ ०- 
वादरवणप्फदिपत्तेय ० अपज्तच-सव्वसुहम-वणप्फदि-खियोदे० मणुसायु ०ओपघ॑ | सेसाणं 
अत्थि वंधगा य अवंधगा य | सेसाणं णिरयादि याव सरसिण त्ति उकस्सभंगों | 

एवं जहएणये समतं | 
४४६, भागाभागं दृविध॑ं-जहएणयं उक्कस्सय॑ं च। उक्स्सए पगद | दुबि०- 
ओपे० आदे० । ओघेण तिणरिणआयु«-वेडव्वियछ०-तित्थथ० उक०ट्ठि०बंधगा 
सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्नदिभागों | अणु०हि०वंधगा सव्वजी० के० 
असंखेज्ञा भागा | आहार०-आहार«अंगो ० उ०ट्वि०वं० सव्वजी० के० १ संखेज्ज- 
दिभा० | अणु०ह्वि०वं० के० 'संखेज्ञा भा०। सेसाणं पगदीणं उ०ट्वि०व॑० सब्वजी० 
के० ? अणंतओ भागो। अणु०हि०वं० सव्ब० के० ? अणंता भागा | एवं ओमरभंगों . 
तिरिक्खोघ॑कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमि ०-कम्मइ०-णवु स ०-कोधादि० ४- 
मदि०-सुद ०-असंजद ०-अचकखुदं ०-तिरिणले ०--भवसिद्धि ०-अव्भवसि ०-मिच्छादि ०- 
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४४८, एकेन्द्रियोंमे मनुप्यगति, मनुप्यगत्याजुपूर्यी, तिर्य॑श्वगति, तियश्वगत्याजुपूर्ची, 
उद्योत ओर नीचमोत्रका भक्ष ओघके समान है तथा शेप प्रकृतियाँका भक्ठ उत्कएके समान 
है। पृथ्चीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, चायुकायिक, बादर पृथ्वीकायिक, बाद्र- 
जलकायिक, बादर अग्विकायिक और वादर वायुकायिक जीवॉमे तिर्वश्वायुका भड़ ओघके 
समान है। तथा शेष प्रकृतियाँका भक्ठ उत्कष्के समान है। वादर प्रथिवरीकायिक अपयाप्त 
वोद्र जलकायिक- अपर्याप्र, वादर अप्निकायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त 
वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, खब खत्म, वनस्पति कायिक और निगोद 
जीवॉमे मनुष्यायुका भक्ष ओघके है | शेप प्रकतियोंके बन्धक जीव होते हैँ और 
अवन्धक जोच होते हैं। नरकगतिसे लेकर संक्षो मार्गणा तक शेप संव मार्गणाओका भू: 
उत्क्रके. नहें। 

इस प्रकार जअघन्य भड़विचयानुगम छहुआ। - ... | 

४४०, भागाभ्ाग दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृएका प्रकरण है। 
इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओऔर.आदेश । ओघसे तीन आयु, वेक्रियिक 
छुद्द ओर तीर्थद्डर प्रकृतिके उत्क्ष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव सब जीवोके . कितने भाग प्रमाण 
हैं? अखंस्यातर्वें भाग प्रमाय हैं। अनुत्कृूण्ट स्थितिके बन्‍्धक जीव सब जीदोंके कितने . 
भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहभाग प्रमाण हैं। आाह्ारक शरीर और आहारक आक्लोपाइके . - 
उत्कृष्ट :स्थितिके चनन्‍्धक जीव सब जीवॉके कितने भाग धमाण है ?- खंब्यातवें भाग प्रमाण 
हैं। अनुत्कष्ट स्थितिके वन्चक जीव सब जीवॉके कितने भाग, प्रसाण हैं ? संख्यात वहुभाग. 

प्रमाण हैं । शेष सब प्रकृतियोंके उत्क्ष्ठ स्थितिके चन्‍्धक जीव सव जीवॉके कितने भाग 

प्रमाण हैं ? अनन्‍्तवें भाग प्रमाण है। अलनुत्कर्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवॉके - कितने ..- 

भाग प्रमाण है ? अनन्त वहुसाग प्रमाण है । इसी प्रकार - ओघके समान सामान्य तिर्य॑श्व, - 

काययोगी, ओदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मशकाययोगी, नपुसकवेदी, 

क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, असंयत, अचल्लुद्र्शनी, तीन -लेश्यावाले, 
१ मूलपुती संखेजदिसाग० इति पाठ: । २ मूलपुतो अणंता भागा इति पाठ: । 








रह 


' आहार०-अणाहारग त्ति।-णवरि ओरालियंसि०-कम्मइ०-अणाहार ० देवगदिपंचगरुस 
आहारसरीरभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सणिण ति ए असंखेज्जजीविगा तेसि 
तित्ययरमंगो। एंवं ए संखेज्नजीविगा तेसि आहारसरीरभंगो | एइंदिय-बणप्फदि-शियो- 
दाणं तिरिक्खायु० ओघ॑ | सेसाणं पगदी्ण मणुसअपज्जत्तभंगो | 
, एवं उकस्समागाभाग समत्त | 


४४०, जहणणए पगढं | दुवि०-ओघे० आदे० | ओघे० खबगपगदीण' 
तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ०-उज्जो ०-छीचा ० ज॑०द्वि०बं७ सब्ब॒० केव! अणंतओ भागों | 
, अजबट्ठिव्व॑० सब्ब० केब० १. अणंता भा०। आहार०-आहार“अंगो उक्कस्स- 

 भंगो। सेसाएं पगदीणं ज«ट्ठवि«वं ० सब्च॒७ केव० ९? असंखेज्जदिभागो | अज ०ट्वि ० व॑ ० 
सव्ब० केव० १ असंखेज्जा भागा | एवं ओधभंगो कायनोगि०-ओरालियका०- 
राव स ०-कोधादि ० ४-अचक्खुदं ०-भवसिद्धि ०-आहारग चि | 

४५१, तिरिकक्‍्खेसु तिरिक्खंगद्-तिरिवखारु०-उज्जो ०-णीचा० ओप॑। सेसाखं 
पगदीणं देवगद्भिंगो। एवं तिरिक्खोधर्भगो एइंदि०--ओरालियसि०-कम्पई३ ०-पदि ७- 
भव्य, अमव्य, मिथ्यादष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि औदारिक मिश्रकाययोगी, कामेण काययोगी और अनाहारक जोवोंमें 
... देवगति पश्चकका भक्ञ आहारक शरीरके समान है। शेष नरकगतिसे लेकर संज्ी मार्गणा 
.. तक जिन सागंणाशरंम जो अखंख्यातं ज्ीव-राशियों है उनका भह्ञ तोर्थड्वर प्रसतिके समान 
', है। तथा इसी प्रकार जो संख्यात जीव-राशियाँ हैं उत्तका भद्ध आहारक शरीरके समान 
- है-। एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक : ओर निगोद जीवोके तिर्यश्वायुका भड़ ओघके समान है। 

तथा शेप प्रकृतियोंका भक् मनुष्य अपर्यात्कोंके समान है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग समाप्त हुआ। 
... ४५०, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
ज्पक प्रकृतियाँ, तिर्यश्वगति, तियंश्वगत्यानुपूर्वी, उद्योत ओर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिके 
चनन्‍्धक जीव सव. जीवचोंके फितने साग पमाण हैं ! अनन्त भाग प्रमाण हैं। अजघन्य 
स्थितिकें वन्चक जीव सब जीवेके कितने भांग, प्रमाण है ? अनन्त चहुसाग प्रमाण हैं । 
आहारक शरीर ओर आहारक आक्लोपाइका भक्ग उत्हएके समान है। शेप प्रकतियोंके 
जघन्य स्थितिके वन्धंक ज्ीब सब जीवके कितसे भाग प्रमाण हैं ? अखंख्यातयें भाग 
प्रमाण हैं। अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक् जीच सब जीवोॉके कितने भाग प्रमाण है ? असंख्यात 
बहुभाग_ प्रमाण हैं। इस प्रकाए ओघके समान काययोगी, ओद्ारिक काययोगी 
' नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारं कपायवाले, अचलक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके 
'जानना चाहिए. | .. 
.. ..४५१. तियश्वोर्मे तिय॑श्वनति, तियश्ञगत्यानुपूर्ची, उयोत और नीचशोचका भंग 
-. ओघके, समान है। शेप प्रकरृतियाँका भंग देंचगतिके समान है। इस प्रकार सामान्य 











:.. १, मूलपुती -गदीणं तिरिक्खगदीणं,तिरिक्ख-इति पाठः ।. ३, .मुलप्रती झणंतभा० इति पॉठः । 
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सुद०--असंज०-तिणिणिले०-अव्भवृसि ०-मिच्छा »-असझिण ०-अणाहारग त्ति। णवरि 
ओरासलियपि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगद्धि० ४-तित्वव ० आहारसरीरभंगों । सेसाण 
णिरयादि याव सण्णि त्ति ए संखेज्जनीविगा ए अ असंखेज्जनीबिगा तेसि जह० 
अज० उकस्सभंगो । 

एवं भागाभाग समत्त | । 

. ४४२, परिमाणं दुवि०-जह ० उक्क० | उक्कस्सए पगद | दुवि5-आओंघे० आदे० | 
ओघेण एिरयायु ०-वेउव्वियछ० उक्क ० अणु«७ छ्विदिवंधगां केत्तिया ? असंखेज्जा | 
तिरिक्खायु० उ०्ट्वि०्ब० केत्तिया ? संखेज्ना | अणु०हि०्वं० केतिया.? अणंता | 
मणुसायु -देवायु ०-तित्थय ० उक्कब्द्ठि*वं० केत्तिया ? संखज्ता | अणु०ट्वि० केत्ति5? 
. असंखेज्ञा । आहा०२ -उक्क० अणु७ द्वि०्व॑ं० केत्ति० ? संखेज्ता | सेसाणं पगदीणं 
उ०द्वि०वं० केत्ति० १ असंखेज्ञा | अणु०हिं०वं० केत्ति० ? अणंता | एवं ओघपमंगों 
तिरिकखोघ॑ कायजोगि-ओरालि«-ओरालि०पमि०--क्म्म३ ०-णतरु स०-कोधादि ०४- 
सदि०-सुद «-असंज ०-अचवखुद ०-तिणिएले ०--भवृसि ०--अव्भवसि ०-मिच्छादि०- 

आहार०-अणाहा रग त्ति | णव॒रि क्रिएणए«० णील०'-तित्थय« उ० अणु० दि०्बं०- 


नी जीकतीजीज>ि जलती > 


तियञ्वोके समान एकेन्द्रिय, ओदारिक मिक्रकाययोगी, कार्मण .काययोगी, मत्यज्ञानी, 
श्रुवाशानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अमव्य, मिथ्यादृष्टि, असंशी और अनाहारक - जीवोके 
जानना चाहिए। इतसी विशेषता है कि ओदारिक मिश्रकायंग्रोगी, कार्मण काययोगी 
ओऔर अनाहारक जीवॉमे देवगतिचतुष्क ओर तीर्थंकर प्रकृतिका संग आहारक शरीरके 

न है। शेप नरकयतिसे लेकर संश्ीतक जितली मार्गणाएँ हैं इनमें जो. संख्यात जीव- 
राशियाँ हैं ओर जो असंख्यात जीव-राशियाँ- हैं उन सबसे जधघन्य और अज्घन्यका भंग 
उत्कटके से है। ज, ह 

इस प्रकार ज़घन्य भागाभाग समाप्त हुआ । 
इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ। 

४५२, परिणाम दो पकारका है--जघन्य ओर उत्कए। उत्छं ऐका प्रकरण है । उसकी 
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसले नरकायु ओर वेक्रियिक छहकी 
उत्कषट और अनुत्कृण स्थितिके वन्‍्धक जीव कितने हैं ? अखंख्यातं हैं। तिर्यश्वायुकी उत्कए . 
स्थितिके वन्‍्धक जीव कितने है ? संख्यात हैं। अनुत्कष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीच कितने हैं ? 
अनन्त हैं | मनुष्यायु, देवायु ओर तीर्थक्लर पक्ततिकी उत्कए स्थितिके बन्धक जीच कितने हैं ? 
संख्यात हैं । अनुत्कष्ट स्थितिके . वन्‍्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। आहारक ट्विककी 
उत्कए ओर अनुत्कृ्ट स्थितिके वन्‍्ध॑ंक जीव कितने हैँ? संख्यात हैं। शेष पक्ृतियोंकी उत्कृए 
स्थितिके वनन्‍्धक जीव कितने है ? असंख्यात हैं ? अनुत्कृुण स्थितिके . बन्धक जीव कितने 
हैँ ? अनन्त है । इस प्रंकार ओधघके समन सामीन्य तिर्यश्ष, काययोगी, ओदारिक काययोगी 
ओदारिक मिश्रकाययोगो, कार्मणु काययोगी, त्एुंसकचेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्य- 
ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अलंयत, मचल्लुद्शनी, तींन लेश्यचाले, भव्य, अमव्य, मिथ्यादर्णटि,आहारक 
ओर अनाह/रक जीवॉके जानना चाहिए। इतनी: विशेषता है कि कृष्ण और भीललेश्याम 


१. मलपघुतो णील० ओरालिय तित्यय० इत्ति पाढः । 


उककसपरिमाणपरुूचणा २०७ 


संखेज्ञा। ओरालियप्िि०-कम्प्तइ०-अणाहार० देवगदि०७-तित्थय ० . उक्० अगु«७ 
: ह्वि्व॑० केत्ति० ? संखेज्जा | । 
... ४४३, णिरएस मंणसायु०, उ० अरु० ट्वि«वं० संखेज्ञा | सेसाणं उक० अणु ० 
-के० १ असंखेज्ता | एवं संव्वश्िरिय-सव्वदेव ० | एुवरि. सव्वहसि० सच्वपंगदीणं उ० 
अग॒ु० ह्विंब्व॑० केत्ति० ? संखेज्जा | 
४५४, पंचिदियतिरिव्ख ० १तिरिणिआयु ० उ०ट्वि०वं० केत्ति ०१ संखेज्ञा | अणु ७- 
हि*वं० केतचि० ! असंखेज्ञा । सेसाणं पगदीणं उ० अणु० द्वि०वं० केत्तिया १ अ्स 
खेज्जा । पंचिंदिंयतिरिक्खअपज्जत्त ० मणुसायु ० उ्द्वि०च॑० केत्ति०१ संखेज्ञा | अखु ०- 
ट्वि०ब॑० केत्ति4 ? असंखेज्ञा | सेसाणं उ० अणु० हि«वं० केत्ति० ? असंखेज्जा | एवं 
मणुसंअंपज्त्त-सव्वविगलिंदिय ० चदु्ह कायाणं वादरवणप्फदिपत्तेय० | 
४४५, मणुसेस दोआयु ०-वेउव्वियछ०-आहार ०२-तित्थय ० उ० अणु७ दवि«्व॑ँ० 
' के० ? संखेज्जा । सेसाणं उ०द्वि०वं« के० १ संखेज्ञा। अणु०द्वि ०बं० केत्तिया ? अस- 
' खेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीस सब्बाणं पगदीणं दो पदा संखेज्जा | 
9 एइंदिय--वणप्फदि-णियोदेस तिरिक्खायु० उक्क० असंखेज्ञा | अणु० 





तीर्थंकर प्रकृतिकी - उत्क०ए- और अलुत्कए स्थितिका बन्‍्धक जीव संख्यात हैं। 
-.. औदारिक मिश्रेकाबयोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहररक जीवॉमें देवमति चतुष्क और 
तोथंकर प्रकृतिकी उंच्छंट और अनु॒त्कए स्थितिके बन्‍्धक जीव कितने हैं. ? संख्यात 


'... ४५३. नारकियोंम भजुप्यायुकी उत्कर और अनुत्कूषट स्थितिके बन्‍्धक जीव संख्यात 
हैँ । शेप प्रकृतियोंकी उत्कर ओर अनुत्कण स्थितिके वन्‍्धक जीच कितले हैं ? असंख्यात हैं । 
इसी प्रकार संब नारकी और सव देवांके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थ 
. .सिद्धिमें सब प्रकृतियोंकी उत्कए ओर अचु॒त्कृए् स्थितिके वन्धक जीच कितने हैं ! संख्यात हैं। 
४४४, पञ्चेन्द्रियतिय अ्नत्रिकम॑ं तीन आयुओकी उत्कए स्थितिके वन्‍्धक जीव कितने 
: हूँ? संख्यात हैं। अनुत्कृण्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी 
- . उत्कूष्ट और अलुत्कृष्ट स्थितिके ' वन्धक जीव कितने हैं, ? असखंख्यात है। पश्चेन्द्रियतियञ 
अंप्र्याप्त जीवाॉमे महृष्यायुकी उत्कएण स्थितिके वन्‍्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। 
अनुत्कए स्थितिके. वन्‍्धक जीच कितने हैं ? असंख्यात हैं | - शेप परक्तियाँकी उत्कश और 
अनुत्कृष्ट स्थितिके . चन्‍्धक जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं। इसी धकार भदन्नुष्य अपर्याघ, 
'. सब विकलेन्द्रिय,- चार स्थावर काय और वाद्र चनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके 
-. ज्ञानना चाहिए । 
+.. ४५४५, मनुष्योंमे दो आयु, वेक्रेयिक छह, आहारक छिक ओर तीर्थह्र प्रक्तिकी 
- डत्छष् और अजुत्कए -स्थितिके वन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंकी 
हे ' उत्कृष्ट. श्थितिक्के बन्धक जीव किंतने है ? संख्यात हैं। अनुत्कण स्थितिके वन्धक जीव 
7 किससे हैं? असंख्यात हैं ।-मनुष्यपर्यात और मजुप्यिन्ती जीवोंमें सब प्रकततियोंके दो पदचाले 
' ज्ञीच संख्यात हैं । 
.. - ४४६ एकेन्द्रिय, घनस्पतिकायिक और निगोद जीवॉमे तियेश्वायुकी उत्कृष्ट स्थितिके 
-/ बन्ध॒क जीव असंख्यात हैं। अजुत्कण स्थितिके वन्ध्रक जीव अनन्त हैं.। भनुष्ियायकी 


ई०्८ मंहाव॑धे ट्िदिवंधाहियारे 


अणंता | मणसायु« उक्क७ अणु८ ओप॑ | सेसाणं उक्क० अग्रु« अणंता | 
४५७, पंचिंदिय-तसप्ज्जत्ा०२ तिएिण आयु० तित्थयं० उ०ट्ठि०वं० संखज्जा | 
अणु० असंखेज्ाा | आहार०२ उक्क» अणु० संखेज्जा | सेसाणं उंक० अणु० 
असंखेज्जा । एवं पंचमण०-पंचवचि«-इत्थि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-सणिणि त्ति | पंचिद्०-- 
तसअपज्जत्त० तिरिक्खभंगों ) 
४४८, वेडव्यि०-ब्रेडव्वि० [सिस्स०] देवोव । णवरि मिस्‍्से तित्थय० दो वि. 
दा संखेज्जा । आहार ०-आहारमिस्स-अवगदने ०--मणपज्जव «-संजद-सामाइय- : 
देदोव ०-परिहार «-मुहयसं ० सब्यपगदी्ण उक्क० अणु० द्वि०वं० के० ? संखेज्जा | 
४५४६, विभंगे तिणिणआयु० उद्द्विब्व॑०- के० १ संखेज्जा | अणु० के० १ 
असंखज्जा | सेसाणं उक्क० अणु० द्वि०्व॑० क्रेत्ति० ? असंखेज्जा | आभि«-सुद ०-ओधि० 
मणुसायु ०-आहार ०२ दो वि पढा संखेज्जा | देवायु ०-तित्थवय ० उ«्द्वि*वं केत्ति० 
संखेज्जा | अणु०असंखेज्जा | सेसाणं उ० अणु० ट्वि०बं० के० ? असंखेज्जा | एवं 
ओपिदं०-सम्मादि ०-वेद्गसन्म[०-_ डवसमसस्मा5 | | णवरि उवसमसं ० आहार७ २- 
तित्थय० दो वि पदा संखेज्जा। संजदासंजदेस देवायु० उ०ट्ठि०वं ० संखेज्जा। अरु * 
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उत्कूट ओर अनुत्कर स्थितिके चन्‍्धक जीव ओघके समान है। शेप प्ररृतियोंकी उत्कृष्ट 
और अनुत्कण स्थितिके वन्‍्चक जीव अनन्त हैं । ही 
४४७. पश्चेन्द्रिय, पश्चेन्द्रियपर्यात, चस ओर घसपर्यात जीवॉमे तीम आयु और: 
तोर्थद्वडर प्ररृत्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके चन्‍्धक जीव खंख्यात हैं )- अनत्कूण स्थितिके वनन्‍्धक 
जीव असंख्यात हैं। आहारक छ्विककी उत्कृष्ट और असु॒त्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यात 
हैँ। शेष प्रकृतियोंक्नी उत्कष्ठ ओर अनुत्कर स्थितिके वन्ध्क जीच असंख्यात हैं। इसी 
प्रकार पांच संनोयोगी, पांच चचनयोगी, स्तरीचेदी, पुरुषघेदी चचछुदर्शनी ओर संज्ञी जीवोंके 
जानना चाहिए। पशञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त ऑर घस अपर्याप्त जीवॉम॑ तिर्यच्चोंके समान भड्ठ है । 

: ४५८. चैक्रियिक काययोगी और चेक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवॉमे सामान्य 
देवांके समान भक्े -है। इतनी चिंशेपता है कि. वेक्रियिक मिश्रकामयोगम तीर्थंकर 
प्रक्रतिके दोनों हो पदचाले जीव संख्यात है| आदारक काययोगी, आंहारक मिश्रकाययोगी 
अपगतवेदी, मनःपर्य बज्ञानी, संयत, संमयिक संयतत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशद्धि 
संयत ओर सूध्मलास्पराय संयत जीवॉमें सव प्रकृतियोकी उत्कूणए और -अंज्त्कट स्थितिके 
वन्धंक जीव किससे हेँ ? संख्यात हैं | े 

- « ४४ विंभह्ञ ज्ञानी जीवाम तीन आयुआआकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक ज्ञीव कितने : 
हैं । संख्यात हैं। अनुत्कण्ट स्थितिके वन्धक जीव कितमे हैँ ? अंसंख्यात हैं ? शेप प्रकृंतियों 
को उत्कण ओर अनुत्कए स्थितिके वन्‍्चक जोच कितने हैं। अखंख्यात हैं। -आमिनिवोधिक 
बानो, श्रुतंक्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवॉमे मंनुप्यायुऔर आहारक- हविकक्ले दोनों ही पदवाले 
ज्ोब संख्यात हैं । देवायु ओर तोर्थंकर प्रकृतिक्की उंत्छष स्थितिके चन्‍्धक जीव कितने हैं? 
संज्यात है | अनुत्क० स्थितिके वन्‍्धक जोच असंख्यात हैं । शेष प्रक्ृतियोंकी उत्दण्ट और : 
अनुत्कृ्ठ स्थितिके बन्धक जीव कितने हूँ ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार अबधिदर्शनी, संम्यग- 
दृष्टि, वेदक सम्यस्ददि ओर उपशंमसम्यस्दष्टि जीवोके जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि 

-उपशम सम्यस्डेष्टि जीवोम आहारक द्धिक ओर तोर्थक्वेर प्रृतिके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात _ 
. ६। खंयतांसंयचत जोयोम देवायुंकी उत्कण् स्थितिके - वन्‍्धक जीव . संज्यात है | अनुत्कए 


| जहरण्णपरिणामपरूंबणा २०६ 
... असंखेजञा:। तित्थय० दो वि .पदा संखेजा ।-. सा उक० अ <०्विग्ब० संखेजा-। 
.. ४६० तेउ-पम्मासु म साथु० देवोध॑। देवायु ० उ०ट्वि०ब० सँखेजा । अणु ० 


 - असंखेज्ञा | सेसाणं उ० अग॒०ट्ठि ०बं० के०१ असंखेज्वा | सु [ए खहगे दोआयु०- 


आहार०२ दो पंदा संखेज्ञा। सेसाएं उक० अर ० असंखेज्ञा। स णेतिरिक्ख-देवायु० 
उकक० संखेजा | अंगु ०ट्ठि०बं० असंखेजा | मणुंसायु० दो विपदा संखेजा । पथ 
उक्त ० अणु ० असंखेज्ञा । सम्मरामिच्छा० सब्वार्ण उक्क० अणु० असेंखेजा |. ण्णीसु 
णिरय-देवायु० उंक० अणु० असंखेज़ा | तिरिकवायु० ' उकक० असंखेज़ा।आ ० 
अगंता । सेसाणं ओधघ | 
एवं उक्स्पपरिमाणं समंत्त | 

४६१ जहण्णंए पग्द | दुवि०-ओपघे० आदे० । ओपें० पंचणा०-चदुदंसणा[०- 
सादा०-चदुसंज ०-पुरिस०-जस ०-उच्चा ०-पंचंत० जह०टिं ०वंधगा केत्तियां ( संख ॥] 
अज० केति०?अपंता० | तिण्णि आयु ०-वेड व्वियद्छ० जह० अज ० असंखे ॥। आहद्वार० 
२. उकस्तभंगो । तित्यय० ज०ट्टिं० संखेज्ा। अ्रज० असंखेंज़ा। तिरिक्‍्खेगदि- 
तिरिक्‍्खासु ०-उज्ो ०-णीचा० जह० असंखेज्ञा | अज० अणँता। से ण॑ जह० अज० 


स्थितिके वंधक जीव असंख्यात हैं। तीथ्थेद्वर प्रकृतिके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। शेष 
- प्रकृतियॉकी उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट स्थितिंके बंधक जीव" अंसंख्यातः हैं। 


। ४६०, पीत और पद्म लेश्या में सनुध्यायुका भंग सामान्य देवॉके समान हैं। देवायुकी 
.. उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव - संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव 'असंख्यात हैं।' शेष 
:. प्रक्नतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्क्ट स्थितिके वन्धक जीव किंतने हैं: / असंख्यात' हैं । शुक्त लेश्या और 

... ज्ञायिक सम्यग्दष्टि जीवोंमें दो आयु और: आहारकः ह्विकके दोनों हीं पदवालें-जीव संख्यात. हैं:। 

शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अलुत्कष्ट: स्थितिःके बन्धक जीव असंख्यातः हैं। सासादेन सम्यक्त्वमें 

-: तियंत्वायु और देवायुकी उत्क्ष्ट स्थितिके वन्धक जीव संख्यात हैं। अनुत्कृर स्थितिंके बन्धक जीव 

: आसंख्यात हैं । मनुष्यायुके दोनों ही. पदवाले. जीव - संख्यात हैं:। शेष प्रकृृतियोंकी . उत्कृष्ट: और 
. अनुत्कर स्थितिके वन्‍्धक, जीव असंख्यात हैं.। सम्यग्मिथ्यादृष्टि: जीवॉमें: सब प्रकृतियोंकी उ.. और 

“ अनुल्कष्ट स्थिंतिके व्धक जीव असंख्यात हैं। अधंज्ञी जीवॉमें नरकायु और देवायकी उत्कृष्ट: और 
: अनुल्कृष्ट प्थितिके वन्ध॒क जीव,असंख्यात हैं.। तियेब्न्वायुकी उत्कष्ट:स्थितिके बंधक जीव असंख्यात 

हैं। अनुकृष्ट प्थितिके वन्धक जीव अनन्त हैं । शेष:प्रकृतियोंका भन्न:ओघ के समानः हैः | 
इस प्रकार उत्क्ृष्ट' पारमाण सम्राप्त. हुआ.। 


ह ४६१. जघन्यका प्रकरण है |! निर्देश: दो प्रकारका है--ओ४घः और आदेश । ओघसे-पांच 
. ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वे दुनीय, चार सब्ब्बलन,. पुरुषवेद;.यशःकीर्ति, उच्चगोत्र: और 





:. पाँच अन्तरायकी जघन्य स्थितिके वन्धचक जीव कितने. हैं ? संख्यातः हैं |. अजघन्य-स्थितिक्रे: बन्घक 


..जीव कितने हैं ! अनन्त हैं.। त्तीनः आयु . ओर चैक्रियिक छहकी: जघन्य और अजघन्य: स्थितिके 


--.. बन्धक जीव असंख्यात हैं । आआहारक हिकका भक्ग उत्कृष्टके.समान है.। तीथदुर प्रकृतिकी जघन्य 


- - थ्थितिके वन्धक जीव, संख्यातः हैं.। अजघन्य : स्थितिके , वन्‍्धक, जीव' असंख्यात हैं। तियेव्न्वगति 
: - - तियेश्वगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रकी जघन्य श्थितिके बन्वक जीव असंख्यात हैं.। अजघन्य 
..._'स्थितिके.बन्धक जीव अन॑न्त-हैं। शेप प्रकतियोंकी, जघन्य ओऔर:अजपघत्य स्थितिके वन्‍्धक जीव 
हि ७ पशु 


२१० . भहाव॑चे छिदिवंधाहियारे 


अणंतां ।. एवं ओपभंगो -फायजोंगि-ओरालि०-एचुंस०-कोधघादि०४-अचकखु ०- 
. भ्रवर्ति०-आहारगे ति.] णवरि झओरालि० तित्थय० उक्स्सभंगों। .. - . 
४६६२ णिरएसु उकर्तर्भगो । तिरिक्‍्खेसु तिण्णिआयु ०-वेउव्वियछ ०-तिरिक्खगदि 
४ शोष॑ । सेसाणं जह० अज० अणांता । सब्वपंचिदियतिरिक्खेतु सब्बपगदी्णं जह०. 
अज० असंखेजा। एवं पंचिदिय०तिरिक्खभंगो सब्प्अपञ्नत्-विगर्लिदि० चहुर्ण्ण . 
कायाण॑ बादरवणप्फदिपत्तें० । ह है "" 
४६४१ म सेसु ख़बिगाणं जह० संखेजा। ० असंखेजा | दो आयु- 
वेउव्वियछ ०-आहार ०२-तित्थय ० दो पदा संखेजा। सेस्ता्ण दो वि पदा असंखेजा। 
मणुतपत्नत्त-म सिणीसु उ स्समंगो-। 

. ४६४ एईंदि० तिरिक्शगदि-तिरिक्वा -उज्जो०-णीचा० ओपघ॑ । सेसाणं जह० 
अज० अणंता । एवं सत्बबणप्फदि-णियोदाणं | णव॒रि तिरिक्वगदि०४ जह० अज० 
अपंता | 

४६४ पंचिदिय-तस०२ खंबिगाणं तित्थय० जह० संखेज़ा। अज० असंखेज्ला | 
आहार०२ ओध॑ | सेसाणं जह० अज० असंखेजा |... 

४६६ पंचमण-तिण्णिवाचि० पंचणा०-णवदंसण[०--सादा 4द०--चदुवीसमोह०- 

अनन्त हैं। इसीम्रकार ओघके समान काययोगी, ओऔदारिककाययोगी,. नपुंसकवेदी, क्रोधादि 


चार क़पायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवॉके. जानना चाहिए। इतनी विशेषता . 
है कि ओदारिक काययोगमें तीथद्ुर प्रकृतिका भंड्ं उत्कटके समान है 


, ४६२. .नारकियोंमें उत्क्रष्टके' समान भद्ठ है। तियत्वों में तीन आयु, वैक्रियिक छह, 
तियेतव्चगति चारका भंग ओघके समान है ।.:शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजधघन्य स्थितिके. - 
वनन्‍्धक जीव अनन्त हैं । सब पम््वेन्द्रिय तियव्न्चॉमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और. अजघन्य स्थितिके 
चन्धक जीव असंख्यात हैं ।. इसी प्रकार पब्चेन्द्रिय-तियत्वके समान सब . अपर्याप्त, विकल्लेन्द्रिय, 
चारकायवाले ओर वादर वनरस्पितिकायिक प्रत्येक शरीर जीवॉके जानना चाहिए.। . . :: 

४६३ मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके वन्बक जीव संख्यात हैं ।. अजघन्य 
स्थितिके . चन्धक, जीव असंख्यात- हैं। दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्िक और तीर्थक्वर 
' पक्ृतिके दो पदवाले जीव संख्यात हैं। तथ। शेप प्रकृतियोंके दोनों ही पदवाले. जीव असंख्यात 
हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अपनी सब प्रकृृतियोंका भक्ढः उत्कृष्टके समान है.।..“# 
४६४ एकेंद्रियोँमें तियब्चगति, तियव्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोन्नका भज्ग ओघके 
समान: है। शेप प्रकृतियोंकी जघ॑न्य और: अजघन्य, स्थितिके वंधक जीव अनंत हैं। 
इसी प्रकार सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना. चाहिएं। इतनी विशेषता है कि 
तिर्णव्न्वगति 'चतुण्ककी जबस्यं और अजधन्य स्थितिके बंधक जीव अनंत हैं.। 2 
४६५ पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियपर्याप्त, तरस और तंसपर्याप्त जीवॉमें क्षपक प्रकृतियों और तीर्थदुर. 
.. प्रकृतिकी ज़बन्य स्थितिके वन्धक जीव. संख्यात हैं | अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हे. 
. आंहारहिकका भंग ओघके समान है।. तथा शेप.प्रकृतियों की. जघन्य और अजघन्य स्थितिके 
. बनन्‍्धचक जीव असंख्यात है ।.. : 
.. » ४६६. पांच सनोयोगी ओर तीन वचनयोगी . जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नो-दर्शनावरशण, 


१ 


! ह .._ जहस्णपरिमाणपरूवंणा 55% 
हे . देवगदिं-पंचिंदिय ०-वेउब्विय--तेजा ०-क०-सम्रचंदु ०-- वेउंव्धि ०अंगो ०-बण्ण ०४-दे 


_* बाएणु०-अगु ०४-पसंत्थ-०तस ०४-पिरापिर-सुभासुभ-सुभग - सु र - आदेज्ज-जस०- 


अजंस ०-शिमि ०-तित्थय ०-उच्चा ०-पँचत ० -जहं०: सेखे ॥। अ्रज्ञं० असंखेज्ञा | 
आहारदुर्ग ओध॑ | सेसा्ण दो वि पदा असंखेज्ल[५ वचिजो ०-असचमो ०-दृत्थि ०-पु रिस॒० 
पंचिंदियरसंगो । शवरि इत्थि० तित्थय० जह०. अज०संखेज्जा । 
४६७ ओरालियमि०-कम्मह०-अणाहार० तिरिक्वोधघ । णवरि :देवंगदि०४- 
तित्थय०. उक्कस्समंगो । वेउज्वि०-वेडव्यियमि०-आहार ०-आहारसि०-अवशद०-सणप- 
ब्‌ृ०-संजंद-सामाह ०-छेदोव ०-परिहार ०-मुहुमसंप० उकसस्‍्सभंगो । मदि-सुद०-असंज०- 
तिण्णिले०-अव्भवृसि ०-मिच्छादि०-असण्िणि० तिरिक्खोघं । णवरि असंजद० वित्थय० 
जह० संखे ॥.।अज० असंखेजा । किण्ण०-णील० तित्थय० जह० संखेजा। काऊए 
तित्थय० दो वि पदा असंखेजा | 
9६८, बविभंगे पंचणा०-एवर्द्सणा०-सादा ०-मिच्छ ०-सोलसक०-पंचणोक०- 
देवगदि--पसत्थद्वाव!स-उच्चा ०-पंचंत ० जद० संखेजा। अज० असंखेजा । सेसाणं जह० 





ध्््‌ कियिक 


सातावेदनीय, असातावेदनीय, चौबीस मोहनीय, देवगति, -पब्न्चेन्द्रिय जाति, वे शरीर, 
_सैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरख. संस्थान, वैक्रियिक आंग्रोपांग, वर्णेचतुष्क, देवगत्यानु- 
पूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अ्रशस्त विह्योगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ, -सुभग, 
. मुखर, आदेय, यशः्कीतिं, अयशःकोर्ति, निर्माण, तीथकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी 
._जघस्य ध्थितिक्रे बन्धक जीव संख्यात है। तथा अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक. जीव असंख्यात हैं-। 
आहारक हिकका भंग ओवघके समान है। तथा . शेप प्रकृतियोंके दोनों ही पदवाले जीव असंख्यात 
हैं। बच॑नयोगी, असंत्यकृपावचनयोगी, स्त्रीवेद्री ओर पुरुपबेदी जीवों में भंग पब्म्चेन्द्रियों 
के समान है । इतनी विशेषता है. कि स्त्रीवेदियोंमें तीथड्लुंर प्रकरतिकी जघंन्य और अजघन्य 
. स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैं। 


४६७ ओदारिक मिश्रकाययोगी, कामंण काययोगी. ओर अनाहारक जीवोंका भंग सामान्य 


, तियब््वोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगंति चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृति का भंग उत्कृष्टके 


. समान है। वेक्रियिक कार्ययोगी, वेक्रियिंक - मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहॉरक 
: मिश्नकाययोगी, ,अपगंतवेदी, मनःपययज्ञानी, संयतत, सामायिक संयत, छेदोपश्थापनासंयत, 
परिहारविशुद्धिसंयत ओर सूक्ष्मंसाम्पराय.संयत जीवॉमें. अपनी सब प्रकृतियोंका भंग उम्कृष्टके 
समान है । मत्यज्ञानी, अ्रताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य मिथ्याहप्टि और अखसंज्ञी 
जीवों में अपनी सब  प्रकृतियोंका भंग सामान्य तियब्चोंके समान है | इतनी विशेषता है. कि 
असंयतोंमें तीथेछुर प्रकंतिकी जघन्य स्थितिके चन्घधक जीव संख्यात हैं। तथा अजघन्य स्थितिके 
'.. बन्धंक जीव असंख्यात हैं। कृष्ण और नीले लेश्यामें तीथकर प्रकृतिकी जघन्य और अजघंन्य 
. ५» स्थितिके बंधक जीव संख्यात हैं। कापोत लेश्यामें तीथेक्वर प्रकृतिके दोनों ही पदचालें जीच 

'-  असंख्यात हैं। 

..... ४६८ विभंगज्ञानी जींबोंमें पांच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, सातावेदनीय; सिशथ्यात्व, 

... . सोलह कपाय, पांच नोकपाय, देवगति आंदि ग्रशस्त अट्ठाईस  प्रक्ृतियाँ,. उच्चगोंत्व और पांच 
:  अन्तराय इसकी जघन्य स्वितिके बन्धंक जीव संख्यात हैं। “तंथा अजघन्य स्थितिके वंन्धक जीच 


, २१ महावंघे.ट्विदिवंधाहियारे 


अज० असंखेजञा। आमि-०सुद ०-ओधि ०-मएुसायु ०-आहारदुर्ग ४ कछत्सर्ंगो। मणुसग- 
दिपंचग देवायु० ज० अज० असंखेजा । सेताणं ज० संखेज्ञा | अभ्न० असंखेजा])। 
एवं ओपिदंस०-पम्मादि०-खह्ग ०-वेदय ०-उवसम ० । शवरि खहगे दो आयु० उबसभे 
यथासंखाए (तित्थय० उक्तस्पर्भगो ) चढ्खुदं० तसपञजतर्भंगों | मु 


४६५९, तेऊए इदृत्थि०-णुचुंस ०-तिरिक्ख--देवायु--तिरिक्खग दि ० ४७--मशु संग दिए पंग- 
इंदि०-पंचसंठ[०-पंचसंघ०-आदांव०-अप्पंसंत्थ ०--बावर-दूभग-दुस्पर-अणादे० 
अज० असंखेज़ा | सेसाणं ज० संखेज़ा। अंज० असंखेजा । मंणुसायु-आहारंदुगं दो 
वि पदा संखेजा। एवं पम्माए वि। खेवरि एड्रंदियतिंगं बज | सुछ्ाए इत्थि्- 
णबुंस०-मणुसमदिपंचग-पंचसंठा०- पंचसंघ०- अप्पसत्थ ०- दूभग - दुसुसंर -- अणादे० _ 
णीचा० ज० अने० असंखेज़ा । दोआयु-आहारदहुगं उक्कस्समंगो। सेसाएं जह० 
संखेज्ञा | अज० असंखेजा | 


४७०, सासण॒०-परम्भामि० पसत्थधाएं ज० अज० असंखेजा। मणुसायु० 


उकेस्पमंगो । संण्णीसु खंबिगाणं देवगंद््‌०४-तित्यय० जह० संखेजा | अज० 








असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी जंघन्य और अजवन्य स्थितिके वन्धक॑ जीव असंख्यात हैं। 
आंमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमेंमनुष्यायु ओर आहारकह्विकका भंग. 


उत्कृष्के समान है। -सनुष्यगंति पद॥ूचक ओर देवायुकी जघन्य ओर अजघन्य स्थिंतिके वन्धक . - 


जीव असंख्यात है। शेप अंकृतियोंकी जबन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यात हैं और अजघन्य . 
स्थितिके वन्धक जीव असंख्यात हैं| इसी पंकांर अवधिदशनी, संम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यस्दृष्ठि, वेदक - 
सम्यग्दष्टि ओर उपशमससंम्यन्दष्टि जीवॉंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ज्ञांयिक .. 


सम्यग्दृष्टि जीचोंमें दो आयु ओर उपशम सम्यग्दष्टि जीवोंमें क्रसे तीथकरं प्रकृतिका मग - : 


उतल्कृष्टके समान है | चक्षुदर्शनंवाले जीवोंका भंग त्रस पर्योप्तकोंके समान है | 


.. ४६४, पीतलेश्यावाले जीवोंमें स्लीवेद, नपुंसकवेद, तियन्चायु, देवायु, तिय>चगति चतुष्क, 

मलुष्यंगतिपंचक, एकेन्द्रिय. जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, आतप, अग्रशस्त विहायोगति, स्थावर, 
दुर्भंग, दुस्वर, अनादिय प्रकृतियोंकी जघधन्य ओर अजधघन्य सर्थितिके बन्धक जीव अखंख्यात हैं ॥ शेप 
प्रकृतियोंकी जधघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यात हैं और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात 
हैं। मनुष्यायु और आआहारकद्विकके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। इसी. पद्मल्षेग्यावाले जीवॉमें 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है एक्रेन्द्रियश्रिकको छोड़कर. कहना चाहिए । शुक्तलेश्यावात्ते 
जीवॉमे द्लीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यगतिपद्चक,-पोंच संस्थान, पाँच.संहनन, अग्रशस्त .विहायोगति, 
ठुभंग, दुःस्वर, अनादेध ओर. नीचगोन्रकी -अपन्य” ओर अज़धन्य -स्थितिके बन्‍्धक. जीव 
असंख्यात हैं) दो आयु और आहारकहद्विकका -भद्ग- डत्कृष्टके समान है। शेप प्रकृतियाँकी 
जंघन्य स्थिंतिके वन्धक जीव-सेंस्यात-हैं और अजघन्य स्थितिके बन्धक न्धक जीव असंख्यात हैं ॥ 


४७०. सासादनसस्यन्दष्ठि और सम्यग्सिथ्याद्॒ष्टि जीवॉमें प्रशस्त प्रकृतियोँफ्ी जघन्य ओर 

. अजघन्य स्थितिके चन्‍्च क जीव असंख्यात हैं:। मनुष्ियायुका भद्ढ उत्कष्के समान है। संज्ञी जीवॉमे 
क्षपक प्रकृतियाँ, देवगति चार ओर -सीयकूर परक्ृृतियोंकी जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यात हैं। . -. 

, अजघन्य स्थितिके बन्धक ज्ीच असंख्यात हैँ । आहारक॒ह्विंकका भज्ज ओवके -समान-है। शेप 


| है | ह उकस्संखेत्तपंरुूचणा कक या 0 5 2! | 
. असंखेज्जा । आहारहुगं ओधघ॑। सेसाणं जह० -अज ० असंखेजा-। एवं प्रिमांणं समत्त | 


। रतपरूपता । 
४७१, खेत दुवि०-जह० उक्त० । उकेस्सए पगद । दुृषि०-ओपे० आदे० | 
ओपघिेण िणिणु. आयुगाणं वेडव्यियछु०-आहारहुगं-तित्थय० उक्कें० अशु० ट्टि० 
केवर्डि खेते ? लोगंस्स असंखेजदिभागे | सेसाणं उक० लोगस्स असंखेजदिभागे | 
अणु० सब्बत्ोगे। एवं ओपभंगी तिरिक्खोधो कायजोगि-ओरालि०-ओ्रोरालियमि०- 
कस्मइ०-णबुंस० - कीघपादि०४-मदि ०-सुद्‌ ०-असंज ० - अचक्खु ०- -तिण्णिले०- 
भवत्ति०-अव्भवसि०-मिच्छादि०-असणिण ०-आहार ०-अणाहारंग त्ति। * शुवरि 
'किए्ण ०>णील०-काउ० तित्थय० उक्क० अगुक ० लोगंसत्स अंसंखेजदिभागे | - “ 
७२ एइंदिएसु पंचणा०-णव्दंस०-सादासाद ०-मोहणीय ० २४-विरिवखगदि-- 
एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-कें०-हुँडस ०-वण्ण ० ४-- तिरिंक्खाणु ०-अगु ० ४--थावर-- 
सुहुम-पञ्त्तापज्त-प्ते ५-० साधार०-थिरायिर - सुभासुभ-दुभग--अंणादि ०-अज०- 
: शिमि०-णीचा०-पँचंत० उक्क७ अ ० सब्वलोगे। इंत्थि०-पुरिस०-चढुजादि- 
-. पंचरंठा०-ओरालि०अंगो०-छससंध ०-आदाउज्जो ०-दोविहा ०-तस-बा दर- सुभग- 
_सुस्सर-दुस्सर-आदेख ०-जस० उक० लोग० संखेज्० | अ ० सब्बलोगे | तिरिक्ख- 
. प्रक्ृतियोंकी जघन्य ञ्औौर अजघन्य स्थितिके बन्‍्धक जीव .-असंख्यात:हैं-.। : परिमाण समाप्त हुआ १ 
ह क्षेत्रप्रूुपणा । 
४७१, क्षेत्र दो प्रकारका है--जघन्य ओर .त्कृठठ । उत्कषट का प्रकरण है। उप्तकी 
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका. है--ओघ., और आदेश । ओघसे तोन आयु, वैक्रियिक छह, 
. आहारकह्िक ओर त्तीथकंरकी- उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट- स्थितिके बन्धक जीवोंका कितना ज्षेत्र है 
लोकका अंसंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। -शेप - प्रकृतियोंकी उत्करष्ट :स्थितिके बःधक जीवोंका- क्षेत्र 


लोकके संख्यांतचें भाग प्रमाण है। तथा अनुल्कृष्ट स्थितिके : वन्‍्धक जीचोंका क्षेत्र सब- लोक है। 
. इस: प्रकार ओघके समान सासान्य तिय॑ंच्य, काययोगी, . ओदारिक काययोगी, ओऔदारिक सिश्र 


.ढ.. «काययोगी, कार्मणकाययोगी, --नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार...कपायवाले, मत्यज्ञानी, .श्रुताज्ञानी 


 'असंयत, अचकछुदशनी, तीन लेश्यावाल्े, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अना- 
हारक जीवोंके जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि ऋष्ण, सील और कापोत ह्षेश्यामें तीर्थक्षर 
प्रकृतिकी उत्क्रट और अलनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीबोंका ज्षेत्र-लोकके असंख्याववें भाग असाण-है । 
४७२. एकेन्द्रियोंमें : पाँच ज्ञानावरण; नो-दशनावरण, सावावेदनीय, 'असातावेदरनीय, चौवीस 
मोहंनीय, - तियद्व गति, . एक्ेन्द्रिय जाति।, 'ओऔदारिकःशरीर,. :तैजेस शरीर, -कार्मण शंशीर, 


' : हुण्डसंस्थान, वणचतुष्क, :तिम्नत्वगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर,:सूक्ष्म॑, पर्याप्त, अपयाध्त; 


.  भत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिरं, शुभ, अशुभ,. दुभग, “अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण 


+ 7: चीचग्रोत्र और “पाँच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट और अलुत्कष्ट स्थितिके बन्प्रक्‌ जीब्रोंका ज्षेत्र-सव 
. - ज्ञोकलहै।ल्ीवेद, पुरुपवेद; चार जाति, पाँच संस्थान; ओदारिक. आउ्लेपाद्न, छह संहनने, आतप, 


.. उययोतं, दो-विहांयोगति, सं, वादंर,-सुभग, :सुख्र, दुस्वरं, आदेय और. -यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट 
... . स्थितिके बन्धक.जीवोंका क्षेत्र लोकके /संख्यातवें- भाग प्रमाण है । तथा उंलुत्क्षष्ट स्थितिके वन्‍्धक 


छः : भमहावंवे ट्विदिवंधाहियारे गा 
मणुसायु०--मणुसगदि-मणुसाणु ०-उच्चा० ओध॑ ] वादरएइंद्यिपज्जत्तापज्जत्त 
थावरपगदी्ण॑ उकक० अगण॒० सब्बलो० । मणु सायु ०-मणुसगदि-मणुखाणु ०-उच्चार 
उक० अणु० लोग० असंखेज्ज० | तिरिदायु० उक्क० लोग० असंखेज्ज० | अग़ु० 
लोग० संखेजदि० । शेसाणं उक्त) अणु० लोग० संखेज्ञां० | सुहुमणइंदिय-पञ्त्ता- 
पज्जच० विश्विख-मणुसायु ओध॑ । सेसाणं सत्यपगदी्ण उक० अणु० सब्यलोगे । 
एवं सब्बसुहुमाणं । द 
४७३ पुदचि०-आउ०-तेउ०-बाउ० सब्बाण ओघं | बादरपुदविका०-आइ०- , 
तेउ०-बांउ०-बादरवणप्फदिपततें०. थावरपगदीर्ण उक्कष०- लो० _ असंखेज्ज० | 
अगु० सब्बलो० | तिरिक्खायु०-तसपगदीणं उक्क० अछु० जल्ो० असंखेज०॥। 
बादरपुढ वि-०आउ०-तेउ-बाउ ०-बादरवणप्फदिपत्ते ० पज्जत[० .. विगलिंदियभंगो |. . 
बाद्रपुटवि०--आउ०-तै3०--बाउ ०--बाद्रवणप्फदिपते ०>अपज्जचा ० .. थावरपगदी्ण .. 
उक्क० अणु० सब्बलो० | म साथु० ओघ॑ं | तिरिक्‍्खायु० तसपणदी्ण 
उक० अणु० लो« असंखेज्ज० । णवरि बादरबाऊण्ण आयु० भर ० -लो० 


जीवोंका क्षेत्र सव लोक है | तियतश्वायु, मंनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रका 
भंग ओघके समान है। वादर पएकेन्द्रिय ओर इनके पर्याप्त ओर अपयप्त जीवोंमें स्थावर 
प्रकृतियोंकी उत्क्ट और अजुत्कष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवॉंका क्षेत्र सब लोक है। मलुब्यायु,- 
मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी उत्क्ट्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका . 
क्षेत्र लोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है। तियतब्वायुंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके 
संज्यातवें भाग प्रमाण है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्क्ष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका . 
क्षेत्र लोकके संख्यात वहुभाग प्रमाण है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय. और इनके पर्यौप्त और अपर्याप्त जीवॉमें .... 
तियब्वायु ओर मनुप्यायु का भन्गा ओघके समान है। तथा शेप सब प्रक्ृतियोंकी उत्क्् और अलुत्कट 
स्थितिसे वन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिंए-। 
४७३, प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, अप्रिकायिक, और वायुकायिक जीवोंमें सच प्रकृति 
तियों का भद्ठ ओघके समान है । वादर प्रथ्वीकायिक, चादर जलकायिक, वादेर अप्नरिकायिक, 
चादर वायुकायिक ओर वादर वनर्स्पितिकायिक ग्रत्यंक शरीर जीवों में स्थावर प्रंकृतियोंकी उत्कृष्ट... 
स्थितिके वनन्‍्धक जीवों का क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है | .अनुस्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक 
जीवों का क्षेत्र सव लोक है। तियव्न्वायु और त्रसप्रकृतियों की उत्कंट् और अनुत्क्ष्ट स्थितिके 
 वन्‍्धक जीवोंका स्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वादर प्ृथ्वीकायिक पर्याप्र, वादर 
जलकायिक पर्याप्त, वादर अप्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर वनंस्पतिकायिक . . 
प्रत्यक शरीर . पर्याप्त जीवॉका भद्ढ विकल्लेन्द्रिय जीवॉके. समान है । चादर प्रथ्वीकायिके. 
अपयाप्त, वादर जलकायिक अपयांप्त, वादर अप्निकायिक. . अपयोप्त, बादर -वायुकायिक 
अपयोप्त,.. और -बादर वनेस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर अपर्यापत जीवोंम . स्थावरे 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और :अनुत्कृष्ट .स्थितिके वन्‍्धके जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। मंनुंप्यायुका . 
भन्ञ ओघके . समान है । तियव्चायु ओर तरस ग्रकृतियोंकी उत्छ्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके 
धक जीबोंका क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण दै। इतनी विशेषता है कि बादर वायु ... 
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सेंसेज़० । सा यम्हि छोगरप असंखेज्ञ ० तम्हि लोगस्स -संखेज्ञ०- कादव्वो:। 
_ चणप्पदि-णियोद्‌० -थावरपगदीणं उक० अखु० . सब्बलो० । मसुसायु० ओधो। 
. तिरिक्खायु०-तसपगदोण लोग० असंखेज० | अ ० सब्बलोगे.। बादरबणप्फदि- 
णियोद० पजञ्त्तापज़त्तगाणं च बादरपुढटवि०्अपजत्तभंगो | सेसाणं णिरयादि याव 
सण्णि त्ति संखेजासंखेज़रासीएं उक्० अणु० लोग० असंखेजदिभागे । 
... एवं उकरस समत्त ह 
४७४ जहण्णए पग॒द । दुवि०-ओ्रोघे* आदे० । ओघे०. पंचणा०-चदुदंसणा०-- 
सादा०-चदुसंज०-प्रुरिसि०-म सगदि-म साणु०-जस०-उच्चा०-पंचंत० जह०. लो० 
असंखेज्ज० | अज़० सब्बलोगे । .तिण्णिआयु ०-वेउव्वियछ ०-आहारदुग-तित्थय० 
जह० श्रज० उकस्सभंगो | तिरिक्खायु ०-सुहुमणाम ० ज०. अज़० सब्वलो० | से खं 
. ज० लो० संखेज्ज०.| अज॒० सब्बलो ० । एवं ओपमभंगो कायजोगि-ओरालि०-णचुंस० 
कोधादि०४--अचबकखु ०-भवसि ०-आहारग त्ति।| 
ह ४७४ तिरिक्‍्खेसु वेउव्चियछु०-तिश्णिआयु ०--म स०-म स। ०-उच्चा०ओदं। 
_ तिरि यु०-सुहुमणाभाएं जह० अज० सब्बलो० | सेसाणं ओघ॑, | एवं एईंद्०- 


कारयिक जीवों में आयुकी अलुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवं भाग प्रमाण 
है-। शेप प्रकृतियोंके वन्धक जीवोंको जहाँ लोकंका असंख्यातंवां भाग क्षेत्र कह है वहाँ-वह लोकके 
संख्यातवें भाग प्रमाण जानना चाहिए । वनरपतिकायिक और निगोद जीवॉंमें स्थावर प्रकृतियों 
की उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिके बनन्‍्धक जीवोंका च्षेत्र सब लोक है.। सनुष्यायुका भंग ओघके 
: समान है तियश्वायु और त्रस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंध्यातवें 
... भाग प्रमाण है| तथा. अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक, जीवों क्षेत्र सब लोक है ।. बादर वनस्पतिकायिक 
: और निंगोद जीव तथा इनके .पर्याप्त ओर अपर्याप्त जीवोंका भंग वादर प्रथ्वीकायिक अपर्याप्त 
जीवोंके समान है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मार्गंणा तक संख्यात और असंख्यात रोशिवाले 
* , जीवॉमें उत्कट और अनुत्कृए स्थितिके बन्धक जीवोंका नेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 
४ इस प्रकार उत्ह्ृषष्ट क्षेत्र समाप्त हुआ.। 
- , ४७४, जघन्यका प्रकरण है। उसको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर 
आदेश । ओघसे पाँच, जझ्ानावरण, - चार दशनावरण, सातावेद्नीय, . चार सब्ज्वल्न, पुरुषवेद, 
मनुष्यागति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, यशःकीर्ति, -.उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग-प्रसाण, है। अजघन्य स्थितिके बनन्‍्धक -जीवॉका 
क्षेत्र सव लोक. है.। तीन आयु, वेक्रियिक. छह, आहारकहिक.. और तीथेइुर इनकी जूघन्य और 
. अजधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका क्षेत्र उत्कृष्टके ससान है ।. तियख्वायु और सूक्ष्म इनकी जघन्य 
और अजधन्य स्थितिके वन्‍्धक : जीवोंका क्षेत्र सव लोक है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके 
.. चवन्धक जीवोंका च्षत्र लोकके संख्यातवें भागका प्रमाणु.है. ओर अजघधन्य स्थितिके वन्धक. जीवॉका 
.. ज्षत्र सब लोक है। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, ओऔदरिक काययोगी, नपुंसकवेदी; 
“ ,क्रोधादि चार कपायवाल्ते, अचक्ुदशनी, भव्य ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए 
/ :- ४७४, तियत्वोंमें वेक्रियिक छंह, तीन आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भट्ट 
* ओघके समान है | तियत्वायु और सूक््मकी जघन्य-और अजघल्य स्थितिके बंधक जीवोंका क्षेत्र सब 


२१६ है महावंधे ट्विदिवंधादियारे 


वबाद्रएइंदि०-पज्जसापज्ञच० | थावरपगदीश -च एवं चेव | तिरिक्वायु०-तसपगदीश 
च ज० अज० लोग० .  खंखेब्ज० | मणुसायु-मणशुसगदिदुग० . दो: पंदा लोग०... 
असंखेज़० । सब्वसुणुमाएं मणुसायु० ओपं। सेसाणं सब्बपगदी् ज० अज्लञ० 
सब्वली ० | ह 


४७६ पुटच्०--आउ०-ते३०--बाउ० तिरिद्स-मणुसायु० ओघं | सेंसाएँ ज० लो० 
असं० | अज० सब्बल्लो० । वादरपुढ॒बि०-आंउ०-तैड०-बाउ० थावरपगदीण ज० लो० 
असंखें० | श्रज० संब्बलो० | सेसाण ज० अज० लोग० असंखें० | बोदरपुढविं०-- 
आउ०--देउ ०-वाउ ० पञ्गचच० विगर्लिद्यर्ंगो । वाद्रपुदति०--आउ०-तैउ ० -बांउ ०- 
अपज्जत० थावरपगदीण जह० लोग० असंखें० । अज्ञ० सब्बलो० | दोआयु०- 
तसपगदीण जह० अज० लोग० असंखे०। सुहुमं दो वि सवब्वलोगे । शवरि वाऊरण 
सम्व॒त्थ जह० लो० असंखे० तम्हि' लोगस्स संखेज़दिभागं कादव्यं । वण॒प्करदि. 
णियोदाणं दोआयु ०-सुहुमणाम० ओपघं | सेसाणं ज० लो०. असंखेज़० । श्रजञ० 





लोक है। शेप प्रकृतियोंका भद्डः ओघके समान है । इसीप्रकार एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय और 
इनके पर्याप्त-अप्रयौप्त जीवोंके जानना चाहिए। स्थावर प्रकृतियोंका ज्षत्र इसी प्रकार है;। तियंव्चायु 
और तरस प्रकृतियों की जघन्यओर अजघन्य स्थितिके वनन्‍्धक जीचोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग 
प्रमाण है | मनुष्यायु.ओर मलुष्यगतिह्विक इनके.दोनों ही. पदोंका क्षेत्र. लोकके . असंख्यातवें भाग _ 
प्रसाण है। सव. सूक्ष्म: जीवोंके मनुष्यायुका भंग ओघके. .. समान: है ।. शेष सब प्रकृतियोंकी 
जघन्य और अजघन्य स्थितिक वन्धक जीबोंका क्षेत्र सव लोक है । ऊँ 


४७६, प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकार्यिक जीवोमें तिथ्रत्वायुं... 


ओर मलुष्यायु का भंग ओघके समान है. शेष प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका क्षेत्र, * - 


लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और ' अंजघन्य स्थिति के वनन्‍्यक जीवों का क्षेत्र सब लोक है 

बादर पएथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वाद्र अग्निकायिक ओर -वादरवायुकायिक - जीवॉमें 
स्थावर प्रकृतियोंकी जघन्य स्थिति'के वन्धक जीवोंका ज्षेत्र लोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है 
ओर अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका क्षेत्र सव लोक है । शेप प्रकरतियोंकी जघन्य और अजघन्य . 
स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रसाण है। वाद्र प्ृथ्वीकायिक पर्याप्त, वादर 
जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक़ पर्याप्त ओर वादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें अपनी: सब 
प्रकृतियोंका भज्ग विकलेन्द्रियोंके समान है. । वादर प्रथ्वीकायिक अपर्याप्त, वादर जलंकायिक. अपर्याप् 
चादर अग्निकायिक- अपयोप्त और वादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें, स्थावर प्रकृतियोंकी: जघन्य 


स्थितिके वन्धके जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रसाण है और अजघन्य. स्थितिके. बन्धक 


जीबॉका ज्षेत्रसव लोक है। दो आयु ओर तरस प्रकृतियोंकी जघ॑ंन्य ओर अजघन्य स्थितिके. बन्धंक - 
जीवॉका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भाग:प्रमाण है। सूच्मके दोनों ही पदवाले जीचोंका. क्षेत्र सब 
लोक है। .इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोंके सत्र जहाँ लोकका असंख्यातवां: भाग क्षेत्र 
कहा है. वहाँ. लोकका . संख्यातवां भाग -क्षेत्र करना चाहिए | वनस्पतिकायिक और- निगोद जीवोंमें 
दो आयु और सक्ष्मनामकी अपेक्षा क्षेत्रओघके समान है। शेष प्रकृतियोंकी. जघन्य स्थितिके 
वनन्‍्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग अमाण है. और अजघन्य -स्थितिके वन्धक 


' स्सफोंसशपरुवंणा...... |. २९१७: 


संब्पलो ०... वादरवणप्फदि-णियोदाणं पज्जतापंत ०: थावर . दी 'ज०:लो० 
असंखेज्ज ०.) अज०. सत्बलो० |:  सेसाण: -पगदी ', ज॑० .. ज० : लोग० 
असंखेज्ज ० । सुहुम० दो .वि पदा सब्बलो० | बादरवण दिपंत्त० बादरपुठविभंगों | 

४७७, ओरालियंमि० तिरिकेंव-मणु सु-म सगदि-म सा देवेंगदि०४-तित्थ- 
 य०उच्चा० ओघ॑। सारण तिरिक्वोघ। एंवं कम्मइ०-अखाहारंग त्ति।मदि०- ६०- 
असंजतिणिण 6-अव्भृवंसि ०-मिंच्छादि०-अंसण्णि० तिरिकक्‍्वोघ॑।_ खर रि स्थॉादि 
यावं सण्णि० संखेज्जासंखेज्जरासीणं जह० अज० लो० असंखेज्जे० ।एँवं खेत समेत 
हक फोसरंपरूंवर्णा या क। 

. “9७८, फोसण दुवि०-जह० उक्क०-। उकस्सए,पयदूं | दुवि०-श्रोघे०. झादे० 

. श्रोघे० पंचणा--णवर्दंसणा-असादावे ०-मिच्छु०-सोलप्र॒क०--णघुंस २-श्रदि--सो ग़- सय- 
- दुग्ुुं०-तिरिक्खग०-ओ्रोरालि०-तेश्रा०-क०८हुंड ०-च्रण्ण०७४--त्रिक्ला ०-अगु० 8८ 
- उज्जो ०-बादर-परजत्त-पत्त ०-अधिर-असुभ-द्‌ भग-दुर्तर-अपादे ०-जस ०-अजस ०- . 
शिमि०-णीचा०-पंचंत ० उकस्सड्िदिवंधंगेहि - केवडिय खेत -फोसिद १ लीगस्स 
. असंखेज्ज० . अद्ु-तेरसचीदसभागा था देखूणी) अ ०. सब्बलो०-। सादा०-हस्स 


जीवॉंका न्षेत्र सवे लोक है।. वबादर चनस्पतिकायिक और निगोद तथां: इंनेके पंयौप्त ओर अपूर्याप्त 
जीवॉमें स्थावर प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण - 
है और अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका क्षेत्र सव लोक॑ है| शेष  प्रकृतियोंकी जघन्य और 
. अजघन्य स्थितिक् -वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भांगप्रमाण है.। संदंम॒के दोनों ही 
: पदोंका क्षेत्र सव लोक है | बादूर वनस्ंपतिकांयिक प्रत्येक शरीर जीवोंका भंद्ग बादंर प्रंथिंवीकांयिंक 
 जीवोंके समान है| ' 
... - ४७७ ओदारिक मिश्रकाययोगी जीवॉमें तियख्वायु, मंनुष्यायु; भृनुध्यगति, मनुष्यगंत्यांलु- 
पूर्व, देवंगति चतुष्क, तीथक्व॑र और उच्चगोन्न इनका भद्ढ ओघके समान है । शेष प्रक्रतियोंका भज्नः 
' सामान्य तियव्ल्चोंके समांन है। इसी प्रकार कामणुकाययोंगी और अनांहारंक जीवोंके जानना 
' चाहिए। मलज्ञानी, श्रताजझ्ञानी, असंयत,. तीन लेश्यावाले, अंभव्य॑, “मिथ्याहंटि और अंसंज्ी 
,  जीवोंके अपनी सव पकृतियोंक्रा भद्ग सामान्य तियब्चोंके समान है। शेष नरक गंतिसे लेकर 
,  संज्ञीतंक संख्यात और असंख्यांत राशिवाली सव मार्गणाओंमें जधन्य ओर अंजघंन्य स्थितिके 
: बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके अंसंख्यातवें भाग प्रमाण है । इस प्रकार क्षेत्र संमाप्त हुआ-। हे हे 


्ड 5 स्पशने-प्रस्वणणा ... 5... 
:४७प, / स्पशन दो प्रक्रारका है-+जघन्य, और उत्क्ष्ट ..उत्कृष्टका पकरण “है। उसकी 
अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ-ओर आदेश:। ओपसे प्रांच  ज्ञानावरण, नो दशोनावरणों; 
£ असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह :कंपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक़, भय, जुंगुप्सा, तियन्नगति 
: . औदारिकशरीर, तैजसशरीर, का्मशशरीर; हुस्डसस्थान, वर्णचतुष्क, तियक्चगत्यालुपूर्वी, +अगुरँ- 
“» लंघुचेतुष्क, उद्योत, बादर, वर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिएं, अशुभ, .दुभेग, ढुंःस्वर, अनादेय, यश 
: कीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और -पांच.अन्तराय इनकीःउत्झ्प्ट स्थितिके वन्धक ज़ीबॉने 
' - कितने क्षेत्रका स्पशंन किया है ! :लोकके असंख्यातवें भाग; कुछ कम: आठवदे चोदृहराजु और - 
, कुछ कम तेरह चदे चौदह राज़ु क्षेत्रका स्पशन किया है ।: अंनुस्करेण स्थित्रिके' बन्धक .जीवोंने सब 


श्श्पः '. सहावंघे द्विदिवंधाहियारे 

रदि-पिर-सुम० उदक्ृ०  छो० असंखेज्जद्मागों अइ्-चोइसभागा: वा देख « 
अणु ०. सब्वलो० । “सादा०-हस्स-रदि-विर-सुम० टक्क० लो० असंखेज्जदिभांगों . 
अ्ट-चोइसभागा वा: देखशा:सब्बलोगो वा | अणु ० सब्बेलो ० | हृत्थि०-पुरिस०- . 


पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंग्रो०-छस्संघ०-दोविहा ०-तसन्‍्सुमग-दोसर ०-आदे० 


लदद ० लोगस्स असंखे० अइ्ठ-बारह० | अणु ० सब्बलो० । णिरय-देवायु०-आहारहुर्ग 
खेत्तमंगो। एवं सब्वत्थ | तिरिक्खायु-तिण्णिजांदि० उक्क० खेच० | अणुक० सब्वलो० | 
मणुपायु० उक्क० खेत्त> |. अगु ० अट्डतोहस ० सब्वलोगो | शिरयग ०-णिरयाणु० 
उक्क० अणु० लोगरप असंखें० छ्वीदरस० | मंणुसग०-मणुसाणु ०-आदाव०- 
उच्चा० उक० लोगस्स असंखें० अंडचीदइंस०। अणु० सम्बलो० | वेउव्यि०- 
उब्दि०्श्ंगो० उक० लो० असंखे० छु्वोदरं० । आणु० बारहचोदर० । देवग०- 
देवाएु०' उक्क्ू० लो० असंखे० अथवा दिवडुचोहस० | अगु० छल्बोहसे० | . 
एडंदिं०-थावर० उदक० अइ--णंवचोहस ० ] अशु ० - सब्बलो ० ] सुहुमं-अपजतत- 
लोक क्षेत्रका स्प्शेन किया है। सातावेद्नीय, हास्य; रति, स्थिरं, और शुभ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
स्थितिके वन्‍्धक जीवोॉने लोकके असंख्यातर्वें भाग ओर - छुछ कम आठ बटे चोदंह राजू 
क्षत्रका स्पशन किया- है। >अनुत्कृष्ट-'स्थितिके बन्धक: जीवॉने सब. लोक छ्त्रका स्पशंन किया-है। . - 
सातावदनीय, हास्य, रति, स्थिर और शुभकी उत्कृष्ट स्थितिक वन्धक जीवॉोने लोकक असंख्यातवें- 
भाग, कुछ कम आठवदे चौदह राजु और सब लोक ज्षेत्रका स्पशन किया है। 
अनुत्कष्ट स्थितिके. बन्‍्धक जीवॉने सब लोक क्षेत्रका प्पशन किया .है। ख्रीवेद, पुरुषवेदं, 
पव्चेन्द्रिय जाति, - पांच. संस्थान, आओदारिक आह्लोपाह्न,. छहं संहनन, .दों -विहायों- 
गति, न्नस, सुभग, दो स्वर ओर आदेय इनकी .उत्के८्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें 
भार, कुछ कम आठ वदे चौदह राजु और कुछ कंम वांरह वटे चोदह राजु ज्ञत्रका स्पशन किया 
है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवॉने सव लोक क्षत्रका- स्पशन किया है। नर॒कायु, देवायु और : 
शआहारकहिकका भक्क चषेत्रके समान है। इसी प्रकार इन तीन प्रकुृंतियोंके आश्रयसे सवत्र रपशन... 
जानना चाहिए। .तियश्वायु ओर तीन जातिंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके . 
समान है । अचुत्कष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉका स्पशन सब लोके है । सनुध्यायुकी उत्क्रष्ट स्थितिके 
वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेंत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धंक जीवोंने कुछ कम आंठंबदे 
चौद॒ह राजु और संव लोक क्षेत्रका संपशन ,कियां है। नरकंगति और नरकगत्यानुपूर्वीकी 
उत्कृष्ट ओर अनत्कृष्ट -स्थितिके.वंन्धक.जीवॉने लोकके असंख्यातंवें भाग प्रमाण ओर कुछ कम. 
छुद्द वठे चौदह राजु ज्षेत्रका स्पशन किया है। भलुष्यगतिं, मनुष्यंगत्यान॒पूर्वी, आतप और 
उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने लोकके . असंख्यातवें भाग श्रमाण ओर कुछ कम 


आठवटे चौदह 'राजु क्षेत्रका -स्पशन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने सब. लोक . ; 


ज्ञेत्रका स्पशनः किया है। वेक्रियिक शरीर और वेक्रियिक आद्ोपाड्की उत्क्रष्ट स्थितिके वन्‍्धक . 


जीवॉने लोकेके असंख्यातवें भागे प्रमाण और कुछ कम छुंह. वठे ; चौदृह राजु क्षेत्रका स्पशन ... 


किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीयोंने कुछ कम बारह. बदे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन 
किया. है.। देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवेभाग ... 
प्रमाण अथवा कुम कम डेढ़ बढ़े चौद॒द राजु ज्षेत्र का स्पशंच किया. है | अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक 
.. जीवॉने कुछ कस छह बे चोद राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। एकेन्द्रिय जाति और: स्थावर 
इनकी उत्कृष्ट स्थिति के वन्‍्ध॒क -जीवोंने ने कुछ कम आठवटे चौदद राजु और कुछ कम नो... 


. जककस्सफोसणपरूवणा..... “| रह 


. झाघारण० -उके० लो० अंसंखे० संबलो० | अ्र ० सब्बली०-॥ तित्वय० उंक० । 
हे खेत्तमंगो | अणु ० अटट वोह स०-| गा 7 


४७६,  आदेसेण शेरहएसु दोआयु-मणुसग०-पणु साखु ०-तिंरेययं ०-उच्चा ० 
उंक० अणु० खेत्त। सेसे उक० अणु० छच्चोदेंस० | पढ़माएं पुढंवीए खेत्तमंगों.। 
विदियादि -याव सत्तम त्ति:दोआयु-भ सगदिदंग-तित्थेय०-उच्चां० उक्क० श्रेणु० . 

- छेत्तमंगो | सेसाए उक० बे-तिण्णि-वंत्तारि-पंच-छउच्चोदृस् ० । | 


४८० तिरिक्‍वेसु पंचणा०-णवर्दस०-असादा०-मिच्छ ०-पोलसक०-णदुंप ०-२ 
- झरदि-सोग--भय-दु गुं ०-पंचिद्--तैजा ०-क०-हुँड ०-वएण ० ४-अगमु ०४-अप्पसत्थ ०० 
. तस०४-अधिरादिछ०-णिमि०-णीचा० -पंचंत० उक० छश्चोहस ० | अणु ० सब्बलो० । 
सांदा० -स्स-रदि-तिरिक्व॒गदि -- एडद्०-- ओरालि०-तिरि | ०-थावरादि०४-- 
थिर-सुम० उक० लो० असं० सच्बलो ० | अणु ० सब्बतो ० । हृत्थि०--तिरिक्‍्खायु ० - 
.. म्गसगदि--तिणिण जादि--वदुसंठां >ओरालि ० अंगी ०-छस्संघ०--आदाव ० -खेत्तभंगो 


पे । बटे चौदह राज़ क्षेत्रका स्पशन किया है। अनुत्कृष्ट स्थिति के वन्धक जीवॉने, सत्र लोक ज्षेत्रका 
स्पशेन किया है. । सुहम, अपर्याप्त ओर साधारण इनकी उत्क्रष्ट स्थितिके वन्धक जीवोने लोक के 


_ असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर संव लोक च्षेत्रका स्पेशन, किया - है | अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धंक 


है . ज्ञीवोंने सब लोक क्षेत्रका र्पशन किया है। तीथद्वुर प्रकृतिंकी.. उत. स्थितिके वन्धक जीवोंका 
 स्पशन ज्षेत्रके समान है | और अओंनुत्कृ्ट स्थितिके बन्धक जीवॉने कुछ कम आठ बदे चोद्ह राजु, 
.. क्षे्रंका स्पंशन किया हैं। > हट ह 


४७६. आदेशसे नारकियों में दो . आयु, मनुष्यगति, संनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीथड्वर ओर 'उच्चगोतन्न 
इनकी उत्कृष्ट ओर अनुत्क2 प्थितिके बन्‍्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्र, के समान है.। शेष ,प्रक्ृतियोंकी' 
. छउत्कष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक:-जीवोंने कुछ कम छह बढे, चोदह राजु - क्षेत्रका रंप्शन 
. ,किया है। पहिली: में सब प्रेकृतियोंके रपशनका भह्ढ क्षेत्र: समान है । दूसरी प्रथ्वीसे- लेकर. 
.. सातवीं तक दो आयु, मजुष्यगतिद्विक; तीथद्भर ओर उच्च गोन्रकी उत्कृष्ट और: अनुत्कृष्ट : स्थितिके 
वेन्धेक जीवोंका स्पशंन ज्षेत्रंके: समान है | शेप प्रकतियोंकी' उत्कृष्ट. स्थितिके वन्‍्धक जीबोंने क्रंमसे 
कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम दो: बटे चोदह राजु, कुछ :कम तीन . बट चौदह राज 
: ' छुछ “कस चारं वट चोदह राजु और कुछ कम पांच. वट चोकह राज़ु क्षेत्रका रपशन किया है । 

४८०. तियत्ों में. पाँच ज्ञानावरण, नो दशनांवरणं, अंसातावेदनीय; मिथ्योत्व सोलह 
*'फृपाय, नपुंसक चेद, अरत्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, पव्चेनिद्रिय जाति, तजस शरीरं, कोर्मण शरीर; 
... हुंए्डसंस्थान, वणणचतुष्क, अगुरुलघुचंतुष्क, अग्रेशात्त विंहायोगंति, न्रंस चतुष्कं, अश्थिर आदि 
',  छाद्ठ, निर्माण; नीचगोंत्र और पांच अन्तराय- इनंकी. उत्कृष्ट -स्थितिके- वनन्‍्धक जीवोंने 
.. छुछ कम छह बट चौदह ररांजु :क्षेत्रंका स्पशेने किया है: : अअनुत्कृ्ट स्थितिके ' वन्‍्धक 


-  जीवोंने संब॑ लोक . क्षेत्रका  स्पशन. किया: है |-सातावेदनीयं -हास्य, - रति,” तियबच्वंगंति: 


_-: पकेन्द्रियजाति,. - -ओऔदारिकंशरीर,:- : तियब्रगंत्यानुपूर्वी,. - स्थोवर . - आदि चारे,- स्थिर 

. और शुभ इनकी: उत्कृष्ट .स्थितिके बन्धकं “जीबोनेः लोकंके : अश्वेज्यातंबेंसांग प्रमाण और. 

... सब लोक क्षेत्रका स्पशन-किया है। अनुत्कृ्ट : श्थितिके वन्धक जीबोंने संब लोक क्षत्रका स्पर्शन 

5, - किया दे | ख्रीवेद, तियश्वोंयु, मलुष्यगंति, तीन जाति): चार संस्थान, ओदांरिके आज्ोपान्न; छंद 


२१२० महाव॑घे द्विदिवंधाहियारे 


पुरिस०-समचदु ०-पर्सत्थवि०-सुमग-सुस्तर-आदे ०-उचा ० उक्क० दिवडुचोदस० 
अग्रु ० सब्बलो ० | वेडव्वियक्ष० ओघ॑ । उज्जो०-जसमगि०- उदक० सत्-चोदस०. । 
अणु ० सम्बलो ० | मणुसायु० ओधघ॑ | णपरि वज्जे शत्थि-ै हा । 
४८१ पंचिदियतिरिक्॒तििंणु० पंचंणा०-णवदंसणा०-मिच्छ-असादा ० 
सोलसक०-णदुंस ०-अरदि-सोग-भय-दुधु०-वैजा ०-कं०-हुंड ०-वण्ण० ४-अगु ० ४ पञ्त- . 


पत्ते ०-अधिरादिपंच-शिमि०-णीचा०-पंचत ० उक्क० लो० असंखे० छच्चोदस०-॥। 


अण०., सब्बलो० । सादावे०-हस्स-रदि-तिरिक्खगदि-एहरंदि०-ओरालि०-तिरि- . 
कंखाएं ०-धावरादि०४-थिंर-मुभं० उकक० अंणं० लोग० असंखें० स्मलो० | 
इंत्थि० उक० खेत । अणु० दिवेडचोदसे० | पुरिसं०-देवगदि-समचदु०-देवास़ु ०- 
पंसेत्थ-सुभगं-तुस्तर-आंद्‌०-उंच। ०  उकर० खेतभंगों । कि शिमिर्त भवरणवातीएं 
उंप्पज्नदि सधम्भीसांणे एं उपंज्दि चि उंकेस्सट्टिदिवंधंतों तेण खेच॑, इद्रत्थ दिवंडु 
चदित० | अंगु ० छ्वोदंस० | सिरिवंग०-खिरियांणु ० उंक० अणु ० छल्दीदर्स०। 
पविंदि०-वेड॑व्वि०-पेंउेब्बि० अंगों --तसे० उके० छत्बोहंसं० । अंखु० वबॉरेह० |. 











न आम 


संहंनन ओर आंतंप इनकी. मुख्यतासे स्पशन च्षत्रेके समान है। पुरुपवेंद, समचतुरस्र संस्थांन, 
प्रंशस्त विद्वायोगति, सुर्भंग सुत्वर, आदेय और उद्चंगोत्र इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धंक जीवॉंने. 
कुंछे कम डेंदू' बटे चोदह रांजु क्षेत्र का स्पंशन किया है | अनुत्कृष्ट स्थितिके बंन्ध॑क॑ जीवॉने सर 
लोक च्त्रकां स्पशन किया है। वैक्रियिक छहकी सुख्यतासे रपशन ओपधके समान है।. डद्चीतं 
ओर यरा:कीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुंछ॒ कम सात बेटे ओऔदह राज़ क्षेत्रका स्पंशन 
किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने सब लोक ज्षेत्रका र्पशन किया है।. * 

४४८६, पजञ्चेन्द्रिय. तियशत्रिक: में पाँच ज्ञानावरण, नोदशनावंरण, मिथ्यात्व,-असाता 
वेंदनीय, सोलहंकपाय, नपुंसकंवेद,. अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा,. तेजसंशरीर, कार्मणशरीर; - 
हुण्डपंस्थान, वणचतुष्क; अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, -अस्थिर आदि पांच, निर्माण, 
नीजगोत्र ओर. पांच अन्तरांय-इनकी उत्कृष्ट स्थितिके :वन्धक जीवों ने लोकके अपंख्यातवें भांग' : 
प्रमाण और : कुछ: कम. छह. चठे चौद्ह, राजु क्षेत्रका रपशेन किया. है। अनुत्कृष्ट स्थितिके' बेन्धेकं 
जीवॉमे:संब लोक क्षेत्रकास्प्शन किया है ॥ सातावेदनीय, हास्य; रति; तियश्वंगति, एकेन्द्रियजांति, 
आदारिक शंरीर,: तियद्वगत्यालुपूर्वी, स्थावर आदि: चार, स्थिर और शुभ इनकी उंत्कंट और 
. अलुल्कए स्थितिके;वन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवे भाग और सव-लोक क्षेत्रका स्पंशन किया है | 
ल्रीवेदकी उत्क्टट:स्थितिके वन्धक जीवॉका: रपशन चेन्रके समान है| अनुल्कष्ट स्थितिके. वन्‍्धक .. 
जीवॉने कुछ कम, खेढ़; वे चोद॒ह राजु क्षेत्रका र्पशंन किया-है। पुरुपवेद, देवगति,- संमचतुरस्र- 
संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी; प्रशस्त . विहायोगति, सुभय, सुस्वर, आदेय और जच्चगोत्र इसकी उत्कछ . 
स्थितिके वन्‍्धक जीवोॉंका स्पशन क्षेत्रके समान;है.। क्योंकि यह जीव भवनवासियोंमें उत्पन्न होता: 
है. सोधम ओर ऐशान . कल्प्में नहीं . उत्पन्न होता, -इसंलिए उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले- . : 
. जीवका स्पशन च्षेन्रके समान कहां है । अन्यत्र कुछ कम डेढ़ बढेचौदह राजु स्पशन है | अनुत्कृष्ट: 
स्वितिके बन्धक जीवॉने कुछ .कम-छह वटे-चौद॒ह- राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया. है। नरकगति-ओर- 

नरगत्याइुपूर्वीकी उत्कृष्ट और-अलुत्क्ृष्ट स्थितिके पन्धक-जीवोंने. कुछ कम छह वटे चौंदह राजु 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है-। पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिक आंगोपांय और त्रस इनकी... 
उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने छछ कम्‌-छद्द बढ़े चौद्‌द राजु क्षेत्रका स्परशन किया है: और अनु> 





बन 


उक्कसलफोसणुपरूंवर्णा हे .....शरई 


' -अप्यसस्थ०-दुस्सर ,.णिरियगदिभंगों।  उज्ञो०>जप० उके०  अर!ु०- संत्तचोइसंणी 
.  बादर० उकक० अहंच्चोद्दर्स० ।- अणु० तेरहचोद्द्स० । सेसांण॑ उक्क० अणु० . 
खेंचभंगो । जो 


४८२, पंचिदियतिरिक्खअपल् ० पंचणा०-शवर्दंसणा०-सादासाद०-मिच्छ ०- 
सोलसक०-णबुंस ० -हस्स-रदि-अरदि-सो ग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एडंदि ०-ओे रालि०- 
तेश[०-%०-हुंड ०-बंण्णू ० ४-तिरिकेंखां ०-अगु ०४-थांवर-- हुम-पञ्त्तपजंत्त-पत्ते ० 
साधार०-थिराधिर-पुमासु भ-दूभग-अणादे ०-ग्रेजस ०-खिमि०-णी वा-पचेत ० उक्क० 
अणु ० लो० असंखे० सँव्तलो० । उज्ञो ०-बांदर-जंसगिं० उक्क० अर ० संत्तचोदस० 
.. सेप्ताणं उक्त० अणु ० लो० असंखे० | एवं म॑ संअपंजत्ते-पघ्यविंगलिंदि ०-पंचिंदि ०- 
. तसंअपकझत्ता बादर-बादरपुदवि०-आउ०-तै३०-बराउ०-जादरंबणप्फदिफ्तेय०पञा० । 


. ४८३१ मणुसमणुप॒ च-मणु सिणीसु पंचणा ०-णवंरदसणा०-अंसादा ०-मिच्छ०- 
. सोलसक्ष०-णबुँप् ०-अरदि-सोग-मय-दुगुं ०-तेज] ०-क०-हुँड ०-परेण्ण ० ४-अप्ु ० ४.. 





. कष्ट प्थितिके वन्‍्धक जीवोने कुछ कम बारह वदे: चोदह. राजु:क्षेत्रका स्पशन किया है। अप्रशस्त- 

. विहायोगति और दुःस्वर इसकी सुख्यतासे र्पशेन नरकगतिके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिकी 

'.. उत्कृष्ट और अनुकृष्ट घ्थिति-के वन्धंक जीवोंने कुछ. कम सातवदे- चौदह राजु क्षेत्रका स्पशेन 

. किया. है । वादर प्रक्नृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके. बन्धक .-जीवोंने कुछ कम छद्‌ बटे चौदह राज ज्षेत्रका . 
रपर्शन किया है और अन्‍ुत्क्ृष्ट स्थितिके बन्धक जीबोंने कुछ कम- तेरह वे चौदह राजु क्षेत्रका 

. स्पर्शन-किया है। शेप .प्रकतियोंकी उत्कृष्ट आर अलनुध्कृप्ट- स्थितिके बनन्‍्धक जीवोंका स्पशेन 
क्षेत्र; समान है। |... 


४८९, पह्चेन्द्रिय तियद्व अपर्याप्तिकोंमें पांच ज्ञानंवरंण, नो द्शनावरण, सात वेदनीयं, 

: असता चेदनीय, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
: “तियच्वगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क 
तियंव्वगत्यानुपूर्वी , अगुरुलधुचतुप्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, 

अस्थिर, शुभ, अशुम, ठुभग, अनदिय,-अशयश्कीर्ति, .-निर्माण,. नीचगोत्र ओर पांच, अन्तराय 

इनकी :उत्क्रेष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके. बन्धक जीवोंने. लोकके असंख्यातवेसाग- प्रमाण और 

सव लोक: क्षेत्रका स्पशन किया-है | उद्योत; बादर ओर यशःकीति: इनकी:उत्क्ष्ट और -अनुल्कृष्ट 

स्थितिके वन्धक जीवॉोने कुछ कम सात. बदे चोदह .राजु क्षेत्रका .रपशन किया. है।. शेष 

प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट -ध्थिति के बन्धक जीवोंने लोकके अंसंख्यातवेंभाग प्रमाण 

: क्षेत्रका रंपशन क्रिया है । इसी प्रकार मनुष्य अपयोप्त; सेब विंकेलेन्द्रिय, पंव््वेन्द्रिय अपयोध, न्रस 
: « शध्यपर्योप्त; बादर प्ृथ्वी- का्यिक पर्याप्त वादुर जेलंकॉयिक: पं्यापे, वादर. अंम्निकांयिक पर्याप्त बादर 
 «बायुकायिंक परयोप्त और वादरवंनंस्पंति कांयिक प्रत्येंके शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए 


धर ४८३, मजुप्य, सं्प्य पर्याप्त और मलुष्यिनी जीवों में पांच ज्ञानावरंण, नो द्शनावरण 
. : असांताबेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कृपाय, नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक, , भय, जुगुप्सा, -तैजसशरीर, 
-' - - का्मणशरीर, हुण्डसंत्थांन, 'वर्णचतुष्फ, अगुरुलघुचतुष्क,, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि: 


श्र्र महावंधे द्विदिवंधादियारे 


पज़त्त-पते ०-अथिरादिपंच-णिमि०-णी वा ०-पंच॑त० उक० खेत्त। अग़ु ० ला० असंखे० 

सब्बलो ० |... 'सादा०-इस्प्र-रदि-तिरिकष्ग्दि-एंड दि०-ओरालि०-तिरिक्खाम़ु ०- : 
थांवरादि०४-थिर-सुभ० उक्क० अणु ० छो० असंखेजदि० सब्बतलो०। उज्ञो०-. 
जसगि० उक्क० अणु ० लोग० असंखे० सत्तचों० | बादर० उक्क० खेंच॑ | अणु ० 
सत्तवो० | सेसाणं खेच।.. | | 


४ट४ देवेतु इत्यि०-प्रुरिसत०-दोआयु ०-प्रणु संग ०-पंचिंदि०-प्ंचसंठा ० 
ओरालि०अंगो ०-छश्संघड ० -मणुसाणु ०-अदाव-दो विहो ०-तस-सुभग-दुस्सर-आादेज०- 
वि्त्थिय०-35चा० उक्क० अणु ० .अट्ट वोदूद्स०.। . सेसाण उक्क० अणु ० अट्ठ -णबचोदूद- . 

स०। एवं सब््रदंवा्ण अंप्पषणो फोसर् कादव्वं | ह 


४८४; एडंदिएस थावरपग॒दोण उक्त ० अँणु ०. सन्बों ० | दोआयु० तिरिक्‍्खो्ध। .. 
उज्जो० बादर०-जस० उक्त ० सत्तचोददुस ० ।, अगु ० सब्बो० | सेसार्ण पगदीणं 
उक्त ० खेचं | अछु ० संब्बलो०। वाद्रएड्द्०प्जचापजत्त० थावरंपगदीणं उक्क० 


५; 
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पांच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनकी उत्क्रप्ट स्थिति के वन्‍्धक जीवोंका रपशन' 
क्षेत्र के समान है और अलुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और 
सब लोक-क्ष त्रका रपशन किया है। सातां वेदनीय, हास्य, रति, तियब्न्बंगति, एकेन्द्रिय जाति, 
ओदारिकशरीर, तियद्वंत्यानु पूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुंभ इनकी उत्क्ष्ट और अनुर्कृप्ट 
स्थिति के वन्धक जीवॉने लोकके असंख्यात वें. भाग प्रमंण और संब लोक त्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

ज्योत ओर यशाःकीर्ति इनकी उत्कृंप्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने लोकके 'असंख्यात््वें- 
भाग प्रमाण और छुछ कमर सात बढे चौदह राजु क्षेत्रका रंपशन किया है । वादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट 
स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका स्पर्शन च्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृप्ट स्थितिके वन्धक -जीवोंने कुछ 
कम साद बटे चोदह राजु क्षेत्रका र्पशन किया है| .शेप प्रकृतियोंकी मुख्यतासे  रपर्शन ज्षेत्रके 
समान है। ह पी 2 


४८५. देवोंमें ल्लीवेद, पुरुषवेद, दो. आयु, मनुप्यगति, पत्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान 
आओदारिक आंगोपांग, छह संहंनन, मनुष्यगत्यालु पूर्वी, आतप, दो विहायोगत्ति, त्स, सुभग, दु.स्वर, 
आदेय) तीथंड्ुर और उच्चगोत्र इनकी उम्क्ृप्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके चन्‍्धक जीवोंने कुंडकम-आठ 
वंढे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है | शेप प्रकृतियोंकी उत्क्ृप्ट और अन॒त्कृष्ट स्थितिके वन्धंक -.. 

 जीवोंने कुछ कम आठ बढे चोदह राजु और कुछ कम नो वंदे चौदह राजु ज्षेत्रका स्पशन किया . 
है। इसी प्रकार सव देवोंके अपना-अंपना सपर्शन करना चाहिए। 


४८५- एकेन्द्रियोंसें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्क्रट्ट ओर अनुत्कृष्ट. स्थितिके बन्धक जीवॉंने सब 
लोक जेन्रका स्पशन किया है । दो आयुओंका भक्क सामान्य तियश्चोंके समान है | उद्योत्त, चादर -- 
ओर यश/्कीति. इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने कुछ कम सातवठे चोदह राज़ु क्ेत्रका 
स्पशन किया है। अनुत्कष्ट स्थितिके बन्‍्धक जीवोंने सव लोक क्षेत्रका रपशन किया. है। शेप 
प्रकृतियोंकी उत्क्ट्ट स्थितिके वन्‍्चक जीवॉका रपशन च्षेवके संमान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक 
जीवॉने सब लोक ज्षेत्रका रपशंन किया है। वाद्र एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्र और अपरयाधपि 
जीवोमें त्थावर अ्रक्रृतियोंकी उत्कट और अजुत्कृट: स्थितिके वन्‍्धक - जीवॉने कुछ कम सातंब॒दे 


.. . .._-. _- उक्कस्सफोंसणपरुबणा ... एरए३े 
'अणु०. से चो०।म सायु०-मणुसगदि-म साखु४-उच्चा० उक० अणु ० लोग० 
४ असंखेज ० ही मन अब पक शा मय शा 
- .. - डेंय६ पुढबि०-आंड०-तेड ०-बाउ ० , थावरपगरदीर्ण उक्क०. लोग०-:असंख्तेज ० 
. सब्बलो० | अण॒०.सब्बलो० | तिरिक्ख-म साथ ० तिरिकजोघ॑| उज्ञो०-बहुर०- 

जस० उक० . सत्तचो० । अणु० सब्बलो० |. तसपगदीण आदांव उक्ष छोए० आमृ- 
खेज्० | अगु ० सब्बलो० | की लत हर वजह 

. ४८७, बादरघुटबि०-आउ०-तेड०-बाउ ०-धावरएगदीणं उक्र० लोग० असं- 
खेज० सब्वलो० | ० :संब्बलो० | दोआंयु० खेचरभंगी। उज्जो०-पादरं०-जस० 
उक्० अगणु० लोग० असंखेज० संत्तचोदर्स ।: सा्णउक० अशु० लोग० असंखेजं० | 
* -हंटढ, बाद्रपुढबि०-आउ०-तैड ०-बाउ० अ्रपजेत्ताणं * थावरंपंगदीण॑ उक्क० 
अणु० संब्बलो० । उज्ो०-बादर०-जसगि० - उक्क० अर ० सर्संचोहसे०। सा 
उक० अंगु० लोग० असंखे० | णवरि वाऊर्ण यम्हि लोगस्त अरंखेज् ० तम्हि लोगेस्स 
'संखेज०कादब्यो। ५: ४७, ता जज 


: चौदह रांजु क्षेत्रका स्पर्शेन किया है। मनुष्यायु, मलुष्यगति, मनुध्यगत्यानु पूर्वी और उच्चगोहकी 
उत्क्ष्ट झौर 'अलुल्कष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीबॉने लोकके अंसस्यांतवेभाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
डा - ४८३. प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वरायुकायिक : जीवोंमें. सधावर 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने लोकके असंख्यांतवें भाग प्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका 
रपदन किया है । तथा अनुत्कट स्थितिके, बन्धक- जीवॉने सब लोक क्ञत्रका स्पशन किया है। 
तियंश्वायु ओर मदुष्यायुका भंज्ञः सामान्य तियश्रॉके समान है.। उद्योत, बादर और यश:कीर्ति 
इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम -सातवटे चोद॒ह. राजु क्षत्रकां स्पर्शन किया है । 
तथा अलुत्कए स्थितिके वन्धक जीवॉने .सब लोक, क्ष त्रका .स्पशंन किया है। त्रसप्रकृतियाँ और . 

आतप इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने -लोकके. असंख्यातवं भाग प्रमाण क्ष त्रका स्पर्शन 

किया है | तथा-अनुकृष्ट सिथितिके वन्धक जीवॉने सव लोक क्षत्रका स्पशन किया है । हु 
४८७. वादर प्रथ्वीकायिक,.वादर जलकायिक,-बादर अग्निकायिक ओर -वादर वायुकायिक 
जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्क्रष्ट स्थितिकें वनन्‍्यक जीवॉोने लोकके >असंख्यातवें भाग प्रमाण 
ओर सब लोक ज्षेत्रका रपर्शन किया है। अलुत्कृषट रिथितिके वनन्‍्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रकां 


९ 


रपशंत्त किया है। दो आयुका भ्जः क्षेत्रके समान- है। उद्योत) वादर और -यशःकी्िं इनकी 


उत्थठ ओर अलुत्कृष्ट स्थितिके. बन्धक जीबोंने लोकके असख्यातंव भाग प्रमाण और कुछ-कम 

सातवदे चोदह राज ज्षेत्रका स्प्शेन किया है। शेष ग्रकृतियोंकी- उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके - 

वन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ज्षेत्रका प्पशन किया है। / ० 
४८८ चादर घुथ्वीकायिक अपर्याप्त, :बादर जलकायिक अपर्याप्त, बाद्र अंग्निकायिक 


अपरयाोप्त और-वाद्र वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुल्कष्ट व्थिति- 
: के वन्धक जीवॉने सब लोक ज्षेत्रका स्पशन किया है। उद्योत, वांदंर और यंश:कीर्ति इनकी 


- उत्कृष्ट और अनुत्कए स्थितिके वन्‍्धक .जीवॉने कुछ कम सात बड़े चोदहः राज क्षेत्रका स्प्शन किया 
है। तथा शेप अ्रक्तियोंकी. उत्कूट और अनुकृष्ट ध्थितिके बन्धक जीवोने लोकके अप्तंख्यातवें भाग 
प्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है । इतनी विशेप्रता है कि जहाँ पर लोकका 'असंख्यांववां भाग प्रमाण 
खशेन कहा है वहाँ पर वायुकायिक जीवॉके लोकके संज्यातवॉभाग प्रमाएं। +प्रशंन कहना चाहिए | 


श्रछ महावंवे ट्विदिवंधाहियारे 


५ ४८९, सब्बसुहुमाणं: सब्दपगदीए्ण उक्क०: अशु ० -खेर्स | णवरि तिरिकांयु० 
उक्क० लोग० असंखे० सब्बों० | अगणु० सब्बलो० | मणुसायु० उक्क० अणु० 
लीग० असंखेज० सब्बदी० | बशणुप्फदि-णियीदार्ण एड्रंदियमंगो | गवरि तसपगदीणं 
लोग० असंखे० कादव्यो | उंज्ो ०-बादर०-जसमिं० उक० सचचोहस० | अखु ० 
सब्यलो० । चादरवंगप्फदि-णियोदा्णं पञ्ज्तापज्ाच० . बादरंपुदविजपज्षत्त मं- 
गो । वादरबणप्फदिप्ते० दादरपुटविभ्भंगो | 2 सी 


... ४६०, पंर्चिदिय-तस०२ - पंचणा०-णवर्दसणा[०-असादावे०-मिच्छ ०-सोल- 
सक०-णदुंस ०-अरदि-सोग-भय-दुगुं ०-तिरिक्खग ०-ओरालि ०-तेज ०-क ०-हुंड ०-त्रण्ण ० 
४-तिरिक्साणु ० -अग्रु०४०- पञ्धच-पचेय ० -अधिरादिपंच-णिमि ०-णीचा० - पंच॑त० 
उक्क० अ$-तेरहचो ० । अझु० अद्वचोद्द्स० सम्बतो ० | सादावे०-हस्स-रदि-थिर- 
छुभ० उक्क० अणु० अट्वयो० सब्वलो० | इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-ओरालि०- 
अंगो ०-पंचसंठा ०-छप्संघ०-दो विहय ०-तस-सुभग-पुस्पर-आदे ० उक्क० अखु ० अट्ट- 





, ४८६. सब सूक्म जीवॉमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अलनुत्क्ृष्ट ग्थितिके वत्धक जीवोका 
स्पर्शन क्षत्रके समान है। इतनों विशेषता है. कि तियव्न्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिके वनन्‍्धक जीचॉने 
छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सवलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कष्ट स्थितिके 
वन्धक् जीवोते सव लोक -क्षत्रका स्पशन किया है.। मनुष्यायुकी उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट स्थितिके 
वन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक ज्षेत्रका पशन किया है। चनस्पति 
कायिक और निगोद जीवॉमें अपनी संघ प्रकृतियोंका भक्क एकेन्द्रियॉके समान है. ।- इतनी विशेषता 
है कि तरस प्रकृतियोंका रंपशन. छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण करना चाहिए उद्योत, वादर ओर 
यश/ःकीति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने: कुछ कम सात वठे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशेन 
किया है और अनुत्क्ट त्थितिके वन्धके जीवॉने सब लोक त्षेत्रका स्पशेन - किया है। वाद्र 
चनश्पतिकायिक, वादर निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवॉमें अपनी सव॑ प्रकृतियोंका भज्ञ 
बादर प्रथ्वीकायिक अपर्योप्त . जीवोॉंके समान है । बादर वनस्पतिकांयिक प्रत्यंक शरीर- जीवोंमें - 
अपनी सब ग्रकृतियोंका भक्ग वादर प्रध्वीकायिक जीवोंके समान है । की, 


४९०. पब्चेन्द्रिय, पत्न्चेन्द्रिय पर्याप्त, तरस और तरस पर्याप्त जोंचोमे पांच ज्ञानावरण 
नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपघाय, 'नपुंसकवेद, अरति,. शोक, भय, 
जगुप्सा, तियनचगति: औदारिक शरीर, -तैजसंशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, चर्णंचतुष्क, 

' तिरयव््चगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, प्रत्यक, अस्थिर आदि.पांचं, निर्माण, नीचगोत्र और 
प्रांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट - श्थितिके वन्धक जीचोंने छुछ कम आठ वर्टे चौदह राज और कुछ 
कम तेरह .बठ चोद॒ह राज त्षेत्रका- रपशन किया है ।-तथा.अलुत्कृष्ट स्थितिके चन्‍्धक जीवोंने कुछ 
कम आठ व चौद्ह राज और सब लोक क्षेत्रक्ता रपशन .किया है। सातावेदनीय, हास्य, -रति, 
स्थिर, और-शुभ प्रकृतियोंकी उत्के्ट ओर अनुत्क्ट स्थितिके वन्‍्धक “जीचोंने कुछ कम्त आठ चटदे 
चॉद्ह राजु ओर सव छोक चेन्रका श्पर्शन् किया है। ल्लीवेद, पुरुपवेद, पब्चेन्द्रिय जाति, औदा- 
रिक आज्ञोपाज्ञ, पांच संत्थान,-छद 'संहनन, दो विहायोगंति, तरस, सुभग, . सुख़र और आदेय ' 
इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कए स्थितिके वन्ध्रक जीवॉने कुछ कम आठ बे चौद॒ह राजु और कुछ कम 


उक्कप्सफोसणपरूबंणा - २१५४ 


बांरह० | णिरिय-देवायु ०-तिण्णिनादि०-आहारदुगं - उक० अणु ० खेत | तिरिकश 
मणुमायु०-तित्थंय० उक० खेच | अंशु ० अट बों दस ० । ग्रियगदि-शिरयाणशुपु० उ 

क० अगु० छ्चोद्दर्स ०) देवगंदि-देवाएु ० उक० अणु ० ओपघ॑ | मणसगं०--मंणुत्ताणुं ०- ' 
' अदाव०-उच्चा० उक्क० अंजु ० थद्व वोदूरस ० ॥ एइंदि०-यावर० उक्क० अद्ृ:णबचो ० । 
अग्ु ० अइ् वो ० सब्बलो ० । वेउव्वि०-बेठ व्वि०अंग्री ० उक० छच्चोदृदूव ० | अखु ० 
बारहचो ० । उज्जों०-वादर०-जसप्रि० उक्क० .अ ० अट्ट-तेरह० । सुहुम-अपजत- 
साधार० उक० अणु० लोग०अधंख० सब्बश्शो० | एवं पंचमण०-पं॑चंवर्चि०- 
चब्सुदंसणि त्ति। 


४९१, कायनोगि० ओधघ॑ | ओरालिय० तिरिक्‍्द्वोघ। णत्ररि आहारदग- 
वित्यय० मणुप्रभंगो । ओरालियमि० दोआयु ० -सुहुमपगदीण्ण सत्थाणं उक्त० लो० 
असंखेज ० सब्बंसो० । अणु ० सब्बली ० । णषरि मंणु तायु ० अणु ० ढो० अंसंखेजञ ० 


बारह बे चौंदह राजु क्षेत्रका स्पर्तन किया है। नरकायु, देवायु, तीन जाति ओर आहारक हविक- 
इंनकी उत्कष्ठ ओर अजुत्कष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका स्पशैन क्षेत्रके समान है। तियव््चायु, 
मनुष्यायु ओर तीथ इुर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक आवोंका रपशैन क्षेत्रेके समांन है। तथा 
अनुत्क2 त्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठ बदे चोदह राजु क्षत्रका स्पर्श. किया है। नरक- 
गति ओर नरकगत्यानुपूर्वीकी उत्कः और अउुस्क2. स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम छह: बंदें 
चोदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है | देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट और अजुत्क2:थ्थितिके 
बनन्‍्धक जीवॉका रपशीन ओघके समान है | मलुध्यगति, सलुष्यगत्यालुपूर्वी, आतेप ओर उच्चगोत्र 
इनकी उत्क्2 ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने छुछ कम आठ बडे चोदह राजु. क्षेत्रका 
स्पशन किया है । एक्रेन्द्रिय ओर स्थावर इनकी उत्क्रट शितिके वन्धक जीवॉने छुछ कम आठ बे 
चौंदह, राजु ओर कुद्ध कम नोचठे चोदह राज़ छ्षेत्रका स्पशन किया है। तथा अजुत्कट्ट स्थितिके 
चन्धक जीवोंने कुछ कम्त आठ वढे चोदह राजु और सब लोक क्षोत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक 
शरीर और वैक्रियिकअंगोपंग इनंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जोवोंने कुछ कम छुहूं बढ़े चौदह 
राजुक्षेत्रका प्पतीन किया है ओर अठुत्कृष्ट श्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कन बारह बढ़े चोदह राज़ 
क्षेत्रका र्पर्शन किया है। उद्योत,वादर और यश-.कीोर्तिकी उन्कछ और अनुच्कष्ट व्थितिके बन्धक 
जीबॉने कुछ कम आठ वे चं।दंह राजु और छुछ कम तेरह बट चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है.। सूक्म, अपर्याप्त ओर साधारण इनकी उत्क््ठ और अनुत्क्ृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवॉने लोकके 
अपंख्यातव भाग प्रमाएं ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।. इसी प्रंकार पांच मनोंयोगी 
पांच वचनयोगी ओर चक्षुदर्शनी जीवोंके जानना चाहिए । । 





४६१. काययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भंग ओघके समान हैं। ओऔदारिक 
काययोगी जीवोंमें सामान्य तियन्वोंके समान हे । इतनी विशेषता है. कि आहाकह्िक ओर 
तीथकर प्रकृतिका भज्ञ मज॒ध्योंके समान है। ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयु और, . 
सूक्ष्म. प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट. स्थितिके वन्धक जीवॉने. लोकके असंख्यातवें-भाग प्रमाण ओर सब 
लोक ज्षेत्रका रपशेन किया है। तथा अनुत्कष्ट स्थितिके बनन्‍्धके जीवोंने संब लोक ज्षेत्रकां स्पंशेन 
किया है। इतनी विशेषता है. कि मनुध्यायुकी अलुर्कृु्ट स्थितिके बन्धक जींवोंने: लोकके 

- «. र६ 


श्र्द महावंधे द्विंदिवंधाहियारे 


बलो० | अपवा सरीरपज्जत्तीए पज्ती पञत्तगदस्स खेचर्ंगों। उज्जो०-बरादर०- - 
जसग्रि० उक्क+ सचचो०. | अजु० सब्बलो० | अण्णत्य खेच | देवगदि०४ तित्यय० .. 
उक्क० अणु० खेच॑ | सेसाणं उभयथा उक्क० लो० असंखेज्ञ०। अणु ० सब्बलो० | . 


“४६२. वेउव्बिपका० : पंचणा०-णवरदंसणा०-पादासाद०-मिच्छ०-सीलसक्े०- 
सत्तगोक०-तिरिक्ख गदि-ओरालि०-तैजां ०-क०-हुंड ०-बण्ण०४-तिरिक्ताणु ०-अगु ०४-- 
बज्जी ०-याद्र-परज्जच-पत्तय-विराधिर-सुमासुभ-इएमग-अणेदे० -तस ० ->अजस ०- 
शिमि०-शीचा०-पंचंद० उक्क० असु ० अट्ठ०-तेरह० | इत्थि०-पुरिस०-पंचिंदिए- 
पंचसंठा०-ओरालि०अंगो ०-छस्संघ०-दो विहू ०-वत-उछुभग-रोसर ०-आदे ०. उक्क० 
अणु ० अइ-बारह० | दोआयु ० -भणुतगदि-एड्रदि ०-मणुसाणु ०-आदाव-वाबवर- 
तित्थय ०-उच्चा० देवोध॑ | वेउव्वियमि०-आंहार०-आहारंमि० खेत्तमंगो |... 

४९३, कृम्मइग०.. पंचण[०-णवर्दंसणा०-प्लादासाद ०-मिच्छ ०-तो छत झ०- 
णवणोक०-तिरिक्खगदि-पंचिंदि ०-ओराशि०-सैजा ०-रम्म ०-छस्सेठा ०-ओरालि०- 


असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सब लोक -्षेत्रका रपशंन किया. है। अथवा “शरीर पर्बाप्तिसे : 
पर्याप्त हुए जीवबॉंकी अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान हैं । ज्द्योत, वादर ओर यशाःकीर्तिकी . उत्कृष्ट 





स्थितिके वन्‍्धक्र जीवॉने कुछ कम-साव बठे चौंदह राज ज्षेत्रका स्पशत किया दे | अंनुत्कृष्ट .. 


स्थितिके वन्धचक जीवॉने सब लोक क्षेश्रका रपशन किया है। अन्यत्र र्पशन ज्षेत्रके समान हे। 

देवगतिचतुष्क ओर तीथझ्टडर इनकी उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके 

समान है। शेप प्रकृतियोंकी दोनों प्रकारसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशन लोकके अधंख्यातव 
भाग प्रमाण है। तथा अनुल्कृष्ट स्थितिके व-घर्क जीवोंने सब लोक क्षेत्रका त्पशन किया है.। 


४५९२. वेक्रियिककाययोगी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय, -. 
असातावेदनीय, “मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तियव्ज्वगति, अदारिक शरीर, तेंजस 
शरीर; काम्मंण शरीर; हुएंडसंस्थान, वरणचतुष्कं, तियब्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुंलयु चतुष्क, उद्योत; 
बादर; पर्याप्त, अत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुमं, अशुभ, हुभंग, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीत्ति, 
निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच, अन्तराय इनकी उत्क्ृप्ट ओर अनुत्कृष्ट घ्यितिके वन्‍्धक जीदोंने 
छुछ॑ कम आठ वे चोदह राजु और कुछ कम तेरह बे चोदह राजु क्षेंद्रका स्पशन किया 
है. ल्रीवेद; पुरुषवेद, पत्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आजह्ञोपाह़, छह संहनन, . 
दो विहायोगति, तरस, सुभग; दो स्वर और -आदेय इनको उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक . 
जीवॉने कुछ केस आठ वंदे चौद॒ह- राजु ओर छुछ कम वारह: बदे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है | दो आयु, भनुण्यगति, एकेद्रियं जाति; मनुप्यगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, तीथछूर .. 
ओर उदच्चगोत्र इनका भह्गनः सामान्य देवोंके समान है | “वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाय- . 
योगी हे आहारकसिश्रकाययोगी जीवोंमें अपनी - सब प्रकतियों की मुख्यत।से स्पशन .्षेत्रके 
समान है ८ 


.. ४5३. - कार्मणकाययोगी जीवों . पांच ज्ञानावरण, , ना दशनावरुण, सांतावेदनीय, 
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाग्र, नो नोकपाय, -तियबद्वगति, ' पन्‍्चेन्द्रिय जाति, औदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, ओंदारिक आउद्वोपाज्न, छह संहत्नच, वर्णचतुष्क, 


च्ा 5 


लक 7 फोसएपरुवणा . ,+  .. ईरछ 
. अंग्रो०-छस्संघ०-बंएेंग०४-तिरिक्सा ०-अशु०४-उज्जो 5-दोविहां ०-तस ०9-थिरा 
' दिछयुग ०-णिप्ि०-णीचों०-पंचेंत० उक० बारहचो८। अंणु० सर्व्बलो० ) मणुसगदि- : 
दिशिणजादि-भ॑ सा ० उक्क० अ ० खेत्त | तुहुर्म-अपज्जत्त-साधार० उक० लो० 
असंखे० । अणु० सब्यलो० | देवगंदि०४-तित्थय० उक्क० अखु० खेंतें.] एडंदि०- 
आंदाव-धावर० उक० दिवडचोदइस० |अगु० स्ब॒ल्लोंग ६... जे 
४९४, इत्थिवे० पंचणा०-णवर्दंसणा ०-अस्तादां ०-मिच्छ ०-पोलेसक ०-पंचणोंक ०- 
-तैजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण० ४-अगशुरु ०-पज्जत्त-पच्ेग ०-अथिरादिपंच-णिमि ०-णीचा ०- 
पंचंत० उक्क० अइ-तेरहचो ० ।:अणु ० अड्डची० सब्बलो० | सादा०-हस्स-रदि-थिर- 
. छुम० उक्क० अणु० अंहुवोहस ० सब्बलो ० |: इत्थिवे ०-पुरिस०-म सग०-पैचसठा०- 
ओरालि०अंगो ०-छत्संघ०-म साणु०-आदाव०-पसत्थवि० - सुभग-सुस्सर--आदे ० - 
उच्चा० उक्क० अगु ० अइ्चोइस० | णिरय-देवायु ०-तिण्णिज्ञादि-आभाहार ० २-तित्थय० 
. डक्त० अणु० खेत्तभंगो |. तिरिकस-म सायु० क्क० खेत ।' अणु० अट्टचोदद्स० । 








'तियब्गत्यानुपूर्वी, अगुरुल्षघुचतुष्क, उद्योत, दो विह्ययोगति, त्रसचतुष्क, रिथर आदि छेहं:रु गल, 
“निर्माण, नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बंटे 
'चौदृह.राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। अलुत्कृष्ट स्थितिके वव्धक जीबॉने सव लोक क्षेत्रको स्पर्शन 
किया है। मनुष्यगति, तीन जाति और मलुष्यगत्यानुपूर्वी इनकी उत्कृष्ट और अलुर स्थितिके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र समान: है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिके वन्धक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका रपर्शन किया है। अलुल्केंट 
स्थितिकें बन्धक जीवोंने सब लोक क्षे्रका स्पशैन' किया है |. देंवगति चतुष्क और तीथेद्वर इनकी 
उत्क्ए और अलुत्कृष्ट सिथितिके बन्धक जीबोंका पर्शन क्षेत्रके समान है। एकेन्द्रिय जाति, आतप 
और स्थावर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने कुछ कम डेढ्बदे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
'किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। . ह 
४९४ जीवेदवाले जीवॉमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय, पाँच नोकपांय, तैजस शरीर, कार्मेण शरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलंघुं, 
- पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि. पांच, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके 
... बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ चटे चौदह राजु और छुछ कम तेरह बढ़े चौदह राजु क्षेत्रका 
' स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीबोंने कुछ कंस आठ बे चोद्ह राजु और सब 
लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता वेद्नीय, हास्य, रति, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृ्ठ और 
अंलुत्छष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढ़े चौद॒ह राजु और सब लोक त्षेत्रका स्परशन 
किया है। स्लीवेद, पुरुपवेद, मनुध्यगति, पांच संस्थान, औदारिक आह्वोपाह, छंह सेंहनन, 
सनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्शह्त्त विहायोगति, सुभग, सुत्बं, आदेये और उद्यगोत्र इनकी 
उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट श्थितिके वन्धक -जीवॉने छुछ कंस आठ बढ़े राज़ु क्षेत्रका रपशैन किया है। 
. . न्रकायु, देवांयु, तीन जाति, आहारकह्निक ओर तीथेकुर इनकी उत्क्ठ और अनुत्कए स्थितिके 
 - बन्धक जीवोंका एपर्शन क्षेत्रके समान है। तियेश्ायु ओर मनुष्यायुकी उत्कष्ट स्थितिके चंन्धक 
: -: जीवोंका रपंशन क्षेत्रकें समान है। अलुत्कष्ट स्थतिके वनन्‍्धक जीवोने कुछ कम आंठ बढ़े. चौदह 
गाज क्षेत्रका रपशैन किया है। वेक्रियिक छंहंकी सुख्यतासे स्पर्शन ओघके समान है। तियद्वंगति, 


श्श्द महावंध ट्विदिवंधाहियारे 


वेडव्वियछ० ओध॑ | तिरिक्तगदि-एइंदि०-ओसलि०-तिरिकक्‍्खाणु ०-थावर ० उक० .. 

अह-ण्रचो ० | अगु ० अद्वच्यी ० सब्वलो० । पंचिदि०-अप्यसत्थ ०-तस-टुरतर ० छक्क० 
छच्चोदृदूस० | अणु० अइ्-बारह० | उज्जो०-जस० उक्० अणु० अट्-णवचोद्दस० |... 
बादर० उक्क० अगणु० अइन्तेरदचोदूदस | सुहुम-अपज्जच-साधारण० उक्क० अगु० 
लोग० असंखे० सब्बलो० । पुरिसेसु इत्विभंगो | णवरि पंचिंद्०-अप्पस्त्ध ०-तस- 
दुस्सर० डक्क० अगु ० अद्-बारहचोददस० | तित्पय० ओघं। 


४६४, णदुंस० पंचणा०-णवर्दंसणा०-असादा ०-मिच्छत्त-सो लसक०-ह त्थिं ०- 
पुरिस ०-णबुंस ०-अरदि-सोग-भय-हुमुं ०-तिरिक्ख॒ग ०-पंचिंदि ०-ओराहि ०-तेज ०-क ०- 
छसंठा०-शओोरालि०अंगो ०-छसंघ०-वण्ण ०४--तिरिक्खाणु ०-अग्ु ०-दोविहा ०-उज्जो ०-_ 
तस ०४-अथिर -असुभ- सुभग-दूभग-सुस्सर--हुस्सर--आदे ०-अपादे ०-अजस ०-णिमि ०- 
णीचा०-पंचंत्त० उक० छत्वोदृदस० | अखु ० सब्बलो० । सादावे०-हस्स-रदि-एडदि०- 
थावरादि ४-विर-मुम० उक्० लो० असंखे० सब्वलो० | अणु० सब्बलो० | 


एकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तिय्द््गत्यानुपूर्वी और व्थावर इनकी उत्कष्ट स्थितिके वन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ बढ़े चोदह राजु ओर छुछ कम नो ब्टे चौदह राजु- क्षेत्रका सपर्शन 
किया है | अनुकृप्ट ग्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठ वठे चोदह राजु और सब लोक 
क्षेत्रका स्पशन किया है। पब्चेन्द्रिय जाति, अग्रशत्त विहायोगति, त्रस और दुभवर इनकी 
उत्कृष्ठ स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम छह वे चोदह राज़ु क्षेत्रका र्पर्शन किया है। तथा... 
अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने कुछ- कम आठ वे चदह राजु और कुछ कम वारह बटे चौदह, - 





राजु क्षंत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत ओर यशकीर्तिकी उत्कष्ट और अनुत्कृष्ट स्थित्तिके चन्‍धके 


जीवॉने छुछ कम आठ वे चोदह राजु और कुछ कम नी वे चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन _ 
किया है। वाद्र प्रकृतिकी उत्कट और अनुच्कृष्ट . स्थितिके वन्‍्दक जीचोंने छुछ कम आठ 
चढ़े चौदह्‌ राजु और छुछ- कम तेरह वढे. चौदह राजु ज्षेत्रका. र्पर्शन किया है | सूक्म, अपर्याप्त . 
ओर साधारण इनकी उत्क्ष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण और सब लोक, क्षेत्रका र्पशन किया है। पुरुषवेदी जीवोंमें छ्ीवेदी. जीवोंके समान 
भंग है । इतनी विशेपता है कि पब्चचेम्द्रिय जाति, अप्रंशत्त विहायोगति, चस और ठरत्रर इनकी 
उत्कूष्ठ और अनुत्कृं्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बदे चौदह राजु और कुछ कम 
बारह बेटे चौदह राजु क्षेत्रका रप्शन किया है। तीथइुर प्रकृतिका भंग ओघके संमान है। 


. ४९४. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरणं, असातावेदनीय, मिथ्यात्व; - - 
सोलह कपाय, ल्वीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, तियेब््वगति, पश्चेन्द्रिय 
जाति, आंदारिक शरीर, वजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, ओऔदारिक आद्वोपाह, छह 
संहनन, वर्णचतुप्क, तियश्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलंधु, दो. विहांयोगति, उद्योत, च्स चतुप्क, अस्थिर, . 
अशुभ, सुभग, ढुमंग, सुत्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, अयशः्कीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और ' 
पाँच अन्तराय इनकी उत्क्ष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीबोंनें कुछ कम छठ चटे चौदह राज क्षेत्रका .. - 
स्पर्शन किया है। तथा. अलुत्कृष्ट स्वितिके, वन्धक जीवोंनें सव लोक क्षेत्रका. स्पर्श किया है। .. 
सातावेदनीय, हास्य, रति, एंकेन्द्रियजाति, स्थावर आदि चार, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट त्थितिफे 


0 ५ 72.7, 5 : स्कस्यफोसशपकक्‍णा . ... ४ रहे: 
: दोआंयु०-अह्ारहुग-दिल्‍्थय ० उक्क० अणु० सेत्तमंगो । तिरिक्ख्रांयु-म संग्दि-तिणिएं-- 
. जादि-मणुसाणु ०-आदांद-उच्चागों०. उक्क० छो० असंखेजदि० | अणु ० -संब्बलो० | 
. मणुसायु० रंक० खे० | अणु०  लो० असंखे०सब्बलो० । वेउव्बियछ० ओधों.। 
उज्जो ०-जस० डक्क० तेरहचोदद्स० ।अणुक्० सवब्बदो०। अवगदवेदे खे०भंगो 
कोीपादिग8छ ओधघ॑ | +. . +... . ; क्‍ 0 
४९६, मदि०-सुद० ओघ॑ | णवरि देवगदि-देवा ० उक्क० खें० | अ ० पंच- 
चोदूद० | वेउव्वि०-वेडव्बि०अंगो० उक० छ्बोदृद्स ० | अगु ० एकारसचोद्दस० । 
'विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-असादावे ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक्‌ ०-पतैजा ०-क०- 
हुंडसं०-बणण ०४-अगु ० ४--पव्जत्त-पत्तेय ०-अधिरादिपंच--णिमि० -णीच[० - पंच॑त० 
उक० अष्टनतेरह० | अणु० अहन्तेरह० सललो० । सादाबे०-हस्स-रदि-थिर-सुभ० 
उक्क० अणु० अइ्डचो ० सब्बलो० । इंत्थि०-युरिस ८-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि «- 
_ बन्धक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कष्ट 
'स्थितिके वन्धक जीबोंने सच लोक ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो, आयु, आहारकह्विक और- तीथड्वूर 
इनकी उत्कछ और अलुत्कष स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र समान है। तिर्यश्ध आयु, 
- भनुष्यगति, तीन जाति, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्र इनकी. उत्कृष्ट. स्थितिके बन्धक 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक 
'जीवॉने सब लोक क्षेत्रका रपर्शन किया है। मलुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका 
भन्ञ क्षेत्रके समान है तथा अजुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवॉने लोकके असंख्यातवें 
भांग प्रमाण ओर सब लोक क्षत्रका संपर्शन किया है। वैक्रियिक छहकी- अपेक्षा सपर्शन 
 ओघके समान है। उद्योत और यश:की तिंकी उत्क््ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने, कुछ कम तेरह बटे 
: चौदंह राजु क्षेत्रका स्पर्शन, किया है। .अनुत्कष्ठ स्थितिके वन्धक जीवॉने सब लोक क्षेत्रका रपर्शन 


किया है| अपगतवेदी जीवॉमें अपनी सब प्रक्ृतियोंकी - अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान है। तथा 
क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान है। 


: ४६६: मत्यज्ञानी और श्रुवाज्ञानी जीवॉमें. ओघके समान है। इतनी विशेषता: है कि देवगति 
और देवगत्यालुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अलुल्कृष्ट 
_स्थितिके वन्‍्धक जीवोने कुछ कम पाँच बे चौदह राजु क्षेन्‍्रका स्पर्शन॑ किया है। वैक्रियिंक 
शरीर और वैक्रियिक आ्ञोपान्नकी उत्कृष्ट स्थितिके वनन्‍्धक जीवॉने कुछ कम छह वठे चौदंह 
' राज ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजुस्कप्ट स्थितिके बन्‍्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बढ़े चौदह 

राज क्षेत्रका स्पर्श किया है। विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता- 

वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पांच नोकपाय, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्ण 

अतुष्क; अगुरुलघु चतुष्क _ पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर' आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच 
अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवॉने कुछ कम आठ बे चौद॒ह राजु और कुछ 
: कम तेरह बदे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अलुल्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम 
: आठ बे चौदह रोज, कुछ कम तेरंह वे चौदह- राजु और सव लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है | 

: सातावेद्रनीय, हास्य, र॒ति, स्थिर और शुभ इनकी उत्कृष्ट और अजुत्कष्ट स्थितिके वन्धक जीबोंने 

. कुछ कम. आठ वर चौदह .राजु और सव लोक, क्षेत्रका र्पशन: किया. है। ख्रीवेद, पुरुपवेद, 





२३० महावंघ द्विदिवंधाहियारे 


अंगो०-छस्संघ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ० .उक्त० अणु ० अई-बारहचोहस० । 
णिरय-देवायु०-तिणिणजादि० उक्त० -अंणु० खेत्तमंगो |-तिरिक्ख-मंणुंसायु० उकक० 
खेच्तंभंगो | अगु० अट्ट-चोदद० | वेडव्वियछ० मदिभंगों | तिरिक्खग०-ओरालि०-- : 
तिरिक्वाणु० उक्क० अइ-तेरहचो० | अणु ० अट्ट-तेरहचो० सब्बतो०-। मणुसंग्र०- 
मंणुसाणु०-आदाव०-उच्चा० उक्क़० अणु० अट्चो० | एड'द्०-धावर० उकके० . 
अइ-णबचों। अशु ० अ्ठ ० सचलो ० | डज्जों०-बादर०-जसमगि० उक्क० अणु० अडड - 
तेरह० | सुहम-अपज्जच-साथार ० उक्क० ऊछण० लो० असंखे० सत्वकी ० | ४:४८ 

४६७, आभिणि०-हुद०-ओपिणा० देवायु०-आहारदुगं उक्क०अण० ओघ | 
देवगद्०४ छछ्ू० ओघं० | अणु० छच्चोदूदूस० ।तित्थय ० ओघं | सेसाणं उक्क ० अशु० 


टिक ज अपन आज आओ आ अजय कक 





'न्‍न्‍लीजीजीजीजजी नल ल्‍ अल लन्‍ जज न्‍ जी न्‍ जज न्‍ आह हट 





पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आद्वोपा्, छह संहनन, दोविहायोगति, त्रस, सुभग, 
दो स्वर और आदेय इनकी उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठ 
राज और कछ कम वारह बट चौद॒ह राज चोह्रका स्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु और 

तीन जाति इनकी उत्कृष्ट ओर अनत्क्ष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका रपर्शन ज्षत्रके समान है। तियश्वायु 
ओर मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोका स्पशन क्षेत्रके समान है | अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवॉने कुछ कमः आठ बढ़े चौदह राजु द्चो्रका रपर्शल किया है। वेक्रियक छहकी मुख्यतासे 
स्पर्शन मत्यक्षानियोंके समान है। तियव्चगति ओऔदारिकशरीर और तियेड्चगत्याज॒पूर्बीकी .. 
उत्कृएट स्थितिके वन्धक जीवोंने छुछ कम आठ चंदे चौंदह राजु ओर कुछ कम तेरह बढ़े चौदह 
राजु क्षेत्रका स्पशन किया. है ।. अनुत्कष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने इुछ कम आठ चठे चौदह राजु,. 
कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु और सव-लोक द्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यंगत्या- 
जुपूर्वी, आतप और ज्चयोत्र इनकी उत्कट और अरुत्कृष्ट स्थितिके वंन्धक जीवोंने इंछ कम आठ 
बे चौदह राज्ु दोत्रकां स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति ओर स्थावर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके 
वन्धक जीवोंने कुछ कब आठ बढे चौद॒ह राज्ु ओरं इछ कम नो वे चौदह रांजु ज्षेत्रका रपंशन 
किया है। अलुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बंदे चौंदह राजु और संब लोक 
क्षेत्रका स्पर्शन किया हे | उद्योत, वादर और यशःकीर्ति इनकी उत्कट्ट ओर. अलुत्कृष्ट स्थितिके 
बन्धक जींवोने छुछ. कसम आठ बटे चोदह -राजु और छुछ कम तेरह्‌ बढे चौदह राजु क्षेत्रका 
रपर्शन किया है|. सृक्त्म,-अपयाप्त और साधारण इनकी उत्कृष्ट और अलुत्कृप्ट - स्थितिके वन्धक्र 
जीवोने लोकके अस॑ख्यांतवें भाग प्रमाण और सव लोक क्षेत्रका रपर्शन किया है। का 

४६७. आमिनिवोधिक ज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञांनी जीबोंमें देवायु और आहारक हारक ! 
ह्विककी उत्कृष्ट “ओर अनुत्कृष्ठ स्थितिके वन्धक जीवोंका रपर्शन ओघके समान है। देवगंति 
चतुप्ककी उत्क्रष्ट स्थितिके वन्धंक  जीवोंका रपर्शन ओघके समान है। अनुत्क्ृष्ट. स्थितिके वनन्‍्धक 
जीवॉने छुठ्य कम छह बे चौदह राजु ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीथहुर प्रकृतिका भद्धा ओघके 
. समान है। शेष ग्रकृतियोंकी. उत्कट और अलुत्कए स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बदे . 

दह राज च्षेत्रका स्पर्शन किया हे । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यंग्दष्ठि, क्षायिकसम्ब्दरष्ट देष्टि, द 


उक्कत्सफोसंणपरूवणा | श३ 


- अइचेांदुद्स० 3 एवं. ओपषिदंत०-सम्मांदिद्टि-खहग०--वेदग०--उवसमस ० | णवारि, 
: खहगे देवगंदि०४ खेत | तित्थयू० उकक्० अण० अइ्डचो० | - ु 

: ४९८, सणपज्ज० -संजंद-सामाइ० -छेदे!० “परिहार ० -सुहुमसं० खेत | संजदा- 
संजदे सादावे०-हंस्पे-रद्-धिर-सुम-जस ० उकक० अणु ० छल्योदृद्स० । देवायु-- 
तित्ययू० उक० अणु० खेत । सेसाण उक्क० खेत्त | अगणु ० छच्चेदूद्स ० । असंजद०- 
अचंबखुद ओप | - 

४६६, किण्णे० पुंसगर्भग्री | णत्ररि णिर्यगदि-चेडव्धि०>बेंउव्बि०अंगे[० - 
णिरयाणु ० उक्त अणु० छच्चेदूदस ० | देवगंदि-देवाणु ०-तित्थयं० उदक० अगु० 
खेत्तमंगो । णील-काऊए पढ़पमदंडओ पदुंसगर्भगा । णवरि चत्तारि-बेच्चोदस० | 
सादा-हस्स-रदि-धिर-सुभ-जस ० एदाओ पढमदंडओ भाणिद॒व्याओं | णिरयंग ०-बंउ जि०- 
वेउ॑जि०अंगो ०-णिर्याणु ० उक० अणु० चत्तारि-वे चोहस० | देवगदि०-देवाणु ० किण्ण- 
भंग्ो | सेसेएं णवु सगभंगों | 





 वेदकप्तम्यप्दष्टि और उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्ञायिक 
' सम्यग्दष्टि जीवॉमें देवगति चतुथ्कका भज्ग क्षेत्रके समान है | तथा तीथरकुंर प्रकृतिकी उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट प्थितिके वनन्‍्वक जीवोंने कुछ कम आठ चटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पतैन किया है । 


ध्ध्य- सनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोप:थापनासंयत, परिहारविशुद्धि 
संयत ओर सूद्दमसाम्परायप्तंयत जीवोंसें अपनी सब प्रकृतियोंका भज्ञः छ्षेत्रके समान है। संयता- 
“ संयत जीवोंमें सातावेदनीय; हात्य, रति, ध्थिंर, शुभ और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौद॒ह राज्ज छ्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु 
ओर तीथक्वुर इनकी उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट' स्व्रितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र समान है। 
शेप प्रकृंतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्वक जीवोंका स्पेन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कष्ट स्थितिके 
वनन्‍्वक जीवोने कुछ कम छह बदे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अधंयत और अ चल्षुदर्शनी 
जीव्रोंका भंग ओघके समान है | 


४६६. ऋष्णलेस्यावाले जीवोंका भज्ञ न सकवेदी जीवोंके समान है.। इतनी विशेषता है 

' कि .नरकगति, . वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकअंगोपाड़ और नरकगत्यानुपूर्वी इनकी उत्कृष्ट . 
ओर, अनुल्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीबोंने कुछ कम छुद् वे चौद्ह राजु ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
देवगति, देवगत्यानु[र्ची और तोथ्रक्भकर इनको उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट स्थित्िके वन्धक जीवॉका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । नील और कापोत लेश्यावाले ज़ीवोंमें प्रथम द्डकका भंग नवु'सकवेदी - 
जीवोंके समान है| इतनी विशेषता है. कि इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंने. ऋमसे कुछ कम 
चार वे चोद॒ह राजु अं,र छुछ कम दो वदे चोदह राज़ु कोव्रका स्पशत् किया है। सातावेदनीय, 
: हास्य, रंति; स्थिर, शुभ ओर यशःकीति इनकी -सुख्यतासे स्पशेन प्रथम . दस्डकक्के समान कहना 
'* च्याहिए। नुरकगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकआड्ोपाह् ओर नरकगत्यानुधूर्वी इनकी उत्कृष्ट 


है . और अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंने ऋमसे छुद्ठ कप्त चार बढ़े -चचोदृह राजु ओर कुछ कम दो 


- बढ़े चौंदह राजु क्षेत्रका स्प॒रोन किग्रा है। देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे स्पर्शन ऋष्ण 
,... ्षेश्यावाले जीवोंके समाच है। तथा शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे स्पर्शन नपुसकवदी जीवॉके 
5. समान है। | ह रे हम 


२३२ उक्कस्ठ खेत्तपरूवणा 


५१०० तेऊए देवाय-माहारदुर्ग ० खे ० | देव गदि ०४ उक्क० खेच॑ | अणु ० दिचडूं 
चोद ० | इत्यि०-परिस० मणुमग०-पंचिंदि० पंचसंठा ०-ग्रोरालि० अंगी ०-छर्पैच०- - - 
आदाव--दोषिहा ०-तस-तुमग-दोसर-आदेय ०-तित्थय ०-उच्चा ० -विरिकख ० मणु सायु ० 
उक्क० अगु ० अट्ठ वो ० | सेप्ाएं उक ० अगु ० अट्ठ-णब० | पम्माए देवायु -आहा रहुग॑ खेच | 
देवगद्०४ उक० खेच॑। श्रणु ० पंचचो ० | सेसाएं उक० अण० अइ--णवचो ० सुकए देवायु- _ 
श्रहरदु्ग श्रोध॑ |देवगदि० ४ उक० खेच | अणु० छच्चोइस ० | सेसाणं उक० अणु० छच्चोद०। _ 

४०१ भवसिद्धिया० ओघ॑ | अव्मवसि० मदिव्भंग्रो। सापणे देवायु० मोघ॑ | तिरिक्ख- 
सपूदायु ० उकके० खेर्च | अण० अट्ट चो ० | मणप्गदि-भणसाण -उच्चा० उक्ृ० अण० 
अट्ड वो ० | देवगद्०४ उक्० खेचं | अण० पंचचोद्दप्० । सेसार्ण उक० अण० अट्ड 
वारह० | सम्प्रामि० देवगदि०४ उक० अण० खेर्च | सेसाणं उक्क० अणु० अट्टडची ० | 


या 
४००, पीत लेश्यावाले जीवॉमें देवायु ओर आहारकाहिकका भक्ग .क्षेत्रे समान है। 
देवगति चतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉंका स्पशन क्षेत्रके समान है। अलुत्कष्ट स्थितिके ... 
वन्धक जीवोॉने कुश्य कम डेढ़ बदे क्षोंदह राजु ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। ख््रीवेद, पुरुषवेद, मलुप्य- 
गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पाँच संध्वान, ओदारिक आंगेपग, छह संहनन, आतप, दो विह्ययोगति, 
त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीथझ्वुए, उच्चगोत्र, तियल्‍चाशु ओर मनुष्याश्ु इनको उत्कट आर 
अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढे. चोदह राज़ु क्षेत्रका स्पशन किया है। शेप ... 
प्रकृतियोंकी उत्क्ृट और अबु ऋष्ट स्थितिके वन्धक जोबॉने कुछ कम्त आठ वे चोदह राज्जु और 
कुछ कम नो वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हे । पद्मले य्यावाले जीवोंमें देवायु ओर. आहा 
रकद्विकका भंग क्षेत्रके समान है । देवगति चतुःककीं उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके 
समान है | अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉने कुछ कम पांच बठे चोदह राजु ज्षेत्रका रपशंन किया 
है | शप प्रकृतियोंकी उत्क्ट और अनुत्कए स्थितिके वनन्‍्धूक जीवॉने कुंछ कम आठ बड़े चीदह राजु 
झोर कुछ कप्त नौ वदे चौदह राजु क्षेत्रका रंपंरीन किया है। शुक्ल लेत्यावाले जीवोंमें देवावु ओर . 
आहारकंहिकका भंग ओघके समान है | देवगति चतुष्कक्ी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोंकी स्पशन - 
क्षेत्रे समान है। अनुत्कृर स्थितिके वन्‍्धक जीवॉने कुछ कम छह वद़े चोदह राज़ु ज्षेत्रका रपशेन 
किया है। शेप प्रकृनतियोंकी उत्कट ओर अनुत्कट स्ितिके वन्‍्धक॑जीवोंने कुछ कम छह 
बढ़े चोदह राज़ु क्षेत्रका स्पतेन किया है। 

४०१. भव्य जीवोंमें अपनी सब्र प्रकरंतियोंका भड्ल ओघके समान है। अमन्य जीवोंमें 
मत्यज्ञानी जीवोंके समान है | सासादनसम्यग्द्ृष्टि जीवोमें देवायुका भद्ग ओघके समाने है। . 
तियञ्चायु ओर सनुध्यायुकी उत्क्न2 स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। अनुच्छृष्ट... 
स्थितिके वन्धक जीवॉने कुदश्ठ कम आठ वे चौद॒ह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्य-. 
गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट अर अनुल्क्ृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवॉने कुछ केम: 
आठ बंदे चौदह राजु च्षेत्रका स्पशन किया है | देवगतिचतुष्ककी उस्कृष्ट प्थितिके वन्‍्धक जीबॉका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान-है। अउुत्कट्ट स्थितिके वन्वंक जीवेनि कुछ कम पाँच वें चोदह राजु प्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ठ ओरं अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवॉने कुछ कंस 

. आठ वें चौदह राजु ओर कुदझ्ठ कंस बारह वर्दे चौदहराजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्तन किया है। 

' सम्बम्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कंकी उत्कर और अनवुस्क्ृष्ट श्थितिके वंन्धक जीवोंका- रपशैन 

: क्षेत्के समान है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कड और अदवुत्कट- स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कसः - 
आठ वे चौद॒ह राज प्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है.। मा 


जहस्णफोससपरूवणा..... . « शहहे 


४०२, असण्णीसुं - पंचंणा०- वर्देसशा०-असादा०-भिच्छे ०>सोलसक०-सत्त- 
 णोक»-विरिक्‍्खायु-म सगदि-चदुजांदि-ओरालि० |-तेजा०-क ०-छंस्संठो ०-ओरालि०- 
:... अंग्रो०-छेस्संघ०-वण्ण०9-मणुसाणु ०-अगु०-४-आंदाव-दोविहा ०-तस ०४9 >अथि- 

'रादिद्व०-सुभग-सुस्सरं-आदे० -णिप्ति०-णीचुथ्या ०-पंचंत०-उक० खेंते। अ ०्सव्बलो०। 


। सादावे०-हस्स रदि-तिरिबसग दि-एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्ता ०-थावरादि०४-थिर- 


- मुभं०उक० लो ०असंखेज़० -सब्बलो ०.) झअ॒ ० सब्बलोी ० | णिरय-देवायु-वे उव्यियछ ० - 
. खेत्तमंगो | मणुसायु० एडरदियंगो। उज्जो०+जसमगि० उक्०  चोदुदंस०। अगु० 
ही संव्यलो०.। आहार० ओघ॑ | अणाहार० कंम्मह्गर्भगी । एवं-उकस्सफोसणं समत। 

४०३, जहएणए पगद | दुबि०-ओपघे० आदे० | ओघपे० खध् णंँम सग०- 
मणु णु०. जहण्णट्विदिवंधगेहिं केवडियं खेत फोंसिदं$ लोग असंखेजदिभागों। 
: अज० सब्बली० | पंचदंस०-अ दा०-मिच्छ ०-बारसक०-अद्वणोक ०-तिरि गदि- 
चहुनादि-ओरालि०-तेजा०-क००छस्संठा ०-ओरालि ०अँगी ०-छरसंघ०-पणएण ० ४-० 
:- -तिरिषखाणु ०-अग्र ०४-आददावज़ो ०-दोविहा ०--तस-बादर-पजच--अपजत्त-पत्तेय ०- 
- 'साधार०-थिरादिपंचयुगल-अजस ०-णिमिं०-णीचा० जहणण० अजहणण० खेत | णिरय- 


५०२, .असंज्ञी जीवॉंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ- दर्शनावरण, असातावेदनीय,:मिथ्यास्व, 
सोलह कपाय, सात लोकपायं, तियव्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर 
कार्मणशरीर, छह. संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छुदद संहनन, वरणचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्ची 
अगुरुलघुचतुप्क, आतप, दो. विहायोगति,.त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरोय : इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन 
क्षेत्रके समान:है | अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोका रप्शन सब-लोक है.। साताबदनीय, हास्य, 
रवि, तियन-चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, .तियश्॒गत्यानुपूर्ची, स्थावर आदि चार, स्थिर 
.. और शुभकी उत्क्ष्ट स्थितिके वन्धक जीवोका स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब 

.. लोक है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशन सव लोक है.। नरकायु, देवायु और वैक्रियिक 

.  छहका भक्ञ क्षेत्रके समान है। मनुष्यायुका ,भ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। उद्योत और यशं:कीर्तिकी 

/ छत्मष्ट स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम सात-वढे चोदह राजु है और अनुल्कृष्ट स्थितिके 
:  बन्धक जींबॉका स्पशंन.सव लोक है। आहारक .जीवोंका भज् ओघके समान है.। अनाहारक 

_जीवोका भज्ञ कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है। इसे प्रकार उत्कष्ट रपशन समाप्त हुआं |... 

: « ५०३ जघन्यका प्रकरण है । उसकी. अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश,। 

ओघसे क्षपक अक्ृतियाँ, सनुष्यगति . और -मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने 

.. कितने क्षेत्रका स्पशन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य 
.. स्थितिके.वल्धक जीवोने-सव. लोक ज्षेत्रका स्पशेन किया है.। पांच :दशेनावरण, असातावेदनीय,. - 
- मिथ्यास्तर,' बारह कपाय, आठ नोकपाय, तियद्वगति, चार जाति, आऔदारिकशरीर, तैजसशरीर, 








: “ कार्मणशरीर, छह संस्थान, औदारिक आज्ञोपाह,. छुंह संहनंत, वर्णचतुष्क, तियद्वगत्यान॒पूर्वी, 


अगुरुलबु चतुष्क, आतप, उद्योत, दो : विहायोगति, त्रस, चादर, .पर्याप्त, अंपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, 

.. साधा रण, स्थिर्‌ आदि. पांच युगल, अयश कीर्ति, निर्माण और नीचगोन्न इनकी जघन्य और 

अजधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके समान है, । नरकायुं, देवायु और आहारकहिकका 
.. हक |... । ॥ | 


बी 


२३४ महावंघे ट्विद्विंघाहियारे 


देवायु “-आहारहुर्ग उक्कस्समंगो । एवं सब्बत्थ | तिरिक्‍्खवायु-सुहुम० जह० अज« . 
सब्बलो० । मणुप्तायु० जह० [अज०] लोग० असंखेज० सब्बलोगो वा.। शिरय-देव- 
गदि-णिरय-देवाजु० जह० खेच' |. ज० छत्चोदृद०। एडंदि०-थावर० जह० सत्त- -.. 
चोद० | अज० सच्बलो० | वेउव्बि०-वेउव्विअ्ंगो ० जह ० खेत | अजह० बारहचो०। 
तित्वव० जह० खेत | अज० अड्चो० | पु 
५०४, णिरणसु दोआयु-मणुसग०-मणुसाणखु ०-तित्थय०-उच्चा ०. उकस्समंगी । . 
सेसाणं जह० खेचमंगो । अज० छच्चोद्द्स० । पढमाए खेत | विदियादि याव॑ छट्ठि ' 
सि तिरिक्वायु-मणएुसगद्०४-तित्थय० खेत्तः। सेसाणं जंह० खेत | अज०. एक्क-दो- 
दिण्णि-चत्तारि-पंचचोद्द्स ० |“णवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाजु०-उज्जो ० जह० 
झजल० एक-बे-तिशिए-चत्तारि-पंचचोद्द्स ०. | सत्तमाए हृत्थि-णुद्;ुंस०-पंचसंठा०- 
पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-हुस्सर-अणादे ०. जह० अज० छच्चोदृद्स० | तिरि- - 
भद्ग उत्कृष्ठके समान है ! इसी प्रकार इंन चार प्रकृतियोंकी मुख्यतासे स्पशन-सर्वत्र जानना चाहिएं। 
तियेन्‍्चायु. और सूह्म इसके जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोने सच लोक क्षेत्र का-स्पशेन 
किया है। मनुष्यायुकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉने लोकके असंख्यातवे. भाग 
प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। नरकगति, देवसति, नरकगत्यानुपूर्वी, और 
देवगत्यानुपूर्वी इनकी जंघन्य स्थितिके वन्धेक जीवोंका रपंशन क्षेत्रके संमान है। अजघन्य स्थितिके 


वन्धक जीवॉने कुछ कम छह वे चौदह राजु क्षेत्रका' स्पर्शन किया हैं। एकेन्द्रिय जाति और 
स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके वन्धंक जींबोंने कुछ कम सात वे चौदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया 


है। अजधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंनें सव लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया.हैं। वेक्रियिकशरीर और . . 


चैक्रियेक आह्वोपाह्की' जधन्य स्थितिके वन्धंक जींवोंका स्पर्शन क्षेत्रके -समास हैं| अजघन्य 
स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम वारह वंटे चोदह राजु: ज्षेत्रकां स्पर्शन किया है। तीर्थद्वुर प्रकृृति- ... 
की जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान हैं | अजघन्य स्थितिके वंन्धक -जीबोंने .. 
कम आठ वे चौदेह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है।.. ' 
४०४ नारकियोंमें दो आयु, मंलुष्यगंति, मनुष्यगंत्यानुपूर्वी; तीथक्वुर और उच्चयोत्रका भद्ग उत्क्षके 
समान है । शेप. प्रकतियोंकी जंबन्य स्थितिके वंन्धर्क जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है अजघन्य 
स्थितिके वन्धक जीवॉने कुछ कम छह वे चौद्ह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। पहिली पएरथ्वीमें 
स्पशन क्षेत्रके संमान है.। दूसरोसे लेकर छटवीं तक पांच प्रथिवियोंमें तियव्चायु, सनुष्यंगति चार 
और तीथःकर प्रकृतिका भन्ग क्षत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके चन्धरक जीवों का 
रंपशेन क्षेत्रके समान है | अंजवन्य स्थिति के वन्धंक जीवॉने ऋरमसे कछ केम एंक वे चोदह राजु, . 
कुछ कम दो बढे- चौदह राजु,. कुछ कम तीन वटे चोदह राजु, कुछ कम चार वठे चौंदह राजु / 
ओर कुछ कम पांच वदे चोदह राज़ु-क्षेत्रका रपंशंन किया है | इतनी विशेषता है कि तियब्न्वगति; 
तियव्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी 'जघन्य और अनघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों ने ऋ्मसे -- 
कुछ कम एक बदे-चादह- राजु, कुछ कम दो वे चोदृह राजु, कछ कस तीन बे चोवह राज, कुछ 
कम चार वे चाँद राजु और कुछ कम. पांच बढ़े चोदह :राजु क्षेत्र का स्पशंन किया है। सातवीं 


. प्रथिवीमें स्त्रीवे द, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पांच संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, -दुशस्बर 


ओर अनादेय इनको ज़धन्य और अजंघन्य स्थिति के - वन्धक जीवॉने कुछ कम छह वे चौदह 
राजु चषेत्रका स्पशन किया है। तियश्वायु और मलुप्यगति त्रिकका- भक् क्षेत्र के समान है ।शेप 
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क्खायु-मणुसंगदितिगं खेत । सेसाणं जह ०खेर्च | अज० छत्चोदूदस० | । 

४०५, तिरिक्लेसु पंचणा०-एवदंसणा०--दोवेद्णीय--मिच्छ०-सोलंस ३ ०- 
शवणोक०-दोगदि-चहुनादि-शओरालि०->तेजा०-क ०-छस्स॑ ०--शोरालि०अंगो ०-* 
छस्संघ०-बण्ण ०४-दोंआणु ०-अगु०४-आदाउज्ो ०-दो विह ०-तस-बादर -पञत्तर 
अपजत्त-पत्ते ०-साधार ०-थिरादिछयुग ०>णिमि०-णीचुच्च[ ०-पँचेतं ० जह० खेच॑ | 
अज० सब्बलो ० | तिरिक्खायु-सुहुमणा० जह० श्रज० सब्बलो ० ।-मणशुसायु० जह० 
अंज० लोग़० असंखेज० .सब्बलो ०-५ एडंदि०-थावर-वेउव्यियछ० ओपध॑.। एवं 
विरिक्तोध॑ मदि०-सुद० -असंज०--अवज्भव॒सि ०-मिच्छादिद्टि त्ति | ण॒त्ररि एदेसिं देव- 
गदि-देवाण ० अज०, पंचचोद्दस० | >णवारि असंजद० वेडव्वि०-वेउचव्बि०अँग्रो० , 
अ्रज० एकारहचोदूदस ० । असंज्ञ० तित्थव० अज्ज० अटचोद्द्स ० | 

“४०६, पंचिदियंतिरिक्खछ ०३ पंचणा[०--खंवर्दसण[०--सादासाद०--मीहणीय० 
२४-विरिक्खगदि-एडंद्०--ओरालि ०-तैजा ०-क्ष०-हुंड ०-वण्णु ० 7-तिरिक्खाणु०- 
अंगुरु०४-थावर- पजत- अंपजत्त-पत्तेय ०-साधार ०-थिंराधिर-छुमासुभ-दुभग-अ- 
* प्रकृतियों की जबन्य स्थिति के वनन्‍्धक जीवों का स्पशन क्षेत्र के समान है। अज्ञघन्य स्थिति के 
वनन्‍्धक जीचोंने कुछ कम -छह वढे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है.। 

४०४, तियंज्चोंमें पांच ज्ञानावरण, नो द्शनावरंण, दो चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह क्रपाय, 
नी . नोकपाय, दो गति, चार जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मश शरीर, छह 
संस्थान, ओदारिक आद्वोपाज्ञ, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आलुपूर्वी, अगुरुलघुचतुध्क, आतप,_ 
उद्योत; दो विहायोगति, त्रस, वाद्र, पर्याप्त, अपर्याध, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर आदि 
छद्द युगल, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चयोत्र ओर पांच अन्तराय इनको जघन्य स्थितिके वन्धक 
जीवोंका र्पशन -ज्षेत्रके समान. है| अजबन्य स्थितिके वन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है | तियंज्वायु ओर सूक््मकी जधन्य और अजघन्य स्थितिके वनन्‍्धक जीवोंने सब लोक 


क्षेत्रंका स्पर्शन-किया-है | मनुष्यायुकी जबन्य और -अजघन्य स्थितिके वन्‍न्धक जीवोंने लोकके 
अप्ंख्यातरवं भागप्रमाण. और सव. लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है । एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और 


: - 'बैक्रियिक छुहका भद्ग ओधके. समान है | इसी प्रकार सामान्य तियब्वोंके समान मत्यज्ञानी 


_. - श्रुताज्नानी, असंयत, अभव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन 
 ज्ीबोके देवगति और . देवगत्यानुपूर्चीकी अजधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम पांच बटे 
चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन. किया है | इतनी विशेपता है. कि असंयत जीवोंमें वेक्रियिक शरीर 
ओर चेक्रियिक आज्ञोपाज्नकी अजघन्य स्थितिके वन्यक जीवॉने कुछ कम ग्यारह बट चौदह राज 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है | तथा इन्हीं असंयत जीवबोंमें तीथेक्रुर प्रकतिकी अजधन्य स्थितिके वन्धर्क 
जीबोंने कुछ कम आठ बट चौदह राजु च्षेत्रका स्पशन किया है|... ह 

४०६. पश्चन्द्रिय त्ियव्न्चन्रिकर्में पांच ज्ञानावरण, नो दृशनावरण, सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय, मोहनीय चौबीस, तियंत्रगति, एकेन्द्रिय ,जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कःमेण 
शरीर, हुस्डसंस्थानं, वरणचतुष्क, तियत्वगत्यानुपर्वी, अगुरुलधु चतुष्क, .स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, 


.... प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भेंग, अनांदेय,:अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र 


» ओर पांच अन्तरातर इनकी- जधन्य स्थितिके .वन्धक जीवोंने - लोकके असंख्यातवें. भाग प्रमाण 
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णादे ०-अजस०-शिमि ०-णी वा ०-पंचतराइगं ० जह० छो० असंखेज ० । अज० लो०. . 
असखेज़० सब्बज्ञो ० | णवरि एंहद्ि०-थावर० जह० चोद्दस ० | उजो ०-जसगि० 
जह० खेत्त। अज० सत्तचोदृदस०] वादर० जह० खेत्त | अज० तेरहचोदूद्स०-। सुंहुम० . 
दो वि पदा लोग० असंखेब्ज० सब्बको० । सेसाणं जह« खेतं | अज० अप्पप्पणो 
[ फोसरण् कादव्य | | । ः 

५०७, पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता०  पंचणा०- वर्दंसणा०-दोवेदणी०-मोह- 
णीय०२४-तिरिद्खगदि-एड दिय ०>ओरालि०-तैजा ०-क०-हुड ०-बएण ० ४-तिरि- 
दृाण०-अगु ०४-थावरणा ०-पज्जत्त--अंपज्जत्त--पत्ते ०-साधार ०-थिराधिर-सुभो 
सुभ-दूभब-अणादे ०-अजस ०-खिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० खेचं। अज०ट्टि० ठोग०- - 
असंखेज्ज ० सव्बो० | णवरि एइ'दि०-थावर० जह० सत्तचोदद० | उज्जो ०-बादर०- 
जसमि० जह० खेत । अज्ज० सनत्तचोइस० | सा्ं.जह०. अज० खेचमंगो.। णवरि _ 
सुहुम०ण जह० अज० लोग० असंखेज० सब्बलो० । एवं पंचिदिय-तस-अपज-च 
गाएणं सब्वविगलिदिय-बरादरपुदवि०-आउ०-तैड ०-वाउ०-वादरवणप्फद्प्रोेय०प्‌ -. 
त्ताणं च। 





क्षेत्रका स्पशेंन किया है। अजधन्य स्थितिके वन्धक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भांग प्रमोण 
ओर सब लोक क्षेत्रका रपशन किया है | इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, ओर स्थावरकी 
जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉोने छुछ कम सात बे चोदह राज़ु क्षेत्रका स्पशन किया है। उद्योत.... 
ओर यश:कीर्तिकी जधन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका स्पशन ज्षेत्रके समान है | अजघधन्य स्थितिके . 
वन्धक जीवोंने कुछ कम सात वे चोौदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है | वादेरकी जघन्यः स्थितिके .. 


धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है | अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम-तेरह वटे.. 


चौदह राजु ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्मके दोनों ही,पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भांग- - 
प्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है| शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका 
स्प्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोका अपना अपना स्पर्शन करंना चाहिंए-। 
४०७, पद्च न्द्रियं तियब्व अपरययाप्त जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय; 
चोवीस मोहनीय, तियश्वगंति, एकेन्द्रिय जाति, ओऔदारिकशरीर, -तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, 
हुण्डसंस्थांन, व्चतुष्के, तियब्वगत्यानुपूर्वी, अगुललघधु चतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, अपर्योप्तं, प्रत्येक 
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्ग, अनादेय, अयशःकीर्ति,, निर्माण; नीचगोत्र और 
पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका स्पशन क्षेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिके 
वनन्‍्धक जीवॉने लोकेके असंख्यातवें भागप्रमाण और सव लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। इतनी 
विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके वन्चक जीवॉोंने कछ कम साते.- 
बे चौदह राजु ज्षेत्रका स्पशंन किया है। उद्योत, वादर और - यशःकीर्ति इनकी जघन्य स्थितिके - 
वनन्‍्धक जीवोंका-स्पशत क्षेत्रके समोन है । अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ -कर्म' सात. बढ़े 
चौद॒ह राजु ज्षेत्रका स्पशन किया है। शेष प्रक्ृतियों की जघन्य "और अज॑घन्य- स्थितिके ' बन्धेक - 


जीवॉको रपशन ज्षेत्रके समान है। इतनी,विशेषता है कि सूच्मकी जंघन्ये और अजघन्य, स्थितिके 


चन्धक जीवॉने :लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक त्षेत्रंका स्पर्शन किया है। 
इसी अंकार, पब्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके तथा.सव विकलेन्द्रियं, बादर प्रथ्वी- 


“जहणणफोसणपरूंबणा | २२७ 


४०८ मंणजुसमदीएसु३ सब्यपगदीण  जह० खेंचं। अज्०- अपप्पणो फोसर्ण 
कादच्वं। एवं मणशुसअंपेजन्ष ० | « - 

४०९, देवेसु थांवरपगदीणं जह०: खेत | अज्ज ० अट्ट-शवची ० । तसपगदीर्ण 
जह० खेत्तभंगो + अंज० अइचो० | णचरि दोआयु०-तित्थय० जह० अज० अट्ठ 
चोदूद० | एवं सब्बदेचाणं-अ्रप्पप्पणो फोसर्ण णाद्ण णोदव्यं । हा 5 

५१०, एडंदिएं तिरिक्खोध । बादरएईंदिय-पज्जत्त-अपज्जत्त ० सम्बपशदीणं 
जहं० लोग० संखेज्ज० | अजं० सब्पलों० | ण॒वरि. मणुसायु०-मणु सगदि-प् 
साखु ०-उच्चा० जह० अज० लोग० असंखेज्ज०-। एईंदि०-धावर० जह० सच्ची >'। 
अंज० सम्बंतो ० | उद्जो ०-प्रादर०-जसमि० जह० खेत्त । अज० संत्तचोदद० | तिरि- 
क्खायु ०-आदाव०-सुहुम ०-तसपगदीणं च खेत |. 5  -' 

४१११, पुटवि०-आउ०-तै5०-बांउ ० “तिरिक्खायु ०-छुंहुम ० जहं० अज० सब्ब- 
लो० । साण॑ जह० लोग० असंखेज्ज० | अज० सम्बलो० | णवरि एह दिय-थावर० 
कायिक पर्याप्त, वाद्र जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त 
ओर:बादर वनरपतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। 


४०८. मनुष्यत्रिकमें सब प्रकरतियोंकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके सम.न 
है । अजपघन्य म्थितिके बन्धक जीवोंका अपना अपना स्पशंच करना चाहिए | इसी प्रकार मलुष्य 
अपयोत जीवोंके जानना चाहिए | 

:: .. ४०६, देवोंमें स्थावर प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान 
है । अजघन्य स्थितिके .वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोद॒ह राजु और कुछ कम नौ बदे 
चौदद राजु ज्षेत्रक। रपशन किया है.। त्रस प्रकृतियोंकी जघन्य र्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके 
समान है। अजंबन्य स्थितिके वन्धेक जीवोंने कुछ कम आठ बे -चौदह राज़ु क्षेत्रका स्पशन 
'किया है। इतनी विशेषता है कि दो आयु ओर तीथकर प्रकृतिकी जघन्य ओर अजबन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वे चोदह राजु ज्षेत्रका र्पशन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके 

अपना अपना रस्पशन जानकर ले अ'ना चाहिए। 
१०. एकेन्द्रियोंमें सामान्य तियब्चोंके समान भज्ञ है। बादर एकेन्द्रिय ओर उनके पर्याप्त 


* “अपर्याप्त जीवोंमें सब श्रकृतियोंकी .जघन्य स्थितिके वनन्‍्धक जीवॉने लोकके संख्यात्वें भागप्रमाण 


क्षेत्रका स्प्शन किया है | अजबन्य स्थितिके वन्धक जी वॉने सब लोक क्षेत्रका: रपशंन किया है । 
इतनी विशेपता है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्ची और उच्चगोत्रकी जघन्य और 
अजधघन्य स्थितिके. बन्धके जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। 
एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावरकी जघन्य स्थि|तके वन्धक जीवॉने कुछ कम सात वे चौदह राजु च्षेत्रका 
रपशन किया है-। -अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोंसे सब लोक क्षेत्रका रपशंन किया है | उद्योत, 
बादर ओर .यशं:कीर्ति इनकी ज़घन्य स्थितिक्रे चन्‍्धक जीवोंका स्पशंन ज्षत्रके समान है । अजपन्य 
स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम सात बदे .चौदह राज़ु ल्षेत्र का रंपशन . किया. है। तियेव्चायु, 
आतप, सूक्म ओर त्रस प्रकृंतियोंका भद्ढ क्षेत्रके समान है।. ४ 
ह ४११: प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोंमें तियश्वायु और 
... सुक्म्म इनकी जघन्य और अजघन्य स्थिति के वन्‍्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्र का स्पशंन किया है.। 
“ शेप प्रकरतियोंकी जबन्य स्थितिके व्रन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागं प्रसाण क्षेत्र का स्पर्शन 


श्श्८ महावंधे ट्विंदिवंधाहियारे 


जह सत्तचो० | अज० सब्बलो०। उज्जो ०-बादर-जसगि० जह० अज़० सेच। बादर- 
पुदब्ि०-आउ०-पतैड ०-बाउ० थावरपगदीणं जह० लोग० असंखेज्ज० | अन ० सब्ब- - - 
लो० | ए8दिय०-धावर० पुढविर्भगो | उज्जों०-बादर-जसमगि०- तिरिदखन्थ्रप- . 
जत्तभंगो | सेसाएं जह० अज० खेत्तमंगो | वादरपुढवि०-आउ०-तेउ ०-बाद “अपल्त॒० 
थावरपगदीणं जह० अज० खे्। एइंदि०-उज्जो ०-धावर ०-प्रादर०-जसगि ० चादर- 
पुटविभ्ंगो । सुहुम० जह० अज० खेच॑ | सेसाणं पि खेत्तंगों | । ह 
५१२, वशणप्फदि-णियोदेसु तिरिक्खायु-पुहम ० जह० अज० सब्वलती० | :एडँदि०- 
उज्जो ०-थावर-बादर-जसगि० पुठविभंगो | सेसाशं खेत्तभंगो | णवरि मणुसायु० तिरि- 
वखोध॑। वाद्रवणप्फदि-शणियोद-पज्जत्त-अपज्जञता० .वादरपुठविअपज्जतमंगो | 
वादरवणप्फदिपत्ते० चादरपुटविभंगो । सम्पसुहुमाणं खेत | णवरि मणुसायु० एहद्य-- 
भंगो | णवरि वाऊण जम्हि लोग० असंखे० तम्हि लोगस्स संखेज्जदिभागं काव्य | 
४१३, पंचिदिय-तस ०२ एड दिय-थावरणा० जह० सत्तचो० | अज० अइचोइ० . 


जी आज अप आप आओ आफ की 
ह 


किया है । तथा अजघन्य स्थितिके वनन्‍्धक . जीवोंने सब ज्ञोक ज़ेत्रका स्पशन..किया है । 
इतनी विशेषता है. कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनकी जघन्य. स्थिति फे ' वन्धक : जीवोंने 
कुछ कम सात वे चोदह.राज़ु क्षेत्रक्ा स्पशन किया है। अजघधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवों . 
ने सव लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। उद्योत, वादर ओर यश:कीर्ति- इनकी जेघन्य और- अज- - 
'घन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके समान है.। वादर प्रथ्वीकायिक, वादर -जलकायिक, ' ' 
वादर अग्निकायिक ओर वादर वायुकायिक  जीवोंमें स्थावर .प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके वन्धक 
जीवॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका. स्पशन ,किया है.। अजघन्य स्थितिके बनन्‍्धक 
जीवॉने सब लोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावर इनका भद्ज प्रथ्वीकायिक - * 
जीवोंके समान है. । उद्योत, वादर और .यश:कीतिं इनका भड्ढ तियेब्च अपयौप्तकों. के समान है । 
शेप प्रकृतियों की जघन्य ओर अजघधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका .स्पशन 'त्षेत्रके समान है । 
बाद्र प्रृथ्वीकायिक अपर्या प्त, वादर जलकायिक अंपर्यौप्त, वाद्र अग्निकायिक अपंयौप्त और बादर 
वायुकायिक अ पर्याप्त जीवोंमें स्थावर प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य-स्थितिके प्रन्धक जीवोंका - 
स्पशन ज्षेत्रके समान है। एकेन्द्रिय जाति, उद्योत्त, स्थावर, बादर, और यश/ःकीर्ति इसका भन्न वादर 
प्रथ्चीकायिक जीवोंके समान है । सूक्ष्म प्रकृतिकी जघन्य ओर अजघन्य स्थिति के वन्धक जीवोंका 
स्पशन ज्षेत्र के समान है । शेप प्रकृतियोंका भी स्पशन क्षेत्रंके समान है। सह 
५१२. वनस्पतिकायिक ओर निगोद, जीवोंमें तियंब्चायु ओर सच््म इनकी जंघन्य और 
अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉने सत्र लोक- ज्षेत्रका स्पशेत्त किया है. ।..एकेन्द्रियजाति, उद्योत, . 
स्थावर, वादर और चशःकीर्तिक्रा भट्: प्रथ्वीकायिक जीवोंके समान है । शेप : प्रकृतियोंका,भंड्ा.. 
क्षेत्र के समान है | इतनी विशेषता है कि सनुष्यायुका भद्ग समान्‍्य. तियव्चों के समान है । वोदर 


चनस्पतिकायिक और तलिगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोमें वादर .प्रथ्वीकार्यिक अप- - 


याँप्त जीवोंके समान भज्ज है | वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंमें वाद्र -प्रथ्वीकायिक 
जीवोंके समान भज्ञ' है । सब सूक्ष्मोंका भज्ञ क्षेत्र के समान है| इतंनी.विशेषता है कि सनुष्यायु का. 


भन्ञ एकेन्द्रियोंक समान है |-इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवॉका जहाँपर लोकका असंख्या- 


तवां मांग: प्रसाण स्पशन कहा है वहां-पर लोकका संख्यातवां: भाग प्रमाण रपर्शन करना चाहिए।. 
. ७१३, पब्चेन्द्रियद्धिक और ऋसह्ठिक जीचोंमें एकेन्द्रिय और स्थावर इनकी जघल्य स्थिति . . 


। क्‍ जहण्णफोसशपरुवणा ... .. . १३९ 
... सब्वलो० | सेसाण:जह० खेत | अज० अ कस्सभंगो:। हक कप,“ 
«7. भ१७, पंचमण०-तिण्णिवि०' : हत्यि ०-णदुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्प- 
. सत्य४>दूभग-हुस्सर-अणादे ० जह० अट्ठ-बारह० | अज ० अ॒ कस्सभंगो | एडदि०- 
. थांवर० जह ०. अट्ट-णवचो ०.। अज ० अ कर्समंग्रीे । मणुसगद्०४-जह० अज० 
. झइचोदस० | एंवं आदावं पि। साख पि जह० खेचं | अज० अ . फोसण 
भंगों । णवरि सुहम० जह०: लो० असंखेज्ज ०. सब्वत्तों ० वचिजोगि०-अंसचमोस ० 
पञ्जत्तभंगो ॥ रे हर 88 22 
_ ७ ४१५,कायजोगि०-ओरालिय ० ओघ॑।णवरि ओरालियंका ० म॒सायु-तित्थयराण्णे 
-चरज शत्यि।। ओरोलियमि० देवगदि० ४-तित्थय० उकस्पभंगी | सेसाणं तिरिकलोघ॑। 
-.. श॒वरि एइदि०-धावर०-सुहुमं ० जह० अज० खेत्त। वेडव्वियका० थीणंमिद्धि०३- 
पमिच्छ०-अशंताणुबंधि० ४.जह० :अंडचो ०  अज ० अगुकस्सभंगों | तिरि. गदि०४ 
. जह० खेत्त । अज० अणु समभंगो । ८ इत्ति ०-शवु स ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्प- 


के बन्धक जीवोंने छुछ कम सात बदे चोद्ह राजु च्षेत्रका स्पशन किया है।अजघन्य स्थितिके बन्धक 


. - जीवॉने कुछ-कम आठ वदेचोदह: राजु. और सब लोक ्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंकी 


..'. जघन्य स्थितिके बन्‍्धक जीवोंका स्पंशन : क्षेत्र। समान है। अजघस्य स्थितिके वन्धक. जीवोंका 


.स्पशैन अलुत्क्ृष्टके समान है. । 
श ४१४: पांच सनोयोगी और तीन बचनयोगी जीवोंमें स्त्रीवेद, नपु सकवेद, पांच संस्थान, 
_ ऑॉचःसंहनन, अप्रशस्त विहायोगति, -ढुभेग, : ठुस्वर और अनादेय इंनकी जघन्य-स्थितिके : वन्धर्क 


(ह . जीवोंने कुछ कम. आठ बे चौदह. राजु और कुछ कम- बारह . वठे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन 


क्रिया है.।'अज़धघंन्य स्थितिके बन्धक -जीवॉका भद्ग अनुत्कपके समान है;।. एकेन्द्रय जाति. और 


: ... स्थावरकी जधन्य स्थितिके-बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बे चौद॒ह राजु और कुछ कम नौ बे 


चोदह राज क्षेत्रका स्पशैन किया है। अजघन्य स्थिति के वन्धक जीवोंका स्पंशन अनुत्कृष्के समान 
. 'है.। मनुष्यगति चार की जघन्य और अजथधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम. आठ वे चौदह 
: राज़ क्षेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार आतपकी :अपेक्षा, भी स्परशन जानना-चाहिए | शेप 


. '." अक्रृतियोंकी जंघन्य:स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है और अनुकृष्ट स्थितिके वन्धक - 
* जीवोंका' स्पशन अलुत्कृष्केःसमान है । इतनी विशेषता है: कि सद््मकी जघन्य स्थितिके वन्धक 


. जीवॉने. लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और “सब लोक ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। वचनयोगी 
ओर असंत्यमूपावचनयोगी जीवोंका भद्ग त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है.। 

४१४. काययोगी ' और ओदारिककाययोगी' जीवॉका भज्ग ओघके . ससान है |: इतनी 

: - विशेषता है. कि औदारिककाययोगी जीवोंमें मसुध्यायु और: तीथकर भ्रकृतियोंका. रोजुप्रमाण 
*' स्प्शन नहीं. है ।. औदारिक मिश्रकाग्रयोगी .जीवींमें -देवगति चतुष्क और .तीथेड्डर प्रकरतिका . भद्ढ 

- उत्कंटके समान है तथा शेष प्रकृतियोंका .संडरा सामान्य तियव््वोंके समान है। इतनी विशेषता 
है कि एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और सूक्ष्म इनकी 'जघन्य और अजघमन्‍्य स्थितिके बन्धक जीवोंका 

.. स्पंशन ज्षेत्रके समान है ।: वैक्रियककाययोगी जीवोंमें स्व्थानग्द्धि तीन, सिथ्यात्व और अनन्‍्तानु- 

- बन्धी चारकी जधन्य स्थितिके वधन्क जीचोंने कुछ कम-आठ वे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन- किया 


ही _ है: तथा अजपघन्य - स्थितिके . वन्धक जीवॉका भ्ढः अनुत्कृष्ठके समान है | तियव्ज्वगंति चारकी 


/  जैघ॑न्य रिथेतिके: वन्धक जीवोंका स्पशत ज्षेत्रके समान -है । अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका 


0) 


२४० महावंघे द्विदिवंधाहियारे 


सत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० अइज्यारह० । अज० अंणुकस्सभंगो | दोंझआयु- 
मणुसग०-मणुसाणु ०-आंदावब-वित्थय ०-उच्चागो ० जह० अज० अटचो ० | एडंदि०- 
थधावबर० जह० अज० अट्ठ-णवचोद० । सेसाणँ- जह० अठ्ुचो० । -अज़० अणुकरस- 
भंगो । वेउव्वियसि ०-आहइार ०-आंहारमि० खेचभंगो । कंम्मइ्ग० खेत्तसंगो | एवं 
अशाहार० | हे 

५१६, इत्थि-पु रिसेसु एहदिय-थावर० जह० सचचो० | अज० अशुकस्समंगों। 
सुहुम० जह० श्रज० लोग० असंखेज ० सब्बलो० | इत्थीए वित्थय० जह० अज० . 
खेत | सेसाणं जह० खेत | अज ० अणुकस्पर्भगो। णदंसगे कोधादि०४-अचंदर्खुद ०- 
भवप्ति०-आहारग सि ओध॑ | श॒द्द॑ंस०-मणुसायु ०-तित्थय ० ओरालियकायजो गिर्भगी | 
णवरि णतु सगे तित्थय ० खेत । अंबंगदवेदे खेत । सर 


५४१७, विभंगे असोदा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अज ० जह०. श्रद्ठ 


बाहरचोहस ० | अज० अशुद्वस्पसंगो | हेत्थि ०-शवुंस ०-पंचर्सठा०-पंचसंधघ्‌०-अप्प- 


स्पशन अनुत्कष्टके समान है। स्त्रीवद, नपुसंकवद, पांच सस्थान; पांच संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, 
दुभंग दुःस्वर और अनादेय इनकी जधन्य स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ-कम आठ बटे चौदह राजु .. 
ओर कुछ कम वारह वट, चौदह शज़ु क्षेत्रका स्पशुंन किया है, तथा अजधन्य स्थितिके बन्धक . 
जीवॉंका भट्ट अलुत्कृष्टके समान है | दोआयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थट्टर 








और उद्च गोत्र इनकी जघस्य और अजघन्य स्थितिके वन्धके जीवॉने कुछ कम आठ वे चौदह ... 
राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है | एकेन्दिय जाति और स्थावर इनकी.जंघन्‍्य और-अजघन्य.स्थितिके .. 


धक जीचों ने कुछ कम आठ बे -चोद्हराजु ओर कुछ कम नो बढ, चौदह राजू क्षेत्रका: स्पशन 
किया. है.। शेष प्रकृतियोंकी जधघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉने कुछ कम आठ बढे चौदद: राजु क्षेत्रका 
स्पशन किया है. । तथा अजघस्य स्थितिके वन्धक जीवोंका .पंशन अनुत्कृष्टके समान है.। वक्रियिक , 
मिश्रकाययोगी, आहोरक काययोगी और आहारक सिश्रकाययोगी जीवॉमें अपनी से प्रकृतियोंका..' 
भक्ञ क्षेत्रके समाव है ।-कामंणुकायग्रोगी. जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भद्गः क्षेत्र: समान है। ... 
इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जाननाचाहिए | - 

: ४१६. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें एकेन्द्रिय जाति ओर. स्थावर इनकी जंघन्य स्थितिके 

धक्र जीचोने कुछ. कम सात बढें चोदद राज क्षेत्र का स्पशन- किया है.। अजघन्य स्थितिके 
वन्धंक जीवोका भन्न अंनुत्कट्के : समान है ।- सूक््मकी.. ,न्‍्य. और .अजघन्य स्थितिके वन्धक 
जीवॉने लोकके असंख्यातवं साग' प्रमाण और सब लोक '्षेत्रका- स्पेशेन किया है। ख्ीवेदी 


जीवोंमें तीर्थेह्वर प्रकृतिको जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। . . 


शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिक्के वन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है । तथा अजधघमन्य स्थितिके . 
वन्धक जीवों का स्पशंन अनुत्कृष्ट के समान है । नपुंसकबेदी, क्रोधादि चार :कपायवाले;- अचच्ु 
दशनी, भव्य और आहारक जीवोंका भद्ग -ओघके समान है। किन्तु नपुंसकवेद, सनुष्ियायु -और 
तीथेइुर प्रकृतिका.भज्ञ औदारिक, काययोगी जीवों के समान. है.। इतनी विशेषता. है कि, नपुंसक- 
वेदमें तीर्थंकर, शक्ृतिका -मज्ञ. क्षेत्रके समान है.। अवगतबदमें अपनी सब प्रकृतियोंका भ्ढ 
क्षेत्रकेसमान है। ह 

४१७, विभज्ञ ज्ञानी-जीवोंमें असाता चदत्तीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुस और अयश 


: कीर्ति, इनकी जबन्य स्थितिके वन्धक :जीवोंनें कुछ कम आठ. बढ़े चौदह-.राजु और 


. जहृए्िणफोसणपरूवणा 3४ 


सत्थ ०-दूभग-दुस्पर-अणादे ० जह० अट्टब[रहचो ० । अज०: अंजुकस्पभंगों |. - 

सगदिपंचग ० जह० अज० अट्वचोह० । सेसाणं जह० खेत । अंज० अ कस्पभंगो। 

'णबरि एड्रेदि०-धावर जह० अंट्ट-एव्चोहू० | अज्ञ ० अणुकस्सभंगो | हुम० जह्‌० 
ज० लो० असंखे० सब्बली ०। । 

: ४१८, आमिणि०- द०-ओपि० म प्रायु०-म सगद्पंचग० जह० -अंज० 
अई चोद्देस ० । देवायु ०-आहारदु्ग खेत | देवगदि०४ उकस्तभंगो | से ण॑ जह० 
/ खेत | ज० अशुकस्तभंगो | मण ०-पंजद-पामाह०-छेदो ०-पंरिहार ०- 

सुहमसं० खेत्त । 
.. ४१६, संजदासंजद० दा०-अरदि-पोग-अंधिर-अछुभ-अजस ० जह०  ज० 
छतच्चोदद० । देवायु ०-तित्यय० जह० ब० खेत्त' |. साणं जह० खेंत'। ज्ञ० 
छच्चोदृद० | ओषिदं०-पम्मादिं०-खह्ग ०-पेद्ग ०-उचसम ०-०आमभिणि ० भंगी । णवरि 


कुछ कम वारह वठे चौदद राज़ु क्षेत्र का र्पशन किया है। अधघमन्य स्थिति के बन्धक जीवोंका 
स्पशंन अनुत्कृष्के समान है। स्त्रीवंद, नपु सकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनत, अग्रशस्त विहायो- 
गति, दुभेंग, दुस्वर और अनादेय इनकी जधन्य स्थिति के .वन्धक जीवॉने कुछ कमर आठ बदे 
.  चौद॒ह राजु और कुछ कम बारह वे चोदह राज़ क्षेत्र का स्पशन किया है। तथा अजघन्य 
स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका सपशंन अलुत्कृष्छे समान है। मनुष्यगतिपश्चककी ज़घन्य और अज- 
घन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वे चोदह राजु क्षेत्रका प्पशेन किया: है ।- शोष प्रकृ- 
तियों की जधन्य स्थिति.के वन्धक जीवोंका स्पशत क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य स्थितिके 
वनन्‍्धक जीवोंका स्पशेन अनुस्कष्ट के समान है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति और स्थावर 
इनकी जघन्य स्थिति के वनन्‍्धक जीवोंने कुछकम आठ बढ़े चौद॒ह राजु और कुछ कम नो बदे 
चौदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका रपशेन अलुत्कृष्ठके 
समान है । सूह्मकी जघन्य ओर , अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवॉने लोकके अखंख्यातवें भाग 
प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। 
५९१८. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्र्‌ तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायु और मनुष्य- 
गति पठचककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कमर आठ बढ़े चौदद- राज्ु 
: ज्षेत्रका स्पर्शन किया है | देवायु ओर आहारकह्विकका भज्ञ क्षेत्र: समान है। देवगतिचतुष्कका 
भज्ञ उत्कूट्के समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य ,स्थित्तिके बन्धक जीचोंका स्पशेन क्षेत्रके समान 
है। वथां अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशन अलुत्कृटके समान है!। मनःप्रययज्ञानी 
संयत, सामायिक संयत, छेदोपश्थांपना संयत, परिहारविश्वुद्धि संयत ओर सृक््मसाम्पराय. संयत 


जीवोंका भड्ढ क्षेत्रके समान है । 

, . ४१६, संयतासंयत -जीवॉमें असाता, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशःश्कीति 
इनकी जघन्य और अजवन्य स्थितिके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वे चोदह राजु क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । देवायु और तीर्थंकर इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेप अ्रकृतियोंकी जघन्य स्थिति के वन्‍्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्नके 

, “समान है। तथा -अजघन्य स्थितिके वनन्‍्धक जीवोंने छुछ कम छह.बठे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
. किया है। अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, क्ञायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि और उपशमसम्यम्टृष्टि 


३१ 
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-खहगे देंवगदि०४ खेच-। उवसमे तित्थय० खेत । चक्खुदं० तसपजच्मंगों । 
“४:२०, किण्ण०-णील०-कराउ० असंजदर्भगो | णवरि देवगदि०३-तित्थय ० खेच॑। 
अणुसायु०तिरिक्र्भगो । तेझए० पंचणा०-शब॒दंसणा०-प्ादासाद०-मोह० २४- 
पंचिंदि०-तेजा ०-क०-समचहु ०-बण्णु ० 7-अशु ० ४-पसत्यत्रि०-तस ० ४-थिराथिर- मा- 
सुम-जस ०-अजस०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० जह० खेत्त' | अज० अ कृत्समेंगो। देवग- 
“दि०४ जह० खेच | अज० दिवड़्चो ० । सेसाणं सोधम्मर्ंगी | एवं पम्माएं सहस्सार- 
भंगो कादव्यों | देवगदि०४७ जह० खेचे | अज० पंचचो० | सुकाए मणुसगदिपचग० 
जह० अञ० छत्चोदुद्‌० | सेसा्णं जह० खेच'। अज० छत्चो० | णवरि इत्थि०-णुत्रु स०- 
.पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्यसत्थ ०-दुभग-दुरसर-अणादे० जह० अज० छद्चोदूद० । 
.... ४२१, सासणे इत्यि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-तस ०४ जह० अज्ञ० 
अद्ठ-एकारस ०. | मणु सगदिपंचग० जह० अज० अइचो० .। देवगदि०४ जह० अज० 





जीवों का भक्ष आमभिनिवोधिकज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यः्द्ृष्टि ह 
जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भद्ठ ज्षेत्रके समान है । तथा उपशमसम्यम्दृष्टि जीवोंमें तीथड्डर प्रकृतिका 
भद्ग च्षेत्रके समान है । चश्ुद्शांनवाले जीवॉका भद्ज. त्रसपर्याप्त जीवॉके समान है। 


४२०. कृष्ण, नील और कापोत ल्लेश्यावाले जीवॉंका भज्ग असंयत जीवॉके समान है. इतनी 
विशेषता है कि देवगति त्रिक ओर तीथदुर प्रकृतिका भन्ने क्षेत्रके समान है।. तथा 
मनष्यायुका भद्ज तियन्चों के समान है । पीतलेश्यावाले -जीवोंसें पांच ज्ञानावंरण, नो द्शना- 

- बस्ण; साता वेदनीय, असाता वेदनीय, चौबीस सोहनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, 
कार्मण शरीर, समचतुरस्त संस्थान, वणुचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पांच अंन्‍्तरोय 

' इंसकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य स्थितिके वंन्धक 
जीवॉोंका स्पर्शन अलुत्कृष्के समान है । देवगति चतुप्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशन 
क्षेत्रक समान है। तथा अजवबन्य स्थितिके वन्‍न्धक जीबोंने छुछ कम डेढ़ वटे चोदह राज्ु 
ज्षेत्रका स्पशन किया है। शेप प्रकृतियोंका भट्ढ सोधम कल्पके समान है | इसी प्रकार पद्मलेश्या- 

“बले जीवोंके जानना -चाहिए। इतनी विशेषता दे कि सहस्तरार - कल्पके समान भद्ग करना 
चाहिए | तथा .देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिक्रे वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान -है। और 
शअजघन्य स्थितिके वनन्‍्धक -जीवोने छुछ कम पांच चटे चोद॒ह राजु क्षेत्रका स्पशैन किया है। जुक्त 
लेश्यावाले जीवॉमे महुष्यगतिपत्चककी जघन्य और अजबघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंने कुछ कम 
- छह चदे चौदह राज़ु क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा शेप प्रक्ृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवॉका स्पशंन क्षेत्र: समान है. ओर अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉंने कुछ कम छुह चटदे 

: ; चौदद राज़ क्षेत्रका स्पशन किया दे | इतनी विशेषता है कि 'ख्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, 

पांच संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, दुभंग, ढुस्वर ओर -अनादेय इनकी जघन्य और अजघन्य 
स्थितिके वन्धंक जीवॉने-छुछ कम छह वे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। 

.. ४२१० सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें ल्लीवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायो- 

गति ओर त्रंस -चतुप्ककी जंधन्य ओर अजघन्य स्थितिके वन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे 

-चौदद राजु ओर कुछ कम ग्यारह बे चोदह राजु ज्षेत्रका स्पशन किया है। भलुष्यगतिपशन्चककी 


उक्कस्सफोसणश॒परूवणा - “२४३ 


पंचचो० | सा जह० अट्डवो० | अज० अशुक्रस्सभंगो | सम्मामिच्छे- सब्वंपग- 
-दीण जद अज० अइ्चो ० । णवरि देवगद्०४ जह० खेच' | सरिण० पंचिदियमभंगो । 
असणिण० तिरिक्वोध | णवरिं आयु०-वेउव्वियछू० जह० अज० खेत्तमंगो | एवं 
'जहण्ण्य समत्त | एवं फोसर समच | कप 2 ० 3० 
: औ का परूवणा . : हे $ ३ जम 

| ४२२, कालो दुवि०-जहु० उकर्सय॑ च। उकस्सए पगदं | दुवि०-ओघे० शआदे० | 
ओघे० णिरयायु० उक्क०ट्विदिबंधया केवविरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमर्य॑, 
'उकस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागो | अयु० जह० अंतो०, उक्ष० पलिदोवम 
असंखेजद्‌० | तिरिक्खायु० उक० जह० एग०, उक० संखेज्जसमया | अगु ० 
सब्बद्धा | मणुस-देवायु० उक० जह० एग०, उक० संखे सम०। अणु ० जह० अंतो०, 
उक्० पलिदोवमस्स असंखेज़दिभा०। आहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० उक्क० 
. हुए ० अंतो०, अणु० सब्बद्धा। सेसाणं उक० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० | 


'जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोने कुछ कम आठ बडे चोदृह राज ई राज क्षेत्रंका स्पशन 
किया है | देवगतिचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉने कुछ कम पांच बढ़े 
चौदृह राजु क्षेत्रका स्पशंन किया है। शेष प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवॉने कुछ कम 
आठ बदे चौंदह राजु क्षेत्रका पपशेन किया है और अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका रपशन 
अलुत्कष्टके समान है । सम्यग्मिथ्याइष्टि जीवॉमें सब प्रकृतियोंकी जधन्य और अजघन्य स्थितिके 
, बन्धक जीवोंने कुछकम आठ बंदे चोदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि देव- 
गति चतुध्ककी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके समान है। संज्ञी जीवॉमें अपनी सब 
प्रकृतियोंका भज्ञ पव्चेन्द्रियों समान है। असंज्ञी जीवोंमें समान्‍्य तियख्बोके समान हैं। इतनी 
विशेष्ठता है कि आयु और वैक्रियिक छह इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका 
'सशेन क्षेत्रके समान है । इस प्रकार जघन्य स्पशन समाप्त हुआ । इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ। 
टेक - कालग्ररुपणा 
._&२०, काल दो प्रकारका है-जधन्य और उत्कृष्ट | उत्क्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका है-ओध और आदेश । ओघसे नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका 
कितना काल है ! जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
है। अलुत्कृष्ट श्थितिका वःध करनेवाले जीवॉक़ा जधन्य काल अन्त हते है और उत्कृष्ट काल . 
पल्‍्यके अख॑ंख्यातवें भाग प्रमाण है। तियश्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाले: जीवोंका 
जबन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अलुत्कष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोंका सब काल है। मनुष्यायु और देवायुकी उत्क्ट श्थितिका वनन्‍्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य 
काल एक समय है और उत्क्ष्ट काल संख्यात समय है । अलुत्कष्ट श्थितिका वनन्‍्ध करनेवाले 
- जीवोंका जधन्यकांल अन्तंमुहृर्ते है और उत्क्एकाल पल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। आहारक 
. शरीर, आहारक आ्वोपाज् और तीथ्थद्वर इनकी उत्क्ष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य 
. और उत्कष्ट काल अन्तमु हत॑ है। तथा अजुत्कष स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जींबोंका सब काल है। 
शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
. काल पल्यके असेख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल 
. है। इसी प्रकार ओघके समान सांमान्य तियेबच, काययोंगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, 
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अगु० सब्बद्धा । एवं ओपमगो तिरिकछोध कायजोगि-ओरालि०-णशबु'स ०-फोधादि०- 
४-मदि-सुद ०-असंज ०-अचक्खुदं ०-तिण्णिले०-भवसिद्धि-अव्मवप्िद्धि०-मिच्छादि०-अप- 
दिए-आहारण त्ति। ह 

४२३, णिरयेसु तिरिक्वामु० उ ० जह० एग०, उक्त० आवलि० 
झसंखे० । अणजु ० जह० अंतो०, उक० पलिदो० असंखेज़० | मणुसायु० उक्० जह० 
एग०, उक्० संखेज्नसम० । अगु० जहणए ० अंतो० | सेसाणं उक्र० जह० एग,० 
इक्क० पुलिदो० असंखेज़० | अ ० सब्बद्भधा | एवं सव्वणिरयाणं सब्बदेवा्णं च॑ । 
श॒दरि सचमाए मणुसग ०-म साखु०-उच्चा० उक्० जह० अंतो०, उक० पलिदो० 

खे० | अगणु ० सब्बद्धा । 

५२७४, पचिदियतिरिक्खतिण्णि तिरिक्खायु ० उक० ओपघं। अणु ० जह० अंतो० 
उक्क० पलिदो० असंखेज्ञ० । सेसोर्ण ओध॑ | प॑चिंदियतिरिक्खअपजत्तगेसु तिरिकद्वायु ० 
शिरिय्ंगो । सेसे ओध | एवं सब्वअपजत्ताणं तसाए्ं सब्बविगलिंदियाणंवादरपुटवि०- 
आउइ०-तैड०-बाउ०-बादरवशणप्फूदिपत यपज़्ताणं च। खवरि .म सअ  त्तगे 
आयुगवज्ञाणं सब्यपगदीणं उक्० अशु > ज़ह० एग०, उक० पलिदो० असंखेज्ज० | 


क्रोधादिचार कषायवाले, सत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचश्र द्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, 
अभव्य, सिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

४२३ सारकी जीवोंमें तियश्वायुकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोंका जधन्य काल अन्‍्तमु हते है ओर उत्क्ष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग - 
प्रमाण है | मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ककाल संख्यात समय है । अनुल्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवॉंका जघन्य औरःउत्कृुष्ट . 
काल अन्तमु हते है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवॉंका जधन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवॉका सब काल है । इसी प्रकार सव नारकी और सव देवों के जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है की सातवीं प्रथ्वीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानु पूर्वी ओर उच्चगोन्नकी उत्कृष्ट: स्थितिंका 
बनन्‍्ध करनेवाले जीवॉका जघन्य काल अन्तमु हते है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भांग 
प्रमाण है । अलुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवॉंका सब काल है। 

४२४, पच्न्चेन्द्रितियब्वत्रिक्में तियग्वायुकी उत्क्रष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल 
ओधके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तमु हते है और 
उत्कूट काल पल्यके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण हैँ। शेप प्रकृतियोंका भद्ग ओघके समान है। 
पब्न्चेन्द्रिय तियंल्‍च अपर्याप्तकोंमं तियंव््चायुका भद्ग नारकियोंके समान है । तथा शेष प्रक्न- 
तियोंका भद्ग ओधके समान है | इसी प्रकार सव अपर्या प्त, त्रस, सब विकल्लेन्द्रिय, बादरः प्रथ्वी- 
कायिक, पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वाद्र अग्निकायिक पर्योप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त 
ओर बादरं वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि... 
मनुष्य अपर्याप्तकों में आयुओंकों छोड़कर सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
22320 जीवोंका जधन्य काल एक ससंय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग 

प्रमाण है । 


डक्कससंकालपरूवणा .. ...  ... छछ४. 


४२४, मेणुसे णिरय-देवायु० उक्ृ०- जह० एग०, उक० 'संखेज्सम० 
अणु० जह० उक्त» अंतो« ) तिरिक्ख-मणुसायु ० उकू० ओघ॑। अशु ० जह« अंतो० 
क० पलिदो० असंखेज्ज० | सेसाणं उक्क० जह० एग०, [उक्क०] अंतो ० | अणु७ 
सब्वद्धा। आहारदहगं तित्यय० ओध॑ | मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु चदुंआयु ० उक्त० जह० 
एग०, उक्त० संखेज्जसम०« | अणु० जहणणु० अंतो० । सेसाणं उक्० जहू०. एग० 
उक्क० अंतो ० । अणुं« सब्बद्धा । आहारहुगं तित्थये० ओघ॑ | ह 
ह ५२६, सब्वद्द सप्वपगदीणं. उक० जह०» एग०, उक्त अंतो८घ | अ ७ 
'सब्बद्धा । आयु० शिरयभंगो। . -. 
५२७, सबव्वएईंदिएस तिरिक्ख-म सायु ० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । 
_ शवरि तिरिक्‍्खायु० अणु० सव्बद्धा। सेसाणं उक्क०. अणु० . सव्बद्धा । एस भंगो 
' सच्बमुहमाणं वाद्रपुदवि८-आउ ०-तेउ ०-वांउ ०अपज्जत्त «--वणप्फदि-शणियोद० 
बादरपज्जत्त-अपज्जत्ता० वादरबण॑प्फद्पत्तेय०अपज्जत्तगाणं च | | 
धृश्ट, पुदवि०-आंड०-तेड ०»-वाउ०-वाद्रपुटवि ०-आउ०-तेउ ०-वाउ०-वादर- 


४२५४, मनुष्यों नरकायु ओर देवायुंकी उत्कष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवोॉका 


.. जघन्य.. एक समय है और उत्कए.. -संख्यात य है। अचुत्कए स्थितिका धन्ध 


करनेवाले जीवॉोका जघन्य और उत्कृश काल अन्‍्तमुहत है। तिर्यश्चायु ओर मन्ुष्ियायुकी 
' उत्कृष्ट स्थितिका वनन्‍्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रोषके स है। अलुत्कृष्ट स्थिति । बन्ध 
' करनेवाले जीवोका जघन्य कल अन्‍्तर्मुहर्त है. ओर उत्कए काल पत्यके अखेंख्यालवें 
अमाण है| शेष प्रंकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले .जीवॉका जधन्य काल एक 
ह है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है | अचुत्कर स्थितिका बन्‍्ध करनेवाले जीचोका 


.. काल है। आहारकद्विक ओर तीर्थद्वर प्रकतिका भज्ञ ओघके है।' मनुष्यपर्यापत और 


मनुष्यिन्ती जीवॉम चार आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवॉका.._... एक 
.... है श्र उत्कृष्ट काल संख्यात .है। . अन्त्छटट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्य और उंत्कट.. अन्‍्तसुहत है.।. शेप तियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले 


...  जीवोका जधन्य काल एक समय है और उत्कृए काल अन्त्मुह॒र्त है । अनुत्कृए स्थितिका चन्ध 


करनेवाले जीवोका सब काल है। आहारकद्धिक और तीथेइुरका भज्ञ ओधके . न है। 
: ५२६. सर्वार्थसद्धिके देवोम सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करने वाले जीवों का 
'जघन्य काल पुक समय है और उत्कए काल अन्तसुहत है। अज्॒त्कण स्थितिका वन्‍्ध करने 
वाले जीवॉका सब काल है। आयुका भह्ञ नारकियांके समान है। 
 , '४२०७: सब पेकेन्द्रियोंमे तियंश्वायु ओर मनुष्ियायुका भह्न पद्चेन्द्रिय तिर्यश्व अपर्या 
. 'पकेके:समान है इतनी विशेषता है कि तिय॑श्वायुकी अनुत्कष्ट स्थितिक्रा चन्ध करनेवाले 
'जीवोका काल सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कर स्थितिका चनन्‍्ध करनेवाले 
' जीवोका काल सवेदा है । यह भक्ठड सव सूक्ष्म, चादर, प्ृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जल- 
कायिक अपर्याप्त, वादर अग्नतिकायिक अपयापत. वादर चायुकायिक. अपर्याप्त, ति-. 
- “कायिक, निगोद ओर इन दोनोंके वादर और पर्याप्त अपर्याप्त तथा वादर वनस्पतिकायिक 
.'. . अत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोके जानना चाहिए । - _._ । 
४२८, - थ्वीकायिकं, जलकायिक़, अग्निकायिक,: वायुकायिक, वाद्र पृथ्वीकायिक, 


२४६. हु महावंधे दिद्विंघादियारे... - 


वरणप्फदिपत्तेय ० “दोआयु ०: एईंदियमंगो-। पज्जत्तगे . दोआयु० पंचिदरियतिंरिक्ख- . 
अपज्जंत्तभंगो | सेसाणं पंगदीणं उक० जह० 'एगे5, 'उक» पलिदो० असंखे«:। 
अणु« सब्बद्धा | ' | है 
५४२६, पंचिदिय-तस ०२ तिणिणआयु«:उक्क ० जह ० एग०, :उक० संखेज्ज- -. 
सम० | अणु ० जह« अंतों०, उक्ृ० पलिदो» असंखे० | सेसाणं ओपं॑-। एवं पंच- . 
मण «-पंचवचि०-बेउव्वियका ०-इत्थि ०-पुरिंस ०-विभंग ०-चक्खुदं ०-तेउ ले ०-पेम्मले०- - 
सुकले०-सिणिं त्ति। णवरि पंचमण०-पँचवच्रि०-चेउव्वि० आयु» अणु० जह० .. 
एग०, उक्क७० पलिदो० असंखेज्ज० | तेउ-पम्पाए तिरिक्ख-मणुसायु ० देवोध॑ । 
मुकाए दो वि आयु० मंणुसि०भंगो.। 5 - हा 
५४३०, ओरालियभिस्से दोआयु० एएंदियभंगो । देवगदि०४-तित्थय ० सत्याणे 
उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो ०] अणु» जहं० एग०, उक्त० अंतो० | अंथंवा सरीर- 
पज्जत्तीए दिज्जदि त्ति-तदो उक्त० जहण्णु० अंतो०-। अणु० जह० उक्क७ अंतो० | 
सेसाणं उक० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० |... अणु० सब्बद्धा अधा- 





वादर जलकायिक, वादर अग्निकायिक, बादर - चायुकयिक - और वादर  स्पेतिंकायिक 


प्रत्येक शरीर जीवॉमे दो आयुर्ओका :भक्ञ -एकरेन्द्रियोंके. न है। इनके पर्याप्तकॉम दो 


आयुओंक़ा भक्ञ पश्चेन्द्रिय तिय॑श्व अपर्याप्कोंके ख.. है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
का बनन्‍्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य कोल एक है और उत्कृए - काल पल्यके असंख्या- 
तवे भांग प्रमाण है. अनुत्करए स्थितिका वन्‍्ध करंनेवाले जीवोका काल सर्वदा है।.. :. 
४२६, पञ्जेन्द्रियछ्ििक ओर चसद्धिक जीवाॉम तीन :आयुआओकी उत्कर्ट स्थितिका बन्ध . 

करनेवाले जीवॉका जथन्य कोल : एक समय है : ओर उत्कए. काल: संख्यात समय है । 
अनुत्कृंश स्थितिका वन्‍च करनेवाले :जीवॉका ._ न्‍्य काल: अन्तंसुह॒त है और उत्कृष्ट 
पह्यके असंख्यातर्वे भांग प्रमाण है ।शेप प्रकृतियोँका भक्ट -ओघके'स हैं।:इसी प्रकार. 
पाँच मनोयोगी, पाँच - चचनेयोगी, वैक्रियिक काययोगी, ख्रीचेदी, पुरुषवेदी, विभड्नज्षानी, .. . 
चक्तुंदर्शनी, पीतलेश्याच्राले,:.. लेश्यावाले;: खुकललेश्यावाले ओर :संज्ी जीवॉके... ॥ 
च्वाहिए.। इतनी विशेषता है कि पाँच. मनोयोगी, पाँच -चचनयोगी ओर नवेक्रियि ह 
योगी जीबोमे आयुके अनुत्कष्ट स्थितिकां वन्‍्ध करनेवाले 'जीवोंका जघन्य काल. एक ये 
'है और उत्कण काल  पल्यके अखंख्यावें- भांग प्रमाण है। पीत.ओर पद्मलेश्याचाले जीव. 
'तिर्यश्ायु और मलुष्याशुका: भजक सामान्य देवोके समान है। शुकक्‍्ललेश्यावाले ज्ञीवोंमे ... 
दोनों हो आयुओंका भक्ञ मनुष्यिनियोंके समान है । श्र हि 
- ४५३०, औदारिकमिध्रकाययोगी जोचोंमे दो आयुओका भन्न, एकेन्द्रियोंके समान है। 
देवगति चतुष्क ओर तोर्थक्लुए इनकी स्वस्थानमें उत्कृण्ठ स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवॉका 

_ ज्ंधनन्‍्य काल एके समय है और उत्कृश् काल अन्तर्मुह्त है। अनुत्कृए -स्थितिंका वन्ध. . 
' करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काले अन्तमुहंर्त है। अथवा शरीर - 
'पर्याप्तिम अगर यह काल प्राप्त किया जाता-है तो उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जोवोका 
-अधन्य ओर उत्कृए काल अन्तमुहर्त है । अनुत्छए स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवॉका जेघन्य : 

. और उत्छएठ कांत अन्तर्मुंहत है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृ् स्थितिका वन्ध करनेवाले जोवोका 
- ज़घन्य कांल ऐक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके. अखंख्यावें -भाग प्रमाण है | छजुत्हड 


उककस्सकालंपरूचणा ः श्छज 


._ पबततस्स] अथवा सरीरपज्जत्तीए दिज्जदि त्ति तदो. धुविंगाएं उक ० जह० अंतो ० 
उक्क७ पलिदो० असंखेज्ज०.। एवं वेडव्वियमि०-आहारमि० । शबवरि बेउव्वियमि० 
अणु० जह० अंतो ०, उक० पलिदों० असंखेज्ज० । आहारमिस्से 'चत्तारि अंतों० । 
... ४३१, आहारकायजोगि० सब्बपगदीणं उक० अणु० जह« एग०; उक्क० अंतो ० | 
णवरि देवायु० उक्त० जह० एग०, उक्क० -संखेज्जसम० | अणु० जह० एंग०, उक्क० 
_ अंतो० | एवं आंदारमिस्से देवायु « । का 
४३२, कम्मइगे देवगदि०४-तित्थय ० उक्क० अणएु० जह७ एग० 

संखेज्जसम ० | सेसाणं उकक ० जह ० एग०, उक० आवलियाए असंखेज्ज० | अणु० 
सब्वद्धा । 
हा :५३३, अंवगदचेदे सव्याएँ उक्र७ अणु७» जह० एग०, उक्क० अ॑ंत्तो७ | एंवं 
. सुहमसंप० |: 
हि ४१३४०, आभि«-सुद ०-ओधि० सादावे ०-हस्स-रदि-आहां रह ग-थिर-सुभ-नसगि ०- 
.. तित्थयं० ओघ॑ | मणुंसायु० देवोघ॑ | देवायु० ओपघ॑ | सेसाणं सच्वाणं उक्क० जह«७ 





. , स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवॉका कोल अछः प्रद्बचके सर्वदा है। अथवा शरीरपर्याप्तिमे 
. यह काल दिया जाता है तो भ्रववन्धवाल्ी प्रेेतियोँंकी उत्कएं स्थितिका बनन्‍्ध करनेवाले 


... जीवोंका जधन्य काल घन्तमुंहते है और उत्कृष्ट काल पंल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 


... इसी प्रकार वेक्रियिकेसिश्रकाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवॉके जानला चाहिए । 

इतनी विशेषता है कि वेक्तियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे अनुत्कर स्थितिका वन्‍ध करनेवाले 
ज्ञोबोका जबन्य काल अन्‍्तमुंहर्त है और उत्कृएं काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 

तथा आहारकमिश्रकायंयोगी जीवोॉमे चारों हो काल अन्तमुंहते हैं 

५३१, अहारककाययोगी जीवॉमे सब प्रकृतियोंका उत्कष्ट और अनुत्छृष्ट स्थितिंका 

वन्ध. करनेचांले जीवोका जधन्यं काल एकंसमय है और उत्कृण काल अन्तमुहत है । 

इनकी विशे है कि देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका जघंन्य काल. 
..... ''' थहेओर उत्कृए काल संख्यात य है। अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले 
_  'जीवाका जधन्यं काल एक समय है ओर उत्क्रष्ट काल अंन्तमु हते है। इसी प्रकार आहा- 

, रस्कमिश्र_ योगी जीवोंम देचायुकी मुख्यतासे काल-जानना चाहिए। .. .  - 

४ «४ : ४३२. कार्मणकाययोगी - जोचोमें देवगतिचतुष्क ओर तीर्थद्वुर प्रकतिकी उत्कृए और 
' झनुत्कष्ट स्थितिके - वन्‍्धऋ जीवोॉका ज्ञंघन्य कांख एक 'समय है और उत्कंएं काल संख्यात्त 
समय है। शेप प्रकृंतियोंकी उत्क्ए स्थितिके वन्धक जीवोंकां जघंन्य काल एक समय है 
और उत्कृष्ट काल आवंलिंके असंख्यातवें भाग ण॑ है। अछ॒त्छए स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका 

' काल सर्वदा है।। | 
. ४३३, अपगतवेदी ज्ीवोमें सथ॑ प्रकृतियोंकों उत्कए ओर शअलजुत्कण स्थितिके वन्धक 

... . जीवोंका जेघन्य “काल एक समय हैं और उत्क््ट काल अन्तमुंहते है। इसी प्रकार सूक्स- 

''' सांपरायिक संयत जीवोॉके जा. चाहिएं।. 

का ४३४. आमिनिवोधिकशानी, श्रतशानी ओर अवंधिक्षानी जीवॉमे.. । वेदनीय, हास्य, 
.__. रतिं,आहारकेहिक,: स्थिर, शुभ, यंशःकीर्ति और तीर्थज्लर इसका भंज्ञ ओघके सामन है । 
: « अनुष्यायुका मेज संमांस्य देवोके समान है। देवायुका भकझे ओघके ... न हैं। शेष सब 


२७४८ महावंधे ट्विदिबंधाहियारे 


अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अणु० सब्बद्धा। एवं संजदासंजदे ओधिदं० - 
सम्म्रादि०-बेदग० | कर 
५३५, सणपज्जव० सादावे«-हस्स-रदि--आहारहुग-थिर-छुभ-जसमग्रि० उक्क० 
जह० एग०, उक० अंतो« | अणु० सब्बद्धा | सेसाणं उक्क० जह० उक्क० अंतो« | 
अणु ० सव्वदधा | एवं संजद-सामाइ०-छेदो ०- परिहार० | रे । 
४३२६, उवृप्तम० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस ०-भय-हुगु -मणुसग़ि- ' 
पंचिंदि०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-सभ्नचदु »-ओ रालि ०अंगी ०-बज्जरि ०-वएण ५ ४-मणु- 
साणु०-अगु ०४-पसत्थवि ०-तस ० ४७-सुभग-छुस्सर-आदेज्ज ०-णिमि ०-णीचा ० -पंचत० 
उक्क० अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज ० । सादावे०-हस्स-रदि-थिर- 
छुभ-जसगि० उक्ू० अशु« जह० एग०, उक्क७ पलिदो« असंखेज्जदिभा० | 
असादा ०-अरदि-सोग-अधिर--अस्ुभ-अजस ०-देवगद् ०४७ उक्क ० जह० अंतो«, उक्क० 
पलिदो ० असंखे० | अरु० जह० एग०, उक्क०.पलिदो० असंखे० | आहारदहगं 
उक्क० अणु० जह्‌० एग०, उक् अंतो० | तित्यय० उक० जहृ« एग०, उकक० अंतो5 | 


प्रकृतियोंकी उत्कृए्ठ स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जधन्य काल अन्तमुंहर्त है ओर उत्कष्ट काल 

पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अज॒त्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवाक! सब काले है | इसी . 
प्रकार संयतासंयत, अवधिद्शनी, सम्यस्दष्टि और वेदकसस्यग्दप्टि जीवोके जानना चाहिए। 
४३४, मनःपर्य यक्षाती जीवॉमे॑ सातावेदनीय, हास्य, रति, आहारकह्वचिक, स्थिर, शुभ 
और यशःकीर्ति इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जधन्य काल एक समय है और 
उत्कए काल अन्तमुँहत है । अचुत्कण स्थितिक्रे वन्धक जीवोंका काल सर्चदा है। शेष प्रक- 
तियोंकी उत्कष्ट स्थितिके वन्‍्धक . जीचोंका जघन्य ओर उत्क्छ -काल अन्‍्तर्मुहर्त है । तथा 

अनुत्क्ृए स्थितिके वन्धक जीबोंका काल स्वेद है।. इसी प्रकार संयत, सामायिकस 

छेदीपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवॉके जानना. चादिए ।....... 
५३६. उपशमसम्बस्दष्टि जीवॉमे पाँच ज्ानावरण, छह दर्शनावरण, वारह:कपाय, पुरु- 
पवेद्‌, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्चेन्द्रियज्ञाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर 
चतुरस्मसंस्थान, ओदारिकआक्लोपाह़, चजर्पभनाराचसंदनन, चर्णचतुप्क, मनुष्यगत्याजु- 
पूर्वी, अगुच्लधघु चतुष्क, प्रशस्त विहदायोगति, च्रस चतुप्क, खुमग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, 
नीचगोत्र.- ओर पाँच अन्तराय . की उत्हृ ओर अनु॒त्कण्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका 
जघन्य काल अन्तमुंहर्त है ओर उत्कृष्ट काल पव्यके .असंख्यातवें भाग प्रमाण है। स॒चेद्‌ 
नीय,  दास्य,रति; स्थिर, शुभ ओर यशः्कीर्ति . की उत्कृष्ट ओर शअनुत्कर स्थितिके वन्‍्धक 
जीवोंका जघन्य काल एकस है ओर उत्हए.. पच्यके असंख्यतव भाग पमाण है। 
अ  बेदनीय, . अरति, शोक, अस्थिर, अंशुभ, अयशः्कोर्ति ओर देवगतिचार, इनकी 
उत्कृष्ठ स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जधन्य-काल अन्‍्तमुँइंत है ओर उत्कए काल -पल्यके असं- 
ख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जोवोंका जबन्य काल एक समय है और 
उत्क्ष्टकाल पत्यके असंख्यातवेभाग प्रमाण है। आहारकद्धिककी उत्कए और अनुत्कृ४ स्थितिके 
-बन्‍्धक ज़ीवोका जधस्य काल, एक समय है ओर .उत्कए काल अच्तर्मुंडत है। तोर्थद्वर प्रक- 
. विकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक .जीवोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त- .- 


.- अहेश्णकालपरूवेणां .. . ..... १४९ 


- अंणु० जह० उक्क० अंतो० | एवं सम्प्रॉमि० | खबरि देवगद्०४ धुविगाण भंगो । 
सासणे दोण्णि आयु» उक्क० जह० एग०, उक्कत० संखेज्ज ० | अणु० जह ७ एग०, 


. उक० पलिदो० असंखेज्ज० | अणाहार० कम्मइंगर्भगो । 


एवं उक्कस्सकालं समत्त | ह 
....__ . ५३७, जहएंणए पगद | दुवि०-ओघे० आदे०.। ओघे० खबगपगदीण आहार- 
.. हुग॑ तित्थय० जह० हिद्विंध० केवचिरं० १ जह० उक्क० अंतो» | अज० सब्बद्धा | 
तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणु »-उज्जो ०-णीचा० जह० जह० एग०, उक० पल्िदो० 
'  असंखेज्ज ० | अज० सब्वद्धा। तिरिणाआयु० जंह० जह० एग०, -उक्क० आवलि० 
 असंखेज्ज० | अज० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० | वेउव्वियछ० 
उक्कस्स भंगो । सेसासं जह० अज० सब्बदधा। एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरा- 
लियका०-णवु'स ०-कोधादि « ४-अचक्खुदं ० -भवसि ०-आहारगे त्ति । णवरि खबगपगे- 
+ दीख॑ कायजोगि-ओरालियका० जह० जह० एग०। णावरि जोग-कसाएस आयुगसस 
. . अज० जहँ० एगस० | ह 


:  मुंहते है। अलुत्कष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जघन्य और उत्कए काल अमन्समुहर्त है। 

'.., इस प्रकार सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवगति 

.  चत॒प्कका भकह्ष भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके समाम हैं। खासादनसस्यग्दष्टि जीवोमे दो 

,  . आंयुशश्रोकी उत्क्रए स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जघन्य फाल एक्र समय है और उत्कृष्ट काल 

. संख्यात समय है। असल॒त्कए स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जन्धय काल एक स है और 

उत्क्छ काल पद्यक्ते असंख्यातर्च भांग प्रमाण है। अनाहारक जीवोका भक्क- कार्मण 

,. काययोगी जीवॉके समान है। 
इस-प्रंकार उत्कूष्ट काल समाप्त हुआ । ' 

ह ४३७, जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर 

. आदेश। ओघसे क्षपक प्रकृतियाँ, आहारकछिक ओर तीथ्थद्गकर इनकी जघधन्य स्थितिके 


. “. / बन्धक जीर्बोका कितना काल हैं? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते है।: अजघन्य 


- स्थितिके वन्धके जीवॉका सब काल है.। तिर्यज्चगति, तिर्यन्चगत्यानुपूर्वी, उच्चोत और 
... नीचमोत्र इसकी जधन्य- स्थितिके वन्धक जीवॉका जंघन्यकाल एक समय है और उत्कृएट 
'. काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अज्नघन्य स्थितिके वन्‍्धंक जीवोंका काल सर्वदा 
' है। तीन आयुओकी जघन्य स्थितिके वनन्‍्धक जीवोंका 'जघन्य कांल एक समय है और 

उत्तर काल आंवलिके' असंख्यातवें, भाग परमांणु है। अज्ञघन्य स्थितिके व॑न्धक जीवॉका 
जघन्य काल अन्वर्मुहत है. और उत्क्ए काल पद्यके असंख्यातवे भाग: प्रमांण है। वैक्रियिकं 
छहका भ्ढ उत्कष्के समान है। . शेष प्रकतियोँंकी जघन्य और अ्रंजंधन्य स्थितिके वन्धक्क 
जीवॉका काल सर्वदा है। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, ओऔदारिक काँययोगी 
' “नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कंपायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य ओर आहारंक जीवोंके जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि. क्षपक प्रकतियोंकी काययीगी और ओदारिक काययोगी 


हू * ज्ञीवॉर्य ज्धन्य स्थितिके - बन्धक जीवोॉका जघन्य काल एक समय है। इतनी विशेषता 


'.. है कि योग और-कपायवाले जोचोमें आयुकी अंज्घन्य स्थिंतिके बन्‍्धकू- जीवोका जघन्य 
' काल एक समय है। । 
| इस 


२४० महावं॑धे द्विद्विंधाहियारे 


५१८, णिरएसु दोआंयु० उकस्सभंग्रों | सेसाणं जह०-[ जह०-] एग, उंक० 
आवलि० असंखेज्ज० | अज० सब्बद्धा । तित्थय« उक्कस्सभंगों | एवं पढसपुढ बीए | 
विदियादि याव सत्तमा त्ति उक्कस्सभंगो । णवरि थीणग्रिदिध३-मिच्छत्त-अण॑ताणु- 
बंधि०8 जह० जह० अंतो०, उक्क० पलिदों० असंखे० । सत्तमाएं तिरिक्खगदढ़ि- 
तिरिदखाणु ०-णीचा ० थीणगिद्धि ०भंगो | 


| 2०प, 0०. 


४३६, तिरिद्वेस णिरय-मणुस-देवाय ०-वेउव्विछे ०-तिरिक्खगदि०४७ ओपे | 
सेसाणं जह० अज० सब्बद्धा | एवं तिरिक्खोघ॑ मदि०-छुद०--असंज०-तिणिणिले०- 
अव्भवसि०-मिच्छादि०-असणिण त्ति। सब्बपंचिंदियतिरिक्खाणं उक्स्सभंगों | 
णबरि चहुआय ० शिरयायभंगों | पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञच ० दोआयु० तिरिक्वाय- 
भंगो | एवं सब्वअपज्जत्ताणं तसाणं सव्वविगलिदियाणं वादरपुदविकाइय-आउ०- 
तेड०-बाउ ०-वादरवण्प्फदिपत्तेयपज्जत्ताणं च | 

४४०, मणुसेसु खबगपगदीणं देवगदि०४७ जह० जह० उंक० अंतो० | अज॒० 
ओघ॑ | दोआयु० पंचिदियतिरिक्खभंगों | दोआयु० जह० जह० एग०, उक० 
संखेज्जसस ० | अज० जहणएु «० अंतो० | णिरियगदि-णिरयाणु० जह० जह० एग० 


जी जीी-ज बी ४ चततसट 05. 


४३८, नारकियोंम दो आयुओका भक्ञ उत्का्के समान है। शेप प्रकृतियोंकी जघन्य * 
स्थितिक्ते वन्‍्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है और उत्कए काल आवलिके अलंख्यातवें - 
भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका काल सर्ददा है । तीर्थज्लर पक्ृतिका भह् 
उत्कशके समान है। इसी प्रकार पहली पृथ्चीमें जानना चाहिए। दुसरी प्ृथ्वोसे लेकर 
सातवीं तक भह्ल उत्कएके समान हैं। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व 
ओर अनन्तानु वन्धी चार इनकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोका जघन्य काल अच्तसुंहत 
है ओर उत्कए काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सातवीं पृथ्चींम॑ तिर्यश्वगति 
तिर्यश्वगत्याजुपूर्वी ओर नीचगोच्रका भकह्ञ स्त्यानग्रद्धि तीनके समान है । । है 
तिर्यश्वोर्मे नरकायु, मजुष्यायु,.देवायु, वेक्रेियिक छह ओर तिर्य॑श्वगति चतुष्कंका 
भज्ञ ओघके समान है। शेप प्रकतियोंकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके बन्धंक जीवोका 
काल सर्चदा हैं। इसी धकार सामान्य तियंद्थांकि समान मत्यक्षानी, श्रतान्चाची, असंयत, तीन 
लेश्याचाले, असव्य, मिथ्यादष्टि ओर असंज्ो जीवॉके ज्ञानना चाहिए.।- सब पद्ञेन्द्रिय 
तिर्वज्चाक्ना भज्ञ उत्छएके समान है। इतनी विशेषता है कि चार आयुओका. भंज् नरकायुके 
समान है। पद्चेन्द्रिय तिर्यश्व अपर्याप्तक्ोंम दो आयुओंका भकज्ञ ति्येश्वायुके नहे। 
इसी घपकार सब अर््याप्त तरस, लव विकलेन्द्रिय, वादर पृथ्वीकायिक पर्यापत, वाद्र 
जलकायिक पर्यापत, वादर अग्निकायिक पर्यात, वादर  चायुकायिक पर्यात और चाद्र- .. 
चनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्यात जोवोंके जानना चाहिए | ह 
४४०, भनुष्योम क्षपक प्रकृतियाँ ओर देवगतिचतुष्ककी जधन्य स्थितिके वन्‍्धक 

ज्ीबॉका जबन्च ओर उत्कष्ट काल. अन्तर्मुहर्त है। अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक्र जीवॉका 
काल ओबके समाच है। दो आयुओंका भह्ञ पश्चेन्द्रिय तिर्श्वोके समान है। दो आयुओंकी 
जघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्तर काल संख्यात 
है समय है। अन्नघन्य स्थितिके चन्धक जीवॉका जघन्य और उत्कए काल अन्चर्सुह्त है । - 

-.. सरकग्रति ओर नरकगत्याजुपूर्वोकी जधन्य स्थितिके वन्‍्धचक जीवोका जधन्य काल एक 
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_« उक्क७ अंतो५ | अज० सब्बद्धा। सेसाणं जह० जह० एग०,- उक्क० . आवलि० 


:-  असंखे* | अज० सब्बद्धा । 


४४१, भणुसपज्तत्-मणुसिणीस सो चेव भंगो। ण॒वरिं यम्हि आवलिया० 
असंखे० तम्हि संखेज्ससम० । मएुसअपज्जत्त ० सब्बपगदी्ण जह० जह० एग०७ 
उक्क० आवलि०' असेंखे० | अज० जह० खदाभव० विसमयूणं, उक० पलिदो० 
असंखे ० । णवरि सब्बद् परियत्तीणं॑ आयगाणं च अज० पगदिकालो कादव्वों | 
देवाणं णिरयभंगो | णवरि एड्ंदि०-आंदाव-धावर० सत्थाणमंगो | 

४४२, एइंदिएसु मणुसाय ०-तिरिकखगदि--तिरिक्खाणु ०--उज्जो ०»-णीचा ० 
ओप॑ । सेसा्ण जह० अज० सब्बद्धा | पुढदवि०-आउ०-तेड०-वाउ०-वादरपुद वि०- 
आउ०-तेड०-बाउ०-बादर-वणप्फद्पत्तेय७ दोआयु« ओघ॑ | सेसाणं जह० जह० 
एग०, उक्क० पलिदों ० असंखेज्न ० | अज० सब्बद्धा | वादरपुंढवि०-बाउ०-तेउ ०-बाउ०- 
अपज्जत्ता० मणुसायु० ओघ॑ । सेसाणं॑ जह० अज०« सब्बद्धा | एवं वणप्फदि- 
णियोद-वादरवरसंप्फदि-णियोद-पज्जत्त-अपज्जत्त ० वादरवणप्फदिपत्तेय ०>अपज्जत्ताणं 
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समय है और उत्कृंए काल अन्तमुहते है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल 
सर्वंदा है । शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका जधन्य काल एक स 

है और उत्क्ए काल आवलिके अखंण्यातवें भाग प्रमाण है। अज्ञघन्य स्थितिके वन्धक 
जीवॉका काल सर्वदा है। 

५७०२, मनुष्य पर्यात ओर मनुष्यिनियोमें वही भज्ञ हे। इतनी विशेषता है कि जहाँ 
पर आवलिके अखंण्यातवें भाग प्रमाण काल कहा है चहाँ पर संख्यात य काल कहना 
चाहिए। मनुष्य अपर्या में सब प्ररतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग' प्रमाण हे। अजघन्य 
. स्थितिके वनन्‍्धक जीवॉका अघन्य काल दो समय कम श्ुत्लक भव अ्रहण प्रमाण है ओर 
'डत्कृूए काल पढयके अखंख्यातवें भाग प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र परिचर्तमान 

प्रकृतियोंकी ओर आयुर्शाकी अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका कंल प्रकृतिवन्‍्धके कालके 

समान कहना चाहिए। देवोमे नारकियोंके समान भज् है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियं, 
आतंप और स्थावर इनका भह् स्वस्थानके समान है । 

“ ४४२; एकेन्द्रियोंम मनृष्यायु, तियेश्वगति, तियेश्वागत्याजुपूर्ची, उद्योत ओर नीचगोन्का 

' भ्ठ ओघेके समान है। शेष प्रंकृतियोंकी जबन्य ओर अज्ञघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोंका काल 

सर्वेदा है.। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, चायुकायिक, बादर पृथ्चीकायिक, वादर 

जलंकायिक,वंदूर अग्निकायिक, वादर चायुकायिक ओर वादर चनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 

'जीवोमे दो आयुओका भज्ञ ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंकी जधेन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका 

* अघन्य काल एक समय है और उत्कए काल पत्यके असंख्यातर्व भाग प्रमाण है। अजघन्य 

' स्थितिके वन्ध॑ंक जीवोका काल सबंदा है।. वादर पृथ्वीकायिक अपयाप, वादर. कायिक 


8 - अपर्याप्त, वादंर अग्निकायिक अपर्यात ओर बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवॉम मजुष्यायु का 


- भज्ञ ओवके. न है। शेघ प्रकृतियोंकी - ज़धन्य और अजघन्य 'स्थितिके वन्धक जीबोका 


श्ध्र महावंधे द्िंदिवंधाहियारे 
सव्बसुहुमाण च | ै ह ल्‍ 
४७३, पंचिदिय-तसं०२ खबगपगदीणं ओध॑ |: सेसाएं पंचिदियतिरिद्ख- 
अपज्जत्तभंगो | एवं इत्थि०-पुरिस० | खावरि इत्थिवें० तित्थय० जहृ० जह० एग०,. 
उक्क० अंतो० । रा 
५१४४, पंचमण०-तिशणिएवचि० पंचणा०-णवर्दंसणा--सादासाद०-मोह०२४- 
देवगद्०४-पंचिदि ०-तेजा«-क०-समचदु ०-बएण ० ४-अगु० ४-पसत्थवि०-तस ० ४-थिरा- / 
धिर-छुमासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०--नस ०--अजस ०-शिमि ०-तित्थय ०-उच्चागो ०. . 
पंचंत"० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अज० सब्बद्धा | इत्यिवे"-णबुस०- 
तिरिणिगदि-चदुजादि-ओरालि« पंचसंठा «--ओरालि ०“अंगो ०-छस्संघ ०-तिएिणआएु ०- 
आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ०-थावरादि ०४--दूभग-दुस्सर--अणशादे ० -णीचा*  जह० जह७ .. 
एग०, उक्क७ पलिदों असंखे० | अज० सब्बद्धा । चहुआयु० पंचिदियतिरिक्ख- 
भंगो | णवरि अज० जह० एग० | दोवचि० ख़बगपगदीणं जह० जह० एग०, उक्क० 
अंतो« | अज ० सव्वद्धा | चहुआयु ० मणजोगिभंगो । सेसाणं तसभंगो | 





काल सर्चंदा है। इसी प्रकार चनस्पतिकायिक, निगोद, वादूर वन्तस्पतिकायिक, चादर -. 
निगोद और इसके पर्याप्त अपर्यात, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्यात्त और 
सब सूच्म जीवोके जानना चाहिए । कि 
५४३. पञ्चेन्द्रियद्धिक ओर च्रसह्िक जीवॉमें क्षपक प्रकृतियोंका भज़् ओधके.._. है। 
शेप प्रकृतियोंका भड्ढ पञ्चेन्द्रिय तियश्व॒ अपर्यापधकोंके समान है। इसी प्रकार. सत्रीवेदी ओर 
पुरुपवेदी जीवोके जानना चाहिए | इतनो विशेषता है कि स्रीचेदी जीवोमे तीथ्थज्गर प्रकततिकी 
जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कए काल अन्‍्तसुहत है। - 
४४४, पॉच मधोयोगी ओर तीच चचनयोगी- जीवॉमे पॉच शानावरण, नी दर्शना- 
चरण, सातावेदनीय, अ  वेदनीय, चोचीस- मोहनीय',, देवगतिचार, -पश्चेन्द्रियजाति 
तैज्लसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्त संस्थान, वर्ण चतुप्क, अगुरुखधु चतुष्क, प्रशस्त- , 
विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, झुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति 
अयशाःक्रीतिं, निर्माण, तीथद्भुर, उच्चगोच्र और पॉच अन्तराय इसकी जघन्य स्थितिके वन्धक 
जीवोंका. जघन्य काल एक समय है ओर उत्कएट काल. अन्‍्तर्मुहर्त है। अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवॉका काल सर्वेदा है। जल्रीवेद, चपुसंकवेदु, तीन.गति, - चारजाति, ओऔदारिक 
शरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक आ्लोपाह़, छह संहनन, तीन आहुपूर्यी, आतप, उद्योत, .. 
अप्रशस्त विद्यायोग/त, स्थावर आदि चार, डुभेग, दुःस्घर, अनादेय ओर नीचसोन्न इनकी 
जघन्य स्थितिक्रे वन्धक जोवोका- जथन्य काल एक समय है और उत्कृए काल पत्यके अख॑ं- 
ख्यातवें भाग प्रमाण है। अज्नघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका काल सर्वंदा है। चार 
आयुओका. भक्ञ पश्चेन्द्रिय तियैश्वॉके समान है। इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिके ... 
वन्धक जीरवॉका जघन्य काल एक समय है। दो चचनयोगवाले जीवोंमे क्षपकप्रकृतियोंकी ' 
जथन्य स्थितिके चन्‍्धक जीवॉका जघन्य काल एक. य है ओर उत्कृए काल अन्‍न्तमुहते 
'है। अजघन्य स्थितिके चन्‍्धक जीवोंका काल सर्च॑दा है। चार आयुश्लोंका भज् मदोयोगी 
:जीवेंके समान है। शेप प्रकृतियोंका भज्ञ चस जीवॉके समान है । - 


जहण्णसत्थाणुबंधसण्णियासपरूवणा ४2% “3 प्रेशर 


४७०४, ओरालियंमि० -तिरिकखग ०-तिरिक्खाणु ०-उज्जी ०-णीचा ०-देवगदि ० ४- 
तित्थयरं ० उक्कस्सभंगो । मणुसायु० ओघं। सेसाएं जह० अज ० सब्बदंधा। वेउव्वि०- 
वेउ॑व्वियंति ०-आंहार ०-आहारमि० उक्कस्सभंगो | कम्मइगे तिरिक्खगदिं-तिरिक्खाणु ०- 
. उत्जो ०णीचा० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे ०, । अज० सब्बद्धा | 
. देवगदि०४-तित्थय « -उकस्सभंगो | सेसा्ं जह० अजं० सब्बदधा। 

४४६, अंवगदे सब्वाण जह० जह० उकक० अंतो ० | अज ० जहू० एग० 
अंतो० | एवं सहमसंप० | 

५१४७, विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-मिच्छे ०-सोलसक ०-पैचणोक*- 
देवगंदिं-पंचिंद्०-वेउव्वि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-बेउव्वि ०अंगो ०-वरण ० ४-देवाणु ०- 
अग्रु०४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-श्िमि ०-उच्चा ०-पंचंत० जह«७ जह० उक्क७० 
अंतो० | अज० सब्बद्धा । असादा०«-इत्यि ०-एवु'स ०-अरदि-सोग-शिरंयगदि-चढु- 

. जादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-णिर॒याणु ०-अप्पसत्थ ०»--आदाव-धावरादि ० ४-दूभग-दुस्सर- 
अणादे० जह० जह० एग०, उक्क० पलिदो ० असंखे० | अज ० सब्बद्धा | चहुआयु७ 


'<ह' 








४४४, ओदारिक मिश्रकाथयोगी जीचोमें ति्यश्चगति, तिरयश्व गत्यानुपूर्यी, उद्योतत, 
नीचगोत्र, देवगतिचतुष्क ओर तीर्थक्रुर इनका भज्ञ उत्कष्टके समान है । मनुष्यायुका भह्ू 


- ओघके न हे। शेप परकुृतियोक्की जघन्य ओर अजधघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका काल 


_ सर्वदा है। वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, और आहा- 
रकमिश्रकाययोगी जीवॉका भक्ञ उत्छष्के समान है। कार्मणकाययोगी जीवॉमें तिर्यश्व॒गति 
विरय॑श्वगत्याज॒ पूर्वी, उद्योत ओर त्तीच-गोत्रकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका जघन्य काल 
एक समंय है और उत्हए काल आवलिके अखंख्यात्वें भाग. ण॒ है। अजघन्य स्थितिके 

. बन्धक जीवॉका काल सर्वदा है। देवगति चतुप्क ओर तीर्थक्गषर प्रकृतिका भह्ढ उत्क्के 

. है। शेप प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोका काल सर्चदा है। 
४४६. अपगतवचेदी जीवा॑म सब पर्ृतियोंकी ज़घन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोका ज्ञधन्य 
और उत्क्ए काल अन्तमु ह॒वे है। अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक. य 
है और उत्कए काल अन्तमुंहर्त है । इसी प्रकार खूच्मसास्परायिक जीवोंके जानना चाहिए | 
४४७, विभंगन्चानी जीवामे पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, खातावेदनीय, मिथ्या- 

त्व, सोलह कपाय, पाँच नोकषाय, देवगति, पश्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजल शरीर, 
कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक आह्ोेपाह, चर्णचंतुप्क, देवगत्याजुपूर्ची, अग्रु- 

. रुलबचतुष्क, प्रशस्तविह्यायोगति, चसचतुष्क, स्थिर आदि छुह, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पाँच 

' अन्तराय इनकी जन्धय स्थितिके वन्‍्धक जोयोका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है । 
अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवोका काल सर्च॑दा है। अंसाता बेदनीय, स्लीवेद, नपुंसकवेद्‌, 
अरति, शोक, नरकगति, चार - जाति, पाँच संख्यान, पॉच संहनल, नरकगत्याजुपूर्वी, अप- 

.._ शस्त विहायोगति, आठप, स्थांवर आदि चार, -दुर्भग, दुःस्वर ओर अनादेय इनकी जधन्य 
' ,स्वितिके वंन्धक जीवॉका- जघन्य काल एक समय है और उत्कए४ काल पत्यके असंख्यातचें 

भांग प्रमाण है।अ लय स्थितिके वन्धक जीवॉका काल सर्वदा है। चार आयुका भक् 


२४७ .भह्दवंधे ट्विदिवंधाहियारे 


पंचिंदियभंगो । तिरिक्‍्ख-म्णुसग ०-ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-बज्जरि ०-दोआणु०- 
उज्जो »-णीचा« जह« जह० अंतो० | अज ० एग०, उक्क ० पलिदो ० असंखेज्ज ० | 
अज ० सब्वदधा । ' 

धृएट, आभि"०-छुद०-ओघधि० असादा०-अरदि-सोग-अधिर-अस्ुभ-अजस «० 
जह० जह० एग०, उक० अंता« | अज «७ सब्बदधा | संसाण जह० जह० उक्क७ . 
अता० | अज ७० सब्बदधा । वार मणुसगदिप॑चग ०७ जह० जह० एग०, उर्के० | 
पलिदो ० असंखेज्ज ०४ एवं ओधिदं०-सम्पाादि०-खद्ग ०-वेदग ० | णव॒रि दोआसयु देव- 
भंगो | खब्गे दोआयु० सणुसि०भंगो | ु 

४४६, मणपज्ज७-संजद-सासाइय-छेदो ० खबगपदीणं ओपघ॑ | असादावे०- 
अरदि-सोग-अथिर-अप्सयुम-अजस ० जह० जह०« एग७०, उक्क० अंतो० | सेसाणं जह० 
जहणणु ० अंतो ०। सव्वपगदी्ं अज ० सव्वद्धा | आयु ० मणुसि ० भंगो | एवं परिहार ० | 

४४०, संजदासंजदे असादा०-अरदि-सोग-अधिर-अस्सयम-अजस ० जह० जह० 
एग०, उक्त» पलिदो० असंखे०। अज० सब्बद्धा ! सेसाणं जह० जह० उक्क० 
पश्चेन्द्रियांके समान है। तिर्यश्वगति, मनुष्यगति, ओऔदारिक शरीर, ओंदारिक आज्ञोपाह़, 
वज्भपंभनाराच संहनत, दो आज्ुपूर्वी, उद्योत ओर नीचगोन्र इनकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक 
जीवॉका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। अजघन्य स्थितिके बन्धक जोंबोका ज़धन्य 
काल एक समय है ओर उत्कए काल पल्यक्रे असंख्यातवें भाग प्रमाण है. ह 

४५४८, आभिनिवोधिकन्नानी, श्र॒तज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवॉमे श्र 7 चेदसीय, 
अरति, शोक, असख्यिर अशुभ ओर अयशःकीरति इनकी जघन्य स्थितिके वनन्‍्धक जीवॉका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्‍्तर्मुहत है।. अजघन्य स्थितिके बन्‍्धक 
जीवॉका काल सर्वदा है। शेप प्रकतियोंका जधन्य स्थितिके वनन्‍्धक जीवोका जघन्य और 
उत्कष्ट काल अन्तमुँहते है। अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जोवौका काल सर्वंदां है। इतनी 
विशेषता है कि मनु॒ष्यगति पश्चककी जघन्य स्थितिके चन्‍्धक जीवॉका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्क्ष्ट काल पल्यके अखंख्यातवें भाग प्रमाण है ।, इसी प्रकार अवधिदर्शनी 
सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दप्टि ओर वेदकसस्यग्दशि जीवोॉके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि दो आयुओका भह्ञ देवोंके समान हे। कज्ञायिक सम्यग्दष्टि जीवॉर्मे दो 
आयुओका भज्ञ मनुष्यिनियोंके हे। 

४४९, मनःपरथयज्ञानी, संयंव, सामायिकर्संयत ओर छेदीपस्थापदा संयत जीचॉेमे 
क्षपक प्रकृतियांका भज्ञ ओघके समान है । अखातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ 
और अयशः्कीति इनको जघंन्य स्थितिके वन्‍्धक जोबोका जेघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कए काल अन्तसेहते है। शेष प्रकतियोंक्री जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्त्ुहर्त है । सव घरक्ृतियोंकी अजर्घन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोका काल 
सर्वदा है। आयुका भद्ज मलुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत 
जीवॉके जानना चाहिए । शक के पक 

०. संयतासंयत उ अ  वेदनीय, अरति, शोक, 
अयश कीर्ति इनकी जधघन्य स्थितिके वन्धक जीवोका जघन्य काल 22 ४3 
उत्कए काल पत्यक्रे अ्ंख्यातर्वं भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोंकां 
काल सर्वदा है। शेप प्रकृतियोंकी जधन्य स्थिंतिके वन्‍्धक जीवोंका जधन्य और उत्कृष्ट 


। । जहंण्णकालपरूंवणा . .....  श/४ 
. -अँतो०। अज« सत्बद्धा | देवायु ० ओघ॑.। चक्खुदं० तसभंगो । ह 
.. ४५१, तेऊएं इत्थि०-णवुस«-दोगंदि-एइंदि०-ओरालि०-पंचसंठा ०--छस्संघ०- 
“ दोआणु०-आदाउज्जों »-अप्पसत्य ०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे *-णीचा ० जह० जह० 
एग०, उक० पंलिदो ० असंखेज्ज ० | अजं ० सव्बद्धा |. असादा ०-अरदि-सोग-अथिर- 
अखुभ-अजस ० जह० जह०. एगंसमयं,. उक्क० अंतो० .। सेसाणं जह० जह० उक्क० 
अंतो ० | अज ० सव्बद्धा | एवं पम्साएं। तेकए एसि अप्पमत्तोी करति तेसि दुविधों 
कालो | यदि अधापवत्तसंजदो जहणणहद्विदिवंधकालों जह० जह० एग०, उक्त अंतो० | 
अथवा दंसणमोहखवगस्स कीरदि तदो जहरणु० अंतो० । एवं परिहारे | पम्माए 
देवगदिआंदि अधापबतस्स दिज्जदि | एवं सुक्काए वि | 

५५२, उवसम« पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भंय--ुगग| ०-पंचिदि ०- 
 तेजा०-ऋ०-सम्रचदु ०-वएण ० ४-अणु ० ४-पसत्थवि ०-तस ०४-सुभग-छुस्सर-आदे ० -णिप्मि० 
 उच्चा०-पंचत० जह० जह एग०, उक्क० अंतो० | अज ० जह० अंतो ०, उक्क० पलिदो ० 
असंखेज्ज ० । सादासाद ०-हरुस-रदि-अरदि-सोग-थिराधथिर-छुभासुभ-जस ०-अजस ०- 
देवगदि०४ जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अज० जह०« एग०, उक्क० पत्निदो० 


काल असन्‍्तर्ुहरत है। अजघन्थ स्थितिके वन्‍धक जीवोंका काल सर्वदा है। देवायका 
भह् ओघके समान है। चक्ुदर्शनवाले जीवॉका भह्ञ चस जीवॉके न हैे। 

४५५१, पीतलेश्यावाले जीवॉमें ख्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, एक्ेन्द्रिय जाति, 
ओदारिक शरीर, पाँच संस्थान, छह संहनन, दो आजपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त 
विद्ययोगति, स्थावर, डुर्भग, डु/खर, अनादेय ओर नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके 
वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृए काल पलल्‍्यके अखंख्यातवें भाग 
प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका काल सर्वदा है। अखाता वेद्नीय, अरति, 
शोक, अस्थिर, . अशुभ ओर अयशः्कीति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहत है। शेष प्रक्ृतियोंकी जघन्य स्थितिके 
वन्धक जीवचोॉका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्‍्तर्मुहत है । अज्घन्य ” तिके वन्धक जीवॉका 
काल खर्वदा है। इसी प्रकार प्मलेश्यावाले जीवोके जानना चाहिप्प। पीतलेश्यामें जिनको 
अप्र करते हैं उत्ता दो प्रकारका काल है । यदि अधःप्रवृत्तसंयत करता है तो उसके 
जघन्य स्थितिंके वन्‍्धकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तसुहर्त है। अथवा 
दर्श इनीयका क्षपक करता है तो जघन्य और उत्कुए काल अन्‍्तमुहर्त है। इसो प्रकार 
परिहारविशुद्धि संयत जीवोके जानना चाहिए। पद्मलेश्यावाले जीवॉमें देवगति आदि 
अधःप्रवृत्तके देनी चाहिए.। इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवॉके भी जानना चाहिए। 

४४५२, उपशमसस्यग्दष्टि जीवॉमे पॉच ज्ञानावरण, छह दृशनावरण, चार खंज न, 
पुरुपवेद, भय, जगुप्सा, पश्चेन्द्रिय जाति, तैजल शरीर, कामेण शरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, 
चर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्तविह्ायोगति, घसचतुष्क, खुभग खुस्वर, आदेय, निर्माण 
उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय इसकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कण्ट काल अन्तर्मुहत है। अज्घन्य स्थितिके वत्धक जीवोका जघन्य' काल 
अन्तमुंहत है ओर उत्कए काल पढ्यके अखंख्यातवें भाग प्रमाण है | सातावेदनीय, अखाता- 

चेद्नीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, छुम, अशुभ, यश/कीति, अयशःकीर्ति और 
: देचगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक-जीवॉका जघन्य काल एक. य है और उत्कृष्ट 


५५६ -.. भह्यवंध टिदिवेधाहियारे ४ ् 
असंखेज्न० | अदह्ृक० जह० जह० उक्क० अंतो« | अज« जह« अंतो०, उक्क० 
पलिदो ० असंखेज्ज० | मणुसगदिपंचग० जह«० अंज० जह० एग« अंतो० |-उक्क 
पतलिदो ० असंखेज्न० | आहारढ॒गं जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० | तित्थय ० 
जह० जह« एग०, उक्क० अंतो० | अज० जह० एगसमय, उक्‍्क० अंतो० |... 
५५३, सासणोे सम्मासि० उकस्समभंग्रो | णवरि सासणे तिरिक्ख-देवायु० जह० . 
एग०, उक० आवलि० असंखेज्ज० | अज० जंह« अंतो०, उक्क७ पलिदो० -: 
असंखे ० | मणुसायु७ देवभंगो | 
५५४, सणणीसु खबगपगदीणं देवगदि०४-आहारदुग-तित्थय ० मणुसरभंगों । 
चहुआयु० पंचिदियभंगो। सेसाणं जह० जह० एग०, उक० आवलि० असंखेज्ज० | 
अज० सब्बदधा | एवं जहए्णयं समत्त | 
एवं काल॑ समत्त 
तअंतरप्रूवणा[ 
५५४५, अंतर हविध | जहणएय॑ उक्स्सयं च | उकस्सए पगद | हुवि०-ओधघे० 


काल अन्तमुहर्त है। अजघन्य स्थितिके चन्‍्धक जीवॉका जघन्य' काल एक सयय है ओर 
ओर उत्कृष्ट काल पल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण है। आठ कपायोंकी जघन्य स्थितिके 
वन्धक जीवॉका जघन्य ओर उत्कण काल अन्तमुहत है । अजघन्य स्थितिक्रे बन्धक जीवॉका .- 
ज्ञघन्य काल अन्तर्मुह्त है और उत्कए काल पढ्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। मनुष्यगति 
पञ्चककी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका जघन्य काल ऋमसे एक समय और 
अन्तर्मुहर्त है तथा उत्कए काल पल्यके असंख्यातयें भाग प्रमाण है। आहारक -छ्विककी 
ज्ञघन्य ओर अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जधन्य कांल एक समंय है ओर उत्कए काल . 
अन्तमुंहर्त है। दीर्थक्षर प्रक्तिकी ज्ञघन्य स्थितिके . वन्‍्धक जोचॉंका जघन्य- काल एक. .. 
समय है ओर उत्क्ष्ट काल अन्तर्सुहर्त है | अजबन्य स्थितिके वन्‍्चक जीवॉका जंघन्य काल 
एक समय है ओर उत्क्रट्ट काल अन्तर्मुहरत है।.*- 

४४३, सासादन सम्यनस्दप्टि ओर सम्यन्मिथ्यादंधि जीवॉमे उत्कष्ठके समान भक्ढ है.। 
इतनी विशेषता है कि सासादनमें तिरश्ञाय ओर देवायुकी जघन्य स्थितिके वनन्‍्धंक जीवोका 
जघसन्य काल एऐंक समय है ओर उत्कए काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अज्ञधन्य 
स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका ज्घन्य काल अन्‍न्तमुहत है. ओर उत्कए काल पल्यके अखंख्यातवें 
भाग प्रमांण है | मनुप्यायुका भक्ञ देवोंके समान है । ._ ह 

४५४. खंघी जीचॉमे क्षपक प्रकृतियाँ, देवगति चतुप्क,  आहारकद्धिक और तीर्थडःर 

. परक्धतिका भक्ञ मनुष्योके समान हैं। चार आयु ओका भज्ञ .पत्चेन्दियके समान है। शेप 
प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जधन्य काल एक समय है और उत्कए काल 
आवचलिके अलंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिके वन्धक 'घक जीवोका काले सर्वदा है। 
इस प्रकांर जघन्य काल समाप्त हुआ | 
इस प्रकार काल समाप्त हुआ १ 


| . अन्तरप्ररुपणा । 
#£४£, अन्तर दो अकारका ६--जघन्य और उत्क्रष्ट । उत्कशका प्रकरण हे ।उसंकी अपेत्ता 


' उचकेसलअंतरकालेपरुवणा ला 0, ु श४७ - 


आदे० । - ओपेण . णिरय-मेणुस-देवायूणं उकस्सदह्विदिवंधगंतरं केवचिरं० १ जह० 
. एगं०, उकक० अंसुलस्स असंखे० असं० ओसपिणि-उस्सप्पिणीओं | अणु० जहं७ _ 
._- शुग०, उक्क० चह॒वीसं मुहुत्त |. सेसारं उक्क० जह० एग०, उकक० अंगुलस्स असं« 
असंखे० ओसप्पिणि० | अणु० खंत्थि अंतरं | एवं- ओघभंगो - तिरिक्खोर् 
 कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ०--कम्मंइ ०-णवु'सं ०-कोधादि ०४-मदि०-छुद्‌ ० - 
. असंज०न चबखुदं ] अचक्खुदं०--तिरिणंले०--भवसिं०-अव्भवसि०-मिच्छादि०- 
. * असण्णि०-आंहार० अणाहारम त्ति। णवरि ओरालियमि०-कम्पह ०-अणाहारमे 
. - देवगेदि०४-तित्थय० उक्क७ ओपघ॑ | अणु० जह« एंग०, उक्क० मांसपुथत्त | तित्थय ० 
... बासपुथत्तें5.। ह 
..__. ४६, सब्बएईदियाणं दोआयु० ओघ॑ | सेसाणं उक०अ ० खत्तथि अंतर | 
एवं बणप्फदि-णियोदाणं |. - े 
ह ४५७, पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ ०-वादरपुद वि ०-आउ०-तेउ ० -ब[उ ० तेसि चेव 
 'पज्जत्ता० ओघ॑ । णवरि पज्जत्तेस तिरिक्खायु० अएु० जह० एग«, उक्क० अंतो० | _ 





निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे, नरकायु, मनुष्यायु ओर देवायु इनकी 

. उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोका अन्तरकाल कितना है ? जधन्य अन्तर काल एक समय 
* है और उत्क्छ अन्तर काल अंशुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। जो कि अखंख्यातासंख्यात 

. उत्सपिंणे और अवसर्पिणी कालके वरावर है । अनुत्क/ स्थितिके बन्धक ज्ञीवोका जघन्य 

' अन्तर काल एक समय है और उत्कए अन्तर काल चौंबीस मुहर्त है। शेप॑ प्रकृतियोंकी 


' - उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीवॉका जघन्य अन्तर काल एक समय हे ओर उत्कश अच्तर काल 


. अक्ष लके असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो कि असंख्यातासंख्यात उत्सपिंगी और अबसर्पिणी 
' कालके वरावर हैं| अज्॒ुत्कण्ट स्थितिके वन्धक जीवॉका अन्तर काल नहीं. है। इसी प्रकार 
-ओघके समात' सामान्य तिर्यश्व, काययोगी, . ओदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी, लपु सकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्र ताशानी, असंयत, 
. चचुदर्शनी, अचक्षुद्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अप्रव्य; मिथ्यादृष्टि, असंजश्ी, आहारक 
._ और अनाहारक जीवॉके जानना चाहिये-।- इतनी चिशेपता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी 
'  कार्मणकाययोगी ओर अनांहारक जीवों: देवगतिचत॒ुष्क और तीर्थज्ञर इनकी उत्कए 


._: _ स्थितिके वनन्‍्धक जोवोका अन्तरकाल ओघके समान है। अनुत्क्ट स्थितिके बन्धक जीवबोंका 


_ ज्घन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कए अन्तर मांसपृथक्त्व है । तीर्थद्डर प्रकतिका उत्कए 
. अन्तर चर्षपृथक्त्व है। -. 
... ४५६: संब एकेन्द्रिय जीवॉमे दो आयुओंका भह् औंधके समान है। शेष प्रकृतियोंकी 
- - « डत्कशट और अनुत्कण स्थितिके वन्‍्धक जीर्चाका अन्तर काल नहीं. है । इसी प्रकार वनस्पति 
: , कांयिक और ६. गेद जीवॉके जानना चाहिए। 0 
४५७, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिकं, वायुकायिक, चादर पृथ्वीकायिक, 
बादर जलकयिक, चादर अग्निकोयिक और वाद्र चायुकायिक तथा इंन्‍्हींके पर्यात जीवोका 
- भंजञ ओघके न है। इतनी विशेषता है कि पर्यापकोर्मे तिर्यश्वायुकी अज्ञ॒त्छष्ट स्थितिके 


: 7... चन्‍्धक जीवोका जबन्‍्य अच्तरं एक समय है और उत्क्ष्ट अन्तर अन्तर्मुह॒र्त है । तथा तैजस 
जे कम 0 ह ॒ 


श्श् .... भहावंधे ट्विद्विंधादियारे 


तेजा०-क० चहुवीस॑ मुहृत्त०। वादर [ पुदवि०- ] आउ०-तेउ ०वाउब्ञपज्जत्ता० | 
एइंदियमंगों | सव्वसहुमाणं एइंदियभंगो | वादरवणप्फदिपतेय० वादरपुदविभंगों | 
. भ४८, अवगदवेदे सव्यपगदीणं उक्क० जह० एग०, उक्क०. वासपुधत्त | अणु० 
जह० एग०, उक्क ० उम्मासं5 | एवं सुहुमसं० | वेउंव्वियसि ०-आहार०-आहारमि० 
हित्वय० उच्च० ओघ॑ । अणु० जह० एग०, उक्क० वासपुपत्त५। सेसाणं उक्क७ 
ओपघ॑ | अणु० जह० एग०, उक्क ० अप्पप्पणों परद्िअँतरं | ह है 
५५६, मणुसअपज्ज०-सासण ०-सम्सामि० उक्क७ ओधघे। अणु० जह० एग०७ 
उक्क० पलिदो ० असंखे० । सेसाणं खिरयादि याव सरिण त्ति एग० 
उक्क ० अंग्रल० असंखें० | अखु० पगदिअंतरं | आयुगाणि एसि अत्वथि तेसि उक्क० .- 
जह० एग०, उक्क० अंग्रल० असंखे० | अशु० अपप्पणो पगदिअंतरं कादव्वं | 
। एवं उक्तस्संतरं समत्त॑ 
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शरीर ओर का शरीरका चौबीस सुहर्त है। वादर प्ृथ्वीकायिकअपर्यात्र, वादर जल- 
कायिक अपर्याप्त, वादर अग्तिकायिक अपर्याध और बादर वायुकायिक अपर्यात्त जीवोंका 
भक्ष एकेन्द्रियोंके है। सब सच्मोका भक्क एकेन्द्रियोंके समान है। वादर चनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर जीवॉका भक्ञ वादर पृथ्वीकायिक जीवॉंके. न है। हे 
४५८, अपगतचेदी जीवॉमे सब प्रकृतियोंकी उत्क पर स्थितिके वन्धक जीवोंकां जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्क्ए अन्दर वंर्षपुथक्त्व है। अनुल्कए स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका 
जघन्य अन्दर एक समय है और उत्कए अन्तर छह महिला है.। इसी-प्रकार सक्ष्मसास्पराय 
संयत जीवॉके जानना चाहिए। चैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहा- 
रकमिश्रकाययोंगी जीवों तीर्थ्ञर प्रृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीवोको अन्तर कांल 
ओघके . न है। अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीबॉका जघन्य: अन्तर एक समय है और . 
उत््एट अन्तर चर्षपृथकत्व है। शेष प्रक्ृतियोंकी. उत्छंध्टि स्थितिके वन्धक- जीवोंका 
अन्चर ओघके समान हे ।. तथा अनुत्कर स्थितिके - बनन्‍्वचक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्क्ए अन्तर अपने अपने प्रकृति वन्धके समान है । ४.२ । 
४५०, भनुष्यअपर्यात, सालादनसम्यन्दष्टि और' सम्यग्मिथ्यादष्टि. जीवोंमे. अपनी 
सब घक्ततियाँकी उत्कर्ट स्थितिके वन्‍्धक् जीवोका अन्दर कोल ओघके समान है । तथा 
अनुत्कर स्थितिके चन्‍्धक जीवॉका जधन्य अन्तर एंक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर -पत्यके 
अ्ंख्यातवें भाग प्रमाण है । सरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेप सब मार्गणाओंम अपनी-अपनी 
प्ररृतियोंकी उत्कए्र स्थितिके वन्‍्धक जीवॉोका जघन्य अन्तर एक समंय है ओर उत्क्ए 
अन्तर अह् लके असंख्यातर्य भाग घमाय है जो असंखज्यातासंस्यात अवसर्पिणी ओर -उत्स- 
पिंणियोंके वरावर है । तथा अ स्थितिके वन्धक्र जीवोका- अन्तर काल प्रकृतिवन्धके 
. अन्तर कालके समान है। आयु जिनके हैं उनके -उत्छए स्थितिके वन्धक -जीबॉका जघस्य 
अन्तर काल एक समय है ओर उत्कृए अन्तर काल अंग्ुलके अखंख्यातरवें भाग प्रमाण है 
जो.कि असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणोी ओर उत्सर्पिणियोके वरावर है। तथा अलुत्कृष् 
स्थितिके वन्‍्धक जीवोका. अन्तर काल अपने अपने प्रकृतिवन्‍्धके अन्तर कालके समान 
करना चाहिए । गा 








इस प्रकार उत्कश् अन्तर काल समाप्त हुआ 
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६०५ जहणणए पगदं.| हवि०-ओधघे० -आदे०। ओपघे० खबगपगदीण जह०.- 
जह० एग०, उक्क० छम्म्ासं० | अज० णत्ति अंतर ;। तिरिणआयु ०-वेडउव्वियछ०- 
_-  तिरिक्‍्खग० -आहारदुंग-तिरिंक्खाएु७ "उज्जो ०-तित्थय ०-णीचा० उक्कस्सभंगो | सेसाणं 
. -जह०' अज० णत्थि अंतर | एवं ओघभंगों फायजोगि-ओरासियंका०-णवु स०-- 
.. कोधषादि००-अचक्खु ०-भवसि०-आहारगे ति। 

४६१, तिरिदर्खेसु तिण्णिआयु ०-बेंउव्वियद्ध ०--तिरिक्खगद्० ४ जह० अज० 
'. उक्षस्सभंगों। सेसाएं जह« अज० णत्यि अंतर । एवं तिरिक्खोध॑ ओरालियमि ० 


.... | फम्मइ०- | मदि०-झुद्‌ ०--असंज ०-तिशिणले०-अव्भवसि ०-मिच्छादि ०-असणिण- 


-अंणाहारे त्ि।.- णबरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारगेशु देवगदि० ४-तित्थय ० 
ह० अजं० उक्कस्सभंगों |... । 
| ५६२ मंशुस०३१ खबगपगदीणं ओपघो। सेसाणं उकस्सभंगों। खबरे मणुसि७: 
- . खबगपगदीणं वासपुथचं० । । । 
| ६३, .एइंदिय-वादरेइंदिय-पजत्ता अपज्नत्ता मणुसासु० तिरिक्खगदि० 
उकस्सभंगो | सेसाणं जह० अज० णात्थि अंतर । सब्बसुहुमाएं म्रणुसायु० ओघ॑ । 


' . ४६०, जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओऔर 


आदेश ! ओघसे क्षपक प्रकतियोंकी .ज्घन्य. स्थितिके वनन्‍्धक जीवॉका जघन्य अन्तर एक 


. समय है और उत्कृष्ट अन्तर 'छुह महित्रा है। अजंधन्य स्थितिंके वन्‍्धक जीवॉका अन्तर 
काल नहीं है । तोन आयु, वेक्रियिक छह, . तिर्यश्ञगति, आहारकद्धिक, तिय॑ज्चगत्याज॒पूर्बी, 


-. 'डद्योतत, तीर्थज्षर ओर नीचगोत्र इनका भक्ष उत्कृष्टके समान है । शेप प्रकतियोँंकी जघन्य ओर 
-.. अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका अन्तंर काल नहीं है । इसी प्रकार ओघके समान - 


 थोंगी,.. औदारिककाययोगी,नपु सकवेदी, क्रोधादिं चार कपायवाले, अचलश्षुद््शनी, भव्य 

. और आहारक जीवॉके जातना चाहिए। .- . . 
. ... ४६१..तिर्यच्छोंम तीन: आयु, वैक्रियिक छद्द और तियञ्वगति चतुष्ककी जधन्य और 
' .अज्ञघन्य स्थितिके बन्‍्यक:जीरवाका भढ् उत्कश्के समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और 
अजघसन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका अन्तर काल संहीं है। इसी प्रकार सामान्य तिर्य॑श्नोकरे 
न ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रवाज्ञानी, अरंयत, तीन लेश्या- 
चाले, अमव्य, मिथ्यादष्टि, अखंशी ओर अनाहारक जीदोके जा चांहिये। इतनी विशेषता 
है कि ओदारिकेसिश्रकाययोगी, कार्मणकोययोगी और अनाहारक जीवाँमें तीर्थद्वर प्रकृतिकी 


... ज्घन्य और अन्नवन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका अन्तर काल उत्क्णके समान है। 


५६२, मनुप्यनिकंम क्षपक प्रकतियोंका भकू ओघके संमान है। शेष प्रकृतियोंका 

-भह्ग उत्कके समान- है।। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोमें- कृपक प्रकृतियोंकी जघस्य 
' 'स्थितिके वन्धक जी्वोका उत्कृए अन्तर-कास चर्पपृथक्त्व है । 

५६३. एकेन्द्रिय, वाद्र एकेन्द्रिय- और इनके पर्याघ अपर्याप्त जीवोमे सन॒ष्यायु और 

... : तिय॑श्वगतिचतुष्कका भज्ञ -उत्छष्के.. (न है. शेष प्रकृतियोंकी. जघन्य और अजधन्‍्य॑ 

- - स्थितिके वन्धक जीवॉका अन्तर काल नहीं है.। सब -सूच्म जीवॉमे मनुष्यायुका भज्ष ओघके 


* २६० '. महावंधे ह्विद्विंधाहियारे 


सेसाएं जह० अज० णत्थि अंतर | पुदवि०-आउ०-तेड ७-वाड ० तिरिक्खायु ०. जह० 
अज० खणत्थि अंतर | सेसाणं जह० जह० एग०, उक० अंग्रुलस्स असंखे० | अज० 
णत्थि अंतर | मणुसायु० ओध॑ | वाद्रपुटवति०अपज्नत्ता सणुसायु० ओघ॑ | सेसाणं -: 
जह० अज० ण्त्थि अंतर | एवं वादरआउ ०-तेड०-बाउ०अपज्जत्ता | वणप्फदि- - 
णशियोद--सव्ववादरवणप्फदि--णियोद-वादरवशणप्फदिपत्तेय ०» तस्सेव अपज्वताू« . 
मणुसायु० ओघ॑ | सेसा्ं जह० अज० खत्थि अंतर | 40५ 
. १६४, पंचिंदि०-तस ०-पंचमणु०-पंचवृचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि ०-सुद्‌७- 
ओधि ०-मणपज्जव ०--संजद-सामाइ ०-छेदो ०--परिहार ०-संजदासजद---चक्खुद॑ ५-- 
ओपिदं«-सुछले ०-सम्मादि०-खद्ग ०-सरिण त्ति एदेसि मणुसभंगो | णवरि खबग- - 
पगदीणं सेढिविसेसों णादव्वयों | अवगदवे० सब्बपगदीणं जह० अज० जह० .एग०, 
उक्क० बम्सासं० । एवं सुहुमसंप० । सेसाणं णिरयादि याव सम्मामिच्छादिद्दि चि 
सब्बपगदीणं अप्पप्पणों उकस्सभंगो | 
एवं अंतर समत्तं 
समान है। शेप प्रकृतियोँंकी जधन्य और अज्ञघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोका अन्तर काल 
नहीं है। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवॉमे तिय॑श्वायुकी 
जघन्य ओर अज्नघन्य स्थितिके वन्धक् जीवॉका अन्तर काल नहीं है। शेष प्रक्ृतियोंकी 
जघल्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका जघन्य अन्तर एंक समय है ओर उत्कए अन्तर अंगुलके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है। जो अखंख्यातासंज्यांत अवसर्पिणियों ओर॑ उत्सर्पिरियोंकि. 
वरावर है। अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवोका अन्तर कोल नहीं है। मनुष्यायुका भद्ग 
ओघके समान है। वादर पृथ्चीकायिक अपर्याप्त जीव मनुष्यायुका भज् ओघके समान है | 
शेप॑ परकुंतियोंकी जधन्य ओर अजघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीवॉका अन्तर काल नहीं है। 
इसी प्रकार वादर जलकायिक अपर्वातत, वादर अंग्निकायिक अपर्याप् ओर वाद्र वायु: 
कायिक अपर्याप्त जीवोके जूनना चाहिए | चनस्पतिकायिक, निगोद॑ जीव, सब बाद्र वन- 
स्पतिकायिक, सब वादर नि्मोद जीव, वादर वंनस्पतिकायिक पत्येक- शरीर ओर उनके 
अपर्याप्त जीवोरम मनुष्यायुको भह् ओघके समान है। शेप प्रकतियोंकी जघत्य-ओर अजधन्य 
स्थितिके वन्‍्धक जीवोका अन्तर काल नहीं हे | 
७६४. पश्चेन्द्रियं, चसकायिक, पाँच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, ल्वीवेदी, पुरुषचेदी, * 
आंधभिनिवोधिकज्ञानी, श्र तज्ानी, अवधिक्षानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकर्संयत, . 
लेदीपस्थापनासंयत;  परिदहारविशुद्धिसंयत, संचतासंयत, चक्ष॒दशन्री,, अवधिदर्शनी, शुद्ध 
लेश्यावाले, सम्यन्दष्टि, क्ञायिकसस्यग्दष्टि और संछी इनका भह मलनुष्योंके समान है। 
इतसी विशेषता है कि ज्ञपक परक्तियोंकी श्रे णीविशेष ज्ञाननी चाहिए । अपगतवबेदी जीयवोंमें 
खब प्ररृतियोंकी ज़घन्य ओर अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवॉका जघन्य अन्तर एक. ये 
है ओर उत्कष् अन्तर छह महिना है। इसी प्रकार सृच्मसाम्परायसंयत जीवोके जानना - 
चाहिए. । शेप नरकगतिसे लेकर संम्यग्मिथ्यादप्टि जीवों तंक शेप सब मार्गणाओंम सब प्रछ-. 
तिबोंका भज्ञ अपने अपने उंत्कपटके.. व जानना चाहिए । 5 
न “ इस प्रकार अन्दर काल... घहुआ। .. -. ४7... 
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भावपरुबणा . . | #+/ 
५६५४, भाष॑ हृविधं-जहणणय॑ उकस्सय॑ च्‌। उक्स्सए पगद | हुवि०-ओघे०' 
 आदे० । ओधे० सच्वपगदीणं उक्० अणखु० वंधगा सि को भावों ? ओदइगो भावों । 
एवं अणाहारग त्ति णेदव्वँ | - । 
: ४६६, जहएणए पगद | दुचि०-ओघे० आदे० | [ ओधघे० ] सब्बपगदीझां 
० अज० को भावों ? ओदइगों भावों | एवं याव अणाहारंग त्ति णेदव्वं | 
एवं भाव॑ समत्त 
अप्पाबहुगपरूवणा 
४६७, अप्पावहगं दवि्ध-जीवअप्पावहुगं चेव॑ द्विदिअ्प्पावहुग चेव । जीवअप्पा- 


* चहुग॑ तिविधं-जहएणयं उकस्सय॑ अजहएंणअशुक्कस्सयंं चेच । उकस्सए पणगद। 


हृवि०-ओपघे० आदे० । ओघे० तिणिणआयुगाणं वेउज्वियछ०-तित्थय० सब्बत्थोवा 
उकस्सहिदिवंधगा जीवा | अणुक्कस्सह्िदिवंधगा जीवा असंखेज्जगरुणा | आहारदुगं 


. सव्वत्थोवा उक० जीवां। अण॒० जीवा संखेज्जगुणा। सेसाणं सब्वत्धोतरा उक्कू० 


. जीवा। अणु० जींवा अणंतगु ० । एवं ओघभंगो तिरिक्खोध॑ कांयजोगि-ओरालियका ०- 
' ओरालियमि०-कम्म३०-णवुस०-कोधादि ० ४७-मसदि ०-छुद ०--असंज ०-अचवखुद ०- 


ह ह भावप्रुपणा 

. ४६४, भाव दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्क्ृष्टका प्रकरण है। उसकी 
.. श्पेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ॑ ओर आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृए और 

 अनुत्कर् स्थितिके चन्‍्चक जीवॉका कोन भांव है। ओद्यिक भाव है। इसी प्रकार अना 

हारक भागंणातक जानना चाहिए। . - 

हे ६. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओघ . ओर 
' आदेश । . ओघंसे सब प्रकतियॉंकी जघन्य ओर अजघन्य - स्थितिके वन्‍्धक जीवोका फोन 
भा है? ओदयिक भाव है ।. इसी प्रकार अनाहारक भार्गरुतक जानना चाहिए । हु 

' . इसे धकार भाव समाप्त हुआ। के 


अल्पबहुलशरूपणा 


५६७. अह्पवहुत्य दो प्रकारका है--जीच अद्पचहुत्व ओर स्थिति अत्पवृह॒त्व | जीव 
श्रत्पवहुत्व तीन प्रकारका है--जघन्य, , उत्कष्ट और - जघन्य उत्कए। उत्कए्का प्रकरण 
है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, चैक्रियिक 
-. छह ओर तीर्थक्लर इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे अह्प है। इनसे अनुत्कृष्ट 
' स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यातगणे है । आहारकह्धिककी उत्क्ृए .ख्यितिके वन्‍्चक जीव 
. सबसे अठ्प हैं ।.. इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके . वन्‍्धक जीच संख्यातगुणे है। शेप प्रकृतियोंकी 

' “उत्कृए्ट स्थितिके -वन्धक जीव सबसे अल्प हैं। इनसे अनुत्कर स्थितिके वन्‍्धक जीव 
“  अंनन्‍्तगुण है। इसी प्रकार ओधके समान सामान्य तियज्च, - काययोगी, ओऔदारिककाययोगी 
- » ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, ... कार्मणकाययोगी, 'लपुंसकवेदी,. क्रोधादि चार कपायचाले, 
 " शत्यज्षावी, श्रुताशांनो, असंयत, अरच॑क्ष्‌दर्शनी,. तीन. लेश्यावाले,.. भव्य, अभव्य, मिथ्याइष्टि,. - 


श्द्धर - भहावंधे ट्विंदिवंधाहियारे 


तिरिणले०-भवसि०-अव्भवसि ०--मिच्छादि०-असगणिणि ०-आहार ०-अणाहारगे ति | 
खबरे ओरासियमि०-कम्मइ ०-अणाहार ० देवगदि ० ४-तित्थय० सव्ब॒० उक्क० जीवा। 
अग॒ु० जीवा संखेज्जगु० | एणवरि ओरालियका० तित्थय ० अग़ु ० द्विदि ०. संखेज्जग॒ु ० | 
सेसाणं शिरयादि याव सस्णि त्ति एस असंखेज्ञाणंतरासीणं तेसि सब्बत्योवा उक० - 
जीवा | अणु० जीवा असंखेज्ज ० | एस संखेज्जरासि तेसिं सब्वत्थीवा उक्क० जीवा | 
अणु ० जीवा संखेज्जगु० | णवरि एइंदि०-बणप्फदि-णियोदेस तिरिक्लायु« ओघं | : 
एवं उकस्स समत्तें /% 
५६८, जहएणए पगद | दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० खबगपगदीणं 
तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणशु ०-उज्जी ०-णीचा ० सब्वत्थीवा जह० | अज० अखांतण॒ ० | 
सेसाणं जह० सब्वत्थोवा जीवा | अज० असंखेज्ज० | णबरि आहारट्गं तित्थयर 
च उकस्सभंगो | एवं ओवभंगो कायजोंग्रि-ओरालियका०-एवु स ०-कोधादि« ४- 
अचक्खु ०-भवसि ०-आहारये त्ति। | रो ््््ि 
४६६, तिरिकखेस॒ तिरिक्खगदि-तिरिक्खाएु०--उज्जो ०-णीचा « सब्वत्योवा 
० | अज० अणंतगु० । सेसाणं सब्यपगदीणं संब्बत्थोवरा जह० जीवा | अज॒० 


असंजशी, आहारक और अनाहारक जीवोके जानना चाहिएए। इतनी विशेषता है कि ओदारिक 
मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीचोमे देवगति चतुष्क ओर तीर्थ्भर 
इसकी उत्कृए स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैँ | इससे अनुत्कछए स्थितिके वन्धक जीच 
संख्यातगुण है। इतनी विशेषता है कि ओदारिककाययोगी जीवॉमे तीर्थज्लर प्रकृतिकी 
अनुत्कणट स्थितिके वनन्‍्धक॑ जीव संख्यातगुण हैं। चरकगतिसे लेकर खंजशी तक शेप सब 
मार्गणाओंम जो असंख्यात ओर अनन्त रांशिवाली मार्मणायं हैं. उनमें उत्कए स्थितिके वन्धंक 
जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अनुत्कृण्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव अंसंख्यावगुर्ण हैं । तथा इसमें 
जो खंख्यात राशिवाली मार्ग णाय हैं उनमे उत्कए स्थितिके वन्‍न्धक जीव सबसे स्तोक है । - 
इनसे अनुत्क्ट स्थितिके वन्‍्धक्र जीच संख्यातगुणे है। इतनो विशेषता.है कि एक्ेन्द्रिय, 
वनस्पति और निगोद जीवोर्म तिर्यश्वायुका भज्ञ ओषके समान हे 
इस प्रकार उत्कृए अल्पवंहुत्व समाप्त हुआ । 

५६८, ज्घन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर 
आदेश। ओघंले च्षपक प्रकृतियाँ, तियश्वगति, तिर्य॑श्वमत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र 
इसकी जघन्य स्थितिके वस्थक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे अन्नघन्य स्थितिके वन्‍्धक 
जीव अनन्तशुणे हैं । शेप परकृतियकी जधघंत्य स्थितिके वन्‍्धक्क जीच संवसे स्तोक हैं. । इनसे 
अज्ञेघन्य स्थिंतिके चन्‍्धक ज्ञीव असंख्यातगुणे है। इतनी विशेषता है कवि आहारकछ्विक 
ओर तीर्थक्वेर प्रक्वतिका 'भकह्ल॒ उंत्कष्क्े समान है। इसी प्रकार ओघके समान, काययोगी, 
ओऔद्ारिककाययोगी, चपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्ष॒ुदर्शनो, भ्रव्यं और 
आहारक जींवोंके जानना चाहिए।. मी 

४६५, तियश्वोर्म त्रियेश्वगति, तियश्वगत्याजुपूर्वी, उद्योत और नीचगोतन्र इसकी 
जघन्य स्थितिक्रे वन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे अजघधन्य स्थितिके चन्धक कीच अघपन्त- 
:. गण हैं। शेप सब प्रकृतियोक्ती जघन्य स्थितिके वनन्‍्धयक्त जीव सबसे स्तोक है। इनसे 


जीवअप्पावहुगपरुचरणा हे . 'महरे, 


_  जीवा असंखे० | [एवं ] ओरालियमि ०-कम्म॑इ०-मदि«-सुद ०--असंज ०-तिख्णिले ०- 
: अव्मवसि०-मिच्छादि ०-असण्णि-अणाहारगें त्ति | णवरि ओरालियमि"०-कम्म३०- 
' अणाहार«» देवगदि०४-तित्थयरं उक्ृश्सभंगों | सेसाश शिरयादि -याव सण्णि त्ति . 

असंखेज्ज-संखज्ञ-अण॑तरासीएं उक्स्सभंगो | णवबरिं एइंदिय-बणप्फंदि--णियोदेस 

' तिरिक्खायु० ओघ॑। हे 

४७० अजहएणसंणुकस्सए पग्द | हुवि०"ओपे० आदे० | ओघे० खबगपगदीणं 

. सबच्ब॒त्थोवा जह० जीवा ।. उक्क ० असंखेज्ज०. | अज॒ह्णमणुक ० अणंतगु ७ | आहार- . 

.. हुग॑ सच्व॒त्थोवा जह० टिंदि० | उछ० द्विदि० संखेज्जगु० । अज०्अगणु ० संखेज्ज० | 

तिणिणआयु ०-वेउव्यियछ० सब्व॒त्थोवा उक्० । जह० असंखज्ञ ० | अज०्अणु० 

असंखेज्ज ० ।-तिरिक्खगदि-तिरिवखाणु ०-उज्जो ०-णीचा० सब्वत्थोवा -उक्क ७ । जह 
असंखे० | अजब्ञणु० अणंतगु ० | तित्थय० सब्वत्थीवा उक० | जह० संखेज्ज० । 
अज«अणु० असंखेज्ज ० | सेसाणं पंचदंसणावरणादीणं सब्वत्थोवा उक्क० | जह० 

अशणंतगु० | अज०अणु० असंखेज्जगु० | ह 


अ्ज्ञघन्य स्थितिके वन्‍्धक ज्ञीव- असंख्यातगु॒णे है । इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकाययोगी, 
.. कार्मणकाययोगी,. मत्यज्ञानी, भ्रताशादी, . यत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि 
.._ अखंज्ी और अनाहारक जीवॉके ज। चाहिए। इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश् 
- - - कार्ययोगी, कार्मेणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें: देवगति चतुष्क ओर तीर्थज्लरका भड्ट 
उत्कष्के समान है । नरकसतिसे लेकर खंकशी दक शेप जितनी मागणायें हैं उन्ममे असंज्यात, 
*.. खंख्यात और अनन्त राशिवाली मार्गणाओंमे उत्कएशके समान भक्ञ है। इतनी विशेषता है . 
कि एकेन्द्रिय, बमस्पति ओर निगोद जोवो्म विय॑श्वायुका भज्ञ ओघके समान है । 


४७०, जघ्न्य उत्कए अव्पचहुत्वका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
है-+ओघ और आदेश। ओघसे च्षपक प्रकृतियाँकी जघन्य स्थितिके -वन्धक जीव सबसे 
'स्तोक हैं । इनसे..उत्क् ४ स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यातगुणे हैँ । इनसे अजघन्यअ्रनुत्कए 
स्थितिके वन्‍्धक जीव अनन्‍्तगु णे हैं। आहारकह्विककी जधन्य .स्थितिके वन्‍्धचक जीव सबसे 

' सतोक है। इससे उत्क्रष्ट स्थितिके चंन्धक जीव संख्यातगुणे है। इनसे अजघन्य अनुत्कृष् 
स्थितिके- वन्‍्धक जीव संख्यातगु्ण हैं। .तोच आयु ओर वेक्रियिक छृहकी उत्कृए्ट स्थितिके 
वन्धक जीव खबसे स्तोक॑ है । इससे जघन्य स्थितिके वन्‍्धक् जीव अखंख्यातगुणे हैं.। इनसे . 

. अज्ञघन्य अनुत्छए स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंणख्यातगुणे है | ति॑श्वगति, तियश्वगत्याहुपूर्ची 
उद्योत ओर रीचगोच्रकी उत्क्रष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य 
स्थितिके वन्‍्धक जीव असंख्यातग्ुणे है। इनसे अजघन्य अज्॒त्कट स्थितिके वन्‍्धक जीच 


डर अनन्‍तमुणे हैं ।: तोर्थज्लर प्रक्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके -चन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे 


.. जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यातगुरों हैं। इनसे अजघन्य अजुत्कए स्थितिके वन्‍्धक 
जीव असंख्यातगु्णे हैं। शेप पॉच दर्शनावरण आदि प्रकृतियोंकी उत्क्रट्ट स्थितिके वन्चक जीव 
' खबसे स्वोक हैं .इलसले जघन्य “स्थितिके वन्‍्धक जीव अचन्तंगुणे है। इनसे अजघन्य 
, अनुत्कष्ट स्थितिके चन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । को ह . 


श्छरछ मंहावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


४७१, आदेंसेश णेरएस दोएएं आयु०सब्वत्थोवा उक ० | जह« असंखेज्ज «| 
अज०मणुक० असंखेज्गु० | णवरि मणुसायु० संखेज्गुणं कादव्यं | सेसाणं 
सब्वपगदीणं सब्वत्थोवा जहृ० | उक्क० असंखें० | अज«्मणुकस्स० असंखेज्न ० | एवं 
सव्वणिस्याणं । णवरि विदियादि याव छट्ठि त्ति इत्वि०-णवु स०-तिरिक्खगदि- 
तिग-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्य ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचागो ० सब्बत्योवा . 
जह० | उक्क० संखेजगृ० | अज०्अणु० ट्विदि० असंखेंज्ज० | णवरि सत्तमाए - 
तिरिक्खगदि०४ णिरयोघं | मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० तिरिक्खायुभंगों |. एवं . 
सब्वदेवाएं | णवरि आएद-पाणद « इत्यि०-णवु स ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०- 
दूभग-दुस्सर-अणादे ०--णीचा० सब्वत्योवा जह० | उक्क० संखेजगु० | अजब्ञणु . 
असंखेज्ज ० | सेसाणं सब्व॒त्योवा उक० | जह० संखेज्ज० | अज«अणु० असंखेज्ज० | 
एवं उबरिमगरेवज्ञा त्ि | अणुदिसि-अणुत्तर-सब्बद्दे मशुसायु० देवोध॑ । सेसाणं सब्ब- 
त्थोत्रा जह० | उकक० संखेज्ज ० | अन०अणु० असंखेज्न० | णवरि सब्बद्दे संखेज्जंग॒० 4 
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४७१. आदेशले नारकियाम दो आयुआकी . उत्क्ए स्थितिके वन्धक जीच सबसे स्तोक  - 
हैं। इनसे जघन्य स्थितिके वन्‍्बक जीव अखंख्यातगुर्णों हैं। इनसे अजधन्य अहुत्कर 
'स्थितिके वन्‍्धक जीव अखं॑ंख्यातगुणे हैं। इतदी विशेषता है कि मंजुष्ियायुकी खंख्यातंगुणां 
करना चादिए । शेप सव प्रकृतियोंक्री जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक है । इनेंसे - 
उत्कर स्थितिके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे है। इससे अन्नधन्य अनुत्कट्ट स्थितिके -वन्‍्धक 
जीव असंण्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकियोंके आनना चाहिए्स। इतनी विशेषता 
है कि दूसरी पृथ्चीसे लेकर छुटी पृथ्वी तकके नारकियर्म ल्वीवेद, नंपुंलकवेद, तियख्थ- 
गतित्रिक, पाँच संस्थान; पॉच खंहनन, अंग्रशस्त विहायोग्रति, डुंभंग, डुःस्वर,अनादेय 
और नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिक्रे बन्धक जीव सवसे स्तोक हें । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके 
चन्यक जीच संण्यातगुणे है । इसके अज्घन्य अदुत्कए स्थितिके -वन्धर्क जोंच अखंख्यातगुरो 
हँ। इतनी विशेषता है कि. सातवीं पृथ्चोमें तियत्वगतिचतुष्कका भड़ सामान्य नारकियोके 

समान है | तथा मजुप्वगति, मनुष्यगत्याहुपूर्वी ओर उच्चगोत्रका भक्गः तिर्यश्चायुंके समान 
है। इसी प्रकार खब देचांके जानना चाहिए | इतनी विशेषता है. कि आचत और: पराणत कल्प 

. चासीं देवामें ल्लीवेद, सपुंसकेचेद, पांच संस्थान, पांच संहनन,अप्रशस्त विद्योगति, डुर्मंग, 

' दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्र इसकी जथन्य स्थितिके वन्‍्धक्र जीव सबसे स्तोक हैं । 
इनसे उत्कृष्ट स्थितिके . वन्‍्धक जीव खंज्यावगुणे हैँ ।. इनसे अजघन्य अनुत्कर स्थितिके . 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे हे | शेप प्रकृत्तियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक -. 
हूँ । इनसे जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे है। इनसे अजघन्य अनुत्क्वए स्थितिके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं इसी प्रकार उपरिम ग्रेवेयक तकके देवाके जानना - चाहिए । 
अनुदिश, अदुत्तर और सर्वार्थसिद्धिके देवोंम मजुष्यायुका भज्ञ सामान्य देवोके समान है । 
शेप सब पक्ृतियोंकी जथन्य:स्थितिके चन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इचसे उत्कृष्ट स्थितिके 
वन्‍्धक जीव .संख्यातगुरे है । इनसे अन्नघन्य अछ्॒त्कट स्थितिके वन्‍्धक जीच अखंख्यातगरो 
६ैं। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिम संज्यातगुणे-करने चाहिए। 


जीवश्रप्पांवहुंगपरूवणा " २६५ 


| तिरिवखेस चंदुआयु-बेउव्वियछ०-तिरिक्खंग ०--तिरिक्खासु ०--उज्जों ०- 
णीचा० ओपे | सेसाणं सब्बत्थोवा उक्के० | जंह० अणतगु० | अज०्ञणु ० अस- 
खेज्ज ० । पंचिदियतिरिक्ख०३ सब्वपगदीणं सव्वत्थोवा उदक ० | जह० असंखेज्ज ० । 

अज०अण « असंखेज्ज ० | पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त« सव्वपगदीणं सव्व॒त्थोवा उदक ० । 
जह० असंखेज्ज० | अज०अणु० असंखेज्ज ० । 

५१७३, मणुसेस खबगपगदीणं सब्वत्थोवा जह० | उकक० संखेज्ज० | अज० 

अरणु ० असंखेज्ज० । णिरय-देवायु ०-तित्थय ० थोवा उकक० । जह० संखेज्ज ० |अज० 

अणु० संखेज्ज० । वेउव्वियछ० सव्व॒ृत्थीवा जह० | उकक० संखेज्न० | अज०अणु० 

. संखेज्ज ० | आहारदुग ओपध॑ । सेसाणं सब्व॒त्थोवा उदक ० | जह० असंखेज्ज ० | अज॒ ० 

अणु० असंखेज्ज० | मणुसपज्जत-सणुसिणीसु असण्णिपगदीणं खबगपगदीणं च॑ 
ओप॑ | ण॒वरि संखेज्जगुण कादव्य | मणुसअपज्जत्तेस शिरयोघ॑। 

ह ५१७४, एइंदिएस दोआयु० ओघं | तिरिक्खगदि-तिरिवखाणु ०-उज्जो ०-णीचा ० 


०७२, तियेश्थांमे चाए आशु, वेक्रियिक छह, तियश्थगति, तिर्यश्वगत्याजुपूर्ची, उद्योत 
ओर नीचगोञरका भक्क ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंकी उत्क्ष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव 
सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव अननन्‍्तगुणे हैं। इनसे अजघन्य 
अनुत्कछ स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यातगुणे है | पश्चेन्द्रियतियश्वन्रिकमं सब घरकृतियोंकी 
उत्कृए स्थितिके वन्धक जीव खबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके वन्धक जीव अस्स 
ख्यातगुणे है । इनसे अजघन्य अनुत्क्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। पस्चेन्द्रिय 
तिर्य॑श्व अपर्याप्तकोंमे खब प्ररृतियोंक्ती उत्कृष्ट स्थितिके वनन्‍्धचक जीव खबसे स्तोक हैं । इनसे 
जंघन्य स्थिंतिके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अज्घन्य अलु॒त्कर स्थितिके वन्‍्धक 

 ज्ीब असंख्यातगुरणे हैं । ' 

४७३, मनुष्यों क्षपक परकृतियाँंकी जधघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । 
' इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव असखंख्यातगुण है। इससे अजबघन्य अनुत्कण् स्थितिके 

_ चन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । चरकायु, देवाजु और तीर्थज्लर प्रकतिकी उत्कए स्थितिके 
“बन्धक जीव संबसे स्तोक हैं। इससे जधन्य स्थितिके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इससे 
अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यातयुणे है । वेक्रियिक छहकी जघन्य स्थितिके 
वन्धंक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक ज्ञीव संख्यातगुणे है। इसके 
अजघंन्य अनुत्कर स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यातगु॒ुण हैँ। आहारकछ्विकका भकह्क ओघके 
समान है। शेप प्रकंतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वनन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य 
स्थितिके चनन्‍्धक जीव अखंख्यातजुरो हैं। इनसे अजघन्य अलुत्कछट स्थितिके चन्‍्धक जीव 


“ “  असंख्यातगुणे हैं। मलुष्य॑पर्यात और मजुप्यिनियोंमे असंशी सस्वन्धी प्रकृतियों और क्षपक 


भक्ततियोंका भज्ञ ओधघके समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । 


' “मनुष्य अपर्याप्तकोमं सामान्य नारकियोंके समान भक्ञ है। 


हा ४७४, एकेन्द्रियोंम दो आयुओको भड़ ओघके समान है। . तिवेद्ध॑ंगति, विर्यश्वगत्या 
:  झुपूर्वी उच्चोत और तीचगोत्र इनकी जथन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे 
.  .- देष्ठ . 


ज 


२६८६ महावंधे ट्विद्विंधाहियारे 


सब्यत्थोवा जह० | उक्क्र० अणंतगु० | अजह० असंखेज्जग॒ु० | सेसाणं सब्बत्थोवा -.- 
० | उक्क० संखेज्जगु० | अज«०्अणु० असंखेज्ज० । एवं सबव्बतिगलिदिय-सब्ब- 
पंचकायाणं । पंचिदिय-तसअपज्ज ० पंचिदियतिरिक्वअपजचभंगों | हज 
५७५, पंचिदिय-तस०२ खबगपगदीणं सब्ब॒त्थोधा जह० । उक्क० असखे ० । 
अज«अणु० असंखे ० । पंचदंस०-असादा०-मिच्छ०-वारसक०--अद्वणोक०-तिरिक्ख- ... 
गदि-मणुसगदि-एइईंदि ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-ऋ०-छस्संग ०-ओरालि “अंगों ७- 
छस्संघ०-वण्ण ० ४-दोआखणु ०-अग्ु ० ४७--आदाउज्जो ०-दो विद «-तस ० ४-थाव रादिं- 
पंचयुगल-अजस «-णिमि०-णीचा० सब्व॒त्थोवा उकक० | जह० असंखेज्ज० |अज०- 
अणु० असंखेज्ज ० । णवरि सेसो णादव्वों | चहुआयु ०-वेउव्वियछ० थोवा उक्क० | : 
० असंखेज्ज ० | अज०अख़॒ु ० असंखेज्ज० | तिण्णिजादि-सुहुमणामाणं अपज्ज०- 
साधार० देवगदिभंगो | आहारदुगं तित्यय० ओघ॑ |... ध 
५७६, पंचमण ०-तिणिणवचि० चदुआयु ० सब्ब॒त्थोवा उकक ० | जह० असंखे० | 


नली 





उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव अनन्तगुरणें है । इससे अजघन्य अचु॒त्कूर स्थितिके वन्‍्धक जीव 


अखंख्यातगु णे है। शेप प्रकतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीच सबसे स्तोक हैं। इनसे 


उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव खंख्यातगुण हैं। इनसे अजञघन्य अजुत्कर स्थितिके धन्धक 
जीव असंख्यातशुरण हैं । इसी प्रकार सब विकलेन्द्रिय ओर सव पाँच... वरकायिक जीवॉंके - 
जानना चाहिए। पज्चेन्द्रिय अपर्यात ओर चस अपर्याप्त जीवोंका भक्ञ पश्चेन्द्रिय तियञ्व 
अपर्याप्तोंके है। | 


४७०४, पञ्चेन्द्रियद्धिक ओर चसद्विक जीचोमे क्षपक प्रकतियोंकी जघन्य स्थितिके, - 
वन्धक जीव सबसे स्वोक हैं। इनसे उत्कण्ट स्थितिके वन्‍्धक जोब अ्रसंख्यातगशुणो हें । 
इनसे अज्घन्य अजुत्कर स्थितिके वनन्‍्धक जीव - ख्यावगुणे हैं। पॉच दर्शनावरण, असाता- 
वेद्नीय, सिथ्यात्व, वारह कपाय, नोकपाय, तियश्वगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, जाति, 
पश्चेन्द्रियजाति, ओऔदारिक शरीर, वैजस शरीर, कार्मेण शरीर, छह संस्थान, ओदारिक आज्नोे 
पाह, छह संहनन, चर्णचत॒ष्क, दो आज पूर्वी, अग्रुरुलघुचतुष्क, आतप, उच्योत, दो विहायोगति 
चअसचतुप्क, स्थावर आदि पाँच युगल, अयशः्कोति, निर्माण ओर : नीचगोत्र इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके वन्धेक जीव असंख्यातगुरो 
हैं। इनसे अज्ञघन्य अनुत्क्ट स्थितिके वन्धक. जीव अखंख्यातगुणे है । इतनी विशेषता है . 
कि शेप अल्पवहुत्व जानना चाहिए. । चार आयु ओर वैक्रियिक छहकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक 
जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव अखसंख्यातगुणे हैँ । इनसे - 
अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जोब अखंख्यातंगुणे हैं। तीन जाति, सूच्म, अपर्याप्त 
ओर साधारण इसका भक्क देवगतिके हैं। आहारकछ्धिक और तीर्थड्वर इंनकां भक्ल : 
ओघके समान है। ह 


५७८. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोमे चार आयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके .. 
पन्‍्धचक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुरो हैं ।- इनसे 
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: अंजञ्घन्य अनुत्कृर्ट, स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यातगुणे हैं। आहारकद्विक और तीर्थज्नर 
प्रकतिका भझ् ओघके समान है । ख्रीवेद, नपुंसकवेद, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, 
पाँच संहनन, नंस्कगत्याजुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर. आदि चार, दुर्भग' ओर ढुःस्वर 
इनकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक है.। इनसे उत्कृए स्थितिके वन्धक जीव 
' संख्यातगुणे हैं। इनसे अज्घन्य अच्ु॒त्कट -स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यातगुणे हैं। शेप 
प्रकतियोंकी जधन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक हँ। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्‍्धक 
.. जीव असंख्यातगुणे है। इनसे अजघन्य अनुत्कृए. स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यातगुणे हैं । 
'. , दो वचनयोगी जीवोंका भक्क चस पर्याप्त जीबॉके. न है। काययोगी और ओऔदारिक 
'... काययोगी जीवोका भक् ओघके समान है। ... 
 ' - ४७७, ओदारिकमिश्रकाययोगी -जीवचोमे  देवगति चतुष्क- ओर तीर्थद्गुर प्रकतिकी 
:. उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिके बनन्‍्धक जीच संख्यात्त 
' शरण है। इनसे अजघन्य अलुत्कष्ट स्थितिके बन्‍्धक जीव . संख्यातगुणे है । शेष प्ररृतियोंका 
, » भक़ ओघके समान है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक जीवॉके जानना 
: चाहिएण। वेक्रियिक' काययोगी जीर्वेर्मि - सव. प्रकृतियोंकी ज्ञघन्य स्थितिके बनन्‍्धक 
_ज्ञीच सबसे स्तोक है | इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यावगुरे है । इनसे अजधघन्य 
अलुत्कए्ठ स्थितिके वन्धक जीव असखंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि ख्रीचेद आदि 
: प्रकतियोंकी विशेषता जाननी चाहिए | दो आयुओका भद्ढ सामान्य देवोके समान है। इंसी 
प्रकार चैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना माहिए।- इतनी विशेषता है कि इनके 
आयुका: वन्‍्ध नहीं होता ।. आहारककाययोगी, और आहारंकमिश्रकाययोगी जीवॉोमें सब 
प्रकतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीच सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृए स्थितिके वन्धक 
.... जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अलुत्कर स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं । 
-. देवाय॒का भक्ञ मतुष्यिनियोंके समान है। | ह 
.. 5 -- .. #७८' स्रीवेंद्वाले और पुरुपवेदवाले जीवॉम क्ष॒ प्ररृतियोंकी जघन्य स्थितिके 
हि शा धक जीव सवसे सतोक है। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव असखंख्यातगुणे हैं । 
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अज«अणु ० असंखेज्ज० | णबुस«-कोषादि०४-अचखुदं ०-भव्सि ०-आहार« मूलोघ॑ | .. 
अवगदबे० सब्बपगदीणं सब्वत्थोवा उबक०-.] जह« संखेज्न०]) अजनण्अणु० 
संखेज्ज ० | एवं सुहुमसंप० | 

४७६, मदि«-पुद «-असंज ०-तिणिणले०-अव्मवसि ०-मिच्छादि०-असरणिण त्ति 
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अधिर-असुभ--अजस ० सबव्वत्योवा जह० । उदक० असंखे० | अज०अणु० असं- , 
खेज्ज ० | मणुसाय« देवोध । सेसाणं सब्बपगढ़ीणं सब्बत्थयोवा जह० | उक्क० 
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अथिर--असुभ--अंजस « सब्बत्थोीवा जह० | -उक्क० संखेज्म०॥ अज०्ञणु० 
संखेज्न ० । सेसाशं [ सब्वत्थोवा ] जह० । उकक० संखेज्न० | अजह«्ञगु० 
संखेज्ज० | खबरिं आयु० मणुसि«भंगो | एवं संजद-सामाइ०-देदी०-परिहार० | 


जी जि लि डली जि 


इनसे अजघन्य अद्भुत्कर स्थितिके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ। नपुंसकचेदी, छीधादि चार 
कपायचाले, अचछुदर्शनो, भव्य, ओर आहारक जीचोका भह्ञ मूलोघके समान है। अपगतचेदी 
जीवोसे सब प्रकृतियोंक्री उत्कष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य- 
स्थितिके वनन्‍्धक जोच सखंख्यातगुरों है। इनसे अजधन्य अनुत्कष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव 
संख्यातगुणे हैँ । इसी भ्कार सह््मसास्परायिक संयत जीवॉके जानना चाहिए्य । अं 

४७९, भत्यकज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादष्टि ओर 
असखंक्षी जीवामे अपनी अपनी सब ग्रकृतियोंका भज्ञ सामान्य तिर्यश्ञाके समान है। विभड- | 
ज्ञानी जीवोमें चार आयुओका भक्ञ॒वोयोगी जीवॉके समान हैं। शेष पक्ृतियोंकी जघन्य . 
स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कए स्थितिके चनन्‍्धंक जीव अखंख्याठगुणे 
हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कर्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव .असंख्यातगुण है। इतनी विशेषता 
है कि स्वस्थान प्रक्तिगत विशेषता जननी चाहिप्णस। अभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर 
अवधिज्ञानी जीज्ोर्म देवायु; आहारकद्धिक ओर तीर्थक्लर परक्ततिका भक्क ओघके हे । 
असातावेदनीय, अरति, शोक,  अस्थिर, अशुस ओर अयशःकीर्ति इसकी जघन्य स्थितिके 
वन्धक जीव सबसे स्तोक है। इससे उत्कृए स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यातगुरों हैं। . 
इनसे अलघन्य अजुत्कठ स्थितिके .वन्‍्धक जीव अखंख्यातगुणे हैं।- भनुष्यायुका भक् 
सामान्य देवोंके संमान है। शेप सब. प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक् जीच सबसे 
सतोक है । इनसे - उत्कृंट स्थितिके वन्‍्चक जीव अखंख्यातगुण है। इनसे अजघन्य 
अनुत्कर स्थितिके वन्‍्धंक जीव. अखंख्यातगुणे ह.। मनःपययज्ञानी जीवॉर्म असांतावेद्सीय, - 
अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीरति इसकी जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे 
स्तोक है । इनसे उत्क्ए स्थितिके वनन्‍्धक जीव संख्यात्तणुणे हैं।. इससे अजघन्य अनुत्कए . 
स्थितिक्रे वन्‍्चक जीव संख्यातमणे है। शेप सरक्ृतियोंकी जघन्य स्थितिक्रे वन्‍्धक जीच .. 
सबसे स्तोक हैं। इमसे उत्कर्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजधन्य 
अनुत्कष्ट .स्थितिके वन्‍्चक जीव संख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि आयुका भक्त 
मलुप्यिनियोंके समान हैं । इसी प्रकार संयत, सांमायिक संयत, छेदोपस्थापना संचत और 
परिहारचिशुद्धि संयत जीवॉके जानना चाहिए।] 


जीवअप्पावहुगपरूचण ..... * .. ६०९ 


प८० संजंदासंजदे असादावे ०-अरंदि-सोग-अधिर--अछुभ-अजस ० सब्बत्योवा 
. उबक० | जह० संखेज्ज० | अज०अरं०: असंखेज्ज ० | सेसाणं संव्वस्थोदा जह०। 
उकक० असंखे० । अज «अणु « असंखेज्ज ० | णवरि तित्थय० सखेज्ज ० | आयु७ 
णारगभंगो । ओपषिदंस०-सम्प्नादि ०-वेदगस०-उवसमसम्भा० ओधिणाणिभंगो | 
चक्खदं ० तसपज्जत्तभंगो.। 

४८१, तेऊझए मणुसगदिपचग सब्वत्थीवा जह०। उकक्‍क० असंखेज्ज ७५। अज ० 

अणु ० असंखेज्ज ० .। सेसाणं सब्वत्थोवा जह०। उकक० असंखेज्ज० | अज ०अगु«० 

असंखेज्ज ० । णवरि इत्यिवेदादिसत्थाणपगदिविसेसों णादव्वो | एवं पम्माएं | 
[सुक्काएं वि एवं चेव |] णवरि सुक्‍काए मणुसगदिपंचग्ग सव्व॒त्थोवा उक्क० हिंदिव॑० 
जह०टिदि० संखेजंज ० ] अज «अखु ० असंखेज्ज ० । 

: ४८२, ' खड्गसं ० सव्बपगदीणं सव्बत्थोवा जह०. उक्‍क० असंखेज्ज ० | अज ० 
अग॒ु ० असंखेज्ज ० | णवरि दोआय ० सब्बद्ध ०भंगो। णवरि मणुसगदिपंचगं सब्वत्योवा 
. जंह० | उबक० संखेज्ज० | अज०अणएु० असंखेज्ज ० | सासणे सब्वपगदीण सब्ब- 


८ 


:... ४८०, खंयतासंयत जीवोमे असातावेदनीय, अरति, शोक, अख्थिर, अशुभ और 
अयश/कीतिं इनकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके 
वनन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्कर स्थितिके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुरो 
। शेष प्रकतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक् जीव सबसे स्तोक है। इनसे उत्कृष्ट स्थितिके 
'... चनन्‍्धचक जीव अखंख्यातगुण हैं। इससे अजघन्य अजु॒त्कण८ स्थितिके वन्‍्धक जीच असखंख्यात- 
.. शु॒णे हैं। इतनी विशेषता हें कि तीर्थेकर प्ररतिकी अपेक्षा संख्यातगुणे कहने चाहिए। 
: आयु कर्मका भक्क नारकियोंके समान है। अवधिदर्शनी, सस्यग्टष्टि, वेदकसस्यग्दपष्टि 
और उपशमसस्यग्दष्टि जीवॉका भक्ू अवधिज्ञानी जीचॉके समान है। चक्तुदर्शनी जीवॉका 
भक्ग चसपर्याप्: जीवॉके समान है । 
८१. पीतलेश्याचाले जीवॉम मनुष्यगति पंश्चककी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव 
.. खबसे स्तोक हैं । .इनले उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव असंख्यातशु॒णे हैं। इससे अजधन्य 
* .  अनुत्कर स्थितिके वन्‍्धक जीव अखंख्यातग॒णे हैँ। शेप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके 
.. » बन्‍्धकं.जीव- सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कए्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव असखंख्यातगुणे हैं। 
'. इनसे अजघन्य अंनुत्कए स्थितिके वन्धक जीव असंख्यातणुणे हैं। इतनी विशेषता है कि 
ख्रीवेद' आदि खस्थान प्रकृतिगत. विशेषताकी जानना चाहिए । इसी घकार पञ्मलेश्यावात्े 
जीव , जानना चाहिए.। इसी प्रकार शुक्ललेश्याघाले जीवॉमें भी जानता चाहिए। 
. इतनी विशेषता हे कि शुक्ललेश्यावाले जींचॉमें मनुष्यगति पश्चकक्नी उत्कए स्थितिके 
..बन्‍्धक जीच॑ संबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे 
. अज्नघन्य अलुत्कश स्थितिके वन्‍्धक जीवब॑ असंख्यातगुरणे हैं । 
!. .. ("पर ,क्षायिक सम्यग्दष्टि जीवॉर्म सब प्रक्तियोंक्नी जधन्य स्थितिके वन्‍्धक जीव 
: “ खबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके चन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इससे अजघन्य 
. - : अद॒त्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक .जीच असंख्यातग॒रणें हैं। इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका 
. » - भक्ष सर्वार्थलिद्धिकि समान है। इतनी विशेषता है कि मजुप्यगति पदञ्चककी जघन्य स्थितिके 
. - चन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके धन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 


२७० महावंधे द्विदिवंधादियारे 


त्योवा उक्क्र० | जह० असंखे० | अज०्अखु ० असंखे० । सम्मामि० ओपषिभंगों |. 
सणणीसु चहुआय० पंचिंदियमंगों | सेसाणं मणुसोध॑ | एवं जीवअप्पावहुगं समत्त 
ट्विदिअप्पायहुगपरूवणा दा 
भ८३, ट्विदिअप्पावहुगं तिविधं--जहुणय उक्कस्सय॑ जहरणुक्कस्सय्य च।. 
उक्क्रस्सए पगद। हवि०-ओधे० आदे ० | ओधेण सव्वपगदीणं सब्व॒त्थोवा उक्कस्संओ . 
हिदिवंधो । यहिदिवंधों विसेसाधिाओों | एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्बं | ह 
५४८७, जहएणए पगद | दुवि०-ओधे० आदे० । ओघे० सब्वपंगदीणं सब्ब- 
त्थीवा जह० द्विदि० | यहिदि० विसेसा० | एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 
४५८५, जहणणवकस्सप पगद | दृविधं-ओपघे० आदे० | ओघे« खबगपगदीरं 
चदठुआयगाणं सव्वत्थोवा जहणणयो दिदिवंधों। यट्टिदिवंधो विसेसा० | उक्कसहिदि: 
वंधों असंखेज्जगुणों | यहिदि० विसेस।० । सेसाणं सब्वत्थोवा जह० | यहिदि० 
विसेसा« | उक्क०द्विदि० संखेज्ज० | यदिदि० विसेसा ० | एवं ओघमेंगो मणुस०३- . 
पंचिंदि ०-तस « २-पंचमण ०-पँचवचि «-फायजोगि-ओरालियका ०-इत्पि ०-एवुस ०- 
कोधादि० ४-चबखढं ०-अचकखदं ०-भव॒सि ०-सण्णि-अणाोहारए त्ति। 


अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके वन्चक जीव असखंख्यातगुणे हैं। सासादनसम्यदप्टि जीवोंमें 
सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके 
वन्धक जीव असंख्यातगुणे हं। इनसे अज्ञघन्य अनुत्कृष्ट [स्थितिके वन्‍्धक जीव 
अखंख्यातगुणे है। सस्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉका भह्ठ अवधिश्वानी जीवॉके समान हैं । संज्ी 
जीवॉर्म चार आयुओंका भक्ढ पश्चेन्द्रयंकि. न है। तथा शेप प्रकृतियोंकां भज़ सामान्य 
मलुप्योके समान है । इस प्रकार जीव अठ्पवंहुत्व समाप्त हुआ । 


स्थिति अल्पवहुल्वप्ररुपणा 


४८३, स्थिति अत्पवहुत्व तीन प्रकारका है--जघन्य, उत्कृष्ट ओर जघन्योत्कृष्ट | * 
उत्कृप्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्ता निर्देश दो. रका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे 
सब पक्तियोंका उत्क्प्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थिति बन्‍्ध विशेष अधिक 
है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए 

४८७, जघन्यका प्रकरण दै। उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर 
आदेश | ओघसे सब प्रकृतियोंका ज़धन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है | इससे यत्स्थिति 
वनन्‍्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कंथन करना चाहिए । 

४८५, ज्ञघन्योत्कृप्टका पकरण हैं । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर 

दिश | ओघसे क्षपक प्रृतियों ओर चार आयुओका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यत्स्थिति वन्‍्च विशेष अधिक है। इससे उत्कृप्ठ स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगणा है। 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेप प्रकृतियोंकां जधन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक 
हैं। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध खंख्यातगुणा है.। 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसो प्रकार ओघके समान मनुष्यन्िक पश्चेन्द्रिय- 
हिक, चंसह्धिक, णेंच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिक काययोगी, स्रीवेदी 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, चचुदशनी, अचन्षुदर्शनी, भव्य, संशी और अना- 
धारक जीरबेके जानना चाहिए । । 


इ्द्श्रिप्पावहुगपरूवणा: .. ... . -७३*: 


५४८६: णेरइएस सब्बपगदीणं सव्वत्थोवा जह०.। यहिदि० विसे० । उकक० 
' असंखेज्ज०.। यहिदि० विसे० । एस भंगो सब्बंणिरय-सब्बदेवाएं ओरालियमिल- 
. - वेउव्विय०७-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि ०---कम्म३०--परिहार ०-संजदासजद- 


-.  बंदगस०-सम्मामि० | 


 प८्७, तिरिक्‍खेसु चढुआयु० सब्वत्थीवा जह० छविदि० | यद्दिदि० विसे० | 
' उक्क० असंखेज्ज ० यहिदि० विसे०। सेसाणं सब्वकम्पाणं सब्वत्थोवा जह०हिंदि ० 

.. यद्धिदि० विसे० | उक्क ०हिंदि० संखेज्ज ० | यहिदि० विसे० | एंवं तिरिषखोघ॑ 
_. पंचिंदियतिरिंक्ख ० ३-मदि०-छुद ०-असंज०-तिणिणिले०-अब्भवसि०-भिच्छादिद्वि त्ति। - 
: पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त ७० शिरयभंगो | एवं मणुसअपज्ञजत्त-पंचिदि०-तसअपज्ज॒ ० | 
८८, एईंदिएस दोआयु० णिरियोध॑। सेसाणं सब्वत्थोवा जह«द्विदि०। 
.. यहिदि० विसे० । उक्त०हिंद्० विसे० । यहिदि० विसे० | एस भंगो सव्वएइंदियाणं 

' सब्वपिगर्लिंदियाणं पंचकायाएं च | ा 
.._ ४८६. अवगदवे० सादा०-जस०-उच्चा० सब्वत्थोवा जह«द्विदि० | यहिदिंण 
.. विसे०। उक्कहिदि० असंखेज्ज ० । यहिदि० विसे० । सेसाणं सब्बत्थोवा जह० 


जप फट सम पमनी कप पे आप की की की की बी की मन की की की मी शी लईन की महक कीट की की की की की कक की न की की किक की हट की की के की की कै की कल ही कील कण किन कैम शी की की 


» ७८६. नारकियांमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक- है। इससे 

+ थत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध' असंख्यातगुणा है । इससे 

.._ यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । यह भज्ञ खब नारकी, सब देव, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी 

: चैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहार्ककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी 

: 7... कार्यणकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेद्कसस्यदृष्टि और सम्यम्मिथ्या- 

दृष्टि जीवॉके. ॥चाहिए। -: 

५५ ४८७, तिय॑श्वॉम चार आयुओका जघधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थिति 

' चन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 

- विशेष अधिक है.। शेप सब कर्मोंका ज़धन्य स्थितिवन्‍न्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थिति- 

... विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध. संख्यातगरुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 

विशेष अधिक है। इसी प्रकार सामान्य तियैश्वोके समान पश्चेन्द्रियतियश्वत्रिक, मत्यशानी 

भ्रताजश्ञानी,' असंयत, तीन लेश्याचाछे, अभ्रव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीचॉंके जानना चाहिए। . 

पश्चेन्द्रिय तिर्य्व अपर्याधकोमे नारकियोंके समान भक्ग है। इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्याप्त 

पश्चेन्द्रिय अपर्याघ ओर चस अपर्याप्त जीवोके जानना चाहिए । . 


: ध्८८, एकेन्द्रियोंमे दो आयुओका भज्ञ नारकियोंके , न है। शेष प्रकृतियोंका 
.... ' ज्ञघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उप्कृष्ट 
« - स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। यह भक्क सब एके- 
- . र्द्रिय, सबं विकलेन्द्रियं और पांच स्थावरकायिक जीवोके जानना चोहिए। 
-.. ५८०. अपगतंवेदी ज्ञीवॉमे सातावेदनीय,- यशःकीति ओर उच्चगोत्र इनका जघन्य 
' स्थितिबन्ध .खबसे .स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट 
- स्थितिवन्ध असंख्यातशुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। शेष प्ररृतियोंका 


श७२ महावंघे ट्विदिवंधाहियारे 


द्विदि० | यहिदि० विसे० | उक्क० संखेज्ज० | यहिंदि० विसे० | एवं सुहुमसंप७ | 
शुवरि सब्वाणं संखेज्जणुणं कादव्व | हे 
४६०, आभि०-सुदं०-ओधि० खबगपगदीणं ओघ॑ | सेसाणं देवोध॑ | एस भंगो 
सणपज्जव-संजद-सामाइय-लेदो ०-ओधिदं ०-सकले ०-सम्मादि०-खद्ग ०उवसस 9 |... 
४६१, तेउ-पश्साएं देवगदिभंगों | सासणे तिरिक्खोघं | अंप्तरिण ७० णिरय- . 
देवायूणं सब्ब॒त्थोवा जह०द्विदि० | यद्धिदि० बिसे० । उक्क०द्विदि० असंखेज्ज० |... 
यद्विदि० विसे० । सेसा्ं तिरिक्खोघं । सव॒रि तिरिग्खव-मणुसायु० मणुसअपज्जच- . 
भंगो | वेउव्वियलक्क सव्वत्योवा जह०ट्विदि० । यहिद्वि० विसे० | उक्क०हविंदि०, 
विसे० । यद्दिदि० विसे० । एवं द्विदिअप्पावहु्ग समत्त। | 
भूयों द्विदिअप्पावहुगप्रूवणा क्‍ 
४६२, भूयों ह्विदिअप्पावहुगं दुविध॑-सत्थाणहिदिअप्पांवहुग चेव परत्थाणह्विंदि- 
अप्पावहुगं चेव | सत्याणद्विदिअप्पावहुर्ग हविधं-जहएणयं उक्कस्स्य थे । उक्स्सए . 
पगद | दृवि०-ओधे० आदे० | ओघे० पंचणा०-णवदंसणां०-वणण४-अग्ु ० ४-तसं- . 
थावर-आदाउज्जो ०-खिमि०-तित्थय ०-पंचंत « सब्व॒त्थोवा उक्क०्ट्ठिदि० । यह्ठिदि० 


जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे थत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 

उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार .. 
सूक्ष्मसास्यरायिक संयत जीवोके जानना चाहिए. ।- इतनी विशेषता है कि संब प्रकृतियोंका . 
संख्यातभुणा करना चाहिए । ; ' 


४९०, आमिनिवोधिकज्ञानी, थ्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवामें क्षपक प्रकृतियोंका - .. 


भड़ ओघके समान है। शेप प्रकतियोंका भक्ञ सामान्य देचोंके समान है। यह भड् भन 
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्संयत, छेद्रोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्याचालि 
'. सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसस्यग्दष्टि ओर उपशमसम्यग्दणश्टि जीबोंके जानना चाहिएं। 

५६१, पीत और पह्मलेश्याचाले जीवॉमें देवगतिके समान मह्ग है।. सासादन 
सम्यग्दष्टि जीवोमे सामान्य तियेश्योंके समान भंज् है। असंज्ञी जीवोमें नरकायु, और 
देवायुका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेषअधिक है-। 
इससे उत्कए स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है। इससे. यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
शेप प्रकृतियोंका भड् सामान्य तिर्यज्चोके समान हैं। इतनी विशेषता है कि तियश्वायु ओर... 
मनुप्यायुका भक्ञ मलुष्य अपर्यातकोके समान है। वेक्रियिक छद्का जंघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे _. 
स्तोक है | इससे यंत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 

. है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार स्थितिअतपवहुत्व समाप्त हुआ | 


भूय; स्थितिअल्पवहुत्वप्रूपणा 


.. ४९२, भूथः स्थितिअल्पवहुत्व दो प्रकारका है--खस्थान स्थितिअल्पवहुत्व और 
परस्थान स्थितिअत्पवहुत्व । स्वस्थान स्थितिञअव्पवहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य और 
उत्कृष्ट । उत्कष्का प्रकरण है। उसकी. अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओऔर 

आदेश। ओघसे -पांचे शोनावरण, नो दर्शनावरण, चर्णचतुष्क, अग्ुरुलघुचतुष्क, 

. - बस, स्थाचर, आतंप, उद्योत, निर्माण, ' तीथेक्वर ओर पाँच अन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थिति- ... 
.. बन्‍्ध खबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध - विशेष अधिक है। सातावेदनीयका उत्कर|्ठ 


दिद्अप्पावंहुगपरूचणा ह २७३ 


- विंसे० | सांदावे० संव्वत्थोवा उक्०ह्विदि० | यंद्विदि० दिसे० । असादावे० उक्क० . 
.हिदि० विसे० । यदहिदि० विसे० । सब्व॒त्थोवा पुरिस०-हस्स-रदीणं उक०द्विदि० | 
यहिदि० विसे० | -इत्यि० उक्त०द्विदि० विसे० ] यहिदि० विसे० | ण॒तु स०-अरदि: 
सोग-भय-दुगगर| ० उक्क०द्विदि०. विसे० | यहदिदि० विंसे० । सोल्सक० उक्क०ट्विदि० 
_ विसे० | यह्विद्० विसे० | मिच्छ« उक्क०हिंढिं० विसे० । [ यद्विदि० विसे० |] 
 - ६३, सव्वत्थोवा तिरिदख-मणुसायु० उक्क०हिंदि०। यहिदि« विसे०। 
: - णिरय-देवायु० उ ०दहिदि० संखेज्जग़ु० | यद्धिदि० बिसे० | दा 
: ४६७४७, सब्वत्थोवा देवगदि० उकक०द्विदिं० | यहिदि० विसे० | मणुसग० उक्कृ७० 
:.. ट्विंदि० विसे० | यहिदि० विसे० | णिरिय-तिरिक्खगद््‌० उक्क०हिदि० [ विसे० | 
यहिद्० विसे० | सब्वत्थोवा तिगिणजादीणं उंक०ह्विदिं०। यद्विदि० विसे० | 
-  एइंदि०-पंचिंदि० उक्क० द्विदि० विसे० | यद्दिदि० विसे०। सब्बृत्थोवों आहार० उक्क७ 
.. द्विदि० | यहिदि० विंसे० | चहुण्णं सरीरांणं उक्०ट्विदि० संखेज्ज० | यद्टिदि० 
. विंसे० । सब्व॒त्योवा समचदर० उक्क०हिंदि० | यद्दिदि० विसे० | णखग्गोद्‌० उक्क० 
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: . - स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे असाता- 
 बेंद्नीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक -है। इससे यत्स्थितिवन्ध. विशेष अधिक है 
.. पुरुषबेद, हास्थ ओर रति इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है इससे यत्स्थितिवन्‍्ध 
... विशेष अधिक-है। इससे . खीवेदका उत्केश स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।. इससे 
._... थत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपु'सकवेद, अरति, शोक, भय और जुग़॒ुप्सा 
'इ उत्कृ्ट स्थितिबन्‍्थ विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है 





. “। इससे सोलह कपायोंका उत्क्ष्ट, स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । .इशसे यत्स्थितिवन्ध विशेष 


अधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्क्ृण्ट स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । 


. ५६३. तिर्यश्वायु और भज्ुप्याझुका उत्कट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे " 


“ ... थत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यात 


: : शुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है 
. ५९७४. देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक-है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। इससे मजुष्यगतिका उत्क्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे नरकगति ओर तिय॑श्थगतिका उत्कृष्ट स्थित्तिवन्ध विशेष अधिक 
है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है. तीन जातियोका उत्कृएट स्थितिव॑न्ध संबले स्तोक 
है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इंससे एकेन्द्रिय जाति और पर्चेन्प्रिय जातिका 
' उत्कछ स्थिति वन्‍्ध विशेष अधिक है।. इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । आहारंक 


... . .शरीरका स्थितिवन्ध सब्से स्तोक है। इससे यत्स्थिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे- चार 


. 'शरीरोंका उत्कए स्थिति वन्ध संख्यातग्रुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
. ..... चतुरल्ल खंस्थानका उत्छए स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
.... अधिक है। इससे न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानका उत्कृए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है.। 
बह ह 


२७४ महावंधे टिद्विंधाहियारे 


द्विदि० विसे०। यहिदि० विसे० | सादि० उक्क०हिंदि० विसे० | यंद्विदि०विसें०| 
खज्ज ० उ०द्विदि० विसे ०. यदह्ििदि० विसे० | वासण०-उक्क ०द्विदि० विसे० | यद्विदि० 
बिस० | ह'ड० उक्क०द्विदि० विसे० | यद्दिदि० बिसे० | सव्वत्थोवा आहार«्अंगो० 
उक० द्विदि० | यहिदि० विसे० | दोण्णं अंगो० -उक०हिदि० संखेज्ज० | पयहिदि० 
विसे० ' 
५६४, यथा संगाणाणं तथा संघडणारणं। यथा गदीणं तथा आखुपुच्वीणं | सव्वत्थोवा 
पसत्थ० उक०ट्ठिदि०। यहिदि० विसे० | अप्पसत्थ० उक्क०द्विदि० विसे० | यदिदि० 
विसे० । सव्वत्थोवा सुहुम-अपज्जच-साधारणाणं उक्क०ट्विदि०। यहद्विदि० विसे० | 
वादर-पज्जत्त-पत्तेय ० उक्क ०हिंदि० विसे०। यंदिदि० विसे० । सब्ब॒त्थोवा थिरादिद्ल०- 
उच्चा० उक्क०हिदि० | यहिदि० विसे०। अधिरादिद्य*-णीचा० . उक०्हिदिण 
विसे० । यहिदि० विसे० | एवं ओघमभंगो पं॑चिदिय-तस «२-पंचसण ०-पंचवचि ०-- - 
कायजोगि-पुरिसवे०-कोधादि ० ४-चक्ख ०»-अचकख ०-भवसि ०-सरिण-आहारए त्ति | 

. ४६६, आदेसेण णेरइएसु पंचणा ०-एवर्दंसंणा ०-दोआयु ०-पंचिदि ०-ओरालि ०- 
तेजा ०-फ़्०-ओरालि०अंगो ०-वण्ण ० ४--अग्रु ० ४-उज्जो ०-तस ०४-श्ंमि ०-तित्थय ०- 


इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे स्वातिसंस्थानका- उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है | इससे यस्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे कुंष्जक संस्थानका उत्कृए्ट स्थिति-. 
चन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे वा. संस्थानका 
उत्क्ए्ठ स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यंत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे हुण्ड 
संस्थानका उत्कष्ट स्थितिवन्‍्ध चिशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है । 
आहारक आक्लेपाइका उत्कृए स्थितिबन्ध सबसे -स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष .- 
अधिक है । इससे दो आज्ञोपाज्ञेका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है ' है 
४९४५, पहले जिस प्रकार. नोका अद्पवडुत्व कह आए है. उसी प्रकोर संहननोंका . 
कहना चाहिए। तथा जिस प्रकार गतियोंका कह आये हैं. उसी प्रकार आनु॒पूर्चियोंका कहना 
चाहिए.। प्रशस्त विहायोगतिका उत्क्रष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। इससे अप्रशस्त विहायोगतिका उत्कए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष- अधिक है । सूक्ष्म, अपर्यात्त ओर. साधारणका उत्क्ष्ट स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे बाद्र, पर्याप्त ओर प्रत्येकका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। स्थिरदिछह और 
उच्चगोचका. उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है|. 
इससे अस्थियदि :छह और नीचगोज्रका. उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।. इससे 
यत्स्थिवन्ध :विशेष अधिक है । -इसी प्रकार ओघके:समांन पश्चेन्द्रियद्धिक, चसद्विक, पाँच: .. 
मनोयोगी, पॉच चचनयोगी, काययोगी, पुरुपवेदी# क्रोधादि चार कपायवाले, चंक्षुदर्शनी, 
अचलुदर्शनी, , भव्य; संशी ओर आहारक जीवॉके जानना चाहिए | | 
४५६, आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण,. दो आयु, पब्चेन्द्रिय 
जाति, ओंदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आज्षोपाह्न, वर्ण॑चतुप्क 


द्विंदिश्रप्पावडुगपरूवषणा............ २७४ 


_पंचेत०  सब्वस्थोवा. उक्क०ह्िदि०.। .यहिदि ० विसे० । सेसाएं ओघे। एवं सब्ब- 
-  णिरयाणं। णंवरि सत्तमाए सब्बत्योवा मणु सग ०-मणुसाणु०-उज्जो ०: उक्क०द्विदि० | - 
' यहद्ठिंदिं० बिसे० | तिरिक्खंगदि>तिरिक्खाणु »-णीचा ०. उक्क७ संखेज्ज० | यद्विदि० 
विसें० । 

:.. धृ ६७, तिरिकखेंसु ओध॑ | णुवरि सब्वत्थोवा्‌. तिरिक्ख--सणुसायु ७ उक्क० 
द्विदि० | यहिदि« विसे० | देवांयु« उंक०ट्िंदि० संखेज्ज० | यहद्विदि० विसे० | 
: णिरयायु७ उक्क ०द्विंदि० विसे० | यद्िदि० विसे० । सब्वत्थोबा देवेगदि० उक्क० 
. . छ्विदि० | ग्रहिदि० विसे० । मणुसगदि० उक्क०द्विदि० विसे० । तिरिक्खगदि० उक्कृ० 
. टिंदि० विसे० | यहिदिं० विसे० । णिरियगदि० उक्क०ट्विदि० विसे०. | यहिदि० 
विसे० | ह 
ह भ६८, सब्वत्थोवा चहुणण्णं जादीणं उक्क० हिदि०। यद्दिदि० विसे०। पंचिदि० 
. : उक्क«द्विंदि० विसे० | यहिदिं० विसे० | सव्वत्योवा ओरालिय० उक्क०ट्ठिदि० | 
_ यद्टिदि० विसे० | तिणिण सरीराणं उ «दिंदि० विसे० | यंद्विदि० विसे० | 
: “६६, संठाणं ओपष॑ं | सब्वत्थीवा ओरालि०्ञंगो० उक०हिदि० | यद्विदि० 





 अग्रुरुलघु चतुष्क, उद्योत, तरस चंतुष्क, निर्माण, तीर्थक्षए और पाँच अन्तराय इनका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है । शेष प्रक्ततियोंका 


| ; | - भक्त ओधके तन है | इसी प्रकार सव नारकियोंके जा चाहिए. । इतनी विशेषता है कि 
सातवां पृथ्वीमें मछुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्यो. उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक 


. है। इंससे यत्स्थितिवन्ध. विशेष अधिक हे । इससे तियश्वगति, -तियैश्वगत्यात्ुपूर्वी और 
. नीचशोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध .संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
ह ४०७, तियञ्वोमें ओघके.. न भज्ञ है। इतनी विशेषता .है:कि तिय॑श्वायु और 
मनुष्यायुका उत्कृएं स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध . विशेष अधिक है। 
... इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध -संख्यातगुणा, है। इससे .यत्स्थितिधन्ध विशेष अधिक 
.. है. इससे नरकायुका उत्क्ष्ट स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष 
“अधिक है । देचागतिका उत्करट्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष 
अधिक है । इससे महुष्यगतिका उत्कृए स्थितिवन्ध विशेष. अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे तिर्यश्षगतिका उत्कए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्सिि 
तिवन्ध विशेष अधिक है | इससे नर. तिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक .है । । 
.. ४९८. चार जातियोंका:उत्कुएट स्थितिवन्‍न्ध संवसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
... विशेष अधिक है | इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है-। इससे 
- थत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।. ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । 
: इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तोन शरीरोंका उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्ध विशेष 
.. / अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे । रे 
.... ४९०, संस्थानोंका भ् ओघके समान है । ओदारिक .आह्ेपाइका उत्कृष्ट स्थितिवस्ध 
' सबसे स्तोक है।. श्ससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे बैक्रियिक आह्चेपाइुका 


रद. -महावंघे द्विदिवंघाहियारे ्् 
विसे० | वेउव्वियण्ञंगो« उक्क०टिढिं० विसे० । - यद्धिदि० विसे० | सब्बत्थोवा .. 
बज्रिस० उक्क०द्विदि० ।. यद्विदि* विसे०। . वज्जणा० उक्क०्द्धिदि० बिसे०.| . 
यदिदि० विसें० | णारायण० उक्क०ट्विदि० विसे० | यद्दिदि० विसें० | अद्धशा० 
उण्दहि० विसे० | यहिदि० विसे०। खींलिय०-असंपत्त ० उक्क०ट्वि० विसे० | - 
यहिदि० विसे० । यथा गदि० तथा आखुपुव्चि० | ; 

६००, सच्व॒त्थोवा थावरादि०४ उक्०ट्विदि० | यदिदिं० विसे०] तप्पढि- .' 
पदरखाणं उक्क०द्विदिं० विसे०। यदिदि० विसे० | एवं पंचिंदिय-तिरिक्ख०३ |. 
पंचिदियतिरिक्खअपजत्तग्ेसु पंचणा ०-णंबंदंसणा ०-ओरासि*-तेजा ७-ऋ०-ओरालि० . 
अंगो ०--वणण ० ४-अगु ० 9-आदाउसज्जों ०-णिमि०-पंचंत ० - सव्बत्थोवा उक्०हिंदि०। 
यदिदि० विसे० | सब्बत्थोवा पुरिस० उकृ०ट्विदि० । यहिदि० विसे० [- इत्यिक 
उक्क०द्विंदि० विसे०| यद्ठविदि० विसे०। हस्स-रदि० उक०ट्ठिंदि० विसे० | यहिदि« . 
विसे० | णबुस०-अरदि-सोग--भय-हु० उक्क०द्विदि० विसे०। यद्ठिदि० विसे० | 
सोलसक० उक्क०द्विदि० विसे० | यदिदि विसे० | मिच्छ० उछ०ट्विदि० विसे० | 
यहिदि० विसे० | दोआयु० णिरयभंगो | 


उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।. चज्नर्पभस 
नाराचसंहतन्तनका उत्कष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है। इससे वत्ञनाराच संहननका उंत्कू्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति 
वन्ध विशेष अधिक है| इससे नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे 
यत्स्थितिवन्ध: विशेष अधिक है । इससे अर्क्ननाराच संहननका उत्कए स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे कीलकसंदनन ओर अर स्पू- 
पाटिका संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसले यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष 
अधिक है। गतियोंका पहले जिस प्रकार अत्पवहुत्य कह आये है उसी प्रकार आज्ञपूर्वियोंका ._ 
अत्पवहुत्व जा चाहिए।: . ८ ह 
६००, 'स्थावर आदि-चारंका उत्क्रष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थिति 
वन्‍्ध चिशेष अधिक है। इससे इनकी प्रतिपक्ष परक्ृतियांका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। :इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार पश्जैन्द्रियतिय॑थ्व चिकके 
ज्ञांनना: चाहिए।.: पंश्चेन्द्रिय तियश्व अपर्यातकोर्मे पांच शानावरण, नो दर्शनावरण, 
ओदारिक शरीर, तेजस शरीर; कार्मणशरीर, ओदारिक - आह्लोपाह़, : चर्यचत॒ष्क, अगुरुलघु 
चतप्क, आतप,: उद्योत, निर्माण और पाँच अन्तराय इनका उत्कृष्ट - स्थितिवन्‍्ध सबसे 
. स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। पुरुषवेदका उत्क्रष्ट स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
. विशेष अधिक दें। इससे. यत्स्थितिंवन्‍ध विशेष: अधिक है। इससे द्ास्य और रतिका 
. उत्क्ए्ट : स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे .यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है| इससे 
... 'नपुसकवेदं, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्ला इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध : विशेष अधिऋ है । 
इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है । इंससे सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिचन्ध विशेष अधिक है.] इससे मिथ्यात्वक्ा उत्कर -स्थितिवन्ध 
..._ विशेष डा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।- दो आयुओंका भक्ञ नारकियोंके 
3: # यान है 5 5 5 ः ह 





ट्विदिश्रप्पावहुगपरूुवणा,...-.. । २७७ 


-: ६०१, सब्वत्थोवा मंणुसग० उक्क०ट्विदि ०] यहिदि० विसे० | तिरिदे्खग० 
- उक्क ०द्विंदि ० विसें० | यध्विदि० विसे० | एवं आणुपु० | सब्वत्थोवा पंचिदि० उक्क० 
छ्विदि० | यहिदि० विसे० | चहुरिं० उक्क०दिदिं० विसे० | यदहिदि० विसे७। 
तीईंदि० उक्क०ट्विदि० विसे०. |. यदिदि० विसे० |. वीइंदि० उक्क०द्विदि० विसे० | 
:. यहिदि० विसे० | एडढि० उक्क०ह्वि० विसे० | यहिंब विसे०ष ||. । 
._:. ६०२, सब्व॒त्थोवा तस०9 उक्क०ट्विदिं० ।. यहि० विसे० | तप्पडिपक्खायं 
. उ०हि० विसे० | यद्वि०.विसे० । सेसाणं णिरियभंगो । 
। ६०३, मणुसेसु णिरयभंगो | खवरि आयु० ओपघं॑ | सब्वत्थोवा आहार ० 
हि० | यहि० विसे० | ओराल्ि० उ०ट्ठटि० संखेज्ज ० । यद्धि० विसे० | बेउव्वि०- 
तेजा०-के० उ०्द्विि० विसे० | यहि० विसें० | सब्ब॒त्थोवा आहार०अंगो० उ०ट्वि० | 
यहद्टि० विसें० । ओऑरालि०्अंगो० . डउ०द्वि० संखेज्ज० | यहिं० बिसे० | .बेउव्ब्८ 
. अँगो० उ० हि० विसे० | यद्धि० विसे० | मणुसअपज्जत् ० पंचिदियतिरिवखअपज्जत्त- 
भंगो | | 


» -» ६०१. अनुष्यगतिका उत्कृए स्थितिवन्‍्ध. सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
- विशेष, अधिक है । इससे तिर्यश्वगतिका उत्क॒ए 'स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे। इससे 
 यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। .इसी प्रकार आनुपूर्वियोंकी सुख्यतासे अल्पवहुत्व जानना 
' चाहिए. । पद्चेन्द्रिय जातिका - उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है | इससे चतुरिन्द्रिय- जाति ॥ उत्कण स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष, अध्. है। इससे त्नीन्द्रिय ज्ञातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
: अधिक है। इससे. यत्स्थितिबन्ध विशेष. अछि है। इससे दीन्द्रियजातिका उत्कृष्ट 
.. स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे. यत्स्थितिवन्ध. विशेष अधिक है। इससे एकेन्द्रिय 
जातिका उत्क्रष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है 
६०२. घसचतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। इससे इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेप प्रकृतियोंका भज् नारकियाँके समान है । .. 
६०३. मंलुष्योमे लारकियोंके. न भह् है। इतनी विशेषता है कि आयुओंका भक्छ 
ओघके समान है । आद्वारकद्धिकका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है.। इससे यत्स्थिति 
वन्ध विशेष अधिक है। इससे ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍ध संख्यतागणा है। 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष चचिक है'। इससे वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर और कार्मण 
श्रीरका उत्हए -स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
आहारक  आह्लोपाहका उत्कए - स्थितिवन्‍्ध . सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है | इससे ओदारिक आज्ञोपाइका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है । इससे. 
यत्स्यितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे वैक्रेियिक आह्ञोपाह्का उत्कृए्ट स्थितिवनन्‍्ध विशेष 
. - अधिक है। इससे. यत्स्यितिवन्ध विशेष अधिक है। मंतुष्य अपर्याप्कोंका भह् पश्चेच्द्रियः .. 
. तिर्यश्च अपर्यातकोंके समान है] ह 


श्ष्द .. भद्दायंधे द्िंद्वंधाहियारे 


६०४, देवाणं णिरयभंगों | णवरिं भवण०-वाणवेंत०-जोदिसिय ०-सोधस्मी- 


साख सब्वृत्थोवा पंचिदि० उ०टद्वि०। यद्वि० विसे० |..एइंद्ि० उ०ट्वि० विसे० | 


यदहि० विसे ० | एवं तस-थावर०। संघटणाणएं तिरिक्खोघ॑ | आणद याव एवग्गवज्जा 


त्ति सब्वत्थोत्रा पुरिस ०-हस्स-रद् ० उ० द्वि० | यद्वि० विसे ० | इत्यि०उ०द्वि० विसे० |. - 


यहि० विसे० | णबु स०-अरदि-सोग-भय-दुगु/० उ०्द्वि« विसे० | यह्वि० विसें०॥। 


सोलसक० उ०द्वि० विसे० | यद्धि० विसे० | मिच्छ० उ०ट्टिं० विसे० |. [यद्धि० 


वि०]। अणुद्सि याव सब्बद्य त्ति सब्वत्थोवां हस्स-रद्०  उक्क०द्वि०.] यद्ठि० 


विसे० | पुरिस०-अरदि-सोग-भय-ठुगरु ० उ०द्ठि० विसे० | यद्धि० विसे० |-वारसकं० - 


उ०टदवि० विसे० | यद्वि० विसे० | 


६०४, एइंदि०-विगलिंदि०>पंचिदिय--तंसअपज्ज ०->पंचकायाणं च पंचिंदिय- 


तिरिविखञरपज्तत्तमंगो | ओरांलियका ० मणुसभंगो। ओरासियमसि० सब्वत्थोवा देव- 


गदि० उ०दि० | यहद्ि० विसे०-। मणुसंग ० उक्क०ट्वि० संखेज्ज० | यद्विं० बिसे०। 


६०४, देवोका भंज्ञ नारकियोँके ... न है। इतनी विशेषता हे कि भ  वासी 


व्यन्तर, ज्योतिषी और सोंधर्म ऐशान कव्पचासी देचोमें पश्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिं- . 
वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे एकेन्द्रिय जातिकां .. 


उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थिति विशेष अधिक है इसी. रं चस 


ओर स्थावर पक्ततियोंका जानना चाहिए। संहनंनोंका भहझे सामान्य तिय॑श्वोके समान है . 


आनत कठपसे लेकर नवग्नेवेयक तकके देवों पुरुषवेदं, हास्य औरंरतिका उत्कृ्ट स्थितिवन्ध 


सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिदन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीवेदका : उत्कृ स्थिति- : 
वन्ध विशेष अधिक है| इंससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।इ_न्पुंखकवेदं, अरति- . 


शाक, भय ओर लुगुप्साका उत्कृष्ट स्थितिवन्धं विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। इ॒ सोलह - कंपायका उत्कृंश स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है| इससे 
यत्स्थितिवन्ध .विंशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्कष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । -अन॒ुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमे “हास्य 
ओर. रतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
इससे पुरुपवेद, -अरति, शोक, भय ओर ' जुगुण्खाका -उत्कष्ट स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है-। 


इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष - अधिक है | इससे वारह- कपायका :उत्कए स्थितिवन्ध विशेष  .. 


अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विद्येप अधिंक है .- 


६०५, एकेन्द्रिय, चिकलेन्द्रिय, पश्चेन्द्रियं अंपर्याप; चसअपर्यापत ओर पाँच स्थावर 
कायिक जीवॉका भक्ग पशञ्चन्द्रिय विर्यश्व॑ अपर्यातकोंके : समान है ।.. ओदारिककाययोगी 


जोबोंका भह्ठ मजुष्योके समान है। ओदारिकमिश्रकाययोगी  जीवमें देवगतिका उत्कृए 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विंशेप अधिक है। इससे 'मनुष्यगतिका - 


उत्हर्ण स्थितिवन्‍्ध. विशेष अधिक.है। इससे - यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे 


. तिर्यश्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इंससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक: द 


ट्विंदिअप्पावहंगपरूवणा कहे ... १७९, 


._तिरिवखग० उक्क०हिं० विसे०। यहद्वि० विसे० | सेसाणं अपज्जत्तभंगो । वेउव्वियकां० 
. देवोघ॑ । एवं वेउव्वियमि० | 
., : ६०६; आहांर०-आहारभि० सब्व॒त्थोवा पंचणोक० उ०द्वि० | यहि० विसे० 
.. चदुसंज० -ड०हि०. विसे० । यहि० विसे०॥ सब्वत्थोवा थिर-सुभ-जसगि० उ०हिं० | 
_ यंद्वि०. विसे० | तप्पेडिपक्ख़ाणं उ०द्वि० विसे० । यद्दटि० विसे० | है 
६०७, कम्मइग० पंचणा०-णवदंसणा०-वणण७ ४-अगु ० ४७-आदाउज्जो »-तस 
' थावरादि०यगल-शिमि०-तित्थय ०-पंचंत« सब्वत्थीवा उ०ट्ि० |. यहिं० विसे० | 
'सच्ब॒त्थोवा चहुरिं० उ०ट्वि० | यहि० विसे० । तीईंदि० उन्दिं० विसे० ।. यहिं० . 
. विसे०।. बेइंदि०,उ०दि० विसे० | यद्दि० विसे०.। एड्रंदि०-पंचिदि० - उ०द्वि० 
 विसे० ।;यहि० विसे० | सेसाणं ओघ॑ | णबरि गदी ओरालियमिस्सभंगो,। 
६०८, इत्थिवेद्रे देवोध । णवंरिं आहार० उब्दि० थोवा | यहद्वि० विसे० | 
. चढहुणणं सरीराणं उ०ट्ठि० संखेज्जगु०-। यहि० विसे० | सव्बत्थोवा आहार ०.अंगो ७ 
उ«्दि०-। यहिं०-विसे०। ओरालि०्अंगो० उ«्द्ठि० संखेज्ज० | यद्वि० विसे० । 


है। शेप प्रछतियोंका भद्ढ अपर्यापकॉके न है | वेक्रेियिककाययोगी जीवॉका भू नये, 

देवोंके न है। इसी र चेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉके जानना चाहिए । | 

है ... ६०६. आहारफकाययोगी ओर आंहारंकमिश्रकाययोगी जीवोंम पाँच नोकपायोंका 
. डत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे सतोंक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है| इससे चार 


सब्ज्वलनोका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यंत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। .. 


. - स्थिर, शुभ और यशाकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संवंसे स्तोक हे | इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेंप अधिक है । इससे इनकी प्रतिपक्ष प्रस्तियोंका उत्कए स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं| 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अंधिक है । 
| ६०७. कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ांनावरण, नो दर्शनाचरण, चर्येचतुष्क, अगु 
रलंघुचतुप्क, आतंपं, डयोत, चस ओर स्थावर आदि चार युगल, निर्माण, तीर्थज्लर और 

' पाँच अन्तंराय इनका उत्कृष्ट. स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 

. अधिक है । चतुरिन्द्रिय जातिका उत्क्ए स्थितिवन्‍्ध सबसे सतोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध 

: विशेष अधिक है । इससे तीन्द्रिय जातिका उत्कृए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 

- यंत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे छीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक 

है इससे. यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है इससे एकेन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय जातिका 

उत्क्ृष्ठ स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे यंत्स्थितिबन्ध. विशेष श्रधिक है। शेप पक्त 
तियाँका भक्त ओधेके समान है । इतनी विशेषता है कि गतियोंका भक्ञ , ओदारिकमिश्र- 
काययोगी जीवोके समान हैं। ..“*-' 

६०८. स््रीवेदी जीवोमे सामान्य देवकि समान भज्ञ है । इतनी विशेषता है कि आहा 
रक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
: इसंसे:चोर शरीरोका उत्कर्ण स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा हे | इससे: यत्स्थितिवन्ध विशेष 
..- अधिक है । आहारंक आज्लोपाइुका उत्कृश स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 

« विशेष अधिक है । इससे ओदारिक आज्ञोपाइका उत्कएट स्थितिबन्ध संख्यातग॒णा है। इससे 


४८० मंहाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


वेउव्वि ०अंगो० उ०हि० विसे०। यहि० विसे० | संघडणं देवोध॑ | णंवरिं . 
खीलिय०-असंपत्त० दोण्णं उ०द्ि० विसे० | ञ् 

६०६, णबु'सगे ओधव॑ | णवबरि सब्बत्थोवा चहुआंयु-नादी उ०टि० | यहि० 
विसे० | पंचिदि० उक्क०हि० विसे० | यहद्दि० विसे० |. सच्त्थोवरा थावरादि०४- 
उब्हिं० | यहि० विसे० | तस०४ उ&द्विं० विसे० | यहि० विसे०। अवशगदंवेदे 
सब्वाणं सव्वत्थोवा उण्द्धि० | यहि० विसे० | 

१०, मदि०-सुद०-विभंग० ओघ॑ | आमि०-छुद०-ओधि० संव्बस्थोवा सादा० 
उठ्द्ठि० | यहद्ठिं० विसे० | असादा० उ०हिं० संखेज्जगु० | यहि० विसे० | एवं: 
परियत्तमाणीणं । सेसाणं सब्बत्थोवा उ«्द्वधि० | यद्वि० विसे० | णवरि मोहं० 
सव्वत्योवा हस्स-रदि० उ०द्ठि०। यहि० विसे० | पंचणोक० उल्हि० विसे० | 
यद्ठि विसे०। वारसक० उण्द्ठवि० विसे० | यध्टि० विसे० | सब्वत्थोवा: मणुसायु ७ 
उ०्ट्टिी० | यद्टि० विसे० | देवायु« उ०्दहिं० असंखेज्ज० | यदह्धि० विसे० | - 
मणपज्जव ०-संजद--सामाइ०--छेदो ०-परिहार ०--संजदासंजद--ओपषिदं०-सुकले ०- 


यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे वेक्रियिक आह्लोपाहका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। संहननोंका भक्ष सामान्य देवोके समान 
है। इतनी विशेषता है कि कीलक संहनेतन ओर असम्प्राप्तार॒पाटिका संहनन.इन दोनोंका 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 


६०५९, नपुसकवेदी जीवॉमेँ ओघके समान भह् है। इतली विशेषता है कि चार 
आयुओं और चार जातियाँका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे पत्चेन्द्रिय जातिका उत्क्रए्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे . 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। स्थावर आदि चारका उत्कृष्ठ स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक ' 
है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है.। इससे चस चतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है ।. अपगतवेदी जीवॉमे सच -प्रकृतियाँका 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है इससे यत्स्थितिवन्‍्ध चिशेप अधिक है ह 

६१०. मत्यक्ञानी, भ्रवाज्ञानो ओर चिभइलजानी जीवॉमें ओघके संमान भड् है। आशिनि: 
वोधिकक्षानी, अ्रतक्ञानी, ओर अवधिज्ञानी जीवोमें खाता प्रक्ततिका उत्कृष्ठ स्थितिवन्‍्ध सबसे 
सतोक है | इससे चत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे असाता वेद्नीयका उत्कृष्ट स्थिति 

वन्ध संख्यातगुणा है.। इससे यस्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार परावर्तमान प्रक्ृ- 
तियोंका जानना चाहिए.। शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे . 
पत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इ॒ विशेषता है कि मोहनीय कर्ममे हास्य और रतिका ... 
उत्कणट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोक 
पार्योका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्धविशेष छिक है । इससे 
बारह कपायोंका उत्कृष्ठ स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। मनुष्यायुका उत्क्ष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विंशेष अधिक 
है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध अखंख्यातग्रुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 


2 द्विदिअंप्पोचहुगपरूबंणा. ..  . - शदईछ 
- संम्मांदि ०:खइ्ग०-वेदंग ०-उवसम ०-सासण ०-सम्मामि० आभिणिवोधि ०भंगो । णवरि 
..-: एदेसिं मग्गणाणं अप्पप्षणो पगदीओ - णादूण अप्पावहुग साधेदव्वाओ -। ह 
६११, सासणे सब्व॒त्थोवां तिरिकख-मणुसायु० उ०्दिं० | यहि० विसे० | 
. देवायु० उ०्ट्ठि० संखेज्ज० |. यद्धि० विसे० | असंज०--अव्भवर्सि ०-मिच्छादि० 
मद्वि०भँगों | 5 के 
६१२, किएणले० ण॒व॒ु सगभंगो० । णील-काऊणं सब्व॒त्थोवों देवगदि० उ० 
. .हि०। यहि० विसे० | णिरियग० उ०6ि० विसे० |: यद्धि० विसे० । मणुसग० उ०'* 
. हि० संखेज्न० | यहि० विसे० | तिरिक्खंग० उ०ट्वि० विसे०.] यहि० विसे० | 
सव्वत्थोवा : चहजादि० उ«द्ठवि० | यहि० विसे० | प॑चिंदि० उ०हि० संखेज्जगु० | 
: । यद्दि० विसे० | ] सेसाणं ओघं॑ | 
.. ६१३, तेउ० सोधम्मभंगो। णवरि सब्बत्थोवा आहार० उ्द्िं० |. यहि७ 
.. “विसे० | वेउब्यि० उ०्द्ठि० संखेज्जगु०। यह्वि० विसें० । ओरालि०-तेजा०-के० 
' उक्क०टि० संखेज्गु० | यह्टि० विसे० | सब्वत्थोवा देवगदि० उ०द्वि० | यहि० 


. अधिक है। .. 'पर्यपक्ञानी, संयत, सामॉयिकर्संयत, .छेदोपस्था . संयत, परिहार 
' बिशुद्धि संचत, संयतासंयत,. घधिद्र्शनी, शुक्ललेश्याबाले, सस्यग्टदष्टि, ज्ञायिक .ग्दृष्ठि, 


:...  चेदकसम्यग्दण्टि, उपशमसस्यग्दष्टि, सासादनसस्यम्टप्टि ओर सम्यग्मिथ्यांदष्टि जीवोमें 


'. . आभिनिवोधिकक्षानी जीवॉकें समान भड् है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओमे अपनी 
:' अपनी प्रकृतियोंकी जा र अत्पवहुत्व साथ लेना चाहिए। 

'.... - ६११, सासादनसम्यग्दष्टि जीचोमे तिर्यश्वायु ओर मन्नुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है। इससे -येत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृए स्थिति- 


..... चन्ध खंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध चिशेष अधिक है । असंयतसम्यम्दष्टि, अभव्य 


. ओर मिथ्यादृष्टि जीबोंका भक्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान हे । । 
: 7 ६१२, ऋष्णलेश्याचाले जीवॉमे नपुंसकवेदी जीवोके समान भक्ञ है। नील और 
.  कापपोंत लेश्याचाले जीवॉमे. देवगतिका उत्कए स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे 
' » यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | इससे नरकगतिका उत्कष्ट स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। 
इसंसे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्ियगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यात 


..  शुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यश्वगतिका उत्कृए स्थितिबन्ध 
. / विशेष अधिक है इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष. अधिक है। चार जातियाोंका उत्कृष्ट स्थिति 


.बन्‍्ध खबसे स्तोक है इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पसञ्चेन्द्रिय जातिका 
'  उत्छए! स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिंवन्ध विशेष अ्रधिक है। शेप प्रक्त- 
तियोंका भज्न ओघके समान है । ह 

. ६१७ पीतलेश्यावाले जीवॉम सौधर्म कव्पके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है | कि 


._- आहारंक शरीरका उत्कए स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है |. इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक 


: “ है। इससे चैक्रियिक शरीरका उत्कृए स्थितिवन्ध. संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध - 
५“ विशेष अधिक है। इससे ओदारिक शरीर, तैजल शरीर और कार्मण शरीरका उत्कृष् 
-स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। देवगतिका उत्क् 
या कद. का 


श्८२ . मह्यवंधे द्विद्विंधाहियारे 


विसे० । मणुसगदि० उ०ट्वि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | तिरिक्खग० ,उ०हि० विसे० | 
- यद्ि० विसे० | एवं तिरिणआशणु ० । एवं पस्माएं वि | णवरि सहस्सारभंगो |. 
६१४, असण्णीसु सब्वस्थोवा तिरिवख-मणुसायु० उ०हिं० | यद्धि० बिसे० | 
देवायु० उ०हिं० असंखे० | यहि० विसे० | णिरयायु० उ०टद्ठि० असंखे० | 
[ यहि० विसे० । ] सब्व॒त्थोवा देवगद््‌० उ०हिं० | यहि० विसे० | मणुसग० उ७ - 
टद्वि० विसे० | यहिदि० विसे० | तिरिक्खग० उल०हि० विसे०। यहि० विसे० | 
णिरयग० उल्ट्ठि० विसे० | यद्वि० विसे०। सब्वत्योवा चदुरिंदि० उ०दिं० | यद्धि० 
विसे० । तीइंदि० उ०टद्वि० विसे० | यदट्धि० विसे० | बीइंदि० उ०द्वि० विसे० | 
यद्वि० विसे० | एइदि० उ«द्वि० विसे० | यद्टि० विसे० | पंचिंदि० उब्हिं० विसे०। .. 
यहि० विसे० | गदिभंगों आणुपुव्वि ० | थावरादि०४ उ०6िं० थोवा | यद्ि० विसे०। 
तस०४ उ०हिं« विसे० | यहि० विसे०। सेसा० अपज्जत्तभंगो । अणाहार«० 
कम्मइगर्भगो | 
एवं उक्कस्सं समत्तं 


स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे ममुप्यगतिका ., 
उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे - 
तियश्वगतिका उत्कण्ट स्थितिवन्‍ध चिंशेप अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है । इसी प्रकार तीन आजुपूर्वियोंकी मुख्यतासे अंल्पवहुत्व जानना चाहिए | इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाले जीवोॉके भी ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके सहस्नार कव्पके 
समान भक्ट जानना चाहिए | । 
६१४. असंज्ञी जीवोमे तिर्यश्चायु ओर मजुष्यायुका उत्कृए स्थितिवन्‍्ध संबसे स्तोक 
है । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध असंख्यात 
शुण है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा है | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। देवगतिका उत्कृष्ट: स्थितिवनन्‍्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मलुष्यगतिका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यतव्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यश्वगतिका : 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरक- 
गतिका उत्कृए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे. यत्स्थितिवन्ध : विशेष॑ अधिक है। 
चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है.। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। इससे त्ीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। इससे द्वीन्द्रिय जातिका उत्कृए स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति: 
बन्ध विशेष अंधिक है। इससे एकेन्द्रिय जातिका उत्क्ृए् स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है | इससे . . . 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पश्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
हैं। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। चार आलजुपूर्वियोंका भड्ठ चार गतियोंक्ते समान 
है। स्थावर आदि चारका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे. स्तोक है। इससे यत्स्यितिवन्ध विशेष 
अधिक है। इससे त्रस चत॒प्कका उत्कष्ट स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक-है. शेप प्र्रतियोंका भज्ञ अपर्याधकोंके समान है। तथा अनाहारक जीवोका . 
भ्ञ फार्मणकाय- योगी जीवॉके. न है। ह .. 
3 - , इस प्रकार उत्कृष्ठ अत्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


ट्विंदिश्रप्पावहुग परूचया «» .., रैपरे 


६१४, जहएणए पगद । दुवि०-ओंपघे० आदे० |-ओधे० पंचणा०--वएण ०४- 
अगर ० ४--आदांउज्जो ५-णिमि ०-तित्थय ०--पंचत ० सब्वत्थोवा जह॒० हिंदि० । यहि० 
विसे० | सब्बत्योवा चहुदंस० ज०ट्वि० | यहि० विसे० | पंचदंस० ज०ट्वि० असंखे ० |. 
यट्टि० विसे० | सव्वत्थोवा सादावे० ज०ट्टि० | यद्धि० विसे० | असादावे० ज॒०ट्ठि ० 
असंखेज्ज ० | यहि० विसे०। सब्वत्योवा लोभसंज० ज«०हि०। यहद्वि० विसे० | 
'मायासंज० ज०हिं० संखेज्ज० | यहि० विसे० | माणसंज० ज०ट्वि० विसे०' | यहवि० 
विसे०- | कोधसंज०ज०ट्वि० विसे० | यद्धि० विसे० | पुरिस० जबट्ठि० संखेज्ज० | 
यदि० विसे० | हस्स-रदि-भयं-दुगर!० ज०दि० असंखेज्ज ० | यद्धि० विसे० | अरदि- 
सोग० ज०हि० विसे० | यदििं० विसे०.। णबुस० ज०हि० विसे० | यदि० विसे० | 
बारसंक० ज०ट्वि० विसे० | यद्धि० विसे० । मिच्छ० ज«०द्वि० विसे० । यहि० विसे० | 

६१६, संव्वत्थोवा तिरिक्व-मणुसायु० ज०ट्टि० | यहिं० विसे० | णिरय- 
देवायु० ज०ट्ि० संखेज्ज० | यहद्दि० विसे० | [ सब्वत्थोवा ] तिरिक्ख-मणुसग० 


६१४, जघन्यका प्रकरण है उसकी अपेक्षा निर्देश दो एरका है--ओघधघ और आदेश। 
ओघसे पॉच ज्ञानावरण, चर्ण चतुष्क, अमुरुलघुचतृष्क, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थज्लर 
' और पाँच अन्तराय इनका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है| चार दर्श रणका जघन्य स्थितिवन्‍्ध. सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है | इससे पाँच दर्शानावरणका जघन्य स्थितिवन्ध. असंख्यातगुणा है। इससे 
थत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । साता चेदनीयका जघधन्य स्थितिबन्ध सबसे .स्तोक है । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध अं 
 ख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष॑ अधिक है। लोभ संज्वलनका जघन्य स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे म संज्वलनका 
जधघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्यितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मान- 
संज्वलनका ज॑ंघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । 
इससे क्रोधसंज्वलंनंका जधघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है| इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष 
अधिक है। इससे पुरुषपवेदका जधन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक ' है । इससे हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साका' जधन्य स्थितिवन्‍्ध अंखंख्यात- 
. शुण है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष, अधिक है। इससे अरति ओर शोकका जपध्त्य 
. स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवंन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेद्का 
जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इसंसे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । ,इससे वारह 
कपायका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष. अधि .है। 
इससे पक जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक 
६१६, तिर्यश्वायु ओर मलुप्यायुका जघन्य- स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे 
: यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायु और देवायुका जच्न्य स्थितिवन्‍्ध खंख्यात 
. शुणण है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। तिर्यश्चययति और भनुष्यगतिका जघन्य 
.स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिब॒न्ध्‌ विशेष अधिक है। इससे देवगतिका 
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ज०द्वि० | यद्वि० विसे० | देवग० ज०द्वि० संखेज्ज० । यहि० विसे० | णिर्यग०- दे 


ज०ट्ठि० विसे० | व्यद्वि० विसे०। सब्व॒त्थोवा पंचिंदि० ज«ट्ठि०] यद्ठटि० विसे० | 
चहुरिं० ज०6िं० विसे० । यहि«विसे० | तीईंदि० जन्द्वि० विसे० | यद्धि० विसेब) 
वीईंदि० ज०ट्ठि० विसे० | यह्िि० विसे० | एइंदि० ज०हि० विसे० | यद्वि० बिसे० |... 


६१७, सब्वत्योवा ओरालि०-तेजा०-क० ज०ट्वि० | यद्धि० विसे० | वेडव्बि० . 
ज०हि० संखेज्ज० | यहि० विसे० | आहार ज०ह्वि० संखेज्जगु० | यद्धि० विसे० | - .. 
सब्बत्थोवा ओराखि०्अंगो० ज०ह्वि० | यदि० विसे० | वबेजव्वि०अंगो० ज०हिं० 


संखेज्ज ० | यद्धि० विसे० | आहार«्अंगो० जण०्ट्ठि० संखेज्ज० | यहि० विसे० | .. 
संगण-संघडणं उक्तस्सभंगों | 


६१८, सब्वत्थोवा पसत्थ०--तस०४-यिरादिपंच ज०ट्टि० | यहि० विसे०] ४ 
तंप्पडिपक्खाणं ज०ट्वि० विसे० । यदि० विसे० | सच्च॒त्थोवा जस०--उच्चा० जं०ट्वि० |. 
यद्दधि० विसे० । अजस०-णीचा० ज«टद्वि० असंखेज्ज ० | यद्टठि० विसे० | एवं ओघ- . . 
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जधघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है | इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है ।. इससे नरक- 
शतिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध चिशेप अधिक है। इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध - विशेष . अधिक है । 
पञ्चन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष 
अधिक है । इससे चतुरिन्द्रिय जातिक/ जघन्य स्थितिवन्ध चिशेष अधिक है। इससे 
यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे चीन्द्रिय जातिका जघन्य. स्थितिवन्‍्ध विशेष... 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे द्वीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थिति-: 

चन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । इससे एकेन्द्रिय ज्ञातिका - 
जथघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष. अधिक है 
. . ६१७, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर और कार्मणशरीरका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।. इससे वैक्रियिकशरीरका ज़ञ॒ स्थिति- . 
वन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है |. इससे आहारकशरीरको 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यथत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है.। ओऔदारिक 
. आक्ञोपाज़्का जबन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे। 
इससे वेक्रियिक आज्ञोपाहुका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थित्तिवन्‍ध 
विशेष अधिक है। इससे आहारंक आह्लोपाइहका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संस्थान ओर संहननोंका भक् उत्कएके समान है। 
: १८, प्रशस्त चिह्ायोगति, त्सचतुष्क ओर स्थिर आदि पाँचका जघन्य स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे इसकी प्रतिपक्ष प्रक्ृतियोंका 
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। यश:कीर्ति 
ओर उच्चगोत्रका ज़धन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। इससे अयशःकीति ओर न्ीचगोच्रका जघन्य स्थितिवन्‍्ध असखंख्यातगुणा है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार ओधके.. न काययोगी, ओदारिककाययोगी 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायचाले, अचश्षुदर्शनी, भव्य ओर आहारक जीवोंके जानना. 
चाहिए [- : पे 
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६१०, नारकियोमें उत्कएके समान भक्ञ है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद, हास्य, 
. 'शति, भय और जुगुप्सा इनका जधन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे. यत्स्थितिवन्ध 
.. विशेष अधिक है । इससे अरति ओर शोकका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे 
:. - थत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।. इससे स्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक- है । 
: इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य- स्थितिबन्ध विशेष 
._ अधिक हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह कपायका जघन्य स्थिति 
. बन्ध विशेष अधिक है-। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जधन्य 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। इससे -यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष- अधिक है | इसी प्रकार पहली 
'. प्रथिवीम जानना चाहिए । ४४ 5 
न ६२५०. दसरीसे ; लेकर -छुटी .तक .पर्थिवीमे छह दर्शनावरणका जघेन्य स्थितिषन्ध 
' सबसे स्तोक है। .इससे -यत्स्थितिवन्ध, विशेष अधिक है। इससे स्त्यानग्रद्धि तीनका 
* ज्धन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्‍्ध विशेष अधिक है। परुषबेद, 
' “हास्य, रति, भय ओर जुमुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है | इससे यत्स्थितिवन्ध 
... »विशेष अधिक है । इससे अरति ओर शोकका जघन्य- स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे 
: यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे बारह कणयका जधघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे अनन्‍्ताजुवन्धी चारका जथन्य स्थितिवन्‍्ध 
* स॑ख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति 
. - बन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध . विशेष अधिक है। इससे झ्रीवेदका जघन्य 
' स्थितिवन्ध संख्यातगणा है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नपु सकवेदका 
-  ज्ञघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्‍्न विशेष अधिक है । 
ग ६२१. मनुष्यगतिको- जधन्य -स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे -यत्स्थितिवन्ध 
. , विशेष अधिक है । इससे तियश्वगतिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे 
_-.. यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी . प्रकार अज॒पूर्वियोंकी झुखज्यतासे-अत्पवहुत्व जानना 
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चाहिए | समचतुरखसंस्थानका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध 
विशेष अधिक है। इससे न्यग्रोध परिमंडल संस्थानका जअघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यावग्रुणा 
है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध चिशेप अधिक है| शेप संस्थानोंकी मुख्यतासे अह्पवहुत्व उत्क्ए्टके . - 
समान है | तथा इसी प्रकार संहननोंकी मुख्यतासे अल्पवहुत्व जानना चाहिए। 
६२२. प्रशस्त विह्यायोगति, खुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति- 
वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे इनकी प्रतिपक्तभूत 


प्रकृतियाँका जधन्य स्थितिवन्‍न्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। 
स्थिर, शुभ ओर यशाःकीर्ति इंनंका जधन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है-। इससे यत्स्यितिवन्ध 











#४ल७ 


विशेष अधिक है । इससे इनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोंका जघन्य स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है.। . 


इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इसी.प्रकार सातरवी पृथिवीमें जानना चाहिए । 
६२३. ति्श्चोर्म छह कर्मोकी मुख्यतासे अल्पवंहुत्व सामान्य सारकियोंके समान है। 
चार आयुओकी मुख्यतासे अल्पवहुत्व मूलोघके समान है। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे अल्पवडुत्व ओघंके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीतिका- जघन्य स्थिति 
वन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष झधिक है। इससे अयशःकीतिंका 
. जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे. यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार 
पञ्चेंन्द्रिय तिय॑श्चत्रिकमं जानना चाहिए। पश्चेन्द्रिय तियेज्व अपर्यापकोंमे सामान्य नार- 
:  कियेके समान जानना चाहिए । 

६२४. मनुष्योर्म सूलोघके समान भझ है । इतनी विशेषता है कि मनष्यगतिका ज्ञघन्य.. 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तियेश्ञगर्तिका 
जघन्य स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है। इंससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है। इससे 
देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष. अधिक है। 
इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्धे संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। पाँच जातियोंकी मुख्यतासे, अत्पवहुत्व॑ ओघके संमान है । तीन - शर्यरेंका -जघन्य 


_ दिविशअप्पावहुगपरूचणो ..- शदं&. 


- संखेज्ञ० |; यद्धि० विसे०। ओराखिब्ञंगोढ जं०ट्वि० थोवा-।- यहि०. विसे० । 
. चेजव्वि०-आहार«्ञ्ंगो० ज«धिं० संखेंज्ज० ।. यहि० विसे० । सेसाणं ओपघ॑-। 
संव्वअपज्जत्त-संव्वविगलिंदिय-पंचकायाण पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त भंगीो । 


६२५, देवाणं शिरेयभंगो । णवरि थोवा पंचिदि०-तस० ज०ट्ठि७ | यहदि«७ 
विसे० | एंइंदि०-थावर० ज०टद्वि० विसे० | यंद्वि० विसे० । ह 
६२६, एइंदिएसु तिरिक्खोघं॑ । णवरि गदीणं णत्थि अप्पावहगं | पंचिदय- 


पंंचिदियपज्जत्ता» संत्तरणं कम्माणं ओघ॑ | सब्व॒त्थोवा देवगदि० ज०द्वि० | यह्वि० 


विसे० । मणुसग० ज०ट्टि० विसे० | यद्धि० विसे० | तिरिक्खग० ज०ट्ठि० विसे० | 


" : यहि० विसे० | शिरयग० ज०हि० विसे० | यहदि० विसे० | एवं आणुपु० । सेसं 

. ओपघ॑॥ एवं तस-तसपज्जता । णवरि विसेसो । सब्वंत्थोवरा मणुसग० ज«द्वि०। 

. थद्वि० बिसे० | तिरिक्खंगदि० ज०ट्वि० विसे० | थद्ठि० विसे० | देवगदि ज०टद्वि० 
. संखेज्ज० | यदहि० विसे० | शिरयग० ज०ट्ठि० विसे० | यद्वि०विसे० | 
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. स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे -यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं। इससे वेक्रियिक ओर 

- आहारक शरीरका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातग्ुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 

'. है। ओदारिक आक्लोपाह़का जघेन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध 
. विशेष अधिक है । इससे वेक्रियिक ओर आहारक आक्लोपाहुका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यात- 


' शुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विंशेष अधिक है। तथा शेप प्रकृतियोंकी मुख्यतासे अल्प- 


वहुत्व. ओधके समान है.। सब अपर्यात, सब विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावर कायिक 
जीवॉका भह् पश्चेन्द्रिय तियश्व अपर्याप्रकोंके समान है । 


-... ६२४, देवोका भक्कष नारकियोंके -समान है । इतनी विशेषता है कि पशञ्जेन्द्रिय जाति 


.. और चरखका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 


इससे पएकेन्द्रिय जाति और स्थावरका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है 


' ६२६. एकेन्द्रियोंमें सामान्य तिर्यश्चोंके समान अठ्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि 


: “इनमें गतियोंका अत्पवहुत्व नहीं है। पर्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोर्मे सात कर्मोका 


अह्पबहुत्व ओघके समान है। देवगतिका जधस्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे 


. ... यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मलु॒ष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
-.. इससे यत्स्थितिबन्ध - विशेष अधिक है। इससे तिर्य्चगतिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष 
... अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है| इससे नरकगतिका जधन्य स्थितिवन्ध 

* विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार चार आज॒पूर्वियोंकी 
, अपेक्षा अल्पवहुत्व जानना चाहिए। शेप प्रकतियंकि जघन्य स्थितिवन्‍्धका अल्पबहुत्व 


. ओघके समान है । इसी प्रकार त्रलकायिक ओर चसकायिक पर्यात जीवॉके जानना चहिए । 


इतनी विशेषता है. कि मनुष्यगतिका ज्धन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है | इससे यत्स्थिति 


:.. चनन्‍्व विशेष अधिक.है.। इससे तिय॑श्वगतिका जघधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है.। इससे 

'. यत्स्थितिवन्ध विशेष ओधिक है । इससे. देवगतिका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। 
. _. इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष 

» अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । । ह 


2८८ महावंधे ड्िदिवंधाहियारि ' 


६२७, पंचयण०-तिरिणवचि० सब्बत्थोवा चदुदंस०-ज«हि० | यहि० विसे० | 
णिद्दा-पचला «० ज०६ि० असंखेज्ज० | यद्धि० विसे० | थीणगिद्धि० १ ज०द्ठि० संखेज्ज ०] ... 
यद्वि० विसें० । सब्वत्थोवा लोभसंज० ज०ट्ठि० | यद्ठि० विसे*। मायासंज० . 
ज«वि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | माणसंज० जनदििं० विसे० |. यहिं० विसे० | . 
कोधसंज० ज०द्ठि० विसे० | यद्दवि० विसे० । पुरिस० ज०हि० संखेज्ज० | यहि«. . . 
विसे० | दस्स-रदि-भय-दुस'० ज०ट्वि० असंखे० | यद्धि० विसे० | अरदिं-सोग० -. 
ज०टहि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | पच्चक्खाणावर ०४ जन्हिं०:संखेज्ज० | यदि० 
विसे० । अपच्चक्खाणा[०४ ज«हि० संखेज्ज ० | यहद्धि० विसे० | अणंताणुवंधि०४... . 
ज०ह्वि० संखेज्ज० | यहि० विसे० | भिच्छ० ज०द्विं० विसे० | यद्टि० विसे०। 


इत्यि०-पुरिस० ज०ट्वि० विसे० | यद्धि० विसे० | णव॒ुस०*ज०टहिं० विसे० | यहदि० ... 


विसे० । सब्वत्योवा देवगदि० ज०हि०। यहि० विसे० | मणुसग० जव्ट्वि० 
संखेज्जगु० | यद्दि० विसे० | तिरिक्खग० ज«टौठि० संखेज्ज ० | यह्टि० विसे० | . 
णिरियग० ज«ट्वि० संखेज्ज०। यद्वि० विसे० ) सव्व॒त्थोवा पंचिंदि० ज०हि० | यहि० 


६२७, पॉचो मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोंमे चार दर्शानावरणका जधघन्य -- 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।. इससे  निन्‍्द्रा ओर 
प्रचलाका ज़धन्य स्थितिबन्ध - असंख्यातग्रुगा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। . 
इससे स्त्यानग्द्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष - 
अधिक है | लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक हैं । इससे मायासंज्वलनका - जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है-। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
हैं । इससे यत्स्थितिवन्ध - विशेष अधिक है ।. इससे क्रोधासंज्वलनका जधघन्य स्थितिबन्ध . .. 


चिशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष' अधिक 'है। इससे पुरुपवेदका जघन्यः , 


स्थितियन्ध संख्यातगुणा हे । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, 
भय ओर जुगुंप्साका जधन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातग़ुंणा है.।. इससे -यत्स्थितिवन्ध 
विंशेंप अधिक है । इससे अरति ओर शोकका .जघन्य स्थितिवन्ध' खंख्यातगुणा है । इससे 
यत्स्यितिवन्ध विशेष अधिक हें। इससे- प्रत्याज्यानावरण चारंका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध 
संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष' अधिक हे ।. इससे अप्रत्याख्यानावरण 
घारका जबन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हैं। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। . .. 
इससे अनन्तालुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्‍न्ध संख्यातशुणा है। इससे यत्स्थितिवन्चध - 
विशेष अधिक है। इससे .मिथ्यात्वंका जघन्य स्थितवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे .. 

यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे ख्ीवेद और पुरुषवेदका जधन्य स्थितिवन्ध चिशेष - 

अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे नपु सकवेदका जधघन्य स्थिति: 
चन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है| देवगतिका जघन्य स्थिति- 

वन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है इससे मनुप्यगतिका जघन्य 

स्थितिबन्ध संखतगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है| इससे .तिर्य#चगतिका 
जबन्य स्थितिबन्ध संख्यातंगुण दे । इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है | इससे -नरंक- 
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' विसे० | च॒दुरिंदि० ज«हि ० संखेज्जगु० | यद्धि० विसे० । उबरिओघं | सब्बत्थोवा 
' चंदण्णं सरीराणं ज०ट्ठि० | यहि»- विसे० | ओरालिय० ज०द्ि० संखेज्ज ० | यह्िि०.. 
- 'विसे० | -संठाणं संघडणं दोचिह० विदियपुदविभंगों | अंगीवंग० सरीरभंगो । 
सब्बत्थोवा तस०४ जट्टि० | -यहि० विसे० | तप्पडिपक्खाशं ज०द्विं०- संखेज्ज० | 
यहि० विसे० | सब्बत्थोवा थिरादिपंच० ज०टि० | यद्धि० .विसे० । तप्पडिपक्खाणं 
. ज०ट्ठि० संखेज्ञ० | यहि० विसे० | सब्वत्थोवा जसग्रिण-उच्चा० ज०हिं० | यहिि० 
: विसे० | अजस ०-णीचा० -ज०ट्टि० संखेज्ज० | यध्टि० बिसे० | सेस॑ पंचिदियभंगो.। 
। ६२८, वचिजोगि०-असच्चमोस ० तसपज्जत्तभंगो | ओरालियका ० खबगपगदीखं 
:. ओपघं॑ | सेसं तिरिक्वोघ॑ | ओरालिमि० तिरिक्खोघं । वेउव्वियका० सोधम्मर्भंगों । 
. सब बेंउव्वियमि० | आहार ०-आहारमसि० उकस्सभंगो | कम्मइ०-अणाहार ० ओरा- 
 लियमिस्सभंगो |. इत्थिवेदेस ओघ॑ | सेसाणं पंचिदियभंगों | - एवं पुरिसवे० | 
अबगदवेदे ओधघ॑ | कोधादि० ४ ओघं। णवरि मोह० विसेसो णादव्वों | संजलणा०४ 
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_- . शतिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
. पश्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे चतुरिन्द्रियजातिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्तिथति 
थ विशेष अधिक है । इससे आगेका .अत्पवहुत्व ओघके समान-है। चार शरीरोंका 
जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे ओदा- 
रिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
. है। संस्थान, संहनन ओर दो विहयोगति इनका भइ् दसरी पृथिवीके समान है। आहे 

.  पांज्ौंका भह् शरीरोंके समान. है | चसचतुष्कका जधन्य स्थितिवन्ध खबसे स्तोक है । इससे 
यव्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे उनकी प्रतिपक्ष परक्रतियाँका जघन्य स्थितिवन्ध 

. खंख्यातगंणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। स्थिर आदि पाँच प्ररृतियोंका 
. जधघन्य स्थितिवनन्‍्ध खबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे इनकी 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका जघन्यथ स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। यशा/कीर्ति ओर उद्चमोत्रका जघन्य स्थितिबन्‍न्ध सबसे स्तोक है। इससे 
: यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अयशःकीति और नोचगोत्रका जघंन्य स्थितिवन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है. शेप भक्ञ पश्चेन्द्रियोंके समान है । 

. (रुप वचनयोगी और असत्यम्रपावचनयोगी जीवोमें त्रसपर्याप जीवॉके समान. भक्ग 
है। ओऔदारिककाययोगी जीवोमें क्षपक प्रकृतियोंका भह ओघके समान है। तथा शेप प्रकृ- 

. तियोंका भड् सामान्य तिर्यश्ञोंके समान हे। ओऔदारिक मिश्रकाययोगी जीवोमे सामान्य 
तियश्वोक्ते समान भज्ञ है। वैक्रियिककायंयोगी जोबोंमे सोधमकठ्पके समान भड़ है। इसी 

. श्रकार वैक्रियिकमिथ्रकाययोगी जीवोके जानना चाहिए । आहारककाययोगो और आहारक- 
,. “मिश्रकाययोगी जीवोमे उत्कएके समान भज्ञ है । कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक जीवॉंमें 
/  ओदारिकसिश्रकाययोगी जीवॉके समान भक्त हे। स्वीचेदी जीवोमे क्षपक प्ररृतियोंका भक् 
.. ओघके समान है। शेप प्रकंतियोंका भज्ज पश्चेन्द्रियोंके. समान है । इसी. प्रकार पुरुषचेदी 


.... जीवबॉके जानना चाहिंए। अपगतबेदी जीवॉमे ओघके समान भक्ल है । क्रोधादि चार कपाय- 
5 | 
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कोधे माणे०१ मायाए दोण्णि लोभे एक्क० । । 2 

६२६, मदि०-सुद्‌०-असंज०-अव्मव॒०--मिच्छादि० तिरिक्खोघ॑ ] विभंगे - 
सब्व॒त्थोवा देवग० ज«दवि० | यद्धि० विसे ० | तिरिक्ख-मझुसग० जं०टि० संखेज्ज ० | . - 
यद्टि० विसें० | णिरयग० जब«ट्ठि० संखेज्ज० | यदि० विसे० | सब्वत्थोया पंचिंद्वि० . 
ज०दि० | यद्धि० विसे० | चदुरिंदि० ज०ट्वि० संखेज्ज० | यहि० विसे०.] तीईंदि० ... 
ज«ट्टि० विसे०। यद्वि० विसे० | वीइंदि० ज०ट्ठधि० विसे० | यहि० बिसे० | एइदि० 
ज०ट्ठि० विसे०। यहिं० विसे० | सब्ब॒त्थोवा वेजव्वि ०-तेजा ०-क० ज०ट्वि० | यहि«० 
विसे० | ओरालि० ज०ट्ठि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | सेसं मणजोगिभंगों | 

६३०, आभि«-छुद०-ओधि० सब्व॒त्थीवा मणुसायु ० ज०हिं० | यदि० विसे०। 
देवायु० ज०ट्ठि० असंखेज्ज ० | यद्धि ० विसे० | सब्बत्थोव[ देवग० जण०्ट्ठि०। यहि० 
विसे ० | मणुसग० ज०हि० संखेज्ञगु० | यहि० विसे० | सेसाएं मणजोगिभंगो | 
5० 84,253 ४ 2203 | णवरि वेदगे खबगपगदिभंगों 
ण्त्यि | 
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वाले जीवोम ओघके समान भह् है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्मम विशेपता जाननी 
चाहिए । क्रोधमें चार संज्वलन, सानमें तीन, मायामे दो ओर लोभमें एक्र कहना चाहिए । 

६२६, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अभव्य ओर मिथ्यादष्टि जीवोमे सामान्य 
तियश्वोके समान भक्ञ है । विभ्ज्ञानमें देवगतिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। 
इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे। इससे तियश्वगति ओर मनुष्यगतिका जघन्य 
स्थितिवन्ध संज्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे न्रकगतिका . - 
जघन्य स्थितिबन्ध संखज्यातगुणा है। इससे यत्यितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। पशद्चेन्द्रिय 
जातिका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे। 
इससे चतुरिन्द्रि जञातिका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ... 


अधिक है । इससे चीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति. . 


वबनन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे द्वीन्द्रियज्ातिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे एकेन्द्रियजआतिका.जघधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | वेक्रेयिकशरीर, तेज्ञसशरीर ओर कार्मणशरीरका 
जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हैं। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इससे 
ओदारिकशरीरका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है। शेप प्रकतियोंका भज्ञ मनोयोगी जीवके समान है । 

६३०. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधशज्ञातरी जीवोम मनुष्यायुका जधन्य 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका 
जघमन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । देचागतिका 
जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मनप्य- 
गतिका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। शेप 
प्रकृतियोंका भज्ष मनोयोगी जीर्वेक्रि समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि 
चायिकसस्यन्दष्टि, वेदकसम्यन्दप्टि ऑर उपसमसस्यग्टष्टि जीवोके जानना चाहिए |. इतनी 
विशेषता है कि वेदकसम्यग्दष्टि जीचॉम च्पक प्रकृतियोंका भड्ठ नहीं है | 
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। ६३१, मणपज्जव« सब्बत्थोवा साद[०-जसगि० ज०ट्ठि० | यद्वि० विसे० | 
' अस्तादा०-अजस« ज«हिं० असंखेज्ञ ० । यद्टि० विसे० । मोहणीय॑ मणजोगिभंगों । 
: - शव दंसणावरणीय | सेसाणं सब्बत्थोवा ज०टछ्वि० | यघ्टि० विसे०.| एवं संजद- 
सांमाइ«-छेदो ०-परिहार ०-संजंदासंजदा त्ति| णवरि. विसेसो णादव्वी | चकक्‍खुद०- 
तसपज्जत्तभंगों | ह 
६३२, किएएण-णील-काऊणं सब्वत्थोवा दोआयु ० ज०द्वि० | यहि० विसे० | 
. देवायु० ज«हि० संखेज्जगु० | यद्धि० विसें० । णिरयायु० ज०हिं० असंखेज्ज० | 
. . यहि० विसे० | सेस अपज्जत्तभंगो | णवरि काऊ॒ए णिरय-देवायूएं सह भाणिदव्वं | 
हट ६३३, तेऊए मोहणीय-णापं मणजोगिभंगो | णवरिं सब्व॒त्थोवा पुरिस०-- 
_इस्स-रदि-भय-दुरु| ० ज«द्वि० | यहि ० विसे० | चदुसंज० ,ज०ट्टि० विसे० | यहि० . 
 विसे० । अरंदि-सोग० ज०टि० संखेज्ज ० ।. यहिं० विसे० | सेस॑ सोधम्मभंगों | 
णबरि साहु०-जस ०-उच्चा ० सब्व॒त्थोधा ज०ह्वि० | यद्धि० विसे०। असादे5-अजस ०- 
. णीचा० ज०6ि० संखेज्ज० | यहि विसे० | णवं पम्माए । 
हम ६३१. मनःपर्ययज्ञानी जीवेमे सातावेदनीय ओर यशःकीतिका जघन्य स्थितिवन्ध 
' सबसे स्तोक हैे। इससे यत्स्थितिवन्ध. विशेष - अधिक है। इससे असातावेदनीय और 
' अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्‍ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
. है। मोहनीयका भज्ञ मनोयोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार दर्शनावरणोयका अहपच ह॒त्च 


'जानता चाहिए। शेप प्रकतियोंका जधन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध 
विशेष अधिक है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेंदीपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धि 


 « संयत ओर संयतासंयत जीवोॉके जानना चाहिए । किन्तु जहाँ जो विशेषता हो डसे जान 


लेना चाहिए. । चल्लुदशंनवाले जीवॉम चसपर्याप्त जीवॉके समान भ्ढ हे ) 
.... ६३२. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवॉमे दो आयुओंका जघस्य स्थितिवन्ध 
सबसे सतोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका जघन्य स्थिति 

थ संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायुका जथन्य 
_स्थितिवन्‍्ध अखंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । शेप प्रक्ृतियोंका भज्ञ 
'. अपर्यात्कोंके समान है। इतनी विशेषता है .कि कापोत लेश्यावाले जीवोमें. नरकायु और 
: देवायुकी एक साथ कहना चाहिए। । 
रा ६३३. पीतलेश्याचाले जीवामें मोहनीय और घामकर्मका भक्ठ सनोयोगी-जीवोंके समान 

.. है। इतनी विशेषता है कि पुरुपवेद, ह/स्य, रति, भय ओर जुसुप्लाका जधन्य स्थितिवन्ध 
.. सबसे स्तोंक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे चार संज्वलनका जघन्य 
. - - स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति और 
'आओोकका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेप 
. प्रकृतियोंका भक्ठ सोधम करपके समान है। इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीर्ति 
और. उच्चगोत्रका ' जधन्य .स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक हे ।. इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
. अधिक है। इससे अखातावेदसीय, अयशः्कीति ओर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध 
. ... संख्याठगुणा है।. इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार पडलेश्यावाले 
_.. ज्ञोबोंके जानना चाहिए । । 


महावंधे ट्विविवंधाहियारे 


4 
५ 
शत 


8२४, सुकाए सब्बत्थोवा मणुसायु० ज«्द्वधि० | यहि० विसे० | देवायुब 
ज०ट्टिं० असंखेज्ज ५ । यद्धि८ विसं० | सब्बत्थीवा देवग० ज०द्वि० | यद्धि० विसे० | : 
मणुसग० ज«द्वि० संखेज्जगु० | यद्धि० विसे० | संस आध॑। डर ही 

६३४, सासणे सब्बत्थीवा सादाबें० जब्द्वि० | यहि० विसें० | असादा० . 
ज«टि० विसे० | यह्वि० विसे०। सब्बत्थोवा तिरिणगदि० ज०टद्ठि० | यद्ठि० विसे० |. 
एवं धुविगाणं । सेसाणं सादा«भंगों | 2380 

६३६, सम्मामि० सच्बत्थोवा सादा० ज०ट्ठि० | यद्धि० विसे० | असादा० 
ज०ट्टि० संखेज्ज ० | यदि० विसे० | एवं परियत्तमाणियाणं | सब्वत्थोवा प्रिस०- . 
हस्स-रदि-भय-हुगग| ७ ज०टि० | यदधि० विसे० | वारसक० ज«ट्वि० विसे० | यद्दि० . 
विसे० | अरदि-सोग० ज«द्वि० संखेज्ज ० । यद्दि० विसे० | सेसाणं सच्व॒त्योवा 
ज०ट्टि० | यट्टि० विसे० | ड़ 

६३७, सगणिण मणुसभंगों | असणिण० तिरिक्‍्खोधघं | 

एवं जहण्णयं समत्तं 
एवं सत्याणट्विदिअप्पावहगं समत्तं 


कि 
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६३४. शुल्कलेश्यावाले जीवॉमे मनुष्यायुका जधन्य स्थितिबन्‍्ध सबसे स्तोक है। । धर 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका जथन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा : “ 
है। , से यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 


है। इससे यत्स्थितिवन्‍्थ विशेष अधिक है। इससे मलुष्यागतिका जघन्य स्थितिवन्ध - 
संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। शेप प्रकृतियोंका भह् ओघके 
समान है । 

5६३५, सासादनसस्यग्टष्टि जीवॉम सातावेदनीयंका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है। इससे यत्स्यितिवन्‍ध विशेष अधिक है। इससे अखसातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध 


विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । तीन गतियोंका जघन्य स्थिति- : . 


चन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार भ्रववन्धवालीं - 
प्रकृतिकोका जानना चाहिए । शेप प्रकतियोंका भज्ञ सातावेदूनीय के समान है। 

६. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉमे सातावेद्नीयका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध सवंसे स्तोक है । 
इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्या- 
तगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। इसी भ्रकार परावर्तमान प्रकृतियोंका 
अठ्पवहुत्व जानना चाहिए । पुरुपवेद, हास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा इसका जधन्य 


स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे वारह कपायका 


जचन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे अरति 
और शोकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगु॒णा है। “इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
शेष प्रकृतियोँका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष - 
अधिक है।... 

६३७. संक्षियोर्मे महुष्योंकें समान भज्ञ हे। तथा असंक्षियोंमे सामान्य तिय॑श्ञोके 


समान भक्ढ हे । 
इस प्रकार जघन्य अल्पवहुत्व प्त हुआ। 


इस प्रकार स्वस्थान स्थिति अत्पवहुत्व समाप्त हुआ | 


 : परत्थाणद्विद्शिप्पावशुगपरूबणा ... २०३ 
६३८, परत्थाणंट्विदिअप्पावहुगं दुविध--जहण्णय॑ उक्कस्सर्य च। उक्कस्सए - 
पद । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सब्बत्थोवा तिरिक्ख-सणुसायूणं उकस्सओ 
. * हिंदिवंधों । यंद्धिदिवंधो विसेसाधियों | णिरिय-देवायूणं उक्कस्सहरि० संखेज्ज ० | यहि० 
: विसे०। आहार० उक्क०हि« संखेज्ज ० । यहि० विसे०। पुरिस०-हस्स-रदि-देवगदि ०- 
जस०-उच्चा ० उक्क०द्विदि० संखेज्ज ० |. यद्धि० विसे० | सादा०-इत्थि०-मणुसग० 
: उ०हि० विसे० | यद्धि० विसे० | एवुस० अरदि०-सोग--भय--दुगु ०-णिरयगदि-- 
तिरिक्खगदि-चदुसरीर-अजस ०--शीचा० उक्क०हिं० विसे० | यघ्ठि० विसे० | * 
पंचणा०-णवदंसणा ०-असादा ०-पंचंत० उ«हि० विसे० | यहि० विसे० |. सोलसक० 
. उल्दहिं० विसे० | यद्वि० विसे० |-मिच्छ० उ०हि० विसे० | यद्धि० विसे० | 
६३६, णेरइएसु सब्व॒त्थोवा दोआयु० उ०हि० | यद्धि० विसे० | पुरिस०- 
हस्स-रदि--जस «-उच्चा« उ०ट्ठि० असंखेज्ज० । यद्टि० विसे७ | सादावे०-इत्थि०- 
'.. मणुसगदि० उ०दिं० विसे० | यध्टि० विसे० | णव॒ुस०-अरदि-सोग-भय-हुगु ७-- 
-तिरिक्खगदि-तिशिणसंरीर-अजस ०-णीचा० उ०ट्वि० विसे० | यहि० विसे० । उबरि 


, ओघं | एवं याव छट्ठि त्ति | 


के ८५०४० ९८०४३ ७८०७० 
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६३८, परस्थान स्थिति अह्पवहुत्व दो प्रकार का है--जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्क्श्टका 

- प्रकरण है। डसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे तिर्यश्वायु 

' * और _प्यायुका उत्हृए्ठ,स्थितिबन्ध खबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 

. है।इ .. नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 

- विशेष अधिक है। इससे आहारकह्विकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातयुणा है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुपचेद, हास्य, रति, देवगति, यश!कीति और 
: उच्चंगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 

इससे सातावेदनीय, ख्रीचेदं ओर मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। . 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे नपु. वेद, अरति, शोक, . भय, जुगुप्सा, 


... न्रकग॒तिं, तिय॑श्वगति, चार शरीर, अयशःकीरति ओर नोचगोतच्रका उत्क्ए स्थितिबन्ध विशेष 


अछि है। इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 

* अखातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट -स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
" यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है.। इससे. सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक 

. है “इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे: मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
. अधिक है | इससखे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । ह 
. ६३६, न्ारकियामें दो आयुओका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे -स्तोक हे-। इससे 

यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।. इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीर्ति ओर उच्चगोन्रका 


._- 5 उत्छए्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे साता 


चेदनीय, स्रीचेद ओर मनुष्यगरि कूए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थिति- 
-... बन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, तिर्येअ्चगति, तीन... 

. शरीर, अयशःकीति और नीचग्रोच्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति 
. : बन्ध विशेष अधिक है। . इससे आगेका: अत्पवहुत्व ओघके. समान-है। इसी र.छुठवीं 
/ “' पथिवी तक जानना चाहिए | रे 


महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


प्ट 


४०, सत्तमीए सब्वृत्थोवा तिरिक्खायु० उ०ट्वि० | यद्टि० विसे* | मणशुसंग०- 
उच्चा० उक्क०ट्वि ० असंखज्ञ ० | यदट्धि० विस ० | पुरिस०-हस्स--राद--जंस०-उच्चा० . 
उब्द्वि० संखेज्ञ ० | यद्धि० विसे० | सादा०-इत्यि० उ०द्वि० विसें० | यद्धि० बिसे० |... 
ण॒व॒'सगदिपंच-तिरिक्खगदि-तिण्णिसरीर-अजस ०-एणीचा० उक्क०द्वि० विसे० | यद्धि० 
विसें० | उबरि ओघ॑ | | 

६४१, तिरिवखेस सब्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० उ«्द्ठि० | य्टि० विसे० । 


देवायु० उक्क०द्वि० संखेज्ज० | यद्धि* विसे० | णिरयायु« उ०हि० विसे० | यद्ठि० 
विसे ० | पुरिस *-हस्स-रदि-देवगदि-जस ०-उच्चा ० उ०द्वि० संखेज्ज ० | यहि० विसे० | 
साढद[०<त्थि०-मणुसग ० उ०द्ठि० विसें० | यद्वि० विसें० | तिरिक्वग०-ओरालि० 
उ«द्वि० विसें० | यद्धि० विसे* | एवुसगादिपंच--णिरयगदि--वेउव्बि ०-तेजा «-क०- 
अजस«-खणीचा० उब्द्धि० विसे० | यद्धि० विसे० | उबरि ओघं॑ | एवं पंचिंदिय- 
तिरिक्ख«३ | . 
;४०२, पंचिदियतिरिक्खअपजत्तगेसु सव्वत्थोवा तिरिक्ख-सणुसायु ० उ«्हि० । 
यद्धि० विसे5 । प्ुरिस०-उच्चा० उ«टद्वि० असंखेज्ज० | यद्वधि० विसे० | इत्यि०. 
६४०. सातवां पथिवीमें तिर्यश्वायुक्ना उत्ह्ए स्थितिवन्‍्ध खबसे स्तोक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगति और उदच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपचेद, हास्य, रति 
शाकीर्ति ओर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष . 
अधिक है | इससे सातावेदतीय ओर स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपु सकचेद आदि पॉच; तियश्वगति, तीन शरीर, 
अयशः्कीर्ति ओर नीचगोन्नका उत्क्ए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध - 
विशेष अधिक है । इससे आगेका अव्पवहुत्व ओघके स॒ है। न्‍ 
६४१. तिय॑श्चो्म तिर्य॑श्वायु ओर मनुप्यायुका उत्कए स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक हैं ।. इससे 
यत्स्थितिबन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे देचायुका उत्कए्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, यशः- 
कीर्ति और उद्चगोत्रका उत्कए् स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्यितिवन्ध विशेष 
अधिक हैं । इससे सातावेदसीय, स्त्रीवेद ओर मजुप्यगतिका उत्छष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। इससे -यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे तिय॑श्गगति और ओदारिक -: 
शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। , 
इससे नपुसकवेद आदि पाँच, नरकगति, चैक्रियिंक शरीर, तैज्स शरीर, कार्मण शरीर," 
यशश्कीर्ति ओर नीचमोचन्रका उत्कष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्यितिवन्ध ... 
विशेष अधिक है। इससे आगेका अल्पवहुत्व ओघके समान है। इसो प्रकार पश्चेन्द्रिय 
तिथद्धन्रिकम जानना चाहिए | 


४२. पर्चेन्द्रिय तियेज्च अपर्याप्तकोर्म तिर्यज्चायु ओर मनुष्यायुका उत्कर स्थिति 
बन. सबसे स्तोक दे । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषचेद और -उच्च- : 


हत्रव। 
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. संग० उल्द्वि० विसे० |. यहि० विसे०। सादा०-हरुस-रद्० उक्क०द्वि० विसे०,। 
'गद्धि ० .विसे ० | पंचणोक ०-तिरिक्खगदि-तिशिणसरीर--अजस ०-णीचा ० उक्कृब्द्धि० 
-  विसे० । यद्धि० विसे० | पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-पंचंत० उ०ट्ठि० विसे० | 
: ग्रद्धि० विसे० | सोलसक« उ०द्वि० विसे०। यदट्टि० विसे० । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं: 
सबव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय--पंचकायाणं च |. णवरि सव्वएशंदिय--विगर्लिदिंय ०. 
णीचागोदादी सादाबे० उ«्हिं० विसें० | यहि० विसे० | पच्छा णाणावरणीय 
भाणिदवच्चं | 
६४३, गणुसेसु०३ ओघ॑ं | णवरि तिरिक्खगदि--ओरालि० तिरिक्‍्खभंगो | 
देवेसु याव सहस्सार त्ति णरइगर्भगो। आणद याव एवगेषज्जा त्ति सव्वत्थोवा 


.. भणुसायु० उ०हि० | यंद्धि० विसे० | पुरिस०-हस्स-रद्-जसगि०-जच्चा० उब्हिं०. 


असंखेज्ञ ० | यद्धि० विसे० | सादाबे०-इत्थि० उ०ट्वि० विसे०-| यद्दि० विसे० | 
. पंचणोक०-मणुसग ०-तिणिणसरीर-अजस ०-णीचा० उ०टद्वि० विसे० | यदि० विसे० 
उबरि णेरहइगर्भंगो | | 
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' : भोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध असंख्या _णा हे। इससे यत्स्थितिवन्थ विशेष अधिक हे। 
इससे स््रीवेदका उत्कएट स्थितिवन्छ विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
हैं। इससे यशाःकीतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष 
छाधिक है । इससे मनुष्यगतिका उत्क्ष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति 
: बन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेंद्नीय हास्य और रतिका उत्कए स्थिंतिवन्ध ब्रिशेष 
- अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, तिर्यअ्चगति, 
तीन शरीर, अयशःकीति और. नीचगोत्रका उत्क्ए्ठ स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे 
यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, असातावे 
दनीय ओर पांच अन्तरायका उत्कृए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
.. विशेष अधिक है । इससे सोलह कपायका. उत्कृए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
यत्स्थितिवंन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, . सब विकले 
'ीरिद्रय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोमें जानना चाहिए। इतसी विशेषता है कि सब 
 एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमे -नीचगोत्रसे सातावेद्नीयका उत्कृए स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं । तथा इसके वाद शानावरणदिक कहने 
चाहिए। | 
ह ६७३. मलुष्यन्षिकमं ओवके समान भकह्ञ है। इतनी विशेषता है कि तिर्यअचगति और 
'ओदारिक शरोरका भ्ञ तियेत्चोंके समान हैं।. देवोमं सहस्तार कटपतक सारकियोंके 
समान भह् है । आनत कदठपसे लेकर नो भ्रेवेयक तकके देवा मनुष्यायुका उत्कए स्थिति- 
' बन्ध खबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपवेद, हास्य, 
रति, यशःकीर्ति ओर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍ध असंख्यातग॒णा है। इससे यत्स्थिति 


: ; : बन्च विशेष अधिक है । इससे सातावेदबीयः और ख्रीबेदका उत्कए स्थितिवनन्‍्ध विशेष 


, /. अधिक है| इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन 
शरीर अयशःकीर्ति ओर नीचगोत्रका, उत्कृए स्थितिवन्धः विशेष अधिक है। इससे 
' थत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आगेका भक्ञ नारकियोंके समान है । 


श्ध्दू..._ महाव॑धे ट्विद्वंधाहियारे 


६४४. अगणुदिस याव सब्बद्द त्ति सव्वत्थीव्रा मणुसायु० उण्द्वि०।. खयद्वि० 
विसे० | हस्स-रदि-जसगि० उन्दि० [अ-] संखेज्ज ० | यदि० विसे०। सादा० -.. 
उ«०ट्वि० विसे० | यदिि० विसे० | पंचणोंक०-मणुसग ०-तिण्णिसरीर-अजस०-उच्चा ० . 
उ०हि० विसे० । यद्वि० विसे० | पंचणा[्‌०-छदंसणा०-असादा०-पंचंत० उ्द्वि० .. 
विसे० । यद्टि० विसे० | वारसक० उण्ट्वि० विसे० | यदि विसे० |. ह 
* ६४४, पंचिंदिय-तसपज्जत्त «-पंचमण ०-पंचचचि ०-कायजोगि०<त्थिवे ०-पुरिस०- 
णब॒ुस०-कोधादि ० ४-चक्खुदं ०--अचकखुदं ०-भमवसि ०-ससणिण--आहारए त्ति मूलोघ॑ | - 
ओरालियकायजोगि० मणुसिणिभंगों । शा 

६४६, ओरालियमि० सब्वत्थोवा दोआयु ० उ०ट्ठटि० | यद्धि० विसे० | देवगदि 
वेडव्विय० उ०ट्वि० असंखेज्ज ५ । यहि ० विसे० | पुरिस०-उच्चा० उ«दि० संखेज्ज० | 
यद्टि० विसे० | इत्थि० उद्ठि० विसे० | यद्धि० विसे० | [सेसा०] अपज्त्तभंगों । . 
वेउव्वियका ०-वेंउव्वियमि ० देवोघ॑ | 

६४७, आहार०-आहारमि० सब्व॒त्थोवा देवायु« उ०ट्वि० | यहि० विसे०-| 
हस्स-रदि--जसमि० उ«द्वि० संखेज्ज० | यह्वि० विसे० | सादा० उ०हि० विसे०-। 


६४४. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोर्म मनुप्यायुका उत्कृष्ठ स्थितिवन्‍्ध 
सबसे सतोक है | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे ह/स्प, रति और यशः- - 
कीतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक- है। 
इससे सातावेदतीयका उत्कृए स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष - 
अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, अशयःकीर्ति ओर उच्चगोन्नका 
उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच 
शानवरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय ओर पाँच अन्तरायका उत्कृए स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे वारह कपायका उत्कृष्ट :- 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है. इससे यत्स्यितिवन्ध विशेष अधिक हैं| । ह 

६४४, पञ्चेन्द्रिय, पच्चेन्द्रियपर्यापत्छ, चस, चसपर्याप्त, पाँचों, मनोयोगी पॉचों 
वचलनयोगी, काययोगी, स््रीवेदी, पुरुषधेदी, मपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायचाले, चक्षु- 
दर्शनी, अचच्ुदर्शनी, भव्य, संजशी ओर आहारक जीवोमे मलोधघके समान भज्ञ है । ओदारिक- 
काययोगी जीवॉमे मलुष्यिनियोंके समान भज्ञ है 

६४६. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें दो आयुओंका उत्कृए् स्थितिवन्‍ध सबसे - 
स्तोक है | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति और वेक्रियिक शरयरका :. 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुप- 
चेद और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगर॒णा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष .. 
अधिक है । इससे सख्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। ईससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है | शेप प्ररृतियोंका भह्ल अपर्याप्तकोंके समान है। चेक्रियिककाययोगी और 
शैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवामे सामान्य देवोंके समान भक्ल है । न्‍ 

४७, आहारक काययोगी. और आहारकमिश्रकाययोगी जीचवोंमें देवायुका उत्कृष्ट .. 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति.... 
ओऔर यशस्कीतिका उत्कए स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 


परत्याणट्टिदिअप्पावहुर्गपरूचणा । .... ए९७ . 


5 य॒द्धि० विसे० | पंचणोक०-देवगढि--तिरिणसरीर-अजस ०-उच्चा० उ०्ट्ठि० विसे० | 


 यद्वि० विसे० । पंचणा०-छदंसण[०-असादा०-पंचंत० उन्द्वि० विसे० | यहद्ि० 
विसे० | चदुसंज० उदिं० विसे० । यदहि० विसे० | । | 

६४८,. कम्पइ० सब्वत्थोवा देवगदि-वेडव्यि ० 3०ट्वि० | यद्धि० विसे ० | पुरिस०- 
हस्स-रदि--जसमगि०-उच्चा० उ«हि० संखेज्ज ० । यद्धि० विसे० | सांदा०-इत्यिवे०- 
मणुसग७० उ«्हिं० विसे० | यद्धि० विसे० | पंचणोक्र ०-तिरिवखग०-तिणिणसरीरं- 
अजस ०-णीचा० उ०ट६्विं० विसे० | यद्दधि० विसे० | पंचणा«5-णवर्दंसणा ०-असादा०- 
पंचंत० उब्द्वि० विसे० । यहि० विसे० | सोलसक० उब्द्वि० विसें० | यद्ठि० 
: विसे० | मिच्छ० उ०ट्ठि० विसे० | यद्टि० विसे० | 

६४६, अवगदवेदे सब्ब॒त्थोवा चहुसंज० उ०ट्ठि० | यहििं० विसे« | पंचणा०- 
चहुदंस०-पंचंत० उ०हि० संखेज्ज० | यहि० विसे* | जसमगि०-उच्चा« उ०द्ठवि० 
''संखेज्ञ ० | यद्टि०. विसे० | सादा० उ«्द्ठधि० विसे० | यदि० विसे० | ह 


है। इससे खाताचेद्नीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्यितिवन्ध 
विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकापाय, देवगति, तीन शरीर, अयशःकीरति ओर उच्च 
गोत्रका उत्कृण स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्यितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे 
'पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शानावरण, असातावेदसीय ओर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थिति: 

थे विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे चार संज्वलनंको 
. उत्कृष्ठ स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। | 

.. ६४८. कार्मणकाययोगी जीवोमे देवगति ओर वैक्रियिकशरीरका उत्कृए/्० स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपचेद, . ह(रुंय, रति 
यश/कीति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट, स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
' विशेष अधिक है । इससे. सातावेदनीय, स््रीवेद ओर मलुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोंकपाय, तिर्य॑श्व- 
. गति, तीन शरीर, अयशःकीतिं ओर नीचमगोत्रका उत्कृण स्थितिवन्ध विशेष अंधिंक है । 

“इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानांवरण, नो-दर्शनाचरण, अखाता 

' चेदनीय ओर पाँच अन्तरायका उत्क्श्ट स्थितिवन्‍्थ विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। इससे सोलह कपायका उत्कृएं स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | इससे 
यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है.। 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
... ६४५, अपगतचेदी जीवॉमे चार संज्वलनोका. उत्कृष्ट स्थितिवन्‍ध सबसे स्तोक है । 
' इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे- पाँच शानावरण, चार दृर्शानावरण ओर 
पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध संख्यातशुणा.है। इससे थत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्क्रए्ट स्थितिवन्ध संख्यांतगुणा है । इससे यत्स्थिति 
वन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेद्नीयका उत्कए स्थितिबन्‍न्ध विशेष अधिक है । 
:... इससे यत्स्थितिवन्ध चिशेष अधिद्क है | 


..  $ मूलप्रती उन्द्रों० असंखेज्न० इति पाठः । 


२९८ ह महावंघे ट्विदिवंघाहियारे | 


६५०, मदि०-घुद७ -सब्वत्थोधा तिरिक्ख-मणुप्तामु « उ०ट्ठि० | यद्धि० विसे०-| 
देवायु० उ०द्वि० संखेज्ज ० | यद्वधि० विसे० | णिरयायु« उ०टद्विं० विसे० | यद्ठि० 
विसे० | पुरिस ०-हस्स-रदि-देवगदि-नसगि०-उच्चा० उ«द्वि० संखेज्ज ० | यद्धि5 विसे०-। 
सादा«-<त्थि०-म्णुस० उ०्दिं० विसे० । यदिि० विसे०) उबरि ओघ | एसे भंगो. 
विभंगे असंज०-किणणले०-अव्मवसि०-मिच्छा० | णवरि किएणे णिरयायु ०... 
संखेज्जगु० । । 


६४१, आमभि०-सुद०-औओपिणा० सब्वृत्थावा मणुसायु« उण्दिं०। यहि० 


विसे० | देवायु० उन्द्वि० [अ-] संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | आहार० डउब्द्वि० 


सखज्ज० । या6० पिस० । हस्स-राइ-जसाग्र० उनट्ट० सखज्ज० । यांद्र« पैिस ० | 


सादाबे० उ«०6ि० विसे० | यदि० विसे० । पंचणोक*-दोगदि-चदुसरीर--अजस5- 
उच्चा० उ०टह्वि० संखेज्जगु० | यद्धि० विसे० | पंचणा०-छंदंसणा०-असादा०-पंचंत० 
उ०6ि० विसे०। यहि० विसे० | वारसक० उन्दि० बिसें० | यहि० विसे० | एवं - 
एस भंगो ओपिदंस ०-सम्मादि०-खड़ग ०--वेदगस ०-उवसम«-सम्मामिच्छादिद्ठि त्ति । 


६५०, मत्यज्ञानी ओर श्रुताशादी जीबॉमें तिर्यश्वायु ओर महुप्यायुका उत्कृ्ट स्थिति 
वन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। इससे नरकायुका 
उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुप- 
चेद, हास्य, रति, देवगति, यशःकीरति ओर उच्चगोत्रका उत्कए स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। 
ईससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीय, खीवेद ओर मन्॒प्यगतिका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे आगेका 
अदट्पवहुत्व ओघके समान है। यही मद्पवहुत्व विभज्ञज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले 
अभव्य और मिथ्यादष्टि जीवॉमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि कृष्णलेश्यावाले 
जीवामे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा हैे। 

६५१. आमभितिवोधिकजञानी, श्र तश्नी ओर अवधिज्ञानी जीवों मन्ु॒ष्यायुका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष, अंधिक है। इससे देवायुका 
उत्कृए्ठ स्थितिवन्ध' असंख्यातग॒णा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
आहारक शरीरका उत्कए्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इंससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अंधिक 
है। इससे हास्य, रति और यशःकीतिंका उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्ध सखंख्यातगुणा है। इससे... 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे खसातावेद्नीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक . 
है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपश्य, दो गति, चार शरीर, 


अयशः्कीति और उच्चगोन्नका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध . 


विशेष अधिक है । इंससे पाँच शानावरण, छह दर्शंनावरण, अखातावेदनीय और पाँच 
अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
इससे बारह कपायकां डउत्क॒एट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है-। इसी प्रकार यह अत्पवहुत्व अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्ञायिकसस्यंस्दष्टि, चेदक- 

स्यग्दष्टि, डपशमसस्यग्दप्टि ओर सम्बम्मिथ्यादृष्टि जीवॉके जानना चाहिए । इतनी विशे 


परत्थाणट्विद्अप्पावहुंगपरूवणा ... -... . शुण९, 


' शबरिं खहगे पंचणोंक ०-दोगदि--चदसरीर-अजसगित्ति-छच्चां० उ७्हिं० विसे० | 
यहि०ण बिसें० ।_. 
ह ६४२, मणपज्जब० सब्बत्थोवा देवांयु ० उ०्द्वि० | यहि० विसे०। आहार« 
: उ०ट्वि० संखेज्ज० । यद्टिं० विसे० | हस्ंस-रदि-जसंगि० 3०६० संखेज्ज ० | यद्टि ० 
विसे« । सादा० उ«दिं० विसे० | यद्ठि० विसे ० । पंचणोक ०-देवगदि-तिण्णिस रीर- 
अजस ०-उच्चा« उक्क०ट्ठिं० बिसे०। यद्टि० विसे० | अथवा एदाओ संखेज्जगुणाओ | 
उबरिं ओधिभंगों | एवं. संजद-सामाइ«-छेदो ०-परिहार०-संजदासंजदा० | 7. 
ह ६५४३, णील-काऊए सब्वत्थोवा तिरिकख-मणुसायु ० उ०६० | यद्टि० विसे० | 
देवायु « उ«द्वि० संखेज्ज ० | यदि विसे० । णिरयायु० उ०हि० संखेज्ज ० | यहि« 
. विसे० | देवगदि० उ०हि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | णिरियग०-बेडव्वि० उ०द्टि० 
विसे० । यद्टि ० बिसे०। पुरिस०-हस्स-रांदे-जसमगि०-उच्चा० उ०ट्वि० संखेज्ज० | 
यद्ठि० विसे० । सादाबे०-इत्थि०-प्रणुसग ० उ«हिं० विसे०.। यदि० विसे० ॥ पंच- 
- शोक०-तिंरिक्खग ०-तिण्णिसरीर-अजस ०-णीचा[० उ०हि० विसे० | यश्टि० विसे० | 
उबरि ओघ | ; 


. पता है कि ज्ञायिकसम्यग्टष्टि जीवॉम पाँच नोकपाय, दो गति, चार शरीर, अयशःकीर्ति ओर 
: उच्चगोन्नका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। 
._ ६४२, भनःपर्ययज्ञानी जीवोर्म देचायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबस्ते“स्तोक़ है। इससे 
: अंत्स्थितिव॑न्ध विशेष अधिक है । इससे आहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवनन्‍्ध संख्यातगुणा 
है.। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिंक है। इससे हास्य, रति ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट 
_. स्थितिवनन्‍्ध खंणख्यातंगुणा है। इससे येत्स्थितिधन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे साताचेद- 
नीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं । इससे 
पाँच नोकपाय,: देवगति, तोन शरीर, अयशःकीर्ति ओए उच्चगोचरका .उत्कष्ट. स्थितिवन्‍्ध 

विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है । अथवा इनका उत्कृष्ट स्थिति- 
'बन्ध संख्यातगुणा है । इससे आगेका अल्पवहुत्व अवधिज्ञानी जीवॉंके स है। इसी 
प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयव, परिहारविशुद्धिसंयत ओर संयतासंयत 

- जीवोके जानना चाहिए। ह 
ह ६५३. नीललेश्या ओर कापोतलेश्यावाले जीवॉमे तिर्यश्चायु और मनुष्यायुका उत्क्ए 
- स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे .देवायुका 
. उत्छृष्ठ स्थितिव॑न्ध . संज्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध .विशेष अधिक हे |. इससे नर- 
''कायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे 

देवगतिका उत्कए स्थितिवन्‍न्ध संख्यातणुणा है। इससे. यत्स्यितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। - 

इससे नणश्कगति और चैेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है |: इससे 

. यत्स्थितिंबन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपवेद, हास्य, रति, यशःकीर्ति ओर उच्चगोत्रका 

- ... उत्छछ स्थितिवन्ध संख्यानगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे साता- . 
“  चेदनीय, स्ोचेद ओर मनुप्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेेप अधिक है । इससे यत्स्थिति- 

चनन्‍्ध विशेष अधिक हे । इससे पाँच नोकपाय, तियश्वगति, तीन शरोर, .अयशःकीति और 

| चगोत्रका उत्कृष्ट स्थित्िवन्ध-विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। 

:. : “इससे आगेका अल्पवहुत्व ओघके समान है । हल ५ 


३०० महावंधे ट्विदिवंघाहियारे 


६४४, तेऊझए सब्वत्योवा तिरिकख-मणुसायु ० उ०हि« | यद्टि ० विसे० | देवायु० 
उ«हि० असंखेज्ज« । यदि० विसे०।-आहार० उ«्द्वि० संखेज्ज० । यहि« विंसे०)।. 
देवगद्०-वेउव्वि ० उ०ट्टि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | पुरिस०-हस्स-रदि-जस«- 
उच्चा० उ०दि० संखेज्ज५ | यहि० विसे० | सादाबे०-इत्यि०--मणुस० उ०ट्ठि० .: 
विसे० | यहि० विसे० | पंचणोक०-तिरिक्खग»--तिरिणिसरीर--अजस ०-णीचा० .. 
उ«ट्वि० विसे० | यद्दि० विसे० | उबरिं ओघं | एवं पम्माए त्ति | े 

६४५४, सुकाए सब्व॒त्योवा मणुसायु० उण्ट्ठि० | यदि० विसे० | देवायु० उन्द्वि० . _ 
असंखेज्ज ० | यहि० विसे० | आहार० ड०ट्वि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | देवगदि- 
चेउच्चि ० उन्द्ि० संखेज्ज ० | यद्धि० विसे० | पुरिस०-हस्स-रदि-जस«-उच्चा« 
उ०ट्ठि० विसे० | यद्धि० विसे० । सादावे०-इत्थि उ०्द्वि० विसे० | यहि० विसे० | 
पंचणोक ०-मणुसगदि-तिणिणिसरीर-अजस ०-एणीचा० उ०्द्वि० विसे० | यदि० विसे० | 
उबरि खवगेवज्नभंगों | ह 

६५६, सासणे सच्वत्थोवा तिरिकक्‍्खव-मणुसायु» उन्दि०। यद्ठि० विसे०। 


-.. ६५४४. पीतलेश्यावाले जीचाॉर्म तियश्वायु ओर महुण्यायुका उत्कृ४ स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है| इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्छृष्ठ स्थितिवन्ध ... 
असंचब्यातगुणा हे। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक . है। इससे आहारकशरीरका- - 

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है,। इससे देवगति. _ 
ओर चैक्रियिक शरीरका उत्क्रप्ट स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष . 
अधिक है। इससे पुरुपवेद, हास्य, रति, यशःकीति ओर उच्चगोत्रका उत्कए्ट स्थितिवन्ध 
संख्यातग॒ुणा है | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीय, ख्रीवेद ओर. 
मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है !. 
इससे पाँच नोकपाय, तिर्यश्वगति, तीन. शरीर, अयशः्कीति और नीचगोत्रका: उत्कष्ट 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे आगेका अठ्प- 
बहुत्व ओघके समान है | इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवॉम जानना चाहिए। - : 

६५४५, शुक्ललेश्यावाले जीवॉमे ममु॒प्यायुका उत्क्ष्ट स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे | इससे देवाशुका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा 
है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध- विशेष अधिक हैं। इससे आहारक शरीरका उत्कए्ट स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति और वैक्रियिक- 
शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध चिशेष अधिक है । इससे 
पुरुषवेंद, दास्थ, रति, यशःकीर्ति ओर डच्चगोत्रक़ा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
इससे यत्स्थितिवनध विशेष छधिक हैं । इससे सातावेदनीय और ख्रीचेदका उत्कृए स्थिति- 
चन्ध विशेष अधिक हे । इससे यत्स्थितिवन्ध: विशेष अधिक द। इससे पाँच नोकपाय 
मनुष्यगति, तीन शरीर, अयशः्क्री्ति ओर नीचगोच्रका उत्कए्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आगेका अंद्पवुत्य नोग्रेवेयकके समान है । 

६५४८. 'सालादनसम्यस्इष्टि जीवोमे तिय॑श्वायु ओर भनुप्यायुका उत्कए स्थितिवन्ध ... 
सयसे स्तोक हे। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायका उत्क्र् स्थिति 


: यहद्वि० विसे०.। पुरिस ०--देवगदि--उच्चागों० उ०ट्धि० असंखेज्ज० | यद्टि० विसे« 


«»... परत्थाणट्टिदिश्॑प्पावहुगपरूबणा . . .... .... ३०१ 


.  देवायु ० -उ०्हिं० संखेज्ज०.। यहि०:. विसे० | पुरिस० [-हरस-रदि-| देवगदि०- 

'बेउव्वि ०-जसगि ०-उच्चागो ० उ० दि «० संखेज्तञ० | यहि ० विसे ० | सादावे*-मणशुसग०- 
उल्दिं० विसे० । यद्वि०, विसे० । पंचणोक०-तिरिक्खग०-तिरिएसरीर--अजस ०- 
- .णीचा० उद्धि० विसे० ।यहि० विसे० | . प्रंचणा०-एंवदंसणा०-असांदा०-पंचंत० . 
उ०्दिं० विसे० | यदि० विसे० | सोलसक० उ०द्ठि० विसे० | यंघध्ठि० विसे० | 
. . ६४७, असणएणीसु सब्बत्थोवां तिरिक्ख-मणुसायु० उ«दवि० | यहि० विसे० 
देवायु० उ०दवि० असंखेज्ज ० | यहि० विसे०। णिरयायु० उ०ट्ठि० संखेज्ज० 


अजरननभ«क...3 रिममनममककी 3. नामक.» स्‍न्‍न्‍न्‍मकानक, 


इत्थिं० उ०हि० विसे० | यद्धि० विसे० | जसगि० उ«दि० विसे० | यद्टि० विसे० 
भंणुसंग० उन्द्ठि० विंसे० | यद्धि० विसे० | हस्स-रदि उ०हि० विसे० | यहि० 
- विसे७ । तिरिक्खगदि-ओरालि० उ०हिं० विसे०.। यद्धि० विसे०। पंचणोक «-णिरय- 
 गदि-तिणिणंसरीर-अजस-णीचा ० .उ०हिं० विसे० | यहिं० विसे० | सादा»: उ०हि७' 

;  विसे० | यदि० बिसे० | पंचण[०-एंवदंसणा०«--असादा०-पंचंत० उ०द्विं० विसे० | 


ै४८९०५३५+५स५औचअ ५ 4५० 


: बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, 

रति, देवगति, चैक्रियिकशरीर, यशःकीति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
. है। इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेद्नीय और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट 
' स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोक- 
पाय, तिरय॑श्ञगतिं, -तीन शरीर, अयशःकीर्ति ओर नीचगोच्रका उत्कुए. स्थितिवन्ध चिशेप 











'.. “अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अंधिक है । इससे पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, 


, असातावेद्नीय और पाँच अन्तरायका उत्कृण)्ट - स्थितिचन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
:.. थत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धच विशेष अधिक 
 हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है 

हु ६५७. अखंजी जीवोंमें तिर्य॑श्वायु ओर मलुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्थ सबसे स्तोक 
है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवत्ध अखंख्यां- 

.  तग्रुणा है । इससे यत्स्थितिंवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
._ - संख्यातगुणा है। इंससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुपचेद, देवगति ओर 
'-  उच्चगोज्ञका उत्कुए्ट स्थितिबन्ध अखंख्यातगुणा है ।. इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष. अधिक है.। 
“ इससे स््रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
. है। इससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध चिशेष 
-. अधिक है। इससे. भनुंप्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है ।. इससे यत्स्थिति- 
. .वनन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे दास्य ओर रतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। _' 


ससे यत्स्थितिबन्ध .चिशेष अधिक है । इससे तिर्॑श्वगति ओर ओदारिकशरोरका उत्कृष्ठ 


... . स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोक-. . 
:. .. पायं, नरकगति, तीन शरीर, अयशःकीति ओर नोचगोच्रका उत्कृए स्थितिवन्ध विशेष 
. अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे सतावेद्नोयका. उत्कए्ट स्थिति 

. “बन्ध: विशेष. अधिक है । इंससे यत्स्थिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच शानावरण, . नो 
'.. देशनाबस्ण, अंसलातावेद्नोय और पॉच अन्तरायकं। उत्कुष्ट स्थितिबन्ध 'थ विशेष अधिक है। 


ण 
न 


मद्दावंथे ट्िदिवंधाहियारे 
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यहि० विसे० | सोलसक० उ०हिं० विसे० | यद्टि० विसे० | मिच्छे० उ्द्वि० विसे ०। 
यदि« विसे | अणाहार० कम्मइगर्भंगों । ह 8 8 
एवं उकस्सपरत्थाएट्विदिअप्पावहुगं समत्तं 
६५८, जहएएणुए पगद | हाव ०-आओधघे० आदं ० | आंघ० सब्वत्थावा तिीरदख- . 
सजुसायुण जहएणओआं टद्वदवधां। याद्र० विसे० | लाभसज« ज०६०३१० सखज्जमु ० |. 
याँद्र« विसें० | पंचणा«-चददसण[«5-पंचेत ० ज०द्व० संखंज्ञ ० | याद्व ० विस ० | । 
स०-उच्चा ० ज«ाद्व ७ सखंज्ज ० | याद्व ० विस ७ | सादा० जर्नद्व० विस ० । याँद्व० 
विसे० । मायासंज« ज०द्विं० संखेज्त ० | यद्धि० विसे० | माणएसंज० ज०टद्वि० विसे० 
यहि० विसे० | कोधसंज० ज«टि० विसे० | यहि० विसे० | पुरिस० ज«५६ि० संखेज्ज5 | - 
यहि» बिसे० | णिरय-देवायु० ज०द्वि० संखेज्ज० । यहदिं० विसे०.। हस्स-रदि-भय- 
दुग| ०-तिरिक्ख-मणुसगदि-ओरालि ०-तेजा «-क०-णीचागो « ज०ट्विं० असंखेज्ज « | 
यहि० विसे० | अरदि-सोग-अजस० ज०हिं० विसे० | यद्वि० विसे० | इत्थि० 
ज«ट्ठि० विसे० | यदि० विसे०। ण्॒ुस० ज०हि० विसे० | यद्धि० विसे० | पंचदंस० 
इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं | इससे सोलह कपायका उत्कृए स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । अनाहारक जीवॉोसे कार्मणकाय- 
योंगी जीवॉके समान भक्ल हे । ५ 
इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान स्थितिअद्पवहुत्व समाप्त हुआ । 

६४८, जधन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो भ्कारका है--ओध ओर 
आदेश। ओघसे तिर्य॑श्ञायु ओर मलुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्‍ध सबसे स्तोक है। इ॒ 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे. लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा . 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे पाँच ज्ञानावरण, चार- दर्शनांवरण ओर 
पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक ' 
है। इससे न्यशःकीर्ति ओर उच्चमोच्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे... वेदनीयका जघन्य -स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे माया खसंज्वलनका जघन्य. स्थितिवन्ध 
संख्यातझुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य 
स्थितिवन्ध चिशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे ऋोधसंज्व- 
लनका जधन्य स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष॑ अधिक है। 
इससे पुरुपवेदका जघन्य स्थितिवन्ध खंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है । इससे नरकायु ओर देवायुका जघन्य-स्थितिवन्ध संख्यातग्रुणा है। इससे यत्स्थिति- 
वन्ध विशेष अधिक है| इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सां; तियंब्चगति, मनुष्यगति, ओदा- - 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणं शरीर ओर नीचगगोंत्रकां जघन्य स्थितिवन्ध अखंख्यातगुणा .. 
है-। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे अरति, शोक और अयशःकीर्तिका जंघन्य - 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है । इससे स्त्रीबेदका 
जधन्य -स्थितिवन्‍्ध विशेंप अधिक है। इससे यस्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे . 

: नफुसकवेंदका जथन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है.। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 


. परत्थाणदिदिआप्पावेहुंगपरुबशा ...... हझेन्‍्हें 


. जं०हि० विसें० | यहि० विसे० | अंसादा० ज०ह्वि० विसे० | यद्वि० विसे० । वारसक० 
- ज०टद्विं० विसे० | यद्वि० विसे०। मिच्छ० ज०ट्ठि०विसे० । यहि० विसे० | देवगदि- . 
' चेडव्वि० जव्ट्वि० संखेज्ज० | यदि० विसे० |. णिरयग० जण०हिं० विसे० | यह्वि०. . 
विसे० | आह्ार० जं०दिं० संखेज्ज० । यहिविं० ब्िसे० । ह ह 
. .. ६४६, णिरएसु सब्वत्थोवा दोण्णं आयु ० ज०६०। यद्धि० विसे० | पंचणोक ०- 
म सग०-तिंणिएसरीर--जसगि०-उच्चा० ज०द्वि० असंखेज्ज० | यघ्टि० विसे० | 
अरदि-सोग-अंजस ० जु«द्ठि० विसे० । यद्वि०्विसे०.। इत्थयि० जब्द्वि० विसे० |. 
'यहि० ब्रिसे० | णव॒स० ज*हिं० विसे० | यहि० विसे० | णीचा५ ज«दि० विसे०। 
यहि० विसे० | तिरिक्खग०- ज०द्वि० विसे० [यद्धि० विसे० | पंचणा०-णवबदंसणा०७- 
सादाबे ०-पंचत० जब्द्ठटि० विसे० | यहि० विसे० | असादा० ज०६ि० विसे ० | यह्ठि ० 
विसे० | सोलसक० ज०ट्ठि० विसे० | यहि० विसे० | मिच्छ० जब्द्वि० विसे० 4 
. यद्ठि० विसे० | एवं पढमाए | | ' 
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है। इससे पाँच दर्शनावरणुका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिब 
विशेष अधिक है! इससे अखातावेद्नीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
इससे यत्स्थितिवन्ध- विशेष अधिक है । इससे वारह' कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 

अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध . 
विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे देवगति और चैक्रियिक 
शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध -संख्यातगुणा हे। इससे -यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे 
इससे नरकमभतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। इससे आहारक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातग्रुणा हे । इससे यत्स्थिति 

' बनन्‍्ध चिशेष अधिक हे । 

:. ६५९, सारकियोंमं दो आयुओका -जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे सतोक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध चिशेष अधिक है । इससे पाँच 'नोकपाय, मन्॒ष्यगति, तीन शरीर, यश्कीर्ति 
ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध -अर्सख्यातगुणा हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे अरति, शोक ओर अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे स्थोवेदका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे नपुंसकरवेद्का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिर हे | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | -इंससे न्रीचमभोत्रका जघन्य स्थितिचस्धच 
विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध- विशेष अधिक है । इससे तिर्यश्लगतिका जधन्य 

४ “स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच शाना- 

'. चरण, नो दर्शनावरण, सातावेदूनीय ओर .पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्‍ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है.। इससे असांतावेद्नीयका जघमन्य स्थिति: 
: ब्नन्‍्ध चिशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह कपायका 
. . जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध. विशेष अधिक है | इससे 
.. मिथ्यात्वका अधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
इसी प्रकार पहिली प्रथिवीम जानना चाहिए .। | 


थम 
पट उन 
*+ गा ४ 
अत $ 5 न मकि 


5०४ | महावंधे ट्विद्विधाहियारे हट मे 
६६०, विदियादि याव छट्टि त्ति सब्बत्थोवा दोआयु० ज॒०६ि० | यद्टि० विसे»। 
पंचणोक«-मणुसग «-तिएिएसरीर--जसमि ०-उच्चा० ज०ट्ठि० असंखेज्ज० | यद्धि० -. 
बेसे० | अरदि-सोग-अजस० जब्द्वि० विसे०.] यदहिं० विसे०। पंचणा०-छंदंसणा[«-- . 
सादा०-पंचंत० ज«द्वि० विसे० | यद्धि० बिसे० | असादा« जब्द्वि० विसे० | यदि 
विसे० | बारसक« जवट्ठि० विसें०। यहद्ि० विसे० | थीणगिद्धि०३ जब्द्वि० .. 
संखेज्ज० | यहद्वि७ विसे० | अखणंताणुवंधि०४ जब्द्ठि* विसे5 | यद्धि० विसे०। - 
पिच्छ० ज«द्वि० विसे० । यहदििं० विसे०] इत्थि० जण्ट्ठि० संखेज्ज | यंद्टि£ विसे०-। 
एचुस० ज०टद्ठिं० विसे० | यहि« विसे० | णीचा० ज०द्वि० विसे०.। यहिं० विसे० | 
तिरिक्खसग० ज«६्िं० विंसे० । यद्वि० विसे० | संत्तमाए पुढवीए.एसेव भंगो | .णंवरि 
सब्बत्थीत्रा तिरिक्खायु० ज०ट्ठि० | यहद्ठि० .विसें० । एवं याव वारसकसा[« जु०ट्ठि० 
विसे० । य्टि० विसे० | तिरिकखगदि-णीचा[« जवद्वि० संखेज्ज० | यहि० विसे० ।. 


4 


थीणगिद्धि०३१ ज०द्वि० विसें० | यहि० विसे० | अण॑ताणुवंधि०४ ज०ट्वि० विसे० | - 


६६०. दूसरीसे लेकर छुटवीं तक दो आयुझ्लोका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध सबसे स्वोक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । इससे पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, 
यशा/को्ति और उच्चगोत्रक्ा जधन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है| इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक ओर अवशःकीतिका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध - विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच - ज्ञानावरण, छह दर्शना-' - 
वरण, सातावेदनीय ओर पाँच अन्तरायक्ा जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इंससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातांचेदेलीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष: . 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है । इससे वारह कपायका ज्बन्य स्थिति 

नव विशेष अधिक हैं | इससे थत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्यांनग्रद्धि .तीनका 
जअधन्य स्थितिवंन्ध संज्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है| इससे अन 
न्तानुवन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध . विशेष अधिक है. इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध 
विशेष अधिक है। इससे सीवेदका जशन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थिति 
वनन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे नपु सकवेदका जघन्य स्थिंतिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। . 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे तियश्वगतिका जथधन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है.। इससे. यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। सातवीं पृथित्रीम यही भक् है। 
इतसी विशेषता है कि तियश्वायुका अधघन्य स्थितदिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध. विशेष अधिक है | इसी -प्रकार बारह कपाय तक जघन्य स्थितिवन्धे 
दिशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यश्चनगति और नीच: 
गोत्रका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है | इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इंससे.. 
स्ानग्द्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। इससे अनन्तानुवन्धी- चारका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वकां जधन्य स्थितिवन्ध चिंशेप. अधिक है। 





थे परत्थाणद्विदिश्रेप्पावहुगंपरूवणा केश 
 यहि० विसे०- मिच्छ० ज«्द्वि विसे०]। यद्टि० विसे० | इत्थि० ज०ट्ठि० संखेज्ज ० |. 
“ य्ृद्धि० विसे० | णव॒'स० ज०दि० विसे० | यहि० विसे० । डे 
६६१, तिरिक्खेसु सव॒त्योवा दोओंयु० ज«्द्वि० | यद्दि० विसे० |. णिरंय- 
: देवायु० ज०टद्वि०- संखेज्जं० | यदि० विसे० | पंचणोक०-दोगदि-तिण्णिसरीर- . 
. जसगि“-णीचागों ०-उच्चा० ज०द्वि० असंखेज्ज० | -यहि० विसे० ।- अरंदि-सोग- . 
''अजस« जव०्ट्ठि० विसे० | यहि० विसे० | इत्यि० ज०ट्ठि० विसे5.। यह्टि० 
.. विसे० | ण॒व॒'स७० ज०टद्वि० विसे० | यहि० विसे० । पंचणा०-एणवर्दंसणा०-सादा०- ' 
.. पंचंत० ज॑०द्वि० विसे० | यहि०' विसे० | असादा० जें०ट्ठि० विसे० | . यहि० 


: विसे० | सोलसक० ज०ट्टवि० विसे० | यहि० विसे० । मिच्छ० ज०हि० विसे० । 


' यदि० विसे० | देवगदि-बेउव्वि० ज«०द्वि० संखेज्ज० | यहि० विसे० | णिरयग० 


- जब्ट्ठि० विसे० | यद्धि० विसे० | 


० प॑चिंदिय-तिरिक्ख०३' सब्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु०: ज०्ट्टि० | 
_.. यद्धि० विसे० | दोआयु० ज०हिं० संखेज्ज ० | यहि० विसे० | पंचणोक ०-देवगरदि 


... तिगण्णिसरीर-जस«०-उच्चा« ज०हि० असंखेंज्ज ० | यद्धि० विसे०। अरदि-सोग- 





... ईससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्त्रीचेदका जघ॑न्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातग॒ुणा 
. . है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे नपुसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 


है अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है 


रु ६६१. तिर्य॑ज्चोमे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्‍्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थि- 
: “ तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायु ओर देवायुका जघन्य 'स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 


|: है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, दो गति, तोन शरीर, 


यशाकीति, नोचगोत्र और उच्चंगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुंणा है। इससे. यत्स्थि- 
तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशे/कीतिंका जघन्य-स्थितिवन्ध 
' विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्नीवेदका जघन्य स्थिति 
' बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे नपुखकवेदका 


रा ... अंघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच 


'' ज्ञानावरण, नो दर्शनाचरण, सातावेदनीय और पाँच शन्‍्तरायका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष 
. अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिंक है। इससे अखाता ब्रेंदनीयका जघन्य 
- स्थितिवन्ध विशेष अंधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह कंपायका 
' जधघन्‍्य सिंधतिवन्‍्ध चिशेष अधिक है ।. इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे 


+ ... सिथ्योत्वका जधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है. 
: .. इससे देवगति और वैक्रियिक शरीरका जघन्य-स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थि- 


'. तिवन्ध विशेष अधिक है। इंससे नरकगतिका जघं॑न्य स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 


_ यत्स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है। 


|. ६६२. पश्चेन्द्रिय तियश्व तीनमें तिथश्वायु और मनुष्यायुका जचन्य स्थितिवन्ध 

: /. खबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक.है। इससे दो आयुओंका जघन्य . - 

...  स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है] इससे पाँच नोकपाय 

४... » देवगति, तीन शरीर, यशःकीति और उद्चगोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध असंख्यातशुंंणा है । 
27 हुए, .  ' रे 


३०५ .. महज॑घे द्विदिवंधाहियारे 


अजस० ज०ट्ठि० विसे० | यदि० विसे० | मणुसग०-ओरालिय० ज०ट्वि० विसे० | - 
यद्धि० विसे० | इत्थि० जब्द्धि० विसे० | यदि० विसे० | णबु स० ज«ट्वि० विसे* | 


यद्धि० विसे० | खीचा» जण०ट्टि० विसे० | यद्दि० विसे० | तिरिक्खग० जण्ट्वि० . - 
विसे० | यद्धि० विसे० | णिरयग० ज०ट्विं० विसे० | यद्धि० विसे० | पंचणा०- 


णवदंसणा ०-सादा०-पंचंत० ज०ट्वि० विसे० | यद्टि० विसें० | असादा« जब्हि०. 
विसें+ | यट्टि० विसे० | सोलसक० जब्द्ठवि० विसे० | यद्वि७ विसे० | मिच्छ« है 
ज०द्वि० विसे० | यद्धि० विसे० । कर 
६६३, पंचिदियतिरिक्सअपज्ञजत्तगेंस पढमपुदविभंगों | एवं सब्बअप्पज्तत्तगाणं . 
सत्वविगलिदिय-पुदवि ०-आउ ०-वणप्फदि०-वादरव एप्फदिपेत्तेय ०-सव्वणियोदाणं 
पंचिंदिय-तसअपजत्ताणं च | एइंदिएस तिरिक्खोध॑ं। 


६६४, तेड०-वाउ० सब्वत्योवा तिरिक्खायु< जब«ट्टि०| यद्दि० विसे० | हु हि 
पंचणोक ०-तिरिक्खग ०»-तिणिणसरीर--जस «५-णीचा » ज०ट्वि० असंखेज्ज ० | यहि० . 


विसे८ | अरदि-सोग-अजस० ज«ट्वि० विसे० | यद्वि० विसे० | उबरि अपज्लत्तभंगो। 


कीज जी लकिली लजी नल जी जज ली जल ल ५ ५ +- 


इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक ओर अयशःकीर्तिका जघन्य . 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। इससे यत्स्थितिबन्ध -विशेष अधिक है.। इससे मनुपष्यगति 
ओर ओदारिक शरीरका जधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। इससे स्त्रीवेदका ज़धन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है:। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध 
विशेष अधिक है। इससे सपुसकवेदका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है|. इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नीचगोत्रका जधन्य स्थितिवन्‍्थ विशेष अधिक है। 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।. इससे - तिर्यश्चवगतिका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जधघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है| इससे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्श 





नावरण, सातावेदनीय ओर पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है.। इससे . . 


यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अलातावेद्सीयका जघन्य स्थितिवन्ध चिशेष. अधिक 
है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। - इससे सोलह कपायका, जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष -अधिक. है । इससे मिथ्यात्वकां जधन्य 
स्थितिबन्ध विश्येप अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है 


६३: पंचेन्द्रिय तिर्यश्व॒ अपर्ापकोमें पहली प्र॒थ्चीके समाच भ्ढ हें। इसी घकार, - -' 


. सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, प्ृरथ्वीकायिक, -जलकायिके, वनस्पतिकायिक, वादरवन्त- 
स्पतिकायिक, - सब -भनियोद, पद्चेन्द्रिय, अपर्यात ओर चस अपर्याप्त जीवोक्के जानना 
चाहिए । एकेन्द्रियोमे सामान्‍य तियज्वॉके समान-भद्ग है ज 
. «६६७. अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोमे तियश्वायुका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे 

स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे। इससे पाँच नोकपाय, तिर्यह्चगति 


तीन शरीर, बश/कीति और न्ीचग्रोत्रका ज़बन्य .स्थितिवन्‍्ध असंझ्यातगुणा है | इससे -. 


यत्ल्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, - शोक और अयशःकीतिका जघन्य स्थिति- का 
चन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे ऊपर अपर्यापतकोंके ... .. 
- समान भद्ठ है| | हे मय 


परत्थाणद्विद्अिप्पावहुगपरूवणा..... .. .. . ३०७ 


६६४, मखुस०३ सब्वत्थीवा तिरिक्ंख'-पणुसायु० ज«ट्ठि०-।| यह्ठि० विसे० | हे 


. - ल्ोभंसंज० 'जब्द्वि० संखेज्ज०॥ यद्धि० .विसे० | पंचणा०-चदुदंसणणा०-पंचंत० 
४» अुठहिक संखेज्ज « । यद्टि० विसे ० [| जस ०-उच्चा ० ज्०द्ठि० सर्खज्ज० | यांट्ठ ० विसे० | 
५. सादाबे० ज०ट्ठि० विसे० [-यहि० विसे०। मायासंज० ज«०दि० संखेज्ज०-] यहि* 


. विसे० |. माणसंज० ज०हि० .विसें० |. यदि० विसे०| कोधसंज« ज०्ट्ठि० विसे० | 
यहि७० विसे० |- पुरिस० ज«द्ठि० संखेज्ज० | यहि० विसे० |. दोआयु० ज«द्ठि० 
.. संखेज्न॒० । यहि० विसे० | हस्स-रदि-भय-हुगु ०-मणुसगदि-तिणिणसरीर ज०टि० . 
_ असंखेज्ज० । यद्दि० विसे० | अरदि-सोंग-अजस« ज०ट्वि० विसे० | यहि० बिसे० | 
. इत्यि० ज०हि० विसे० | यद्वि० विसे० | णवु'स० ज०ट्वि० विसे० | यहि० विसे० | . 


: शीचा७० जबट्ठि० विसे० | यद्वि० विसे० | तिरिक्खग० ज०हि० विसे० | यह्ठि० 


विसे० [ पंचदंस० ज०ट्टि०' विसे० | यहिं० विसे० | असादा० ज«०हि० विसे० | 
.. यद्वि० विसे०। वारसक० ज०हि० विसे० | यद्वि० विसें०.] मिच्छु० जब्द्ठि० 
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/ .. , ६६४: मलुष्यन्रिकम तिय॑ञ्चायु. और महुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक 
.. है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे लोभ संज नका जघन्य स्थितिवन्ध 
 खंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है। इससे पाँच शञानावरण, चार 
' दर्शनावस्ण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थिति- - 
-  'बन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीति ओर उच्चगोत्रका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 


: है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अंधिक हे। इससे. चेदनीयका जंघन्य स्थितिवन्ध 


. चिशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे संज्वलनका जघन्य 
.. स्थितिवेन्ध संख्यातगुणा है।. इससे यत्स्थितिवंन्ध विशेष अधिक है। इससे . संज नं- 
का जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे 
क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिवेन्ध विशेष अंधिक है। इससे' यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है । .इससे पुरुपवेदकां ज़धन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है-.। “इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
.., अधिक है। . इससे दो आयुर्शोका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यति तिवन्ध .. 
विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मंनुष्यगति ओर तीन शरीरका 
'जधन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
इससे अरति, शोक और अयशःकोर्तिका जपघंन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं । इससे 
- अत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे ल्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है।. इससे यत्स्थितिवन्‍्ध' विशेष अधिक है। इससे नंपुसकवेदका जघन्य, स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नीच गोत्रकाों जघन्य 
. स्थितिंबन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे तिर्यश्वगतिका 
, जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । इससे . यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे पाँच 
. दर्शनांवरणुंका जंघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे .यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
..._ है। इससे असातावेदनीयका जघन्य,स्थितिवन्‍्च विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध 
... » विशेष अधिक है। इससे वारह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे 
. ' यत्स्थितिचन्ध, विशेष॑ अधिक है । इससे- मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे । 
- १ मूलगप्रती तिरिक्लेसु मणुसायु० इति पाढः] / .. छा प ; 


३०८ महावंधे ट्विदिवंधाहियारें 


विसे० | यद्दि० विसे* | देवगदि-वेउव्वि०-आहार० जण०्द्वि० संखेज्न० ।. यद्धि० . 
विसे० | णिरियग० ज«द्वि० संखेज्ज ० । यद्धि० विसे० | ० 
६६६, देवा भवण «-वाएवेंत> णिरयोघं । जोदिसिय याव सहस्सार त्ति 
विदियपुदविभंगो | आणद याव णवगरेवज्जा ति सो चेव भंगो। खबरि तिरिक्खायु ०- -. 
तिरिक्खगदी णत्थि | अणुदिस याव सब्बद्य त्ति सब्वत्थोवा मणुसायु० जब्द्वधि० |. 
यद्दि० विसे० | पंचणोक०-मणुसग०-तिणिणसरीर-नस०«-उचा० जब्हि० असंखेज्ज ० |. 
विसे० | अरदि-सोंग-अजस० जब्द्वि० विसे० | यद्वि० विसें० | पंचणा०- : 
बर्दंसणा«-सादा०-पंचंत० ज०टद्वि० बिसे० | यद्धि० विसे० | असादा० जण्टिं० .. 
विसे० | यद्धि० विसें० | वारसक० ज०ट्ठि० विसे* । यदि० विंसे० |... 
६६७, पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्ता ० सव्वत्थोवा तिरिक्ख ०-मणुसायुग० ज०द्वि०। 
यदि० विसे०। लोभसंज० ज०ट्ठि «संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | पंचणा०-चदुदंसणा«- . 
पंचंतन ज०ट्वि* संखेज्ज० | यदि० विसे० | जस०-उच्चा० जब्हि० संखेज्ज० |... 


यहि० विसे० | सादा० ज़ण्दिं० विसे० | यहिि० विसे० | मायासंज० जब्द्वि७ 





इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगति, वैक्रियिक शरीर ओर आहारक शुरीर- ह 


का जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यस्थितिवन्‍्ध चिशेष अधिक है. इससे . . 


नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे. यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिंक है. . 


६६६. सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देचोंमें सामान्य नारंकियोंके समान भद् है।. 
ज्योतिषियोंसे लेकर सहस्लार कप तकके देवोम दूसरी पृथिचीके समान भड् है। आनतसे 
लेकर नो ग्रेवेयक तक वही भह्ठ है। इतनी विशेषता है कि यहां तिर्यश्वायु और तिर्यहचगति 

नहीं है। अजुदिशिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवॉोर्मे मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे ... 
स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे पांच नोकपाय, मन्ुुष्यगति, तीन 
शरीर, यश/कीति ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध  अखंख्यातग॒णा, है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरंति, शोक ओर अयशः्कीतिका, जघन्य स्थिति 
चन्ध विशेष अधिक है ।. इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है ।- इससे पांच  ब्यानावरण, 
दर्शनावरण, साता वेदनीय ओर पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 

है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेदनोयका - जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे वारह कपायका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ] इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । गा 


६६७. पश्चेन्द्रिय और पद्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवॉर्मे तियेश्वायु ओर मलुप्यायुका जधन्य 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है | इससे यत्स्थितिवन्ध न्‍्थ विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्च 
लनकों ज़धघन्य स्थितिवन्ध संख्यातयुणा है ।इ._ यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे 
पाँच श्ानावारण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायकां जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है। इसले यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यशः्क्री्ति ओर उच्चगोत्रचका जघन्य स्थिति 
चनन्‍्ध सखंख्यातशुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे सातावेदनीयका 
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे माया 


परंत्याणंद्विदिश्रेप्पायहुंगपरूचवणा._. . ३०० 


। संखेज्ज ० | यदि० विसे० -) मांणसंजं ० ज०टद्वि० विसे० | यह्वि० विसे० । कोधप॑ंसं- 

_ ज०:ज०हिं० विसे० | यहििं० -विसे० -। पुरिस० ज०ट्ठि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे*! 

, - दो आयु० ज्ष०हि० संखेज्ज० । यहि०.विसे० । चदुणोक०-देवगदि-तिर्णिसरीर« .. 
 ज॒०हि० संखेज्ज ० । यहि० विसे० | उबरि पंचिदियतिरिक्खभंगो | 

&६८, तस-तसपज्जत्तगेस. सब्बत्थोवा . तिरिक्ख-मणुसायु० ' ज«्दि*ः 

/  यहि०विसे०«.। लोभसंज० ज०टद्वि० संखेज्ञज० । यहि०विसे०.। उबरिं ओघ॑ याव - 

: णिरय-देवायु० ज०ट्वि० संखेज्ज ० | यद्धि० विसे० | चहुणोक०-मणुसग०-तिणिण- 


.: सरीर० जबट्ठि० असंखेज्ज० | यंहि०. विसे०। अरदि-सोग-अजस० जब्द्वि० 


विसे० | यहि० विसे० | इत्थि० ज०दि० विसे० | यहि० विसे० | णवु'स० 
- जं०्दि० विसे० | यद्दि० विसे० | णीचा० ज०हिं० विसे० |. यहि० विसे०। 
. 'तिरिक्खंग० ज«०द्वि० विसे० | यहि० विसे० | .पंचदंस० ज०द्वि० विसे० | यहि० 

 विसे5 | अंसादा« ज०ट्वि० विसे5 | यहि० विसे० | वारसक० ज०ट्टि० विसे* | . 


.  संज्यलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
.. इससे भानसंज्व_ का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
« अधिक है ।इ॒ क्रोधसंज्वलनका जधन्य स्थितिवंन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति 


.._बन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे .पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा. है। इससे 


' यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है.। इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणां है| 
. इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे चार नोकपाय, देवगति और तीन शरीर 
का जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणां है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इससे 
. आगे पच्चेन्द्रिय तियश्ञॉंके. न भक्ञ हैे। की 
| ६६८, जस और-चसे पर्याप्त जीवोंमें तिर्यश्वायु शोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध 
. : खबसे स्तोक है । इससे. यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे लोभ संज्यलनका जघन्य 
- -स्थितिवन्‍्ध खंख्यातगुणा है ।. इससे. यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे आगे 
- नरकायु ओर देवायुका जेघन्य स्थितिवनन्‍्ध संख्यातगुणा है इसके होने तक ओघंके 
, न भ्ञ है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे चार नोकपाय, मनुष्यगति 
' और तीन शरीरंकां जघन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । इससे अरति, शोक और अयशःकीतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिकं है । इससे 
:».. यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे स््रोवेदक! जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
. - थत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेद्का जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
.. है। इससे .यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष - 
... अधिक है| इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे ति्ैश्वगतिका जधन्य स्थिति- : 
“. बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिव॑न्ध विशेष अ्रधिक है । इससे पाँच दर्शनावरणका 
.... जधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे .यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे 
. , “अखातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष, अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष 
- - , अधिक है।.इससे वारह कपायका जघन्य स्थितित्रन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति 


न्‍ ४ ? झूलग्रती ज० छि० विसे० । यदहि० इति पाठः॥ 


३१० ... महादंध ट्दिवंधाहियारे 


यद्धि० विसे० | सिच्छब जण्हि० विसे० । यहि« विसे- | देवगदि-बेडव्वि ० ज॒०द्वि७ 
संखेज्ज० | यदि० विसे+ | खिर्यग० ज०द्वि० विसे+ | यद्वि० विसे* | आहार०- 
ज०हि० संखेज्ज० । य्टि० विसे० | है 

६६६, पंचसण०-तिण्णिवचि० सब्वत्थोवा तिरिवंख-मणुसायु० जव्द्वि० । 
यद्धि० विसे० | लोभसंज० ज«द्वि० संखेज्ज ० | यहि० मिसे० | पंचणा०-चदु- : 
दंसणा«-पंचंत० ज०टहि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | जस०-उच्चा० जबद्वि०. . 
संखेज्ज ० | यह्धि० विसे० | सादा£ ज०द्वि5 विसे० | यहि० विसे०। मायसंज०, - 
ज०टि० संखेज्ञ० | यद्धि० विसे० | माणसंज5 ज०ट्ठि० विसे० | यद्धि विसे० |. 


कोधसंज० ज०ट्ठि० बिसे० | यद्दधि० विसे० | प्रिंस० ज«हदिं० संखेज्ज० | यदि ० . .. 


विसे० | दो आयु० जण०्ट्वि० संखेज्ज० | यद्वि० विसे० | .हस्स-रदि-भय-हुगु ०. « 
ज«6ि० असंखेज्ज० | यद्ठि० विसे० | देवगदि-वेडव्वि ०-आहार«-तेना«-क० ज॒ण्हिं० .. 
संखेज्ज ० | यद्दि० विसे० । णिद्दा-पचला»० ज«द्वि० संखेज्त५ | यह्ठि० बिसे० |: . 
अरदि-सोग-अजस० जश०ट्टि संखेज्न ०। यद्धि ० विसे*। असादा० ज०द्वि० विसे० | . 
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वन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध चिशेप अ्रधिंक है । इससे... 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवयति ओर वैक्रियिक शरीरका ज॑घन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा हे | इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे आहारक 
शरीरका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है हि 
६९, पॉच सनोयोगी ओर तीन चचनयोगी जीचवोंमें तिर्यश्वायु ओर मनुष्यायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे लोभ संज्य 
लनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विंशेप अधिक है । इससे 
पाँच शानावरण, चोर दर्शानाधरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा . 
है | इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इंससे येशःकीति ओर उच्चगोत्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिंवन्‍ध विशेष अधिक है । इससे सातावेद- : 
नीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। . 
इससे माया संज्वलनंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ४ 
अधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति- 
वन्‍्ध विशेष अंधिक है। इससे क्रोधर्संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।- 


इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। इससे पुरुषवेदका जघधन्य स्थितिवन्ध सखंख्यांतंगणां , - 


है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे दो आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात-... हा 
गुणा है | इसंसे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका 
जपन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे देवगति,. _. 
 चैक्रियिक शरीर, आंद्ासंकशरीर,तेजसशरीरं ओर कार्मणशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात- । 
गंगा है। इससे. यंत्स्थितिव॑न्ध विशेष अधिक है | इससे लिठा और परचंजञाका 
 जघन्य स्थितिव॑न्ध खंख्तातगुणा है। इससे यत्स्थितिंबन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, -. 
शोक और अयेशः्क्ीतिका जघन्य स्थितिवन्ध खंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष - 
अधिक हैं । इससे अंसातावेदनीयका जथघन्य, स्थितिंवन्‍ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थिति 


 परत्याणद्विदिअप्पावहुगपरूचणा  ..... इईहह 


'थद्दधि ० विसे० | पतच्र॑ंखाणा०४ ज०टिं० संखेज्ज० |. यहि० विसे० । अपचकक्‍्खा- 
“णा०४ जबद्वि* -संखेज्ज० |: यद्धि० विसे०। मणुसगदि-ओरालि० ज०ट्ठि७ 
संखेज्ज० | यद्धि० विसे5 | थीणगिद्धि०३ ज«ट्ठि० संखेज्ज० | . यद्ठदि० विसे० । 
. अखांताणु०४ ज०हिं० विसे० | यद्धि० विसे० | मिच्छ० ज०द्वि०.विसे० | यहि« 
'विसे० | तिरिक्खगदि-णीचां० ज० द्वि० संखेज्ज० | यहि० विसे०। इत्थि० 
ज०ट्ठि० संखेज्ज० । यहि० विसें० | णवु'स० ज०्ट्वि० विसे० | यघ्टि० विसे० | 
शिरियंग० ज«्हि० विसे० | यद्धि० विसे० | ' 
६७०, वचिजों ०-असच्चम्सोस ० तसपज्जत्त भंगो ।. कायजोगि०-ओरालियका«०- 
अचक्खुदं०-भवसि ०-आहारग त्ति ओधघ॑ | ओरालियमि० तिरिक्खोधघ | देवगदि 
वेंउंव्वि७ ज«द्वि० - संखेज्न० | यद्वटि७ विसे० सव्ववरिं। एवं कम्पइ०-अणा 
हारग ति॥। -: 
. ६७१, वेउव्वियका० 'सब्वत्योवा दो आयु« ज०टद्वि०। यद्वि० विश्ले० | 
पंचणोक०-मसणुसग ०-तिण्णिसरीर-जस ०-उच्चा« जबद्ठिं० असंखेज्ज ० | यहि० 
विसे ० । सेसं सत्तमाएं पृढविभंगों | एवं वेउब्वियमि० आयु वज्ज० | खबरि तिरि- 





वन्ध विशेष अधिक है । इससे प्रत्याल्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यावगुणा 
है। इससे यव्स्यितिबन्ध विशेष॑ अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण चोरका.जघन्य 
' स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इसंसे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगति 
" और ओदारिक शंरीरका जघन्य स्थितिवन्‍्ध खंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष 
अधिक है| इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्व स्थितिवनन्‍्ध संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थिति- 
वन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे अपतन्तामुवन्धी चारका ज़पघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
इससे यी तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जंघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 


. - है।' इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशप अधिक है। इससे तिर्यश्गनगति और नीचगोत्रका जधन्य 


स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे ख््रीवेदका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यांतगरुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍ध विशेष अधिक है। इससे नपु- 
सकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिदिवन्ध विशेष अधिक है। 
. इससे नरकंगतिका जधघन्य स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक हे। इससे “यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। . - 

६७०, चचनयोगी ओर अखत्यम्॒पावंयनयोगी  जीवोमे चसपर्याप्कोंके समान भज्ग 
है। काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचचक्ष॒दर्शनी, भव्य ओर आहारक जीवोमें ओोघके 
समान भह्ठ हे। ओदारिक मिश्र काययोगी जीवोंमे सामान्य तियेश्वोंके समान भज्ञ है। देव- 


:.. गति और चेक्रियिक़शरीरका जघन्य स्थितिवन्‍्ध खंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध 


विशेष अधिक है। ऐसा से अन्तर्में कहना चाहिए । इसी प्रकार कार्मेण काययोगी ओर 
 अनाहांरक जीवोकें जा. चाहिए। 
६७१. वेक्रियिक कांययोगी जीवॉमे दो आयुर्ओशाका जथन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 
... है। इससे यत्स्थितिबन्ध चिशेष॑ अधिक है |: इससे पाँच नोकंपाय, मन्ुष्यगति, तीन शरीर, 
..... यश*कीर्ति और उच्चगोत्रंका जधन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध 
.. विशेष अधिक है,। शेप अत्पवहुत्व सातवीं -पृथिचीके. समाने हैं। इसी प्रकार आयुकर्मको 


9३१२ ' महावंधें ट्विदिवंधांहियारे हिल 
क्खग०-णीचा० ज०हि० संखेज्ज० | यद्वि० विसे० | इत्यि० जब्द्वि० विसे० |. _ 
यहि० विसे० | णबुस० ज०दि* विसे० | यद्धि० विसे० | थीणमिद्धि०१ ज०द्वि० . 
विसे० | यद्धि० विसे०। अखंताण॒वंधि०४ ज«द्वि० विसें० | यदि० विसे०-| 
सच्छ ७ जब्द्वि० विस७० | यद्ठि० विसे० || गा 
६७२, आहार०-आहारमिस्सका« सब्वत्थोवा देवायुं« ज०दि०। यरद्वि० ... 
विसे० | पंचणोक ०-देवगदि-तिणिएसरीर०--जस«--उच्चा० ज«्हि संखेज्ज० | यहिं० 
विसे० | अरदि-सोग-अजस ०» ज०ट्टि० विसे० | यहि० विसे०। पंचणा०-छदंसणा०- 
सादा०-पंचंत० ज०द्वि* विसे० | यद्धि० विसे० | असाद० ज०ट्ठि० विसे० | यहिं० 
विसे० | चदुसंज० ज०5ि० विसें० | यद्टधि० विसे० | ; 
६७३, इत्यिवे» सब्व॒त्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्ठि० | यद्धि० विसे० | 
दोआयु ० ज०टहठि० संखेज्जगु० | यद्धि० विसे० | पुरिस० ज०ट्वि० संखेज्ज०] यहि० 
विसे० । चंदुसंज० ज०द्वि० विसे० | यद्टि० विसे०। पंचणा०«-चहुदंस०--पंचंत०- 





छोड़कर चेक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवॉम जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिय॑श्वगति : 
ओर नोंचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
इससे ख्रीचेदका ज्ञवन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है| इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक - 
है। इससे नपुसकवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष: - 
अधिक है| इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थिंतिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थि- 
तिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अनन्ताजुवन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक . 
है। इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । ह 
६७२, आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमे .देवायुका जधन्य . - 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोकपाय -' 
देचगति, तीमशरीर, यशःकीति ओर डब्चगोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | इससे 
यत्स्थितिचन्ध चिशेष अधिक है। इससे अरति, शोक ओर अयशःकीर्तिका जघन्य स्थिति 
चन्‍्ध विशेष अधिक है ।, इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इ , .पॉच ज्ञानावरण, 
छुह दर्शनावरण, सातावेदनीय ओर पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है. 
इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है. । इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थिति- 
ध विशेष अधिक है| इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। . ८ 8. 
६७३. .ख्रीवेदी जीवॉमे तिर्यश्वायु और मलनुष्यायुका - जधन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे - 
स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष - अधिक है। इससे दो आयुओंका जघंन्य 
स्थितिवन्ध सखंख्यातगुणा हैे। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे 
पुरुषवेदका जथघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक .. 
है| इससे चार संज्वलनकः जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विश्लेप अधिक है | इससे पांच शानावरण चार दर्शनावरण और पांच. अन्तरायका जधन्य- 
स्थितिवन्ध संज्यातगुणा हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।. .. इससे .यशाःकीर्ति. 


परच्यांणद्विद्श्रिप्पांचहुगपरूवणा .... . १३ 


' ज०द्वि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | जस ०-उच्चा« ज०ट्वि० असंखेज्ज ०. | यहि० - 
विसे० | सादा० ज«द्वि० विसे० | येद्वि० विसे० | हस्स-रदि-भय-दुगु ० ज«ट्ठि०७ 
असंखेज्ञ ० । यहि० विसे० । उबरिं पंचिदियभंगो | न 
६७४, पुरिसेसु सब्बत्थोवा तिरिक्ख--मणुसायु« ज«०6िं०। यद्टि० विसे० | 
पुरिस०. ज०द्वि० संखेज्ज० | यहि० विसे०-।. चदुसंज० ज०हिं० विसे०। यहि० 
विसे० । दोआयु ० ज०द्ठि० संखेज्ज० । यद्ि० विसे० | पंचणा ०-चदुदंसणा«-पंचंत० 
ज«०ट्टि संखेज्न० | यहि० विसे० | जस०-उच्चा० ज«ह्ि० संखेज्ज० | . यंहि० 
विसे० | सादा० ज«द्वि० विसे० | यहि० विसे० | उबरिं इत्थिभंगो | के 
६७५, णुंवु'स० सब्वत्थोवा तिरिक्व-मणुसायु० ज०हि०। यह्टि० विसे०: 
 णिरय-देवायु « ज०हि० संखेज्ज०। यहि० विसे०। पुरिस० जव्ट्ठि० संखेज्ज०। 
-यद्धि० विसे० | चदुसंज० जण्द्धि० विसे० | यहि० विसे०। पंचणा०-चदुदंस०- 
पंचंत० ज०ट्टठि० संखेज्ज० । यहि० विसे० | जसमि०-उच्चा० ज«०हि० संखेज्ज ० | 
: यद्वि० विसे० | सादा० ज०ट्ठि० विसे० | यहि० विसे० । उबरिं ओघमभंगो । 
और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध असंख्यातग्ुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है । इससे साताबेदनीयंकां ज़घन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध 
चिशेव अधिक है। इससे हास्य, रति, भय और जुग्युप जधन्य, स्थितिवन्‍न्ध असंख्यात 
गुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है| इससे आगे. पश्चेन्द्रियोंके समान' भह्ञ है । 
: ६७४, पुरुषवेदी जीवॉम तिर्यश्वायु ओर मनुष्ियायुका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपवेदका जघन्य स्थितिवन्ध 
संख्यातगुणा है.। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार खंज्वलनका जघन्य॑ 
- स्थितिबन्ध विशेष अधिक है.। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे दो आयुओं 
' का जधघन्य स्थितिवन्ध संख्यातग॒णा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इससे 
पांच शानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
. है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।- इससे यशःकीति ओर उच्चमोत्रका जघन्य - 
. स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है.। इससे यत्स्थितिवन्ध. विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय- 





/ - का जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे - 


. आगे खत्रीवेदी जीवोंके समान भह्ठ है। 
. :., ६७४, नपुंसकचेदी जीवोंमें तिर्यश्वायु ओर. _प्यायुका जघन्य स्थित्तिवन्ध सबसे 
.. झतोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नरकायु ओर देवायुका - जघन्य 
: , स्थितिबन्ध संख्योतगरुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपचेदका - 
जघ॑न्य स्थितिवन्ध संख्यातग्ुणा है। इससे यत्स्यितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे चार 
खंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।. इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । 
. इससे पाँच शानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच. अन्तर ॥ जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात- 
'- गुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यशःक्रीति और उच्चगोत्रका जघन्य' 
-: स्थितिवन्ध खंख्यातग्रुणां है। इससे यत्स्यितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे सातावेद्नीयका 
: -  जघन्य स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे -यत्स्यितिवन्ध . विशेष अधिक है । इससे आंगे 
-  ओघके समान भह् हे । पा म आम हा 
* -  छुछ 


३१४ ' महावंधे ट्विद्वंधादियारे .....  +« का 


६७६, अवगदवे० सच्व॒त्थोवा लोभसंज० ज०द्ठि० | यहि० विसे० | पचणा०- ' 
चदुदंस०-पंचंत० ज०टद्वि० संखेज्ज० । यंद्वि०-विसे० | जस०-उच्चा« जण्द्वि* 
स॑खेज्ज ० | यहि० विसे० | सादा० जद्डि० विसे०.। यहि० विसें० | मायसंज०' 
ज«हि० संखेज्ज० | यंद्धिं० बिसे० | माणसंज० ज०ट्वि० विसे० | यंद्धि० विसे० | 
कोधसंज० ज०ह्विं० विसे० | यद्धि० विसे० | ० 

६७७, कोधकसा० सच्वत्थोच्रा तिरिक्ख-मणुसायु० ज०ट्वि०-। यहि० विसे० |.“ 
चदुसंज० ज०हि० संखेज्ज० | [यद्धि० विसे०। ] पुरिस० जनद्वि० संखेज्ज ७ | यहि« . 
विसे० | दोआयु० ज०टद्वि० संखेज्ज० | यहि० विसे० | पंचणा[०-चहुदस०-पंचत० 
ज«०हि० संखेज्ज० | यहद्ठि० विसें० | उच्चा० .ज«हि« संखेज्ज० | यहि« विसे० | - 
एवं जसमित्ति० | सादावे० ज०ट्वि० विसे० । यहि० विसे० | उबरि ओघमभंगो-| 

६७८, माणकसाइ० सब्वत्थोबा तिरिक्ख-मंणुसायु० ज०ट्ठि०[ यहिं० विसे० | : 
तिरिणसंज० ज०द्वि० संखेज्ज७ | यहद्ठटि० विसे० |] कोधसंज« ज०ट्ठि० विसें०॥ 
यदि० बिसें० | पुरिस० ज०हिं० संखेज्न० | यहि० विसे० | दोआयु० ज«हि० 


जल जी जी 


६७६. अपगतवेदी जीवोमें लोभ संज्वलनका जधस्य :स्थितिवन्‍्ध सबसे सुतोक,है। .- 
इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे पाँच छेनावरण, चार दर्शनावरण और पाँच 
अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हैं। .इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अंध्ि है।. . 
इससे यशःकीति ओर उच्चगोत्रका -जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है.। इससे यत्स्थिति- .. 
वन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका जधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक. है । इससे माया संज्वलनका .जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा - 
है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे क्रोध संज्वलनका जघन्य . 
स्थितिवन्ध विशेष. अधिक है | इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। ह 
. ६७७, क्रोधकपायवाले जीचोमे तिर्यश्वायु ओर मनुष्यायुका जघन्य - स्थितिवनन्‍्ध संबंसे 
स्तोक है । इससे यति तिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थिति 
चन्ध- संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक :है.। इससे पुरुषचेदका जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है | इससे. यत्स्थितिवन्ध : विशेष अंधिक है । इससे दो आयु्आंका 
जधन्य स्थितिवनन्‍्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्यितिवन्‍ध विशेष अधिक है| इससे. पाँच 
जशानावरण, चार दर्शनावरण ओर पॉच अन्तरायका. जधन्य स्थितिवनन्‍्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है.। इससे उदच्चगोत्रका जधन्यः स्थितिवन्ध संख्यातगुंणा . 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इसी आकार यशःकीर्तिका अद्पवहुत्व है। इससे 
सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध चिशेष अधिक 
है। इससे आगे ओधघके समान-भज्ञ है। | 
- ६७८. मानकपांयवाले जीवोमे तिर्य॑श्वायु ओर मजुष्ियायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तीन संज्वलनोंका जघन्य स्थिति 
चन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे क्रोधसंज्वलनका 
जचन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुष- . 
बेंदका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है | इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| इससे 


परत्थांणडिदिअप्पावहुगपरूवणा हे .. शहर 


: संखेज्ज« | यहिं० विंसे० | पंचणा[«-चढुदंस ०-पंचंत ७» ज०ट्ठि० संखेज्ज ० | यदि०-. 
विसे०.) जस०-उच्चा० ज«द्वि० संखेज्ज० | यद्ठि० विसे० | सादा० जण०ट्वि० 
विसे० । यद्धि ० विसे० | उबरि ओघमंगों | 
६७६, . मायाए सब्बत्थोवा तिरिकख-सणुसायु०. ज«६िं० | यहिं० बिसे०-। 

दोसंज० ज०ट्ठि० संखेज्ज ० | यहि० विसे० ] माणसंज० ज«टिं० विसे० | यह्टि० 
विसे० | कोपसंज० ज०टि० विसे० | यद्धि० विसे० | पुरिस० ज०हि० संखेज्ज० | 
यद्धि० विसे ०.। दोआयु० ज०ट्टि० संखेज्ज० | यहिं० विसे० | पंचणां०-चदुदंस ०- 
पंचंत० ज«हि० संखेज्ज० | यद्टिं० विसे० | जसगि०-उच्चा ० ज०ट्वि० संखेज्ज० | 
:. यद्वि० विसे० | सादा० ज०द्वि० विसे० | यदहि० विसे० । हस्स-रदि--भय-हुगय|०- 
 तिरिकख-मणुसगदि-ओरालिय ०-तेजा »-क«-णीचा ० ज«दि० असंखेज्ज० | यहि० . 
विसे० | उवरिं ओघभंगों | लोभे मूलोध॑ । 

हे ६८०५ मंदि९-सुद०-असंज०-तिणिणले०-अब्भवसि ०-मिच्छादि »-असणिण. त्ति 
 'तिरिकवोघं । विभंगे सब्बत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० ज«द्वि०। यहि० विसे० |. 
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दो आयुओंका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा: है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष: अधिक है |. 


... इससे पाँच झानावररण, चार दशंतावरखण ओर . पाँच अन्तरायका .जधन्य स्थितिबन्ध 


* संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीर्ति श्रोर उच्चगोत्रका 
जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है-। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | इससे खाता 
चेदनीयका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष . अधिक-है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । 
इससे आगे. ओवके.. न भक् है | 


६५९, माया कपायवाले जीवबोमे -तिर्यश्वायु- और मनुष्यायुका . जधन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यंत्स्थिंतिवन्ध विशेष अधिक है:। इंससे दो संज्व का जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मानसंज्व 
लनका जघन्य स्थितिवन्‍्ध चिशेष अधिक है.। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे 


.. क्रोच संज्वल्ननका जधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हे । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 


है। इससे पुरुपवेदका जवन्य स्थितिवन्ध : संख्यातंग्रुंणा है । इससे- यत्स्थितिवन्ध विशेष' 
अधिक है | इससे दो आयुओका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
चिशेप अधिक है |. इससे पाँच ज्ञानावरंण, चार दर्शनावरण ओर पाँच अन्तरांयका जघन्य : 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यशःश्कीतिं 
ओर -इउदच्चगोचकां जघन्य स्थितिवन्‍न्ध -संख्यातगुणा है.) इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष. अधिक 
है। इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधछ्रि है। इससे यंत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इ॒ हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तियवैश्वगति, मनुष्यगति, ओदारिक 
शरीर, तेजस-शेरीर, कार्मण: शरीर ओर नीचगोत्रका ज़धन्य स्थितिवंन्ध -असंख्यातगुणा है । 


। इससे यत्स्थितिवन्ध व्रिशेष अधिक है । इससे आगे ओघके. न भह्ञ हैं। लोभ . यत्रालेः : 


जीवामे ओपघेके समान भड्ढ हे'। 29228 चुदाई -. 
: ६८०, मत्यज्षानी, श्रताज्ञानी,. असंयत, तीन. लेश्याबाले, . अभ्रव्य, मिथ्यादष्टि और ' 
जीवॉमें सामान्य ति्श्वोंके .. न भज्ञ है। विभज्शशानी जीवोमे तिर्येचायु और 


३१६ महावंधे ट्विद्वंधाहियाएरे 


दोआयु० ज«हि० संखेज्न० | यहिं० विसे० | पंचणोक०-देवगदि-तिणिएसरीर-. . 
जस ०-उच्चा० ज०६ि० असंखेज्ज ० | यहिं० विसे० | पंचणा०-णवदंसणा«-सादा०- 
पंचंत० ज०हि० विसे० | यहि० विसे० । सोलसक« ज«द्वि० विसे० | यद्वि5 - 
विसे० | मिच्छ० ज०टविं० विसे० | यद्धि० विसे० | तिरिक्खगदि-मणुसगद्ि-ओरालि०- - 
णीचा० ज०हिं० संखेज्ज ० | यद्धि० विसे० | अरदि-सोग-अजस« ज०दि० संखेजजब | 
यट्टि० विसे० | असादा० जणट्ठि० विसे० | यद्दवि० विसे० | इत्पि० जब्द्वि० 
विसे० ; यह्िं० विसे० | ण॒वुस० ज०ट्वि० विसे० | यद्वि० विसे+ | णिरियग० . 
ज०ट्ठि० बविसे० | यहि० विसे० | ४ 
६८१, आभि०-सुद»-ओपि० सब्बत्थोवा लोभसंज० ज«दि० | यद्वि० विसे० |. 
पंचणा[्‌०-चढहुदंसणा ०--पंचंत० ज०द्वि० संखेज्ज ० | यद्वधि० विसे०। जस«-उदच्चा० - 
ज०६ि० संखेज्ज ० | यद्धि० विसे० | सादा० जण०ट्ठि० विसे०। यह्ठि० विसे० | : 
मायसंज० ज«ह6ि० संखेज्ज० | यद्धि० विसे० | माणसंज० ज०टद्वि८ विसे०। यहि« 
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मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है।.. 
इससे दो आयुओका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध संख्यागगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध: विशेष . 
अधिक है | इससे पाँच नोकपाय, देवगति, तीन शरीर, यशःकीति ओर उच्चगोत्रका जधन्य- 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच शाना- 
चरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष . 

अधिक है | इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह कपायका जघन्य स्थिति 
वनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका : 
जधघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तिर्यश्थ- . . 
गति, मनुष्यगति, ओदारिक शरीर ओर न्तीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। . 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। . से अरति, शोक ओर, अयशःकीर्तिका जघन्य . 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे असातावेदनी य- 
क्र जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है.। इससे 
खोचेदका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है.। 
इससे नपुंसकवेदका ज़घन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है |. इससे. यत्स्यितिबन्ध विशेष . 
. अधिक है। इससे नस्कगतिका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है। . । 
६८१, आमिनिवोधिकज्ञानी,  श्रतश्ञानी ओर अवधिशानी जीवॉमे लोभसंज्वलन्का 
जघन्य स्थितिवनन्‍्ध सबसे स्तोक है |... इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच. 
वरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका जप्नन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। . , 

इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति-. . 
वनन्‍्ध : खंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीयका 
ज़धन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है।. इससे माया- 
' संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। - . 
.... इससे मानसंज्वज़्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष . . 


्ल 
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विसे« | कोधसंज० ज«ट्ठि० विसे० । यंद्वि० विसे* | पुरिस० ज०६ि० संखेज्त० | 
यहि० विसे० | मसणुसायु० ज«दि० संखेज्ज०. | यंद्धि० विसे० | देवायु० ज०हि«७ 
असंखेज्ज ० | यद्दि० विसे० | हस्स-रदि-भंय-दुग्| ० ज०ट्ठि० संखेज्ञ ७ | यहि० विसे० | 
. : देवंगदि-चढुसरीर० .जं5ट्वि० संखेज्ज ० । यहि० विसे० | शिक्षा-पचलाणं ज०हिं० 
संखेज्ज ० । यहिं* विसे० । अर्दि-सोग-अजस० ज०दि० संखेज्ज ० | यदि० विसे०। 
असादा० जब्दवि० विसे० |. यद्धि० विसे० | पच्चकखाणा०४ ज«हिं० संखेज्ज० | 
: यद्दि०. विसे० | अपच्चक्खाणा०४ ज«द्वि० संखेज्ज० | यहि० विसे० | मणुसग७- 
ओरालि० जब्ट्ठि० संखेज्ज० | यहि० विसे०.। एस भंगो ओविदंस०-सम्भादि« 
 ख्ग०-उवसम्‌० |... | 
६८२, मणपंज्जव० सब्वत्थोतरा लोभसंज ज०टद्ठि० | यहि० विसे० | पंचणा०- 
च॒दुंदंस०-पंचंत० ज०द्वि० संखेज्ज ० | यद्ि० विसे० | जस ०-उच्चा० ज०हिं० संखेज्न ० | 
यहि० विसे० | सादा० ज०ट्वि० विसे० |. यद्धि० विसे० | मायसंज० ज०ट्ठि० - 
. संखेज्ज ० । यद्वि० विसे० । माएसंज० ज०हि० विसे० । यह्टि० विसे०.) कोधसंज«० 


अधिक हैं। इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थिति 
: बन्ध विशेष अधिक है । इससे, पुरुषवेदका ज़घन्य स्थितिवन्‍न्ध संख्यातगुणा है। इससे 
यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मनुप्याथुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
 है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है।. इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध 
. औंखंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय और 
' जुंगुण्साका जघन्य स्थित्तिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थित्िवन्‍्ध विशेष अधिक है। 
._ इससे देवंगति ओर चार शरीरका जघन्यः स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिति 
' बनन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे निद्रा ओर प्रचलाका जधन्य स्थितिधन्ध संख्यातगुणा है। 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है। इससे अरति, शोक ओर अयशःकीर्तिका जघस्य 
..._स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे असातावेद्नीय- 
- का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अध्. है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे 
प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
... अधिक है |. इससे अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे 
: : 'यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे . मनुष्याति ओर ओदारिक शरीरका ज्घन्य 
. स्थितिवन्ध संख्यातग्ुुणा है। इससे यत्स्थितिवन्‍्धथ विशेष अधि. है. यही भक्ठ अवधि- 
दर्शनी, सम्यग्दष्टि, क्ञायिकसम्यग्दष्टि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीवॉके जानना चाहिए। 
ै ८६८२. मनःपर्ययज्ञानी जीवॉमें लोभसंज्वलनका जघन्य स्थितिवंन्ध सबसे स्तोक है। 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पॉच श्ञानावरण, चार दंशैनांवरणं और . 
पाँच अन्तरायका जधं॑न्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध- विशेष अधिक 
:  है। इससे यशःकीर्ति और डच्चगोत्रका जघस्य-स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे 
यत्स्थितिधन्ध चिशेष अधिक है। इसले .सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
5 है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिंवन्‍्ध 
: .. संख्यातगुणा -है। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मानसंज्वलनका 
. « ,ज्ुघन्य स्थितिविन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवस्ध विशेष अधिक है | इससे क्रोच- 


३१८ - “-महावंचे दिदिवंधाहियारे 


ज«हिं० विसे० । यद्धि० विसे० । :पुरिसे० जन्हि० संखेज्ज ० यहि० विसे० ] . 
देवायु० ज०हवि० असंखेज्ज ० | यद्वि० विसे० | हस्स-रदि-भय-दुग्ग' ०. ज«द्वि० संखेज्ज०] - - 


'यदहि० विसे० | देवगढि--चटुसरीर० ज०ट्वि० संखेज्ज० .। यहि० विसे० |: णिद्दा-..-. 


पचल्षाणं ज०ि० संखेज्ज ० | यदि० विसे० | अरदि-सोग-अजस० ज०ट्वि० संखेज्ज०) 
यहि० विसे० | असादा० जन्द्वि० विसे० | यहि० विसे० | एवं.संजंदा० | 7 
.... ६८३, सामाइ०-लेदोव० सब्बत्थो« लोभसंज० जब्द्ि०। यहद्टि० विसे० | ... 
पंचणा०--चदुदंस«-पंचंत० ज०द्वि० संखेज्ज॑« । यद्धि० विसे० | मायसंज० ज०टिंठट 
संखेज्ज० | यहि० विसे० | साणसंज० ज०हि०-विसे० | यहि« विसे० | कोपेसंज०...: 
ज०दि० विसे० | यद्ठि ० विसे० | जस ०-जउच्चा ७ ज6द्ठि० संखेज्ञ ० | 'यहि« बिसे० . ह ः 
सादा० ज०ट्ठि० विसे० | यद्वि० विसे०। पुरिस० ज«ट्विं० संखेज्ज ० । यंद्धि० विसे० | के 
देवायु« ज०द्वि० असंखेज्ज ० । यद्वि० विसे० । उबरिं मणवज्जवभंगो । जप 


६८४, परिहार० सब्वत्थोवा देवायु० ज०6िं० विसे० | यहि० विसे० | पंच- :. 
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संज्चयलनका जघन्य स्थितिवन्ध चिशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक. है.। .. .. 


इससे पुरुपचेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे-यत्स्थितिवन्ध-विशेष अधिक ' ह. 
है। इससे हास्य, रति, भय ओर जुग॒ुप्साका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे 


यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है | इससे देवगति ओर चार शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध .. 
संख्यातगुण है। इससे यत्स्थितिवन्ध. विशेष अधिक है। इससे निद्रा और प्रचलाका 5 
जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है | इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है.।। इससे अरति,. -. ' 
शोक ओर अयशःकीतिका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवत्ध विशेष... 


अधिक है। इसंसे अखातावेद्नीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है. इससे यत्स्थिति- - 
वन्‍्ध विशेष अधिक है। इसीप्रकार खंयत जीवॉके ज्ञानना चाहिए.। हक आज कक 


६८३. - सामायिकसंयत- ओर छेदोपस्थांपनासंयत जीचोमे लोभखसंज्वलनका - जधन्ये 
 स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।.इससे पाँच ज्ञानांवरण, - 
चार दर्शनावरण ओऔर-पाँच अन्तराय कमका जघेन्य स्थितिवन्‍्ध-संख्यातगुणा है। “इ  ., 
यत्स्थितिवन्ध चिशेष अधिक है. इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्योतगुणा. .. . 
है| इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिंवन्‍्ध 
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक हे। -इससे क्रोधसंज्वलनका, जधन्य ' 
स्थितिवन्ध चिशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिंवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यशःकीति और 
उच्च गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध , विशेष - अधिक है। 
इससे सातावेदनीयका जघधन्य स्थितिवं॑न्ध विशेष अधिक है ।. इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष -  - 
. अधिक है। इससे पुरुषचेदका जथन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है.। इससे यत्स्थितिवन्ध- . ' 
. विशेष अधिक हैं| इससे देवायुका जथन्य स्थितिंवन्‍ध असंख्यातगुणा है । इंससे यत्स्थिति- + 
: बन्ध विशेष अधिक है। इससे आगे. *्परयेयज्ञानी जीवॉके समान.अल्पवहुत्व है । 


८४. परिहारविश्यद्धसंयत जीवॉम देवायुका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोके : . 


' है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है। इससे पाँच नोकपाय,-देवगति, चार शरीर, . .. 


परत्थाणद्विद्अ्िप्पावहुगपरूवणा....... ३१५, 


0  णोक०-देवगदि-चत्तारिसरीर ०-जस ०-उच्चा ० .जण्ट्ठि० संखेज्ज ०] यंद्वि० विसे० | 


-  पंचणा०-छ्ंसणों०-सादा०-पंचंत ० ज०ट्वि० विसे० | यहिं० विसे०। चदुसंज० 
:. जवट्ठवि० विसे०। यहि6 विसे० | अरदि-सोग-अनस« ज०द्ठि० संखेज्ज० | यहि० 
: '. विसे* | असादा० जवद्ठि० विसे० | यहि० विसे० |. | 
ह ६८४, सुहुमसंपरा० सब्वत्योवा पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० ज«द्वि०-। यहि० . 
. व्रिसे०ँ्] जस«-उच्चा०. ज०हि० संखेज्ज० | यहि० विसे० | -सादा० ज०्हिं०- 
[ विसे० ] | यद्वि० विसे० | 

संजदासंज« सच्वत्थो ० देवायु० ज«्द्वि०। यद्धि० विसे*। पंचणोक«- 

. देवगदि-तिणिणर्सरीर०-जस ०-उच्चा० ज०टिि० संखेज्ज ० । यहि० विसे० | पंचणा०- 
छदंस०-सादावे०-पंचंत० ज०टद्ठवि० विसे० | यद्टि० विसे० | अद्वकसा०. ज«०6िं० 

... विसे० | यहि० विसे० | अरदिं--सोग-अजस ० ज०ट्ठि० संखेज्ज० | यहि० विसे० | 

. असादा० जबट्ठि० संखेज्ञ ० | यहि० विसे० | 
-. ... ६८७, तेउले० संब्वत्थो« तिरिक्ख-मणुसायु० ज«्द्धि० । यहि० विसे० | 


-  यशकीति ओर भगोत्रका ज़धन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष. अधिक है।. इससे पाँच जछानावरण, छुद दर्शनावरण, सातावेदनीय और 
पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष 


:.. . अधिक. है। इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति 
*. चन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक ओर अयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्या 


' तगणा है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे असातावेद्सीयका जघन्य स्थिति 
बन्‍्ध. विशेष अधिक है | इससे यंत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है।.... 


: ६८४, खुक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोमें पाँच शञानावरण, चार दर्शनावरण ओर पाँच 

. अन्तरा ॥ जधघ॑न्य स्थितिबन्ध सबसे रुतोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध, विशेष अधिक है। 

, इससे यशंःकीति और उच्चगोंत्रका जघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यावग्रुणा है। इससे यत्स्थिति 

.... बन्ध विशेष अधिक है! इससे... वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे . 
. यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।. 


हि ६८६. संयतासंयत जीवोंमे देवांयुका जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक है । इससे 
_थेत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पॉच नोकपाय, देवंगति, तीन शरीर, यशाःकीर्ति 
ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। इससे पॉच शांनावरण, छुह दर्शनावरण, सातावेद्नीय ओर पाँच अन्तरायका जधन्य 
». स्थितिंबन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे आठ कपायका 
,_ जघ॑न्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक. है.। इससे अरतिं 
... शोक और अयशःकी  जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे. यत्स्थितिवन्ध विशेष 
:, अधिक है। इससे असांतावेदनीयंका जथधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्यिति 
वन्ध विशेष अधिक है | जाओ, * 
६८७. पीतलेश्याचाले जीवॉमे तिर्यश्चायु और मनुष्यायुका -जघन्य: स्थितिवन्ध संवसे 
.  स्तोक है।. इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुक्रा जधन्य “स्थितिवन्ध 


2२ महाव॑घे ट्विदिवंधाहियारे है 
देवायु० ज०ट्ठि० असंखेज्ज ५ । यद्धि० विसे० | पंचणोक ०-देवगदि-चहुसरीर ०-जंस ०- -' हे 


उच्चा० ज«द्ठि० संखेज्ज० | यद्टि० विसें«। पंचणा०-छदंसणा5-सादा०-पंचतरा० 


ज*ट्ठि० [ विसे० | ] यद्धि० विसे० | चहुसंज० ज«द्ठि० विसे० | यद्दि० विसे०.| 
अरदि-सोग-अजस० ज«हि० संखेज्ज॒० | यद्ि० विसे० | असादा० नण्द्वि० बिसे०।. 
यद्वि० विसे० | पच्चदखाणा० ४ ज०ट्वि० संखेज्ज० । यद्धि० विसे० | अप्पच्चक्खाणां ०४ _ 
ज०ट्ठि० संखेज्न० | यद्धि० विसे5 | मणुसगदि-ओरालि० जट्ठि० संखेज्ज० | यहि०  . 
विसे० | थीणगिद्धितियस्स ज«टद्ठि० संखेज्ज० |. यहि०  विसे० | अणंताणु- . - 
वंधि०४ ज०हि० विसें | यद्टि० विसे० | मिच्छु« ज«द्वि० विसे०] यहद्दवि० विसे5 | 
इत्यि० ज०द्वि० संखेंज्ज० | यद्धि० विसे०। णबुस॒०. जब्ट्वि० विसे० | यद्धि० 
विसे० | णीचा० ज«्ट्टठि० विसे० | यद्वि० विसे० | तिरिक्खगददि० जब्द्वि० विसे* |... 
यद्वि० विसे० | एवं पम्माएं | 
६८८, छुकाए सबव्वत्यो० लोॉभसंज० ज०टि० | यहि०-विसे० | सेसें ओघष॑. : 
याव कोधसंज ० ज०६ि० [ विसे० |] यद्टधि० विसे ० | मणुसायु ० ज०ट्ठि० संखेज्ज०| ... 
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असंण्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकपाय, देवगति 
चार शरीर, यशःकीर्ति ओर उच्चगोत्रका जघस्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है | इससे यत्स्थि- 
तिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, सातावेदनीय और .- 
पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है| इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक. - 
हैं। इससे चार संज्यलनका जथधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 


विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक और अयशःक्रीतिका जघन्य स्थितिंवन्ध संख्यातशुणा... 


है। इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है | इससे असातावेदज़ीयको जबघन्यं स्थितिवनन्‍्ध विशेष - 
अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे प्रत्यास्यानावरण चारका जघस्य 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिंवन्‍ध विशेष अधिक है. इससे अप्रत्याड्यानावरण . 
चारका ज॑ंघन्य स्थितिवन्‍्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।. - 
इससे ममुष्यगति ओर ओदारिक शरीरका जथधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है।. इससे . 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । इससे स्व्यानग्र॒द्धि -तीनका जबन्य स्थितिवन्ध संख्यात- 
गुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अनन्तानुवन्धी चारकांजघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे मिथ्यात्वका 
जधन्य स्थितिचन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे स्री-. -: 
चेदका जंघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे  - 
नपुंसक्ेदका जघन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। , 
इससे नीचगोत्रका जधन्च स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्धिक -.. 
हैं। इससे तिर्यश्वगतिका जधन्य-स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं | इससे यत्स्थितिवनध 
विशेष अधिक हैँ । इसी घकार पद्मलेश्यावाले जीवोके जानना चाहिए। 


दृ८्ण, शुक्‍ललेश्यांचाले जीवॉमे लोभ संज्वलनका- जघन्य स्थितिवन्‍्ध सबसे स्तोक « 


हैं । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है | इसी प्रकार क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवनन्‍्ध विशेष अधिक है. यहां तक शेप अत्पवहुत्व ओघके .. 
समान हे । इससे मनुप्यायुका जथधन्य स्थितिबन्ध संण्यातगुणा है | इससे यत्तस्थितिवन्ध . 
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थट्टि० विसे० । पुरिसं०- ज०ट्टि० संखेज़० | यट्टि० वि ०। देवायु० जण०ट्टि० असं- 

: खेजज० | यह्टि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० ज०ट्ठि० संखेज्ज० | यट्टि० बिसे० । 
. देवगदि-चदुसरी० ज०ट्टि० संखेज्ज०। यह्टि०  विसे० | णिद्दापचला० जण०ट्डि० . 
>संखेज्ज० । यंद्वि ०. विसे० । अरदि-सोग-अजस ० ज०ट्टि० संखेज्ज० | यद्टि० विसे० । 
: असादा० जं०ट्टि० विसे० | यद्टि० विसे०। पच्रक्खाणा०४ ज०ट्ठि० संखेज्ज० | 
.. यट्टि० विसे० । अपचक्खाणा०४ जव०ट्टि० संखेज्ज०। यह्ठि०. बिसे० | मणुसग० 
: ओरालि० ज०ट्विं० संखेज्ज० । यट्टि० विसे० । थीणगिद्धितिग० ज०ट्ठि० संखेज्ज० । 
-  यंद्वि० विसे० | अप॑ताणुबंधि०४७ ज०ट्ठिब् विसे० । यहद्टि० विसे० | मिच्छ० ज० 
ट्वि० विसे० | यद्ठि ० विसे० | इत्थि० ज०ट्टि०-संखेज्ज० | यद्टि० विसे० । णदुंस० 
ज०ट्टि० विसे० | यद्टि० विसे० | णीचा० ज० ट्वि० विसे० | यद्ठि० विसे०। .. 
६८९, वदगसम्मा० सव्वत्थो० मणुसायु० ज०ट्डि० | यट्टि० विसे० | देवायु० . 
ज०ट्टि० असंखेज्ज० | यद्टि० विसे० | पंचणोक०-देवगदि-चहुसरीर-जस ०-उच्चा० ज०- 
द्वि० संखेज्० । यद्धि० विसे० । पंचणा०-छदंसणा ०-सादा०-पंचंत० ज०ट्ठि० [ विसे० ] 
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विशेप अधिक है। इससे पुरुपवेदका जबन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिवनन्‍्ध असंख्यातगुणां है । इससे यह्स्थितिंवन्ध 
विशेष अधिक है। इससे हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैँ। इससे देवगति ओर ' चार शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध - 
संख्यांतगुणा है । इससे यत्यितिवन्ध विशेष अधिक हैं । इससे निद्रां ओर प्रचलाका जघन्य स्थिति 
वन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शोक और अयश 
कीर्तिका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अजिक हैं| इससे असाता 
वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक हे । इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक हैं। इससे 
. प्रत्याख्यानावरण चारका जबन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
: हे। इससे अग्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य 'स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यर्स्थितिबन्ध 
. विशेष अधिक हैं। इससे मनुष्यंगति और औदारिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । 
- इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे सर्त्यानग्रद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इंससे अनन्‍्तानुवन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । इससे मिथ्यात्वका जधन्य 'स्थितिबन्ध विशेष 
आंधक हे। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं | इससे स्रीवेदका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यात- 
गुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसंसे नपुंसकवेदका जबन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नीचगोन्रका .जबन्य स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है| इससे यत्स्थितिवन्ध- विशेष अधिक है । - हा 
६८६. वेदकसम्यस्दष्टि जीवोंमें मनुष्यायुका जबन्य- स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इससे देवायुका जधन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा हें। इससे 


.  यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे। इससे पाँच नोकपाय, देवगति, चार शरीर, यशश्कीर्ति और 


डच्चगोज्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध' विशेष अधिक है.। इससे 
पाँच ज्ञानावरण,-छह दर्शनावरण, सांता वेदनीय ओर पाँच अन्तरायका - जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
४१ 


श्र ह महाव॑धे ट्विदिवंधाहियारे .. 


यट्टि० विसे० । चदुसंज० ज०टिं० विसे० | यह्टि० विसें०। अरदि-सोग-अर्जुसं० ज०व.. 
ट्वि० संखेज़्० | यट्टि० विसे०-। असादा० ज०ट्टि० घिसे० । यहद्टि० विसे० | के 
क्खाणा०४ ज०ट्टि० संखेज्ज० । यद्टि० विसे० | अपचक्खाणा०४ जश०ट्टि० संखज्जे० |... 
यद्टि० विसे० । मणुसग०-ओरालि० ज०ड्लि० संखज्ज० | यद्टि० विसे० | जा , 

६९०, सासणे सब्बत्थो० तिरिक्‍्ख०-मणुतायु० जण्ट्विं०। यहद्टि० विसे० । - 
देवागुग० ज०ट्वि० संखेज्ज० | यद्धि० बिसे० । पंचणोक०-विण्णिगदि-चदुसरीर-जस ० - 
णीचा०-उच्चा० ज०ट्ठि० असंखेज्ज० | यद्धि० विसे० । अरदिलसोग-अजस० जठट्ठिंण | 
बिसे० । यद्धि० विसे० । इत्थि० ज०ट्वि० विसे० । यद्टि० बिसे० | पंचेणा०-णवर्द- 
सणा०-सादा०-पंचंत० ज०ट्विं० बिसे० | यद्धि० विसे० | असांदा०जण०ट्टविं० विसे०।. 
यह्ठिं० बिस्ते० | | हे 

६६१, सम्पामिच्छादिद्टि त्ति सब्बत्थोवा पंचणोक०-दोगदि-चदुसरीर-जंसगित्ति- ... 
उच्चागो ० जहण्णडिदिबंधों | यद्धिदिवंधो विसेसाधियों। पंचणाणावरणीयाणं छदसणा- , 
परणीयाणं सादोबदणीय पंचंतराइग० जणट्ठिं० विसे० । यहद्धिं० विसे० | वारसक० जं०- 
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अधिक हैं। इससे यत्स्थितिवंन्ध विशेष अधिक है। इससे चार संज्वलनका जंधन्य स्थितिवन्ध . 
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे | इससे अरति, शोक और अंयेशःकीर्तिका 


जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इसप्ते यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है-। इससे असातावेदरनीय- .- 


का जबन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं । इससे ग्रध्याख्या- 
नावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विद्येप अधिक है। इंससे - 
अपग्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यव्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। इससे सनुप्यगति और ओदारिक शरीरका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा- है। इससे यर्स्थि- 
तिवन्ध विशेष अधिक है । 


६६०. सासादनसम्यस्दष्टि जीवॉमें तिरयश्वायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं | इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पाँच नोकृपाय, तीन ग्रति, चार शरीर, यशः 
कीर्ति, नीचगोत्र ओर उच्चगोन्रका जघन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा हे-। इससे यत्स्थितिवन्ध 
चिश्षेप अधिक है । इससे अरति, शोक ओर अवशःकीतिंका जबन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यत्स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक हैँ। इससे स्लीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विश्लेप अधिक हे । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक ह। इससे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय और 
पाँच अन्तरायका जधन्य स्थितिवन्ध विज्लेप अधिक हैं। इससे यत्स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
है। इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विद्येप अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्धः विशेष 
अधिक ५ पु 

६६१. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोर्म पाँच नोकपाय, दो गति, चार शरीर, यशः्क्रीति और . 
उच्चगोन्रका जबन्य स्थितिवन्‍्व सबसे स्तोक है । इससे चत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। .इससे . . 
पाँच ज्ञानावरणीय, छद दर्शनावरणीय, सातावेदनीय ओर. पाँच अन्तराय का जवन्य स्थितिवन्ध - 
विशेष अधिक है.) इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं । इससे वारद्र कपायका जधन्दव स्थितिवन्ध 


! रा परसध्थाणहिदिअप्पोबहुँग॒पेरूवणा द # सी ईै३ेई 

द्वि० विसे० । यद्टि० विसेसाधियों । अरति-सोग-अजसंगित्ति० ज०ड्डि० संखज्ज०। 
यह्टि० बिसे०। असादा० ज़०ट्टि० विसे० | यद्ठि ० विसेसाधियो। एवं जहण्णयं परत्थाण 

* अप्पावहुग. समत्त | है पक | 

: एवं अप्यावहु्ग सम,» 

एवं चहुवीसमणियोगद्वाराणि समताणि 
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. विशेष अधिक हैं | इससे- यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे अरति, शीक और अयशेःकीर्तिका 
... जंघन्य स्थितिवंन्ध संख्यातगशुणा हैं. इससे यत्स्थितिवंन्ध विशेष अधिक हैँ । इससे असातावेदनीय 
को- अघंन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 


::. . इस प्रकार जघन्य परस्थान अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 
. इस पकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ | 
... इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए । 


जललऑजिजलजलजलड ;। 


| दम ह््या 0 5 पट 
३४२४ '  भहाचंधे द्विदिव्याहियार * 


भुजगारवंधो 
एत्तो शुजगांखंधों ति। तत्थ इम अट्ठेप्द मूलपगदिट्विदिभंगों कादव्वों । 
एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि णादव्याणि भवति। ते जहा-- . 
सप्तुकित्णा याव अप्पावहुगे त्ति [१३] | 


समुकित्तणाणुगमों 


६६३, सप्मुकित्तणाएं दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण पंचणाणावरणीयाण अत्थि दे 
भुजगारबंधगा अप्पदरबंधगा अवद्ठिद्वंधगा अवत्तव्वबंधगा य | चहुंण्ण आयुगाणं अत्तयि . . 


अवत्तव्य० अप्यदर० | सेसाणं मद्ियावरणमंगों | एवं ओघमभंगो मणुसा०३-पंचिंदिय- 


तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालिय ०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसिद्धि ०... 
सण्णि-आहारग त्ति | ः 
६६४, पिरएसु पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक०-भय-दु०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०- 
क०-ओरालि०अंगो ०-बण्ण ०४-अमु ०४-तस ०४-णिमि ०-पंचंत> अत्थि श्ुज०-अप्पद०- . .. 
अबड्टि० । सेसे ओध॑ । एवं सत्तसु पृढवीसु । 4 
६६५, तिरिक्‍्खेसु पंचणा ०-छदंसणा ०-अड्डकसा ०-भय-दुगु ०-तेजा०न्कम्म०-बण्ण०४-... 
अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत> अत्यि भ्रुज़०-अप्पद ०-अव्डि०। सेसाणं ओघं।. एवं 
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भुजगारवन्धप्ररूपणा ते ! 

६६२. इससे आगे झ्जुज़गारबन्धका प्रकरण हे। उसके विपयमें यह अर्थपद्‌ मूलप्रकृति ... 
स्थितिबन्धके समान करना चाहिए। इस अ्थपदके अल्ठुसार यहाँ ये तेरह अन्ञुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं... 
यथा --समुत्कीतनासे लेकर अल्पवहुत्व तक १३ | 

.. समुत्कीतनानुगम ह 

६६३२. समुत्कीतनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हें--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतर वन्धक जीव हैं, अवस्थित बन्धक जीव हैं 
और अवक्तन्य वन्धक जीव हैं । चार आयुओंके अवक्तन्य बनन्‍्धक जीव हैं और अल्पतर बन्धर्क 
जीव हैं । शेप प्रकृतियोंका भज्ञ मतिक्षानावरणके समान हैं । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्य त्रिक 
पद्चेन्द्रियद्िक, असह्िक, पाँच मनोयोगी, पाँच वंचनयोगी, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, चक्षु- 
दश्शनी, अचछ्ुदशेनी, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए | ु 

६६४. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्दे दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पद्नेन्द्रिय-. .... 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आज्ञेपाज्न, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु- :. 
चतुष्क, असचतुष्क, निर्माण ओर पाँच अन्तराय इसके सुजगारवन्धक जीच हैं, अर्पतरवन्धक जीव - 
हैं और अवस्थितवन्धंक जीब हैं। शेप प्रकृतियोंका भ्ढ ओघके समान है। इसी प्रकार सातों - 
प्रथिवियोंमें जानना चाहिए | 

३६५. तियेच्वोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, आठ कपाय, भय, जुग्॒ुप्सा, तैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, वणचतुप्क, अगुरुलबु, उपधात, निर्माण ओर पाँच अन्तराय इनके भ्ुजगारवन्धथक जीव 
हैं, अल्पतरबन्धक जीव. हैं ओर अवस्थितबन्धक जीब हैं । शेप पअकृृतियोंका भ्ठ ओघके समान 


परत्थांणट्विविश्रप्पांबहुगंपूबणां . 5" +-... हइेश्५ 


पंचिदियतिरिक्सअ के के 


: पचिंदिय-तिरिक्व ०३ | पंचिदियतिरिक्खअपज्ञत्ता ०. पंचणा०-णव॑ंदंसणा०-मिच्छ ०-सोल- 
5 सक०-मय-दुगुं०-ओरा” ०-तेजा०-क०चण्ण०४-मअगु ०-उप०-णिमि०-पंचंत>,. अत्थि 
_  श्रुज्०-अप्पद ०-अवद्टि० ।. सेस ओघं | एस भंगो सब्बअपज़्त्तगाणं एइंदिय-विगलिंदिय- 
 पंचकायाणं च्‌ ।.णवरि तेउ०-बाउ० तिरिक्ख॒गदितियस्स अवत्तत्बं णत्थि | ...#.: 
६६ ६ .देवेसु पंचणा ०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दुगुं ०-औरालिय ०-तैजा ०-क्‌ ०-बण्ण॑ ० ४- 
. अग्ु०४-बादर-पजत्त-पत्तग ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंचंतरां० अत्थि श्रुज़ ०-अप्पद ०-अव्ठि ० । 
-  सेस ओघं | एवं भवणादि याव सोधम्मीसाण त्ति। सणकृमार याव सहस्सार त्ति 
-  णिरयोधो। आणद याव पवगेवज्ञा त्ति पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दुशुं ०-मणु- 
« सग०-पंचिदि ०-ओरा ०-तेजां०-क०-ओरालि०अंगो-बण्ण ०४8-मणुसाणुपु ०-अगु ० 9- 
त्तस०४-णिमति०-तित्थेय ०-पंचंत अत्यि : शुज०-अप्पद०-अवद्धि ० । सेसाणं ओघो | 
अणुदिस याव सवद्दा त्ति पंचणा ०-छदंस ०-बारसक ०-पुरिसवे ०-भय-दु ०-मणुसग ० -पंचिदि ० - 
.. ओरालि०-तेजा०-क०-समचंदु ०-औरालि ०अंगो ०-बज़रि०-मणुसाणु ०-बण्ण ०४-अग्रु ०४- 
. पंसत्थ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदेज़ ०-णिमि ०-तिथय ०-पंचंत० अत्थि श्रुज०-अप्पद ०- 
अवष्टि० । सेस ओघं । 
ह। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियेग्त्रिकके जानना चाहिए। पद्नेन्द्रिय तियेद्ध अपयाप्रकोंमें पाँच 
ज्ञानावरण, नो दशेनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, 


कार्मणशरीर, ब॒र्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इनके शुजगारबन्धक 
- जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं ओर अवस्थितवन्धक जीब हैं | शेष प्रकृतियोंका भद्गः ओघषके 


'... समान हैं। यही भ्श सब. अपरयाप्त, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीबोंके 


 ज्ञानना: चाहिए ।.इतनी विशेषता हैँ कि अम्रिकायिक ओर वायुकायिक 'जीबोंमें तियेद्नगतित्रिकका 


के . अवक्तव्य भद्ग नहां है । 


६६६. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण,. छह दशेनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक- 
शरीर, तैजसंशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, बांदर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण 
...  तीथ॑डुर.और पाँच अन्तराय इनके श्ुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं" और अवस्थि 
- « तबन्धक जीव हैं। शेप प्रकृतियोंका. भट्ट ओधके समान हे ।. इसी प्रकार सवनवासी देवोंसे लेकर . 

- सोधर्म ओर ऐशान कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमार.कल्पसे लेकर सहस्नार कलप- 
तकंके देवोंमें सामान्य नोरकियोंके समान सड्ढ है। आनत करपसे लेकर नौग्रेवेयक तकके देवोंमें 
- पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगत्ति, पद्नेन्द्रियजञाति, औदारि- 
* कशरीर, तैजसरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक अज्ञोपाज्ञ, चार वर्ण, मनुष्यगत्यान॒पूर्वी, अगुरुलधुं 
.. चार, त्रस चार,: निर्माण, वीर्थक्षर ओर पाँच अन्तरायके सुजगारवन्धक जीव. हैं, अल्पतरवन्धक 
' जीव हैं और अव॑स्थितवन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भट्ट ओघपके समान है । अनुदिशसे लेकर 
'सर्वाथेसिद्धितकके देवोंसें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुग॒ुप्सा, 
.. सनुष्यगत्ति, पद्नन्द्रियलाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिक 
आ्वोपाज़ञ, वजपेभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विहायोगति 
: असचतुष्क,सुभग, सुस्व॒र, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर ओर पाँच अन्तराय इनके झ्ुुजगारबन्धक नजीब हैं 
*.. अल्पतरबन्धक जीव हैं ओर अवस्थितवन्धक जीव हें। शेष प्रक्ृतियोंका भज्ञ ओघके समान है। 


ड्श्द् .._महाव॑धे ट्विदिवंधाहियारे 


&७,ओरालियमिस्से पंचणा ०-गबरदंसणा ०-सो ेसक ०-मय-दु सु ०-देवगंदि-ओरालि ०- - 
वेउव्बिय ०-तेज[०-क्० वेउंव्बि ०अंगो०-बण्ण ०४--देवाणुपु०--अ9 ००-उप्‌ू०-णिमि०> - 
ठित्थय ०-पंचंत० अत्थि श्ुुज०-अप्पद०-अव॑द्वि ०-। सेसाणं ओघं | वेउज्विय० देवोघ | . 
णवरि तित्थयरस्स अवत्तव्य॑ अत्यि | बेउन्बियमि० पंचणा०-णवरदंसणा०-सोलसक०+भर्य- .... 

दुगुं०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-बण्ण ०२-अगु ० ४-वादर-पत्ञत्त-पत्तय० - णिमि० - तित्थयें०- . 
पंचंत० अत्थि शुज ०-अप्पद्‌ ०-अवद्ठि ० | सेसाणं ओघ॑ । आहार०-आहारमिस्से धुविगाणं 


अत्थि घ्रुज०-अप्पद ० -अवद्ठि ० | सेसं ओघ॑ | ऋष्मइगे० अणाहारगे० पंचणा[०-णवंदंसणां०- ४ 


सोलसक ०-भय-दुयुं०-देवगद्-ओरालि ०-चउव्यिय ०-तेजा ०-क ०-बउव्बि ०अंगो ०-वण्ण ०४... ५ 


देवाणु०-अगु ०-उप०-णिमि०-वित्थय ० पंचंत० अत्थि शुज ०-अप्पद्‌०-अवष्ठि० । सेसे ओघ॑। -... 


६६८, इत्थि-पुरिस०-णबुंस> पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० अत्थि छुज०-.. 

अप्पद ०-अवद्टि ० । सेसे ओघ॑ । अबृगद० सब्बाणं अत्यि आुज॒०-अप्यद०-अवब्वि०न्अब्ब- 

बं० | एवं सुहुमसंप० । णवारि अवत्तव्ब॑ णत्यि। ्ि 
६६६, कोधे पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० अत्थि भ्रुज ०-अप्पंद०-अवबद्ठि ० । 
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६६७, ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दुशेनावरणं, सोलह कपोंय॑, भय, '« * 
जुगुप्सा, देवगति, औदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, तेजल्ल शरीर, कार्मण शरीर, वेक्रियिक आइ्ेपाज्, 
चर्णचतुष्क, -देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात,. निर्माण, तीथेक्कर ओर -पाँचे अन्तराय-इन्प्के -... 
भ्ुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं ओर अवृस्थितवन्धक जीव हैं|: शेप अक्ृृतियोंका  - 
भज्न ओघके समान है । वेक्रियिककायोगी जीवोंका भद्ग सामान्य देंबोंके समान हैं. इतनी विशे- 


पता है कि इनमें तीर्थक्षर प्रकृतिका अवक्तव्य पद है। वैक्रियिकमिश्रकायगयोगी जीबोंमें पाँच ज्ञाना- 


वरुण, नो दर्शनावरण, सोलहकपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीरं, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, चारबणे, . 


अगुरलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीथेंडुर और पाँच अन्तराय इनके .भजगारवन्धक ..... 


जीव है, अल्पतरवन्धक जीव हैं और अवस्थितवन्धर्क जीव .हैं । शेष अकृृतियोंका भड्ग ओघके .- 
समान है। आहारककाययोंगी और आहासकमिश्रकाययोगी जीवोंमें भ्रवबन्धवाली: प्रक्ंतियोंके . . 
भुजगरवन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं. ओर अवस्थितवन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका 
भट्ट ओघके समान है।. कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशेनावण 
सोलह कपाय, मय, जुग॒ुप्सा, देवगति, औदारिक शरीर, वेक्रियिकशरीर, . तेजसशरीर, कार्मणशरीर 


चैक्रियिक आज्ञोपाह, चर्णचतुष्क, देवंगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुं, उपधांत, निर्माण,:तीथेड्डर और-पाँच 


अन्तराय इनके सुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतरब॒न्धक “जीव हँ ओऔरःअवस्थितं- वनन्‍्धक जीव' हैं]. 
शेप प्रकृतियोंका भज्ड ओघके समान हैं.। ह गा 
६६८. ज्लीवेदी, पुरुपवेदी ओर नपुंसकवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरंण, चार दर्शनावरण, . _ : 


चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं. ओर अब- ... । 


स्थितवन्धक लीव हैं । शेप्र भद्ढड ओघके समान है।. अपगतवेदी. जीब्ोंमें सब अकृतियोंके भुज्- 
गार चन्धक जीव हैं,, अल्पतरबन्धक जीव हैं, अवस्थितवन्धक जीव हैं. और अवक्तव्यवन्थक 
जीव हैं। इसी प्रकार सूक्मसॉपरायरंयत जीबोंमें जानता-चाहिये। इतनी विशेप्रेता है. कि इसमें 
 अचक्तव्य पद नहीं है । हक 
'.. ६६६, क्रोधकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण,.- चार #दर्शनावरण, चार संज्वलन और :. .. 


5. . 5... परत्याणट्िविश्ृप्पावहुगपरुबणा .. .. . -  इश्७छ 


._ सेस ओघं | माणे त॑ चेव | णवरें तिण्णि संजं० । मांयांए दोण्णिं संज० । सेंस त॑ चेव। . 
लोमें पंचणा०-चदुदेंस ०-पंचतर अत्यि झुज ०-अप्पद ०-अवष्टि० । सेसं ओघ॑ । ह 
७००, मदि०-सुदं० - पंचणा०-णंवर्दंसगा०-सोलसंके ० -मय-दहुसुं ०-तेज[०-क०-बंण्णु० . 
४-अगु०-उप०-णिमिं०-पंचंत० अत्यि श्ुज०-अप्पद०-अबंद्धि० । सेस ओघ॑ । एस भंगी 
विमंगे। एवं चेव अव्मवसि०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति। णवरि मिच्छेत्० अवत्तन्ब॑ णत्थि। 
+ “» ७०१, आभि०-सुद ०-ओधि०-मणपद्धव ०-संजद-ओपिदं ०- सुकले ० -सम्मादि ० -खह- 
ग०-उचसम० ओधं। सामाह०-छेदो ० पंचणा०-चढुदंस०-लोभसंज ०-उच्चा ०-पचंत० अंत्थि 
भुजं 5-अपद०-अवेद्धि० । >सेसं ओघं | परिहार० आहारकायजोगिभंगो | संजदासंजद्‌० 
पंचेणा ०-छदंसणा०-अंड्कर्सी ०-पुरिसवें०-भय-दु्ु ०-देवगदि-पंचिंदि ०-तिण्णिसरीर-समच- 

हु०-वेउव्वियअंगी ०-वण्ण ०४-देवाणु ०-अगु ०४-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सु स्सर-आदे 

ज्०-णिमि०-उच्चा ०पंचंत०- अत्यि श्चुज॒०-अप्पद ० -अबद्ठिं०.| सेस ओघध॑ | 

७०२, असंजदे० पंचणा०-छंदंसणा०-बारसक०-भय-दहुमुं०-तेजा ०-क ०-बण्ण ० ४- 
अगु०-उप०-णिमि ०-पंचंत० अत्थि भश्रुज०-अप्पद ०-अंबद्ठि ० । सेस ओघ॑। तिण्णि लेस्साण॑ 
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पाँच अंन्तरायके -सुजगार बन्‍्वक जीव हैं, अल्पतरबन्धक जीव हैं और अवस्थितवन्धक जीव॑ 
हैं। शेष सह आपके. समान हैं ।. मानकपायवाले जीवोंमें वही भद्ग हैँ । इतनी विशेपता है कि 
..पहां तीन संज्वलन कहना चाहिये। मायामें दो संज्बलन कहने चाहिये। शेप भड् उसी प्रकार है। 
:  लोभकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके भुुजगार वन्धक 
जीव हैं, अल्पतरचन्धक् जीव हैं और अवस्थितवन्धक जीव हैं ।, शेष भक्न ओघके समान है । 

. ७००, सत्यक्षानी और श्वताज्ञानी जींवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शानावरण, सोलह 
“ क्रपाय, भय, जुगुप्सा, - तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरलघु, उपधात, निर्माण और 
.. पाँच अन्तरायके भुजगार वनन्‍्धयक जीव हैं, अल्पत्तर बन्‍्धक जीव हैं और अवस्थित बन्धक जीव 
.  हैं। शेष भह्ग ओघधके .समान हैं|. यही मद्ञ विभन्ञक्षानी, ,जीवोंसें ।जानना चाहिये । तथा इसी 

:- प्रकार अभव्य, मिथ्यादष्टि और अंसंज्ञी जीव्रोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनसें 
' सिथ्यात्वका अवक्तव्य पद नहीं है । 
, ७०१९, आभिनिवोधिकन्नानी, श्रतज्ञानी, अवधिक्षननी मनःपर्ययज्ञानी, संयत, अवधि 

. दंर्शनी, शुक्कलेश्याबांलें, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक संम्यस्टष्टि ओर उपशेम सम्यग्दृष्टि जीबोंसें ओघके समान 

भंड्र है। सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत. जीवोंमें पॉच ज्ञानावरण, चार दर्शानावरण 
. लोभ संज्यलनं, उच्च गोत्र ओर पाँच अन्तरायके शुजगारवन्धक. जीव हैं, अल्पत्तरवन्धक जीव 

हैं ओर अवस्थित वनन्‍्धक जीव हैं। शेप भद्ग ओवके समान है। परिहारविशुद्धि संयत जीबोंमें आहारक _ 
-. काययोंगी जीवोंके समान भक्ल है ।. संयतासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शानचरण, आठ 

: क्रपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्ला, देवगति, पद्नन्द्रिय जाति, तीनशरीर, समचतुरस्त संस्थान, वैक्रिय 

' आज्ोपाह्ञ, वर्ण चतुष्क, देवगस्यानुपूर्वी, अंगुरुलबुचतुष्क, प्रशस्त विद्ययोगति, तरस चतुष्क, सुभग़ 
:.. - ध्ुस्वर, आदेय,. निर्माण, -उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके सुजगारवन्धक जीव -हैं, अल्पतर 
*... ब्रन्धक जीव हैं ओर अवस्थितवन्धक जीव हैं। शेप भट्ट ओघके समान है । 

के ७०२. असंयत जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण बारह कपाय, भय जुगुप्सा, तेजस 
-  - शरीर, कार्मणशरीर, चणे चतुष्क, अगुरुलघु,:उपघोत,' निर्माण और -पाँच अन्तरायके भुजगारवन्धक 
: - - जीव हैं,: अल्पूतर वन्धक जीव हैं : और : अवस्थित बन्धक जीव हैं । शेष भज्' ,ओघके समान है | 


घ महाव॑धे द्विदिवंधाहियारे ' 
चेव | णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थय ० अवंत्तव्ब णत्थि | 3 कक, 
७०३, तेडए.. पंचणा०-छदंस०-चदुसंज ०-मय-दुमुं >-तेजा ०-क०-बण्ण ० ४-अग्रु ०... 
४-चादर-पज्धत्त-पत्तेय ०-णिमि ०-पंचंत> अत्थि श्ुज०-अप्पद०-अवट्टि ० | सेस ओघ॑ ॥... 
एवं पम्माएं वि | णवरि पंचिदिय०-तस० धुव कादव्वं | रे 
७०४, वेदगसम्मा० पंचणा०-छदंसणा ०-चढुसंज ०-पुरिस०-भय-दुगुं ०-तेजा ०-क०- 
पंचिंदि०-समचदु ०-बण्ण ०8-अगु ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०- 
उच्चा ०-पंचंत० अत्यि श्रुज ०-अप्पद ०-अवद्ठि ० । सेसे ओध । . दा 
७०४, सासणे पंचणा०-णवर्दंसणा ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-प॑ंचिंद्‌ ०-तेजा ०>क ०-. -. 
बण्य०8३-अगु ०३-तस ० ४-णिमि ०-पंचंत ० अत्थि श्रुज ०-अप्पद ०-अवृद्टि ० | सेसे ओपघ॑ | .. 
७०६, सम्मामि० दोवेदणीय-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ-जसं ०-अजसं० अत्थि. 
स्ुुज०-अप्पद ०-अवद्ठि ०-अवत्तव्ब ० | सेसाणं अत्थि श्रुज०-अप्पद०-अवद्ठि ० | _ हि 
एवं सम्ृ॒कित्तणा समता 

सामित्ताएुगमी पर 

७०७, सामित्ताणुगमेण दुबि०-ओघे० आदे ० | ओघेण पंचणा०-छदंसणा०न्‍्चहु- 


_तीनलेश्यावाले जीवॉम इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कृष्ण ओर नीललेश्या 
वाले जीचों में तीथंझुर प्रकृतिका अवक्तव्य पद नहीं है । । 


६६ 


घर 


०३ पतिलेश्यावाले जीवों में पांच ज्ञानावरण छह दशनावण, चार संज्वेलच,. भय, .. े 


जुग॒ुप्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, श्रयेक, निर्माण: 
ओर पाँच अन्तरायके श्ुजगारवन्धक जीव हैं, अल्पतर वंन्धक जींव हैं. और अवस्थितवंन्धक जीव 
हैं। शेप भद्ठ ओधके समान हैं। इस प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि इनमें पद्चेन्द्रिय जाति और त्नसं प्रकृतिकों ध्रव कहना चाहिये । | ः 
७०४. वेदक सम्यस्दृष्टि जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुष वेद, .. 
भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, पद्चेन्द्रिय जाति, समचतुररस्र संस्थांन, वर्णे चतुष्क, अगुरु- 
लघु चतुष्क, प्रशस्तविहाायोगति, चस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र ओर 


पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं और अवस्थितवन्धक धक . जीव हैं | 
शेप भड् ओघके समान हे | 


७०५. सासादनसम्यस्दष्टि जीबॉमें पाँच ज्ञानावरणं, नो दर्शनावरण, सोलह कपाय, भय, 
जुगुप्सा, पद्नन्द्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, बे चतुष्क, अंशुरुलघु चतुष्क, त्रंस चतुष्क 


निर्माण और पाँच अन्तरायके सुजगारबन्धक जीव हैं, अल्पतरवन्धक जीव हैं ओर अवस्थितवेन्धक ..... 
जीव हैं। शेप भद्ठ ओधघके समान हे । हे 


६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवॉमें दो वेदनीय, चार नोकपाय,' स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
बश/कीर्ति और अयशश्कीर्तिके झुजगारबन्धक जीब हैं, अल्पतरबवन्धकं जीव हैं, अवस्थितवन्धक .. 
जीव हैं. ओर अवक्तव्यवन्धक जीव हैं । शेप प्रकृतियोंक मुजगारंवन्धंक जीव हैं, अल्पतरबन्धक -.... 
जीव ६ ओर अवस्थितवन्धक जीव हैं... * | ३१ 

इस ग्रकार समुत्कीतेना समाप्त हुई | 
स्वामित्वानुगम 7 लत 2 
७०७, स्वासित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओप॑ और आंदेश | ऑघसे-.. 


भज़गारवंधे सामिताणुगमो........ ३६: 


5 संज०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०- ०. ०-अप्पूद०- 
. अवष्ठिदवंधों कस्स १ अण्णदरस्स । अवत्तव्वबंधो कस्स १ अण्णदरस्स उवसमगरस परि 
पदमाणस्स सणु_ वा मणुसिणीए वा पठमसमए देवस्स वा! थीणमिद्धि ० ३-अण॑ंताणु- “ 
बंधि०४ भुज०-अप्पद ०-अवष्टि ० कस्स १ अण्णद० | अवत्त० कस्स ? संजमादों संजमंस- 
जमादो सम्मतादों सम्मामिच्छत्तादों वा परिवदमाणस्स पढमसमयमिच्छादिद्विस्स. 
वा णसम्मदिद्टिस्स वा। मिच्छत्त ० भ्रुज०-अप्प०-अवड्टि० करस १ अण्णद्रस्स | 
अवत्तव्ब॒ ० ९ अण्णद० संजमादों वा संजमासंज० समत्त० सम्मामि० ० वा 
परिचदमाणस्स समयमिच्छादिद्टिस्स |. अप्यंत्रक्खाणा०४ तिण्णिं पदूं० १ 
अणप्णद० । अवत्त० कस्स ० ? संजमादों वा संजमासंज० परिवरदंभाणस्स पठमसमय-मिच्छा- 
दिद्टि० सासण० सम्मामि० असंजदसं० | पच्॒क्खाणा०४ भ्ुज ०-अप्पद ०-अवट्ठि ०कर्स ० ६ 
अण्ण० | अवत्त ०कस्स ० ? अण्णद ० संजमादों परिवद्माण० पढमंसमय-मिच्छादि० सासण० 
सम्मामि० असंजदसं०. संजदासंजद० |. चढुंण्णं आयुगाणं. अवत्त० .._ ९.१ अण्ण० 
पढठमंसमय-आयुगवंध ० । तेण पर अप्यदरबं० । आहार०-आहार०अंगो०-पंर०-उस्सास ०- 

. आदाउज्ो०-तित्थय ० तिण्णिपद्‌० कस्स० ! अप्ण० | अवत्तव्ब० कस्स० १ अप्णु० पठस- 


७० ॥ लफया+नकणनमीभाजाजाक०>५ट+ लका० डी 
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पाँच ज्ञानावरण, छह दशनांवएण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्ण 
चतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण ओर पाँच अन्तराय इनके मुजगार, अल्पत्र ओर अवस्थित 
वन्धकका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उनका स्वामी है। अवक्तव्यवन्धका रुवामी कोन 
अन्यतर गिरनेबवाला उपशामक मलुप्य ओर मनुप्यनी या प्रथम समयवर्ती देव अवक्तव्यवन्धका 
. स्वामी है।. स्त्यानग्ृद्धि तीन, अनन्तानुवन्धी चारके शुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका 
स्वामी कोन है ९ अन्यतर जीव उनका स्वामी है । अवक्तव्यवन्धका .स्वामी कोन है ९ संयमसे 
संयमासंयमसे, संम्यक्त्वसे और सम्यग्सि मथ्यात्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादन 
सम्यग्टष्टि जीव अ्रवक्तव्यवन्धका स्वामी हे। मिथ्यात्वके शुजगार, अत्पतर और अवस्थितबन्धका .. 
स्वामी कोन है ९ अन्यतर जीव उक्त वन्धका स्वामी हैे। अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे 
संयमासंयमसे, सम्यक्त्वसे, सम्यग्मिथ्यात्वसे या सासादनसम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवाला 
मिथ्यादृष्टि जीव अवक्तत्यवन्धका स्वामी है| अग्रत्याख्यानावरण.चारके तीन पदोंका .स्वामी कोन 
, है ९ अन्यतर जीव उक्त पर्दोका स्वामी है । अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे या संयमा- 
संयमसे गिंर्नेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यम्दृष्टि, सम्यस्मिथ्योदष्टि और 
असंयतंसम्यग्टप्टि जीव अवक्तव्य पदुका स्वामी है। प्रत्याख्यानावंरण चारके झ्ुजगार, अल्पतर 
. और अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त वन्वका स्वामी है। अवक्तव्यवंन्धका 
स्वामी कोन है ९ संयमसे गिरनेवाला ग्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मि- 
: थ्याइृष्टि, असंयतसम्यस्दप्टि ओर संयतासंयत अन्यतर जीव अवक्तव्यबन्धका स्वामी है। चार 
आयुओंके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती आयुकर्मका वन्‍्ध करनेवाला अन्यत्तर 
.. जीव अवक्तव्यवन्धका, स्वामी है। इससे आगे. वह अल्पतर वन्धका स्वासी है । आहारक शरीर 
' आहारक आज्ञोपान्न, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत ओर, तीर्थड्व॑र प्रकृतिके . त्तीन पदोंका स्वामी 
. कोन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ९ अथम समयमसें 
छ्३ । | 


३० धर ु महाव॑ंधें ट्विदिवंधाहियारे 


ल्‍् 


समयबं० ) सेसाणं तिण्णिपद्‌० कस्स० १ अण्ण० | अवच्त्य ० कस्स० १ अप्ग० परियत्त- 
माणपठमसमयवंध० | पक 
७०८, णिरएसु धुविगाणं विण्णिपदा० कस्स० १ अण्ण०। सेसांण ओधादों साधे- 
दव्यं। णवरि सत्तमाएं तिरिक्खग-तिरिक्खाणु०-णीचा० थीणमिद्धि०भंगो । मशुसग०- 
मणुसाणु०-उच्चा० तिण्णिपदा० कस्स० १ अण्ण० । अवत्त० कस्स० १ अण्ण० मिच्छ- /.. 
तादो प्रिवद० पहमसमय सम्पामि० सम्म्रादिट्टि० | हि 
७०६, तिरिक्‍्खेसु धुविगाणं तिग्णिपदा कस्स० आप । सेसाणं ओघधादों साथे- - 
दत्य | एवं पंचिंदियतिरिक्व ०३ । पंचिदियतिरिक्खअपजर्त ० :धुविगाणं, तिण्णिपदा० 


० ९ अप्ण० । सेसा्ं ओध॑। एवं सन्यअपज्तत्तगार्ण एड्रंदिय-विगर्लिदिय-पंच- 
कायाण च्‌ | 


७१०, सणुप्ता०३ ओर । णवरि अवत्त० देवो त्ति ण-भाणिदव्य | 


७११, देवाणं .णिरयोघधो याव उंवरिमगेवज्जा त्ति।. णवरि विसेंसों णादव्वों 
उवबरि.पज्जत्तमंगो नम 


७१२.. पंचिदि०-तस ० २-प्ंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालि ०-आमि ०-सुद्‌ ०: 


वनन्‍्ध करनेबाला अन्यतर जीव अवक्तव्य पदढका स्वामी है। शेप कर्मोके तीन पदोंका स्वामी कौन - 
है ९ अन्यतर जीव उक्त पर्दोका स्वामी हेँ। अवक्तंव्य: पदका स्वामी कौन है) परिवतेसानंअंथर्म - 
समयमें वन्ध करनेवाला अंन्यत्तर जीव अबक्तंव्यपंदको रुंवामी आओ 


. ७०८, नारकियोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ९ -अन्यत्र जीव 
उक्त पदोंका स्वामी हे। शेष प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका स्वामित्व ओघसे साथ लेना चाहिये। . 
इतनी विशेषता हैं कि सातर्वी प्रथिवीमें तियेश्चगति, तियेब्वगत्यानुपू्वी ओर नीचगोत्रका भद्ढ स्त्या- 
नुगृद्धित्रिकके समान है। सनुप्यगत्ति, मनुष्यगत्वानुपूर्वी और उच्चगोत्रके तीन पदढोंका स्वामी कौन 

९ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वासी- है। अवक्तव्यपदका स्वामी :कोन हे ९ :मिथ्यात्वसे 
ऊपर ' चढ़नेवाला प्रथम समयवत्ती सम्यस्मिध्यादहष्टि या सम्य्दष्टि अन्यत्तर जीव. अवक्तन्य 
पदका स्वामी 


७०५९, तियेत्नोंमें ध्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके तीन परदोंका स्वामी कौन है १ अन्यत्रजीव 
उक्त पढोंका स्वामी है | शेप प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघके अनुसार साध लेना चाहिये | इसी 
प्रकार पद्नन्द्रियतियबत्रिककें जानना चाहिये। पन्चन्द्रियतियत्च अपयप्तिकोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियों...__ 
के तीन पदोंका स्वामी कोन है ९? अन्यतर जीव ,उ्त. पंदोंका स्वामी. है.) शेप अक्वतियोंका:भज्ग  .. 
आपके समान हे । इसी ग्रकार सब _अपयाधप्तक, एकेन्द्रिय, व्रिकलत्नय और पाँच स्थावरकाधिक . - 
जीबोंके जानना: चाहिये | १५ 20 

/ ७१०, सनुष्यत्रिकर्मों ओघके समान भद्भ-ह । इतनी विशेपंता हैं कि इनमें अवक्तज्य पदका 
स्वामी देव हे यह नहीं कहना चाहिये । प हे 
: “७११. देवोंमें डपरिम ग्रवेयक तक नारकियोंके समांन भज्ग है। इतनी विशेषता है. कि वहाँ: 

जो विशेष हो उसे जानकर कंहना ज़ाहिये।. इससे आगे पर्याप्रके समान भह्ठ है | ः ै 
१०, पद्नेन्द्रियद्धिक्ि, व्रसद्विक, पाँच सनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी. ओऔदारिक . - 


भुजगारबंध सामित्ताणुगसी ...._..... ३१ 


ओधि० -चबंखुदं०-भचक्खुदं ०-ओघिदं ०-सुकले ०-भ्रवसि ०-सम्मादि ०*खइगंस ०- उस प्‌ ०- 
सण्पि-आहारग ततति ओघो:। णवरि पंचमण ०-पंचवचि०-ओरालिय० मणुसभंगो | 
७१३. ओरालियमिं० धरुविगाणं श्रुज०-अप्पद०-अवद्धि० कंस्स० १ अंपण्ण० । सेसाएं 
ओपध॑। देवगदि०४-तित्थय 9 तिण्णिपदा०: कस्स० १ अण्ण०-) मिच्छ० तिण्णिपदा 
कस्स.? अण्ण० । अवत्त ० कस्स० १ सासण०. परिवदमाण० पढमसमयमिच्छादिद्विस्स:। 
* ७१४, वेउव्वियका ० देव-ऐेरश्गर्मंगो । - वेउेव्यियमि० धुविगांण तिण्णिपदा० 
कस्स० ९: अण्ण० देवस्स वा -णेरइय० ।  मिच्छत्तस्स ओरालियमिस्सभंगो | सेसाएं 
ओंधो ! आहार०-आहारमि ० धुविगाणं . तिण्णिपदा. -कस्स०:१ अण्ण० । -सेस ओध॑-। 
. कम्मइय० धुविगाणं तिण्णि पदा० कस्स० १ अण्ण० । सेसाणं तिण्णि पदा० क़स्स० ९ 
. अप्ण० | अवत्त० कस्स० ६ अण्ण० परियत्तमा० पठमसमयवं० | मिच्छ०-देवगदि०४- 
तित्थय ० ओरालियमिस्सभंगो ।.एवं अगाहार०। 5 
७१५, -इत्थि० पंचणा०-चदुदंस०-चढुसंज०-पंचंत तिण्णिपदा.. ० १. अण्ण० | 
णिद्दा-पचछा-भय-हुमुं ०-तेज्ञा०-क० याव णिमिण त्ति तिण्णि पदा कस्स० १ 
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. काययोगी,, आशिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्नानी, चज्षु:द्शनी, अचक्ुदर्शनी, अवधि- 
दर्शनी, शुकलेश्याचाले, भव्य, सम्यस्द्ष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि दष्ट, उपशमसम्यनम्दष्टि, संज्ञी और आहा- 
“ शक जीवॉमे ओवके' समान संद्ध है । इतनी विशेषता है. कि पाँच सनोयोगी, पॉच वचनयोगी 
ओर आदारिककाययोगी जीवोॉम मनुष्योंके समान भक् है । 
 : ७१३, ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पंतर और 
अवस्थित पदका स्वामी कोन है ९ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है) शेष प्रकृतियोंके पदोंका 
- स्वामी ओघके समान है । देवंगति चतुष्क और तीथ्थड्डर श्रकृतिके तीन॑ पदोंका स्वामी कौन 
अन्यतर जीव उक्त पढोंका स्वामी है । सिश्यात्वके तीन पढोंका स्वासी कोन है ९ अन्यतर जीय 
चक्त पदोंका स्वामी है।. अंवक्तव्य पदका स्वासी कोन हे. ? सासादन सम्यकत्वसे गिरनेबाला प्रथम 
समयवचर्ती मिथ्याहष्टि.जीव अवक्तव्य पदका स्वामी हैं । 
“ ०,७५४, वेक्रिय्िककाययोगी जीवोंमें देवों ओर नारकियोंके समान भद्जः है। वेक्रियिकेमिश्रका- 
सयोगी जीवोंमें ध्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वासी कोन है ? अन्यत्तर देव और नारकी 
ज्ञीच उक्त पदोंका संवामी है। मिथ्यात्वर्का भड् ओदारिकमिंश्रकाययोगी जीबोंके समान है। शेप 
प्रकृतियोंका भनज्ग ओघके “समान है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकार्ययोगी जीवोंमें 
' 'भरंबंबन्धवाली- अक्ंतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन हैं? : अन्यतर-जीब उक्त 'पदोंका स्वामी है। 
शेप प्रकृतियोंकां मंडे ओके समाने हे । कार्मणकार्ययोगी जीवोंमें ध्रवचन्धवाली- प्रंकृतियोंके तीन 
... पदोंका स्वामी: कौन है? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके तीन पद़ोंका 
.. स्वामी कौन है। अन्यतर जीव उत्त पदोंकाःरुवासी है। अवक्तत्य पदका स्व्रामी क्रौन है? अन्यत्तरं - 
परिवतेंमान प्रथम -समयमें वन्ध करनेवाला जीव्र अवृक्तव्य. पदका स्वामी है । मिथ्यात्व, देवगतति चार 
ओर तीथेद्वस्का भक्गलः ओदारिकमिश्रक्ाययोगी .जीबोंके समान है | इसी प्रकांर-अनांहारक जीबोंके . 
' जानना चाहिए । : ८ पर 
७१५. स्रीवेदी जीवों पाँच ज्ञानावरण,. चार दंशनावरण, चार संज्वलन और - पाँच अच्त- 
रांयके तीन पदोंका स्वामी कोन है ९? अन्यतर जीव त्तीन पदोंका स्वासी है ।. निद्रा, मचला, भय 


बल टी 


नॉडलनलजजिल नरीजजनलन ऑज लिन | लब- टजनज ७ >र 


) 
] 
। 


श महाब॑व द्विदिवंधाहियारे 


+ +(ए 


अणा० तिगदियस्स। अवत्त० कस्स० अण्ण० उवसम० .परिद्मा> मणुसे० 


मणुसिणीए वा । सेसाणं ओधादो साथेदव्य॑ | णवारि तिगदियस्स । एवं पुरिस० । णवरि- 
णिद्दा-पचलादंडयस्स ओघधो । सेसाणं वि ओबो । णवरु सगे इत्यिमंगो | अवग॒दबवे० शुज० 


अवत्त० कस्स० ? अप्ण० उचसम० परिषदमा० पठमसमय० । अप्यद०-अवड्ठि कस्सं० ३ 
अण्ण० उवसम० खबग० । एवं सब्बाणं | 


७१६, कोघे३१ पंचणा०-चहुदंस०-पंचंत० तिण्णिपदा कस्स० ! अण्ण०। कोषे - 


चहुसंज० माणे तिण्णि संज० मायाए दो संज० णिद्दा-पचला-भय-दुगु ०तेजहगादिणब० .... 
ओधघो | सेसाणं ओब॑ | लोभे [१४] फोधमंगों | सेस ओघं । रु 


७१७, मदि०-सुद॒० धुविगा्ं तिण्णिपदा कस्स० १ अण्ण० | मिच्छ० अवत्त० 
ओरालियमभिस्समभंगो । सेसाणं ओघेण साघेदव्य॑ | एवं विभंग ०-अव्मवसि०-मिच्छादि० | .. 
णवरि दोसु मिच्छत्तस्स अवत्त० णत्थि | ह 

७१८, मणप"  ०-संजदे धुविगाणं मणुसभंगो। एवं सेसाणं पि। सामाहु०- 


जे जिन अलबान >>. #2 ४ 52 »>ल- ४+ हडन >क> २+ २२२+*%- १०० ० ही डब्लजल- 


जुगुप्सा, तेजसशरीर और कार्मणशरीरसे लेकर निर्माण तक ग्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन 
हैं ९ अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त पद़ोंका स्वामी हे । अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है 
उपशमश्रणिसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य या मनुष्यनी अवक्तव्य पदका स्वामी हैं। शेप प्रकृति- .... 
योंके पदोंका स्वासित्व ओघसे साध लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तीन गतिके जीवके 
स्वासित्व कहना चाहिए। इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि . 


इनके निद्रा और प्रचला दण्डकक्ा भह् ओघके समान है । शेप प्रकृतियोंके पढोंका स्वामित्व सी .. 


आओबके समान हें। नपुंसकवेदी ज्ीवोमें स्लीवेदी जीवोंके समान भह्ढ है। अपगत्तबेदी जीवोंसें 
भुजगार ओर अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? उपक्षमश्रेणिसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती अन्यतर ' 


जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अट्पततर और अवस्थितपद्का स्वामी कोन है ९ अन्यतर उपशामक  - 


या क्षपक अन्यतर जीव पदोंका स्वामी हे। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका स्वामित्व जानना चाहिए। 


७१६, क्रोध, सान और माया कपायवाले जीबॉमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और 
पाँच अन्तरायके तीन पदोंका स्वामी कौन हे ? अन्यतर जीव तीन पदोंका स्वामी - है.। क्रोघ- 
कपायबाले जीवोंमें चार संज्वलन, मांन कपायवाले जीचोंमें तीन संज्वलन और मायाकषायवाले ... 
जीबोंमें दो संज्बलन तथा. निद्रा, श्रचला, भय, जुगुप्सा ओर तेजसशरीर आदि नो प्रकृतियोंका भड्ढ 
ओघके समान है। तथा शंप प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओधके समान है।। लोभ कपायवबाले 


जीवबोंमें चोदह प्रकृतियोंका भट् क्रोध कंपायचाले जीवोंके समान, हैँ। शेप प्रकृतियोंके पदोंका « 


स्वामित्व ओचघके समान है । 


- ७१७. मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें श्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वोमी 
कोन है. ? अन्यतर जीव तीन पदोंका स्वामी है। मिथ्यात्थके अवक्तव्य पदका स्वामित्व औदारिक - - 
मिश्रकाययोंगी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वासित्व ओघसे साथ. लेना चाहिए। 
इसी प्रकार विभन्ञज्ञानी, असव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि. # 
अभव्य: और मिंथ्याद्रष्टि इन दो मार्गणाओंमें मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद नहीं: है 


. : ७१८. सनःपर्ययज्ञाती और संयत जीबोंसें ध्रवेबन्धवाली प्रकृतियोंका भ्ठ महुष्योंके समान - ५ 


न 
हे 


भुजगारबंधकालाणुगंसो 
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है 
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* छेद्ो० धरुविगाणं तिण्णिपदां कस्से० १ अण्ण० । णिद्दा-पचला-तिण्णिसंज ०-युरिस०-सय-. - 
: हुगुं० देवगदि-पंचिंदि०-तिण्णिसरीर-समचंदु ०-बण्ण ० ४-देवाणु ०-अगु ० .४-पसत्थ ०-तस ० 
४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-तित्थंय० तिण्णिपदां कस्स ह अण्ण ० | अवत्तव्य ० कस्स १ . 
अण्ण० उवसम ० परिदद० पढठमसंमय मणुस० मणुसिणीए वा । सेसाणं ओघधो। परि- 
हार० आहांरकायंजोगिर्ंगों । | सुहुमे श्ुज० कस्स० १ अण्ण० उप .परिवद०। वेषदा 
कस्स० १ अप्ण० उवस० खबग० | | 

| ७१६, संजदासंज ०-सम्मामि ० सासाद ० ] अशुद्सिमंगो | णवरि संजदासंजदस्स 
. तित्थयरस्स अवत्तव्ब॑ ओपेण साधेदव्बो | असंजदा ० तिरिक्खोध। एवं तिण्णिलेस्साणं | णवरि 
'किण्ण-णीलाणं तित्थयरस्स अवत्तन्य॑ णत्यि | तेठए धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स ० १ अण्ण ० | 
सेसाणं ओघादो साधेदच्बं। एवं पम्माए। बेदगे धुविगाणं तिण्णि।पदा कस्स० १ अण्ण० 


सेसे ओधघं । असण्गीसु धुविगाणं तिण्णि पदा कस्स० ? अण्णदरस्स । सेसाणं ओघादो 
. साघेदव्य॑ | एवं सामित्त समत्त | 
| कालाएुगमा 


कालाणुगमेण दुषि०-ओघे० आदे० | ओघे० पंचणा०-णव्दंसणा ०-दोवेद 


है। इसी प्रकार शेप प्रकृतियोंके विपयमें जानना चाहिए। सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत 
“ ज्ञीबोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कोन है १ अन्यत्तर जीव उक्त पढोंका स्वामी 
है। निद्रा, प्रचला; तीन संज्चलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पदच्चन्द्रिय जाति, तीन शंरीर 
. - समचतुरस््र संस्थान, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, श्रशस्त विहायोगति त्रसचतुष्क 
- झुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर तीथ्थड्वुर इनके तीन पदोंका स्वामी कौन है ९ अन्यतर जीव 
.  शक्त पदोंका स्वामी हैं.। अवक्तव्यपद्का स्वामी कोन है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला प्रथम समय- 
. बर्ती अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी अवक्तव्यपदका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके पदोंका भज़ ओघके 
._. समान हैं । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंम आहारककाययोगी जीवोंके समान भद्ग है। सूज््मसास्परायिक 
'संयत जीवोंमें भुज॒गारपदका स्वामी कान है? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर जीव भुजगार- 
पद॒का स्थामी है। अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कोन हैं ? अन्यतर उपशामक और क्षपक 
उक्त दो पढोंका स्वामी है ।. 
७१६, संयतासंयत, सम्यग्मिध्यादृष्टि ओर सासादनसम्यम्द्रष्टि जीबोंका भद्ग अनुदिशके समान 
इतनी विशेषता: है कि संयतासंयत . जीबोंमें तीथेड्टर -प्रकृतिका अवक्तव्यपद ओबसे साथ लेना 
: बाहिए। असंयतोंमें सामान्य तिर्यन्वोंके समान -भज्ज हे । इसीम्रकार तीन लेश्यावाले जीचोंके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्याबाले जीबोंमें तीथड्र्‌एका अवक्तव्य पद नहीं है । 
* पीत लेश्यावाले जीबॉमें ध्रृववन्धवाली ग्रकृतियोंके तीन पढोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उच्त 
पदढोंका स्थासी हैं। शेष प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघसे साथ लेना चाहिए। इसीप्रकार पद्म 
. . लेश्यावाले जीबोंके जानना चाहिए । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें श्र बबनन्‍्धवाली प्रकृतियोंके तीन पढोंका 
* स्वामी कोनहै? अन्यतरंजीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेषके प्रकतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघके समान 
'. 'है। भर्सज्षी जीवोंमें ध व अकृतियोंके तीन .पढोंका स्थामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी 
+ - है। शेप प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित्व ओघसे साथ लेना चाहिए । इसप्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ १ 
2 ः ३४०2 88 जुगम -.-:-:, 
: ७२०, 'कालालुगभकी अपेक्षा निर्देश 'दो प्रकारका है---ओघ ओर आदेश । .ओघसे पाँच 
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णी०-मिच्छ ० सोलसक ०-णत्रणोक ० -तिरिक्खग ०-पंचिद्धि ०-ओरालि ०-तैजा ०-क ०-छस्सेंठा5- 
ओरालि०अंगो ० -छस्संघ०-वण्ण ० ४-अग्ु ० ४-विरिक्खाणु ० उज्जो ०-दोविहा *-तस-बादर- . 
पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय ० थिरादिछयुगल णिमि०-णीचा०-पंचंत० शुज० फेबचिर कालादों 
होदि! जह० एग०, उक्क ० चत्तारि समया | अप्यद ०केव ०! जह० एग०,उक ० तिग्णि सम ० |... 
अबृद्ि ० जह० एग, उक० अंतो० | अवत्त० जह० एग०, उक्क० एग० । चहुण्णं आयु- 
गाणं अवत्तव्ब > जह० उक० एग० | अप्पद० जह० उक्क० अंतो० ।वेउन्बियछ०-आहा- 
रदुग-तित्थय० भरुज०-अप्पद ० .जह० एग०, उक्क० चेसम० | अवब्डलि० जह० एग०; उक्क०. 
अंतो० | अवत्त० जहण्णु० एगस० । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० श्रुज़० जहँ० ऐग०,. 
उक्क० चत्तारि सम० | अप्पद० जह० एग०, उकक० वेसम० 4 -अवद्ठि० जहूं०-एंग०, .. 
उक्क ० अंतो० | अवत्त० जह० उक् ० एग० | एड्ंदिय-आदाब-थावर-सुहम-साधार ०. झुज्ञ० ... 
० एग०, उक्क० वेसम० | अप्यद० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम ० | अवत्त ०-अवृद्धि ० 
देवगदिभंगो । बीइंदि०-तीहईंदि०-चढहुरिं० भ्रुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिण्णि - 
सम० | अवब्ठि०-अवत्त ० देवगदिभंगो | सेसाणं पगदी्ण शुज० जह० एग०, उक० 
चेत्तारि संम० । अप्पद० जह० एग०, उक० तिण्णिसम० | अबद्धि जह०. एग०, उक्क ० 
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ज्ञानावरण, नो दुर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोंकपाय, तियचगति, पैद्चे-' - 
ौरिदियजाति, ओंदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, ओऔदारिक आद्वपाड़, छह 
संहनन, वर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, तियश्वगत्यानुपूर्वी, उद्योत, दो चिह्ायोगति, च्रस, बादर, पर्चमाप्त 
अपयाप्त, अत्येक, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, नीचगोत्र ओर ,पॉच.अन्तराय इनके: भुजगार- . 
वन्वका: कितना काल .ह ९ जघन्यकाल एक समय हैं ओर उत्क्ष्टकाल चार समय है। अल्पतरबन्धका 
कितना काल है ? जधन्यकाल एक संमय हें- और उत्कृष्काल तीन समय है |.अवस्थितपंदका .. 
जघन्यक्राल एक समय हैं ओर उत्क्रष्कांल अन्तमुहर्त है। अवक्तव्यपदका जबन्यकाल एक समय है. - 
ओर उत्कृष्काल एक समय है । चार आयुओंके' अवक्तव्यपदंका जधन्य ओर- उत्कृष्ठकांल एक समय 
है। अत्पतरपदका जघन्य आर उत्कष्टकाल अन्तमुहूते न्तमुहू्े है । वैक्रियिक छह, आहारकद्विक ओर. तीथ- 
छुस्‍्के भुजगार और अल्पतर पदका जधन्यकाल एक समय हैं ओर उस्कृष्टकाल दो समय है। अवब- 
स्थित्पदका जघन्यकाल .एक समय है ओर उत्कृष्टकाल अन्तमुहते है। अवक्तव्यपदका :ज़धन्य और 
उत्कृष्काल एक समय है | मनुष्यगति, मनुण्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोन्रके सुजगारपदकां अघन्यकाल : 
एक समय है ओर उत्कृष्टकाल चार समय हैं। अल्पत्तर पदका,जघन्यकाल एक संमय हें-ओर उल्केष्ट- 
काल दो समय हैं | अवस्थितपद्का जघन्यकाल एके समय है ओर उत्कृष्ठकाल अन्तमुह्ते है । अब- 
कत्यपदका जघन्य ओर उत्कृट्टकाल - एक समय है| एकेन्द्रियताति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म और . 
साधारणके भजगारपदका जघन्यकाल एक समय है. आर उत्कृष्टकाल दो समय हेँ।| अट्पतरपदका : 
जव॑न्यकाल एक समय है और उत्कृष् काल तीन समय है। .अवक्तव्य "ओर अवस्थित पदका भक् - 
' देवगतिके समान-है । द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रिय्जा.त और चतुरिन्द्रियजातिके भुजगार और अहपतर 
पद॒ुका जघन्यकाल एक समय है आर उत्कृष्काल तीन समय हैं। अवस्थित और अवक्तव्यपदकोी 
भं्- देवगतिके समान है । शेप अक्ृतियोंके सुजगारपदका जंघन्यकाल एक समय है और-उत्क्काल 
- चार समय है। अल्पतरपद्का जबन्यकाल एक सुसय है ओर उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित . 
पदका जघन्यकाल एक समय हैं ओर उत्क्ष्टकाल अन्तमुंहूर्ते है। .अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट .. 


 भुलगारबंधे कालाणुगसो | ४३५ 


अंतो०.। -अंवंत्त> जहण्णु ० एगस० |. एवं. ओपभंगो' कायजोगि-कोधादि०४-मदि०- ' 
सुद०-असंज ०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अव्मवसिन्रमिद दि० |. | #ै. 
_« - ७२१.. णिरण्सु धुविगाणं श्ुुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० वेसम्र० | अवब्वि० 
जह० एग०, उक्क० अंतो० | एवं सेसाणं पि.। णवारि अवत्तव्यंगों यस्स अत्थि तस्स एये- 
 'समय। एवं संच्बागरयांण | ह 
... ७२२, तिरिक्‍्खेसु ओघधो | णवरि धुविगाणं अवत्तव्य॑ णत्थि | मथुसग ०-मणुसाणु ०: 
उच्चा9 देवगदिभंगो-। -पंचिद्ियितिरिक्खेस मणुसग०-चढुजादि-मणुसाणु ०-थावर-आदाब- 
 मुहम-साधार०-उच्चा० - देवग़दिमिंगो | सेसाणं श्ुुज २*अप्पद ०. जह०-एग०; उक्क ० तिण्णि 
.. ०१ सेर-ओघं। पंचिंदियपज्जत्-जोणिणीसु एवं चेव। णवरि अपज्जत्तणाम- देवरे- 
 दिम्ंगो। पंचिंदिय०्अपज्ज॑5. घुविगाणं आुज०-अप्यद०  जह० एग०, .उक० तिण्णि 
.. सम० | -अव्डि० जह० एग०,. उकत० अंतो० । सादा द०-पंचणोक०-तिरिक्खग०- 
. .. पचिंदि ०-हंडसं०-ओरालि०अंगो ०-असंप ०-तिरिक्खाणु ०-तस ०-बादर-अपज्ज ०-पत्त ०-अथि- 
.. . रादिपंच-णीचा० आज ०-अप्पद० जह० एग०, उक० तिण्णि सम० | अवृद्ठि० औओध । 
.. सेस णिरयभंगो | 
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:.. काल- एक समय हैं । इसीगप्रकार ओंघके - समान काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी 
, अताज्ञानी, -असंयत; अंचल्लुदशनी, तीन लेश्यावाले,- भव्य, अभन्‍्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके 
' जानना चांहिये। * 


“, ७०१, नारकियोंमें थ्र बवन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अरंपत्तरपदका जघन्यकालं एंक 
समय है और उत्कृंटकाल दो समय हे । अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल 
आन्तमुंहू्ते: है। इंसीम्रेंकार शेप प्रकृतियोंके पदोंका काल जानना चाहिये |. इतनी विशेषता है कि 
जिस अक्कतिका अंवक्तव्यपद है उसका जंघन्‍्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। इसीग्रकार सब नार- 
... कियोंके जानना चाहिये । ह 


। ७२२. तियथत्वोंमे ओधके समान काल है। इंतनी विशेषता है कि धर वबन्धवाली प्रक्ृतियोंका 

' अवक्तव्यपद नहीं है.। मनुष्यगति, मलुष्यगत्यान्द्रपूर्वी और उच्चगोत्रका भद्ग देवगतिके समान है। 

: पश्न्द्रिय़ तियेब्वोर्में सनुष्यगत्ति, चार जाति, सनुष्यगत्यनुपूर्वी, स्थावर,. आतप, सूच्रम, साधारण 

ओर उच्चगोन्रका भज्ञ देवगतिके -समान है । शेष अकृतियोंके भुजगार -और अल्पत्तरंपदका-जघन्य 

कोल एक.. मय है और, उत्कृष्टकाल तीन समय है। शेष भड़-ओघके समान है। पद्नेन्द्रिय पर्याप्त तिरय्ध 

: और योतिनी,जीथ्षोंमें इसीग्रेकार जानना चचाहिये।. इतनी विशेषता है. कि.इनमें अपेयाप्त नामंका भड् 

, .देवगतिके समान, है ।. पद्नेन्द्रिय -तियेज्च अपर्याप्तकोंमें श्र वबनन्‍्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार “और 

-  अल्पतरपंदका जदध्नन्यकाल . एक. समय है ओर उत्कृष्ठकाल तीन समय है ।- अवस्थित-पदका जधन्य 
. .कॉल,एक समय है और उस्कृष्टकाल अन्तमुहते है । सातावेदनीय, असाताबेदनीय- पाँच. नोकपाय 
: : तियेद्ंगति,.. पद्चन्द्रियजाति; हुण्डसंस्थान, ओदारिक आज्ोपाह्न, अअसम्प्राप्तास्ंपाटिका .संहनन 
5 :तिय॑श्गत्यानुपूर्वी, तरस, बादर,.- अपयोध्ति, मत्येक;अस्थिर आदि पाँच और - नीचगोत्रके भुजांगार 


: ओऔर:-अह्पतरंपदका जघन्यक्राल एक समय है और उत्कृष्काल तीन समय है-।.अवस्थितपद्का काल 
... : ओधकें समान है। शेप भद्ठ नरंकियोंके समान है । 2०725 


। 
है 


ब्द्द महापंधे ट्िदियंधाहियारे 


७२३, मणुसा०१ सब्बाणं मुज०-अप्प० जह० एग०,उक ०वेसम ०। अवष्ठि ०-अंवत्तन्ध 
ओध। एवं मणुसभंगो पंचमण०-एंचवचि०-ओरालि०-वेउन्बि०-वेडव्वियमि०-आहार०- 
आहारमि ०-विभंग ०-आमि०-सुद्‌ ०-ओधि०-मणपज्ज ०-संजद-सामाइ ०-छेदी ०-परिहार ०- 
संजदासंजद-ओघिदं०-तेउ ०-पम्म ०-सुकले ०-सम्मादि ०-खहग ०-वेदगस ०>उचसम ०-.... 
सासण०-पम्मामि -सण्णि त्ि। मणुसअपज्ज० णेरगर्मगो | एवं देवाणं एडंदिय-विग- . 
ढिंदिय-पंचकायाणं च्‌ | । 

७२४, पंचिंदिय०२ चदुआयु० ओघं | बंउज्यियछक-आहारदुग-तित्थय ०-चदुजादि- 
आंदाव-बावर सुहुम-साधार० झुज ०-अप्पद० जह ० एग०, उक् ० वेसम० | अवष्टि०-अवततव्य 
ओंध॑ | सेसाणं श्ुज ०-अप्प० जह० एग०, उक० तिण्णिसम ० | अवंद्वि०-अंबत्त ० ओघ॑-|- 
मणुसग ०-मणुसाणु० उचा० झुज० जह० एग०, उक० तिण्णिसंम०। अंप्पद० जह० ... 
एग०, उक्क० वेसम०। अवष्टि०-अवत्त ० ओघ॑। पज्जत्त०-अपज्जत्तणामार्ण देवगदिभेंगो | 
पंचिंदियअपज्ज० तिरिक्खअपजत्तमंगो। णवरि मणुसंग ०-मणुसाणु० -झुज ० जह० एग०, ' 
उक्क० तिण्णिसमे० | अप्पद० जह० एग०, उक० बेसम० । अवष्टि०-अवत्त० ओधघ॑ | 
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७२३, मलुष्यत्रिकर्मं सब ग्रकृतियोंके मुजगार ओर अल्पतरपद्का जधन्यकाल एक समय है 
आर उत्कृटकाल दो समय हैं। अवस्थित और अचक्तव्यपदका भ्ञ ओघके समान हैं। इसीप्रकार - 
मनुष्योंके समान पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, ओंदारिक काययोगी, वैक्रियिकयोगा, वेक्रियिके 
मिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभन्ञज्ञानी आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रत- ... 
ज्ञानी अवधिक्षानी, मनःपर्ययज्ञानी, संचत, सामायिकसंयत, छेदो पस्थापनासंयत, परिहारविश्युद्धिसंयत, . 
संयतासंयत,अवधिदशनी,पीतलेदयाबाले, पद्मलेश्यावाले,शुक्कले श्यावाले, सस्यग्दष्रि, ज्ञायिकसम्यस्दष्टि, 
बेदकसंम्यग्हष्टि, उपैशम सम्यग्दष्टि; सासादनसम्यस्टष्टि, सम्यम्मिथ्याहष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना - - 
चाहिये | मलुष्य अपयरप्तिकोंमें नारकियोंके समान भड्ज है। इसीमग्रकार देव, एकेन्द्रिय, विंकलेखिय.. 
और पाँच स्थारकायिक जीवोंके जानना चाहिये | 


७२४. पंख्ेन्द्रियह्निकमें चार आयुओंकां भद्ग ओघके- समान है|. .वेक्रियिक छह, अहारक- 
द्विक, तीथेझ्वर, चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारणके शुजगार और. अल्पंतर पदका 
जघन्यकाल.एक समय है. ओर-उत्कृष्टकाल दो समय है । अवस्थित और अवक्तव्य. पदका काल | 
आओपघके समान है | शेष ग्रकृतियोंके सुजगार और अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है और 
उत्कृष्ाल तीन समय है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका भद्ग ओघके समोन है। सनुष्यगत्ति 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके सुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है औरउत्कृष्टकाल तीन समय 

। अल्पतर पदका जबन्यकाल एक. समय है और उत्कृष्काल दो समय है। अवस्थित. और . 
अवक्तव्य पदका भद्ग ओघके समान हैं ।-पर्याप्त और अपरयाप्त नामका भद्ग देवगतिके समान है। 
पद्नेन्द्रिय अर्याप्तकॉमें तियेत्व अपर्याप्रकोंके समान भक्' हैँ-। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति ओर 
मनुप्यगत्यानुपूर्वीके सुजकार पदका जघन्य काल एके समय है.और उक्कष्ठाल तीन. समय है। :: 
अल्पतरपदका जवन्यकाल एक.समय है: और उत्कृष्ट काल दो समय हैं | अवस्थित और  अवक्तव्य -. 
पदका भज्ञ ओघके समान हैं | ९ | 


भुजगारबंधे-कालाणुगमो - ,. है३७ 


: ७२५.  -तंसपज्जत्त०:... व्वियठ॒क-एंडदि०-आहारदुग-आदाब-थापर- हुम- 
धार-तित्थय ० भ्ुज०-अप्पद ० जह० एग०, उक० वेसम० । अवेष्टि०>अवत्त ० ओष |. 
' बेइंदि० शुत्र० जह० एग०,उक० वेसम० | अप्यद ०-जंहं० एग०; उक्त ०- तिण्णिसम ० 4 
:  अवद्ठि० -अवत्त ० सेसाणं ओघ॑ | पज्जत्ताणं अपज्जत्तणा णं. च॒ देवगदिसंगो:। 
७२६, तप्तअपज्ज ०. धुविगाणं श्रुज% जह० .एगं०, क० चत्तारि ० | अप्पद० 
जह्‌० एग०, उक० तिष्णि ० । अवंद्वि० ओघ॑ । दोवदणीय ०-पंचणोक ०-तिरिक्खग २- 
पंचिंद्‌०-हुंडसं ०:ओरालि०अंगो ०-अंसंपत्त ०-तिरिक्वाणु ० जादर-पज्जत्त-पत्तय०-अथि-. .. 
. रादिपंच-णीचा० भ्रुज० जह० एग०,.... ० चत्तारिसम०  अप्पद०:जह० एग, उक०- 
विश्णिसम० । अचब्ठि०-अवत्त ० ओघं॑-। मणुसग०-मणुसाणु ० झुज० जेह० .एग० उक्क० 
 चत्तारिसम०। अप्पद्‌० जह० एग०, ० बेसम ० ।.[अवष्टि ०-अवत्त ०] तिण्णिविगलिंदि०- : 
. तसंणामाणं थ॑ ओप॑ | णवारि बेइंदि ० श्ुुज० वेसम ० । सेसांण श्रुज०-अप्पू०: जह० एग० 
. उकृ०-वेसम5 । अबद्ठि ०-अवत्त> ओघ । ० 
७२७, ओरालियमि० मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा ० घ्रुज०-अप्पद ० जह० एग०,.. ० 
..तिण्णिसम० वेसम० | अवष्ठि ०-अवत्त० ओघ॑ | देवगद्०४-तित्थय ० ०-अप्पद्‌० 


बज न जीज 


| , ७२८, त्रस और त्रस पर्याप्त : जीवोंमें वेक्रियिक छह, एकेन्द्रियजाति, आहारकट्ठिक, 
आतप, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और तीथझ्लर प्रकृतिके मुजगार ओर अंल्पतर पदका जघन्यकाल 
एक समय है ओर उत्कृष्टकाल दो संमय है | अवस्थित ओर अवक्तव्यं पदका भट्ट ओघके. समान 
। ह्ीन्द्रिय जातिके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय हें ओर उत्क्ष्टकाल-दो समय है । अल्पतर 
पंदका जघन्यकाल एक समय हे ओर उत्कृष्ठकाल तीन समय है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका 
तथा शेप प्रकृतियोंका भड्ठ ओघके समान है| पर्याप्त और अपर्याप्रका भड्“ं देवगतिके समान है। - 
': * ७२६, न्नस अपयाप्तिकोंमें घववन्धवाली प्रकृतियोंके भजगार पदका- जघन्यकाल एक समय 
. हैऔर उत्कृष्टकाल चार समंय है। अल्पत्तर: पदका जबन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ठकाल 
तीन समय.है । अवस्थित पदका भद्ढ ओघके समान हैं । दो वेदनीय,.पांच नोकषाय, तिय॑श्वगति 
/ 'निद्िय जाति, हुण्डसंस्थान, ओदारिक:ः आह्ञोपाह्,' असम्प्राप्माप्तासपाटिकासंहनन, तिर्य॑श्वगत्या- 
नुपूर्वी, चसे, बादर, पर्याप्त, अत्येक, अस्थिर आदि पांच और -नीचगोन्रके श्ुुजगार पदका जघन्य- 
. - काले एक समय है और उत्कृष्ाल चार समय हैं। अंल्पतर पदका जबन्यकाल एक समय है और 
': उस्कृप्टकाल तीन समय है। अवस्थित और अवक्तव्यपद॒का भद़् ओघके समान है'। मन्ुष्पमति और 
मलुष्यगत्यानुपूर्वीके मुजगार . पदका जबन्यकालएक- समय है" और उत्क्ष्टकाल चार. समथ हे। 
अंल्पंतर पदंका जंघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल दो समय है-। अवस्थित और अवक्तव्य- 
. पंदका तंथों तीन विकलेन्द्रिय और न्रस नामकर्मका भद्ज ओघके समान है। इतनी विशेषता है किं 
द्वीन्द्रियजातिके भुजगार पदुंका उत्कृष्टकाल दो सम्रय है।- शेप प्रकृतियोंक्रे- भुजगार और अल्पत्तर 


- पदका ज॑घृन्यकाल एक समय हैं आर उत्कृष्टकाल दों समय है.।. अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका 
“भक्ञ ओघके समान हैं । 8 


7. ७रछ, ओदारिकसिश्रकाययोगी जीवोंसें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोन्नके . 
-  झुज़्गार ओर अल्पतरपद का जघन्यकाल एक समय है और उत्कट्काल. क्रसे तीन समय आर 
दो समय है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका भज् ओचके समान है । देवगति,चार और तीर्थ॑- 


के ३ 


इेठेंप. . 'महाँवंधे टद्विंदिबंधाहियारे 


०एग०, उकं०; वेसम ० | सेसाणं ओघ॑ | णवरि जेसिं चत्तारि समयं-तेसि. तिश्णि समय॑। . - 
: “-७र८; कम्मईं०-घुविगाणं थावरपगंदीणं च्व -अवंद्विं० जह० एग०; उक० तिण्णि ... 


सम०। अवत्त० [जहण्णु०| एगंस० | सेसाणं अवद्ठि ० जह० एग०, उक्क० वेसम ० |: 


अवच० जहण्णु० एग०.। देवगदिपंचग ० अवबद्डि ० 'जह० एग०, उक्क ० वेसम० | 


७२६, इत्यिवेदे पंचणा ०-चढ॒दंस ०-चदसंज० पंच॑तरा० पंचिंदियतिरिक्खभंगो | पंच- 
दंस०-दोवेदणी ०-मिच्छ ०-बारसक ०-इत्थिवे ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुमुं ०-तिरिक्ख-... 


ग०-पंचिंदि०-ओरालि ०-तैजां ०-क०-छस्संठाणं-ओरालि ०अंगो ०-छरसंघ्‌ ०-वण्ण ० ४-तिरि:: 


क्खांणु -अगु ०४-उज्जो ०दोविहा ०-तस ०४-थिरादिछयुगल्-णिमि ०-णीचा ०- स्ुज्ञ ०:अंप्प ४ 
जह०: एम०, उक ० तिण्णिसम० | अवष्टि ०-अवत्त ० ओघ॑-। मणुसग ०-मणुसाणु ०-उच्ची ०. 


भुन्नं० जहँ० एग०, उक्क० तिण्णिस० । अप्प०-अवष्डि०-अवत्त० ओब॑। सेसाणं सुजक . . 


अप्पं० जह5 एगें०, उक्क्र० वेसम० । अबद्टि०-अवच० ओघ॑। पृरिसवेदें सो चेंव मंग्रो | - 
पावरि पुरिस०दोपदा जह० एग०, उक० विण्णिस० | अव्टि ०-अब॑त्त ० ओघं॑ | - णबुंसगे.  . 
ओध | णवरि इत्थि०-पुरिस० देवगदिभंगो । अंवगदवे० सब्बपगदीणं श्रुज०-अप्प०- . 
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छूर प्रंकृतिके सुजगारं ऑर अल्पतर पंदकी जधन्यकराल एक समय हैं: ओर उत्क्ष्काल दो 'संमय है। . - 
शेप प्रकृतियकि पदोंका काल ओबषके समान हे | इतंनी विशेषता है कि जिनका ओघसे, चार समय - . 


काल ह उनका काल यहा हो तान ससय हू । -: 


७र्८, कार्मणकायग्रोगी -जीवोंमें त्रव ओर स्थावर प्रकृतियोंके अवस्थित पदका जधन्य.. 


काल एक समय हैं और उत्कृष्काल.त्तीन समय हैं | अवक्तव्य पदका जबन्य और उत्कृंटकाल एक . 


समय ह | शेप प्रकृतियोकि अवस्थित पदका जधन्यकाल एक समय है ओर उत्क्ृष्टकाल दो-समय है । 


अवक्तव्य पढका जबन्य और उत्कृष्ककाल- एक समय है। देवगतिपच्वकके अवस्थित पदका , जघन्य- 


काल एक समय हैं. आर उत्कृष्काल दो समय हैं । 


धन 


७२६. ब्लीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्त: 
रायका भट्ट पन्चेन्द्रिय तियत्वोंके समान हैं । पाँच दर्शनावरण, दो वंदनीय, मिथ्यात्व, बारह कपाय॑,.. 


स्रीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियश्वगति, पत्रन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, ओंदारि आइ्ोोपाह संहनन, वर्णचतुष्क, -तियशद्व- 


गत्यालुपूर्बी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत,, दो विहायोंगति,. त्रसचतुष्क, . स्थिर आंदि छठ युगल, - 
निर्माण और नीचगोत्रके.सुलगार और अल्पतर पदका:जधन्यकाल एक संमये है. ओर उत्कृष्टकाल- . 


तीन समय है.। अवस्थित ओर अंवक्तव्य पदका काल. ओघके समान -हैं। मनुष्ययति, मलुष्य- - - 
गत्यांतुपूर्ती और उच्चगोज्रके सुंजगार पढंका जबन्यकाल एक समय है और उस्कृष्टकाल तीन समय 


है । अत्पतर, अवस्थित ओर अवक्तज्य पदका काल, ओघके समान है। शेष: प्रकृतियोंके : शुजगार _ 
ओर अल्पतर पदका जबन्वकाल एक समय है ओर उत्कष्काल दो समय हें। अवस्थित और 


ख्ेवेक्तन्य पदका काल ओवके समान है । पुरुपवेदी जीवॉमें वही मड्ढ हं। इतनी विशेषता है कि 


पुरुषवेदके दो पदोंका जधन्यकाल एक समय हैँ आर उत्क्टकाल तीन समय. है। अवस्थित और 


अवेक्तज्य पदका काल ओबके सेमांन है । नपुंसकर्रेंदी जीवोंमें ओघके समान हे |. इतनी :चिशेपता - : 


, है कि इनमें स्लीवेद ओर पुरुपनेदका भट्ट देवग्तिके समान है | अवगतवेदी .जीवोंमें सब. प्रकृतियों 


. के झुलगार; अत्पतर ओर अवक्तेब्य पदका लबन्ध और उत्कृष्ट काल. एक समय हे |, अवस्थित . 


भ्ुजंयारवंधे:अतरापूगमो.“. .. - इहैह. 


ह 


-अंचत्त ० एग० | अचड्टि० ओधघं | ; का 237 तेल सजी जज आड़ 5 ४ ५ डर, 
७३०, सुहमसंप० .सव्बाणं ध्रुज०-अप्प० एग्‌० | अव्टि० जह०5 एगे०,: उकक० .' 
अंतो० । चिक्‍्खुदं० तसपञ्धत्तभंगो | णवरि तेइंद् ०-चेदुरिं० घुज० जह० एंग०.. ० बे० |] 
७३१: असण्णीसु पेउव्वियछ०-मणुसग ०-मणुंसाणु ०-उच्चा ०.- श्ुज॒०-अप्प ० .. जह० 
श्ग़०/ उक्क० वेसम०। अवष्टि०-अवत्त ०ओघं-। सेसाणं भ्रुज ०-भप्प ० जद ०; एग०, उक्के० 
तिण्णितम ०-। णवरि : इत्थिवेदादिपंचिंदियसंजुत्ताणं पगदी्ण उकरसे अप्पदर वेसमय्य| 
. अव्ठि ०-अंबच ० ओध॑ |एड्रदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणाणं ओध ॥ । 
०7. ७३२, आहारगेसु चहुआयु०-वेउज्वियछ०-आहारदुग-तित्थय ० ओघो ।. मणुसगं5- 
पणुसाणु०-उच्चा० श्ुज० जह० एग०, उक्त० 'तिण्णिसम० । अप्प० जह ० एग6;'उककक० 
चेसम ० । अवब्ठि ०-अवत्त ० ओघ॑ ।एड्रंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारण च ओध॑। सेसा्ं 
. श्रुजु०-अप्प ०. जह० एग०, . उक० तिण्णिस० । अवष्टि०-अवत्त ० ओघे। अणाहार० 
“कम्मइगर्मगो | एवं काले त्त। ' ५. 
- अंतराणुगमो हम 
७३३, अंतराणुगमेण दुबि०-ओघे० आदे ० | ओघे० पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज ०- 
हे पदका काल आधक समान हैं। - ह॒ 
७३०, सूच््मंसाम्परायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जंघंन्य और 
 उसच्कुष्ठ काल एक समय है | अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कष्ठ काल अन्त- 
“मुँह्त है। चक्तुदशनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्रकोंके समान भंड्र' है । इतनी विशेषता है कि त्रीन्द्रिय और 
<चतुरिन्द्रिय जातिके मुज़गार पदका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समंय है। 


. : ७३१. असंक्षी जीवोंसें वेक्रियिक छह, मनुंष्यगेति, मजुष्यगत्यानुपूर्वी और “उच्चगोन्नके सुज- 
गोर और अत्पतर पदका जघन्य- काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित 


'. और अवेक्तव्य पदका काल ओघके समान है। शेष ग्रकृतियोंके शुजगोर ओर अल्पततर पदका 


जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन समये है;। -इतनी विंशेषतां है कि ख्रीवेद आदि 


' “चन्नन्द्रियर्युक्त प्रकृतियोंके ' अल्पंत्तर पदका' उत्कृष्ट -काल दो, समय है-। अवस्थित और अंवक्तेव्य 


. पका काल ओघके -सम्रान है) एकेन्द्रियजञाति, आतंप, स्थावर, सूच्मम और साधारणका भंद्ग 
ओपघेके समान है । 

३२६ आहारक जीवोंमें चारं आयु, वेक्रियिक छह, आह्ारकह्िक' और तीथ्थट्टुर प्रकृतिका 

भर ओघके समाने है. सलुष्यगति; मलुष्यगंत्यानुपूर्वी और उच्चंगोत्रके भुजगांर पदंका जंघ॑न्य 

काले एक. समय है ओर उत्कंष्ट काल तीन संमय हैं| अंल्पतर पदका' जघन्य काल एक संमय है 


: , “ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित और अंवक्तव्य पर्दका काल ओघके समान है। एके 


. * नर्द्रियजाति, आतप; स्थावर, सूंच्म और सांधारणंका भ् ओघकें समान है। शेप प्रकृतियोंके भुंजगार 
« “ओर -अंल्पतर पदका जघन्य” काल एक - समय है. और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अवस्थित 
. ओर :अचक्तव्यपदर्का काल ओधेके रूमांन है। अनांहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोकि 
“स्तान भई है। इस रकालः  प्त हुआ। ह 


ब्लड 


रा] 
फ 


ब्झ औ|पट् + 


के अंन्तराजुंगर्म : 55 
' “४३३: अरन्तराजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अ्रकारका है--ओघधे-ओर आदेश । ओघने पाँच 
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४४७ महावंथे:द्विदिवंधाहियारे 


भय-दुगु >-तेजा ०-क०-बण्ण ० ४-अगु ०-उप ० -णिमि 5-पंचंत ०. श्रुज“-अप्पद ०-अव्ठि ० बंधे... 
तरं केव० ? जह० एग०, उक्क० अंगो० | अवत्त: जह० अंतो०; उक० अद्भपोर्गंल० |... 
थीणमिद्धि ०३०मिच्छ ०-अण॑ताणुबंधि ०४ श्रुज़०-अप्य०-अबद्टि० जह? एग को उक्क० 
व्रेछावद्धि ० देखू० । अवत्त ० जह० अंतो०, उक० अद्भयोग्गल ० । सादासाद०-चदुणीक०- .' 
पिराधिर-सुभासुभ-जस ०-अजस ० तिण्णिपदा जह० एग०, उक्क० अंतो० ै-अवत्त ०. जेंह० 
उक्क० अंतो० । एबमेदा्ं याव अगाद्ारग त्ति एस भंगों। अंड्डक० तिण्णिपदा जह० 
एग०, उक्क० पुच्यकोडी दे० | अवत्त ० णाणावरणसंगो | इत्थि० तिण्णिंपदा जह ० एग०,  : 
उक्क० चेछावद्ठि० देख० | अवत्त> जह० अंतो०, उक० बछावष्टि० देख० | पुरिस० 
तिण्णिपदा० णाणा०भंगो । अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० बेछांवट्टि० सादिरे० | णबुंस०- - 
पंचसंठा०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-हुस्सर-अणादे ०तिण्णिपदा ० जह० एग०, उकक० ६ 
वेछावद्टि० सांदि० तिण्णि पलिदो० देखू० | अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० बेछावद्धि० .... 
सादि० तिण्णिपलिदो० देखू० | तिण्णिआयु ० अवत्त ०-अप्यद० जह० अंतों,, ० अर्ण- : 
तका० | तिरिक्‍्खायु० अवत्त ०-अप्पुद० जह० अंतो०, उक्क० सागरोबमसदपुघत्त ० । . 
प्रेउव्वियछ ०  :तिण्णिपदा ० जहँ० एग०, अचत्त० जह० अंतो०, .उक्क०  अग॑तको० |... 
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-ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, बर्णचतुष्क, . . 
अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितवन्धका अन्तर : 
कितना है ९ जधन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहू्ते है। अवक्तज्य पदका जघन्य..... 
अन्तर अन्तमुहूर्त हं और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवतेन प्रमाण हैँ। स्त्यानंग्ृद्धि तीन, .- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका. जघन्य अन्तर एक : 
समय है ओर उस्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ.सागरप्रमाण है। अवक्तज्य.पडका जधन्य अन्तर . 
अन्तमु हूते हैं और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुदूगल परिव्तेनप्रमाण हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, - 

- चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःश्कीर्ति और.अयशःककीतिकिे-तीन पदोंका जबन्य 

: अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है ।.-अवक्तव्य पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 

. अन्तमुंहृ्ते है । इसीप्रकार इन ग्रकृतियोंका अनाहारक मार्गणातक यही भन्ग हैं ।: आठ कपायोंके तीन 
पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि हे । अवेक्तव्यपद्का 
- भ्ट ज्ञानावरणके समान है। ख्रीवेदके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कंंप्ठ अन्तर कुछ 
कम दो छथासठ सागर है-। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम- दो... 


.. छय्यासठ सागर हैं । पुरुपवेदके तीन पदोंका अन्तर ज्ञानावरणके समान हे। अवक्तव्य पदका- जघन्य - 


: अन्तर अन्तर्मुहूते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साथिक दो छघासठ सागर है |:नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच ... 
संहनन, अ्प्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, ढुःस्वर ओर अनादेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक सम्रय. 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर ओर कुछ कम तीन पल्य है। अवक्तञ्य पदका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहत हैं. ओर. उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासागर और-छुछ कम्त तीन पल्य है। तीन - 
आयुओंके अवक्तत्य ओर अल्पतर पदका जबन्य अन्तर अन्तभुहूते है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त . - 
- काल है । तियेश्नायुके अंवक्तव्य और अच्पृत्तर-पढुंका जधन्य अन्तर अन्तमुह्त है और उत्कृष्ट अन्तर 
' - ल्री सागरप़्यक्ल् हैं। वैक्रियिक छह॒के तीन पंदोंका  जंचन्य अन्तर एक समय:है, अबक्तव्य पदंका 


. 'ुजगाखंब अतराणुग्मी..... | ३७१. 


. तिरिक्खंग०- ” [णु० तिण्णिपदा०  जह०. एग०, उक्क० स्तेबट्टिसागरोवमसद० । 
_ अवत्त० जहं० अंतो०, उक० अ' लोगा। मणुसगदितिग तिण्णिप० जह० एग०, - 
_ “अवत्त० जह० अंतो०, उकं० असंखे छोगा। चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ तिण्णि- 
. -पदा० जहं>:एग०, अव॑त्त> जह० अँंतो०, उक्क० पंचसीदिसागरोबमसदं-। पंचिंदि०- 
पर०-छ०- ०४  प्णंप० ज़ह० एग०, उक्त ० अंतो० | अवत्त ० जह० अंतो०, उक० 
'पंचासीदिसाग “सं ।, ओरालि० तिण्णिप० जह< एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादि० । 
अवत्त ० जह० अंतो०, उक० अणंत ०.। आहारदुगं० तिण्णिपृ०- जह० एग०, अवत्तं० 
.... ०अंतो०; उक० अद्भपोग्गल० |. च॒दु ०-प्सत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेख० तिण्णिप० 
जह० एग०,-उक् ० अंतो० | अवत्त>-जह०- अंतो०, उक्क० बेछावद्धि०. दि० तिण्णि 
: पलिदो० देख० | ओ ” ०अंगो०-बज्जरिस० तिप्णिप० जह० एग०, उक० तिण्णि 
पलिदो? सादि०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादिरे० ।. उज्जो० 
. , “ण्णिपदा० तिरिक्खगदिभंगो | अवत्त ० जह०- अंतो०, उक्० तेवह्ठिसागरोबमसर्द-। 
'णीचांगो० तिण्णिपद ० णेबुंसगर्भगो | अवत्त० जह० उक० तिरिक्खगदिभंगो । तित्थय ० 
ह 'विण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अवत्त ० जह० अंतो, उकक० तेत्तीसं साग० सादि० | 
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जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सबका अनन्त काल है । तियख्ञगति ओर तियंश्गत्यानु- 

- - पूर्वीके तीन. पदोंका जधन्य अन्तर एक- समय हैं और उत्क्ष्ट अन्तर एक-सो त्रेसठ सागर है। 
अवक्तत्य पदकां जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है .और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है । मनुष्यगति- 
त्रिकेके तीन पदोंका-जघन्य अन्तर एक समय है, अंवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहत है और 
: -इश्कृष्ट-अन्तर असंख्यात लोकप्रमांण है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पढोंका 
जघन्य अन्तर एक समय हैं अवक्तज्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्तें है और उत्कृए अन्तर एक सौं 
पचासी सागर है। पद्नन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास ओर त्रसचतुप्कके- तीन पदोंका जघन्य 

: अन्तर एक समय है और उस्कृष्ठ अन्तर अन्तमुहूर्ते है। अवक्तव्य पदका जबन्य अन्तर अन्तमुहूर्त 

. है और उत्कृष्ट अन्तर एक सो पचासी सागर है| ओऔदारिंक शरीरके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक 
«समय है और उत्कष्ठ अन्तर साधिक तीन पल्य है। . अवक्तत्य पदका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूर्त है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर . अनन्त काल हैं। आहारक ट्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे, 


. .अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है | 

' समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगत्ति, छुभग, सुस्वर ओर आदेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर 

- एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्प्मुंहते है । अवक्तज्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुंहते है और - 

उत्के्ठ अन्तर साधिक दो छुथासठ सागर और छुछ कम तीन पलल्‍्य है। औदारिक आज्ञोपाह़ और 

 “बञपेभनाराच संहननके तीन पदोंका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन 

: पल्य है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हैः और उत्क्ष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 

.  है। उद्योतके तीन पदोंका अन्तर तिर्यश्रगतिके समान है । अंबक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्‍्त- 

' मुँहूर्ते है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक सो त्रेसठ सागर है ।. नीचगोंत्रके तीन पदोंका भट्ट नपंसकवेदके 

- समान है. अव॒क्तज्य पदका जबन्य और उत्क अस्तर तिथद्नगतिके समान है। तीर्थकुर प्रकृतिके 

. - चीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय.है ओर छत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है.। अवक्तज्य पदका अप 
:- अन्तर 'अन्तमुहते है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है.। | ५ 


3३ महावंत ट्रिदिवेधाटियार 


७२४, णिरएसु धुविगा्ण शुज़ञ०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अवद्वि० 


जह॒ 5०ग०, उक० वेसम० | पुरिस०-समचदु ० वज्वरिस ० पसत्य०-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज ०... 


तिश्णिपदा ० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह॒० अंतों०, उक० तेचीस सोगे०- 
देख ० । धरुवर्भगों तित्ययरं । णवररें अवत्तव्ब॑ णत्यि अंतर | सेसाणं प्रि पगठीण 'विण्णि 
पदा० जह० एग०, अबत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीस सांग० देखू०। दाआयु० 
दो बदा० जह० अंतो०, उक्क० हंम्मासं देख | एवं सततमाए। सेसाणं पि ते चेव पुठवि० | 
णवरि मणुसग्‌०-मणुसाणु ०-उच्चा० पुरिसवेदेण सम॑ कादव्व । ४ १ 
. » ७३४, तिरिक्‍्खंसु धुविगा्ण शुज०-अप्य० जह० एग०, उक्क ० अंतो० | अबब्ठि 
जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम० | थीणगिद्धि०३-मिच्छ ० अगताणुबंधि० ४ तिण्णि- 
पदा० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिंदो ० देखू० । अवत्तव्बं श्री | अपचक्खाणा०४- 
तिण्णिपदा ० जह० एग०, उकक० पृच्चकीडी० देख० । अवत्त० ओप | इत्विवे० तिण्णि- 
पदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० विण्णिपलिदो० देखू० | णबुंस॒०- . 
तिरिक्‍्खिग ०-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०-छस्संघ ०-तिरिक्खाणु ०-आदो- 
उज्जो ०-अप्पसत्थ ० थावरादि ० ४-दूभग-दुस्सर-अपादे ०-णीचा० तिण्णिपदा ० जह ० एगे० 


न 


- ७३४, नारक्ियोंमें श्रववन्धवाली म्रक्ठतियोंकि भुजगार ओर अल्पतर पदका वघन्य अन्तर . 
एक समय हैं और इस्छष्ट अन्तर अन्तमुंद्रत है । अचस्थित पदका जबन्य अन्तर एक समय हैं और , 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय हू। पुरुषबेद, समचतुरत्ससंस्थान, -बञपभनाराचसंदनन, प्रश॑र्ुत विद्ायो- 
गति, सुभगे, मुस्व॒र आर आदेयक तीन पदोंका जबन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर - 
अन्तमुंहर्त है। अवक्तव्य पदका जबन्य अन्तर अन्तसमुहर्त है. और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम सेतीस 
सागर है। तीथेक्वर प्रकतिका भह्ञ श्रवचन्धवाली प्रकृतियोक्ते समान है । इतनी विशेषता हू कि 
अचक्तब्य पदका अन्तर नहीं हैं। शोप प्रकृतियक्रि भी तीन पदोंका जबन्य अन्तर» एक समय है, 
अवन्‍्तत्य पदका जबन्य अन्तर अन्तमुंहर्ते हु और सबका उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तेतीस सागर है । दो 
आयुओंके दो पर्दोका लघन्य अन्तर अन्तमुहृत ते हँ और उत्कृएट अन्तर कुछ कम छद्द महीना है | | 
इसी प्रकार सातवीं प्रथिबीमं जानना चाहिए । शेप प्रथित्रियोंमें भी यही भज्ञ हैं । इतनी विशेषता 


है. कि इनमें मनुप्यगति; मलुष्यगंत्यालुपूर्ती ओर डच्चयोत्रके पद़ोंका अन्तर पुरुषेबेंदेके साथ 
कहना चाहिए | 


७३५. तियंत्वॉम ध्रववन्धवाली प्रकृतियोक सुलगार ओर अल्पतर पदका जचन्य- अन्तर एक... 
समय दे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है ।..अवस्थित पदका,जबन्य अन्तर एक समय है और -... 
“उस्कृष्ट अन्तर चार समय हैँ । स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनस्तानुवन्धी चारके तीन परदोंका 
:जंघन्य अन्तर. एक समय हूँ आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। अवक्तन्य पदका भह्ठः 
ओके समान हैँ । अग्रत्याख्यानावरण चारके तीन पर्दोका जधन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम.एक पृ््रंकोदि ह। अवक्तव्य पदका अन्तर ओवघके समान हैं। ल्लीवेंदके तीन .. 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है और उत्कष्टठ अन्तर - 
स्का कुछ कम तीन पल्य है। नपंसकवेद, तिर्यद्वगति, चार जाति, ओदारिक शरीर, पाँच संस्यान, . 
: ओदारिक आज्ञोपाज्ञ; छह संहनन, तिर्यत्वगत्यानुपूर्वी,, आत्तप,. उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति, 
स्थावर आदि चार, दुर्भग,दुस्वर, अनादेय ओर नीच गोत्रके तीन पदोंका जवन्य अन्तर एक समय. 
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भुजगाखवेंधे अँत्तराणुगमी हे | ईेइआ 


 अवत्त> जह० अंतो०, -उक्क5 पृष्वकीडी ० देख० । :णवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु१: 
ओरालि०णीचा ० अवत्त ० :ओघ॑.। :पुरिस०:संमचदु ० -पंचिदि०-परघृ ०-उरसा>-पंसत्थ ०: 
.. तस०४-सुमग-सुस्सर-आदे ० तिण्णिपदा० जह०-एग०,)- उक० अंतो० [7 अवत्त०-जहढः 
अंतो०;  उक० :पुव्वकोडी०.. देख ०:।. णवरि पुरिसवे० अवत्त ० जह० अंतो०,: उक्क०- 
तिण्णिपलिदो ० देख:० |: --तिंण्णिआयुगाणं दो पदा० “जह० अंतो०, . उंक०' पुष्चकोडि- 
. तिभाग देखणं० । तिरिक्‍्खायु ० दो पदा० जह० अंतो०, उक्क० प्ृव्वकोडी सादिरे० 

_वेउब्बियछकं-मणुसग ०-मणुसाणु-उच्चा० ओर । श का 
है पंचिंदियतिरिक्खं ०३ धुविगाणं श्रुज ०-अप्प० जह० एगं०, उ्के० अंतो० | 
. अंबष्टि० जह० एगं०, उक० तिण्णिसम० । थीणंगिद्धिं०३-मिच्छ ०-अंण॑तांणुबंधिं ० ४- 
' तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० तिण्णिपलिदो ० देख० । - अवत्त ० जह० अंतो०, उंके ० 
: तिण्पापलिदो० पुष्चकोडिपुध ० | अपंचक्खाणा०४ तिण्णिपद[ू० जह० एग०, उक० पुंव्व 
' कोडी देखू० | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्ब॒कीडिपुध्‌ ० -। इत्थि० तिण्णिपदा ० मिंच्छे 
: ज्ृमंगों ।* अवत्त० जह० अंतों ०; उक्क० तिण्णिपलिदो ० देख ० । :णवु सं०-तिण्णिंगदि 
. चदुजादि-ओरालिं ०-पँंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०*छस्संघ ०-तिण्णिआणु ०-आदाउज्जो ० अप्प॑- 


रकम कक नह न मम मा आज आम अब आ फतककी मै म्रफल कप मीन 


: है, . अवक्तव्य पदका लबन्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते है ओर उत्कृष्ट अन्तर सबका छुछ कम एक पूर्वकोटि 

-  है। इतनी विशेपता हैं कि तियेद्वगति,. 'तियेत्वगत्यानुपूर्वी, औदारिक आइ्वोपाड़ और नीचगोन्नके 
वक्तव्य पदका भद्ठ ओघके समान हैं। .पुरुषवेद, समचतुरख्नसंस्थान, पद्नेन्द्रिय जाति, परघात 

 . उच्छवास्, प्रशस्त विह्ायोगंत्ति,, असचतुष्क, सुभग, सुस्वर और आदेयके त्तीन पदोंका जपन्य॑ 

० अन्तर एक समय है : और उत्कृष्ट अन्तरं अन्तमुंहूर्त है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहते 

. है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवकोटि. है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके अवक्तव्य पदका 

. अघन्य अन्तर अन्तमुहँ्त है ओर उत्कृट अन्तर छुछ कंम तीन पल्य है। तीन आयुआओंके दो.पदोंका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंह्त ह और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका. कुछ कम त्रिमागप्रसाण है । तिये 

' झ्वायुके दो पदोंका जबन्य अन्तर अन्तमुंहते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है 

' वैक्रियिक. छद्, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्चंगोत्रका भड़ ओघके समान है। 


७३६: पदश्चेन्द्रियतियैद्वत्रिकमें : भ्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके भुजगार- और अल्पत्तर -पदका 

“जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त है। अवस्थित पंदका अंधन्य अन्तर. एक 
. समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन॑ समय है| स्त्यानग्ृद्धि तीन, सिथ्यात्व और अनन्तानुन्धी चांरके 
: तीन पंदोंका जबन्य अन्तर एक संमय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ केस तीन पल्य है_। अवक्तंध्य 
पुंदका -जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है. और उत्कृष्ट अन्तर -पूर्वकोटिं प्रथतत्व अधिक तीन पंल्य है:। 

- -अमप्रत्याख्यानावंरण चोरके तीन पदोंका जघ॑न्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कंम एक 
. पूर्वकोटि है। अंवक्तव्य पदका जंवन्‍्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तंर - पूर्वकोर्ि प्रथर्क्स्व 
' प्रमाण हैं.। स््रीवेदके तीन पदोंका भ्ढ मिश्यात्वक्रे समान है । अवक्तज्यः पंदका जघन्य अन्तर अंन्‍्तें- 
महूते है आर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम-तीन पलल्‍्य है। “नपुंसंकवेदं, तीन गति, चार जाति, .औदारिक 

' शरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक आज्ञोपांड; छह संहनन, तीन आनुपूर्वी| आतप, उद्योत, अग्रशस्त 
विद्ययोगति, स्थावर आदि चार, दुभेगं, ठुःस्वर; अनादेय और नीचगोत्रकेः तीन परदोंका जूघन्य 


श््छ महापधे द्विदिवंधाडियारे 


सत्य०-धावरादि ० ४-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० -तिण्णिपदा ० जह ०: एग्‌०, .. अवत्त ० 
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देख० | पुरिस०तिण्णिपदा०, जह9 एग०, उक० अंतो ०। 
अवत्त ० जह० अंतो०, उक्० तिण्णि पलिदो० देख ० | चहुआयु० तिरिक्‍्खोधं । देवमदि- 
पंचिंदि ०-वेउव्चि ०-समचदु ० -वेउन्बि ०अंगो ०-देवाणुपु ० -परघा ०-उस्सा ० प्सत्थ ०-तस ० ४-- 
सुभग-सुस्सर-आदेज्ज ०-उच्चा० तिण्णिपदा० जहं० एग०, उक्० अंतो० | अवत्त० जेहे० 
अंतो०, उक्क० पुच्बकोडी देख० | कक! 

७३७, पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तगे ध्रुविंगाणं दो पदा० .जह० एग०, उकक० अंतो० | 
अवद्ि० जह० एग०, उक० तिण्णिसम ० । सेसाणं तिण्णिपदा जह० एग०, उक० अंतो०, 
अवत्त ० जह० उक० अंतो | दोआयु० दोपदा० जह० उक्क० - अंतो० । एवं सत्बअप- - 
उ्जत्ताणं एडंदिय-विमलिंदिय-पंचकायाणं च | णवरिे यो यस्स श्रुजगारकालो सो अबद्ठि 
दस्स अंतर होदि | यो अवद्धिदकालो सो शुज ०-अप्पद० अंतर होदि | आयुगाणं दोण्णं 
पदाणं पगदिअंतर कादव्य | किंचि विसेसो । 

७३८, मणुसेसु पंचणा ०-छदंसणा०-चदुसंज ०-मय-दुगुं०-णामणव-पंचंत० तिण्णि- 
पदा० ओघ॑ | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्बिकोंडिपुध० | आहारदुर्ग तिण्णिपंदा० 
जह० एग०, अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० पृज्विकोडियुघत्त | तित्थय० तिण्णिपदा -' 


अन्तर एक समय हं, अवक्तज्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंह॒र्त है और उत्कृष्ट अन्तर सबका कुछ कर्म 
एक पूर्वकोटि है । पुरुषवेदके तीन पदोंका ज़धन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर अन्तमुहू्त 
हैँ | अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्य हे । चार -. 
आयुओंका भक्ग सामान्य तियंद्वोंके समान हैं। देवगति, पद्नन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, सम- 
चतुरस्त संस्थान, वेक्रियिक आद्ञोपाद्, देवगत्यानुपृर्वी, परवात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, 
न्नसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उद्यगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह्त है ।. अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ 
कम एक पृ्वकोटि है । कक १ 
७३७. पच्चन्द्रिय तिय॑च्च अपयाप्रकोमें -श्रववन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्क्ृष्ठ अन्तर अन्तमुहूर्ते हं। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक. समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । शेष प्रकृतियोंके तीन .पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कुट अन्तर अन्तमुहूर्त हैं । अवक्तज्य पदका जबन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । दो 
आयुओंके दो पदोंका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तक,एकेन्द्रिय 
विकलत्रव और पाँच स्थावरकाबिक जीवॉके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो तिसका 
मुलगारबन्धका काल हैं वह उसके अवस्थितवन्धका अन्तरकाल होता हैं तथा लो अवस्थितवन्धका . 
काल हें वह मुजगार और अल्पतरबन्धका: अन्तर काल होता है | तथा आयुओंके दोनों पदोंका 
प्रकृतिवन्‍्धके अन्तरके समान अन्तर करना चाहिए । कद विशेषता हैं | 
७३८, मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, चार संज्यलन, भय, जुगुप्सा, नामकी 
नो प्रकृतियाँ और पाँच अन्तरायके तीन पर्दोका भट्ट ओधके समान हैं । अवक्तज्य पदका जधमन्‍्य 
अन्तर अन्तमुहरते है ओर उत्कृष्ट अन्तर पृर्वकोटिप्रथक्स्वग्रमाण है। आह्यारकठ्विकके -तीन॑ पदोंका 


भ्ुजगारबंधे अंतराणुगमो - '.. इइप्‌ 


णांणांवरणमंगो । अचत्त० जह० अंतो०, उक० पुव्बकोडी देख० । ' सेसाणं पंचिदिय- 
तिरिक्खसंगो । मणुंसायु ० तिरिवखायुभंगो । 
७३६, देवेसु धुविगांणं णिरयभंगो ।- थीणंगिद्धि० ३-मिच्छ०-अण॑ताणुबंधि ० ४- 
इत्यि ०-णचु स ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्य ० दूभग-दुस्सर-अणगादे ०-णीचा ० चदुण्णं 
पदाणं जह० एग०, उक० एकत्तीसं० देखस० | णवारि-अंबत्त० जह० अंतो० | पूरि ०- 
 समचदु०-वज्जरिस० पसंत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज ०-उच्चा ० तिण्णिपदा. दर्भगो | अब ' 
तत्व॑ इत्थिवंदर्भगो | दोआयु० णिरयभंगो ।. तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ०-उज्जो० तिण्णि- 
पंदा० जह० एग०, अवंत्त० जह० अंतो०,. चढुण्णं पि अट्डारस साग० सादि०.ै। मे - 
सुगं०-मणुंसाणु ०-तिण्णिपदा सादभंगो |. अवत्त ० जह० अंतो०,- उक ०. अद्वारस सा० 
सादि० | एड्रंदिय-आदाव-थावर० तिण्णिपदा० जह० एगस०, अबत्त ० जह० अंतो० 
उक० बेसागरोब० सादि० | पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-तस ० ,तिण्णिपदा० सादमंगो | 

. अवत्त० जहं०- अंतो०, उके० वेसाग० सादि०.| तित्थय० .ण।णांवरणमंगो । एदेण 
कमेण सब्बदेवाणं अंतर दव्बं। . . - 

...- ७४०, पंचिंदिय-पंचिंदियपजचा० ०-त ज़त्ता० पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज०- 

: भय-दुग्बु>-तेजइंगादिणवणाम ०-पंचंतराइ० तिण्णिप० ओघ॑ं। अवत्त> जह० ो० 


५ अ#जजीजजी-जम जी डी ॑ीऔजससस सीसी सच ज चर ०“ 


: जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अंन्तर अन्तसुहूते है और उत्कृष्ट अन्तर सबका 
पूर्वकोटिप्र॒थक्त्वप्रमाण है। तीथझूर प्रकृतिके तीन पदोंका भज्ञ ज्ञानावरणके समान .है। अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक .पूर्वकोंटि है। शेष प्रकृतियोंका 
भद् पद्नन्द्रिय तियेच्वोंके समान है । मनुष्यायुका भद्ग तियेत्वायुके समान है । 

:.. ७३६: 'देवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भद्ग नारकियोंके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन 
मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार; स्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अग्रशस्त बिहा- 
योगति, दुर्भग, ढुःस्वर, अनादेय और नीचगोन्रके चार पदोंका जघ॒न्य अन्तर एंकसमयहै ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूते 
है । पुरुषवेद, समचतुरससंस्थान, वजञ्र्पभनाराचसंहनन, प्रशसत विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय 
ओर उच्चगोन्नके तीन पदोंका भद्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तन्य पदका भड्डा स्लीवेदके समान 
है। दो आयुओंका भद्ढ नारकियोंके .समान है ।. तियेश्वगति, तियेश्वगत्यानुपूर्वी और- उद्योतके 
तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंह्ते है ओर चारों 
पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके त्तीन पदों 
का भद्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर ' 
सांधिक अंठारह सागर है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक . 
समय है, अवक्तव्य पंदका जधन्य अन्तर अन्तमुहूत है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। 

. पद्चेन्द्रियजाति, ओदारिक आह्लोपाह़ और त्रसके. त्तीन पदोंका भक्त सातावेदनीयके. समान है-। 
... अवक्तव्य.पदका ज़घन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। तीथ्थट्टर 
प्रकृतिका भद्ग ज्ञानावरणके समान है | इसी ऋमसे सब देवोंमें अन्तर प्राप्त करना चाहिए | 

७४०. पद्नेन्द्रिय, पद्नन्द्रिय पर्याप्त, त_स और नस पर्याप्त जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शेतावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस आदि नौ नामकर्मं और पाँच अन्तरायके तीन 
छह . ः 











३४६ महाव॑ंधे द्विदिवंधाहियारे 


उक्क० संगद्विदी० । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ ०-अण॑ताणुबंधि० ४ तिण्णिपदा ० ओघ॑ |अबत्त 9... 
णाणावरणमंगो । एवं इत्थि० | णवरि अवत्त ० जह० अंतो०, उक्त” बेछावंद्विसाग० . . 
देखू० । अट्डक० तिण्णिपंदा० ओध । अचबत्त ० णाणावरणभंगों | णतुस०-पंचसंठा०-पंच- - 
संघ०-अप्पसत्य ०-दूमग-हुस्सर-अणादे ०-णीचा० 'तिप्णिपदा० जह० एग०, उक्क० चेछा-. - 
वृद्धि ० सादि० तिण्णि पलिदो० देख० । अवत्तव्य॑ त॑ चेव | णवारि जह० अंतो० | पुरिस॒० 
तिण्णिपदा ० णाणावरणमंगो | अवत्त ० ओघ॑ | तिण्णिआयु ० दोपदा० जह० अंतो०,. 
उक्क० सागरोबमसदपुधत्तं० । मणुसायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० सगट्ठिदी० 4... 
पञ्जत्तगेसु चहुण्णं॑ आयुगाणं दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० सामरोवमसदपुघत्त । णवरि . 
पञ्ञते मणुसायु० जह० अंतो०, उक्क० वेसागरोबमसहस्सा० देखू० | णिरयगदि- . 
णिरयाणु ०-चहुजादि-आदाव-थावरादि ०७ तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० पंचासीदि- 
सागरोबमसदं | अवत्त० त॑ चेव | णबरिं जह० अंतो०। तिरिक्खग०-तिरिक्खाशु०- . 
उज्जो ० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० तेवद्धिसागरोवमसदं । अवत्तव्य॑ त॑ चेव | णवारि - 
जह० अंतो० । मणुस ०-देवगदि-वेउव्विय ०-बेउव्वि ०अंगो ०-दोंआणु ० तिण्णिपदा० जहँ० 
एग०, उक्क० तेचीसं साग० सादि० । अवत्तव्ब॑ त॑ं चेव | णवरि जह० अंतो ० | पंचिदि०- 
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पदोंका भज्ठ ओबके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते हे और उत्कृष्ट अन्तरः 
अपनी स्थिति प्रमाण हैं । स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारके तीन पदोंका 
भद्" ओधके समान है । अवक्तञ्य पदका भट्ढ ज्ञानावरणके समान है | इसी ग्रकार ख्रीवेदके पदोंका 
अन्तरकाल जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तज्य पदका जधघन्य अन्तर अन्तमुंहतते 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम दो छयासठ सागर हैं | आठ कपायोंके तीन पदोंका अन्तर . ओघके 
समान हैं। अवक्तव्य पदका भड्ड ज्ञानावरणके समान है] नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन 
अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पद्ोंका जबन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सायर और छुछ कम तीन पलल्‍य है। अवक्तव्य 
पदका चदी' अन्तर है। इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तर अन्तमुहते हैं । पुरुपवेदके त्तीन पदों 
का ज्ञानावरणके समान भट्ट है | अवक्तव्य पदका भद्ड' ओघके समान है। तीन आयुओंके दो 
पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंह॒र्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्रथक्त्व है । मनुष्यायुके दो पदोंका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ओर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रसाण है। पर्याप्तकोंमें चार आयुआओं. 
के दो पदोंका जधन्य अन्तर अन्तमुंहते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर सो सागरप्रथक्त्वप्रमाण है। इतनी 
विशेषता है कि त्सपर्याप्तकोंमें मनुष्यायुका जधन्य अन्तर अन्तमुहते हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
दो हजार सागर हैं । नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके 
तीन पदोंका जबन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर एक सो पचासी सागर है। अवक्तव्य 
पदका वही अन्तर है । इतंनी विशेषता हैँ कि इसका जघन्य. अन्तर अन्तमुंहूत हैं। तियेद्वगति 
तियज्वगध्यानुपूवी और उद्योत्के तीन पदोंका जधघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
एक सी त्रेसठ सागर है | अवक्तव्य पदका वही अन्तर हैं। इतनी विशेपता है कि इसका जपघन्य 
अन्तर अंन्तमुहूर्ते है। मनुष्यगति, देवगति, वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाड़ और दो 
आलुपूर्चीके तीन पर्दोका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साथिक तैतीस सागर -है | 





भुंजंगारवंध अंतराणुगमो ह ... दे४७ 


पर०-उस्से।०-तस ०४ -तिण्णिपंदा ० णाणावरणभंगो.। अवत्तव्यं ओध । ओरालि०-ओरा: : 
लि०अंगो ० चज़रिस० तिण्णिपदा० ओघ॑ | अव॑त्त ० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग॒० 
सादि० | आंहारदुर्ग तिण्णिपंदा० जह० एंग०, अवत्त० जह० अंतो०, :उक्क० काय- - 
ट्रिदी० । समचदु ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० तिण्णिपंदा ० णाणावरणभंगो । अवत्त० 
ओघ॑। तित्थय ० ओघं | उच्चा० तिण्णिपदा देवगदिभंगों | अवत्त० समचदु ०भंगो । 
७४१, पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक०-भय-दुमु ० - 
तेजइगादिणव-आहारदुग-तित्थय ०-पंचंतं० श्ुुज०-अप्प०- जह० एग०, उक्क० अंतो०.] 
अवष्टि० जह० एग०, उंके० चेसम० । अवत्त० णत्थि अंतर । चढुआयु ० दोपदा ०. णत्थि 
- अंतरं। सेसाणं पगदीणं तिण्णिपदा ० जह० एग०, -उक्क० अंतो० | अबत्त ० णत्थि 
अंतरं। एस भंगो ओरालि०-बेउव्यि ०-आहार० । णबरि ओरालिए ओरालि०-बेउव्बिय- 
छकक वज परियत्ती्ण अवत्त ० जहण्णु० अंतो० । दोआयु० दोपदा० जह०- अंतो०, उक० _ 
पगदिअंतर०। ै क्‍ 
कायजोगीसु पँंचंणा ०-छदंसणा ०-चदु संज ० -भय-हुगु ०-तेजइगादिणव-वेउव्विय- 
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अवक्तज्य पदका वही अन्तर हैं। इंतनी विशेषता है कि इसका जधन्य अन्तर अन्तमुहतें है। 
पद्नन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास ओर त्रसंचतुष्कके तीन पदोंका भक्ज ज्ञानावरणके समान है। 
' श्रचक्तव्य पदका भज्ञ ओघके समान है। ओदारिक शरीर, ओदारिक आद्ञोपांह़ और वजपैस 
: नारांच संहननके तीन पदोंका भद्ध ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जथन्य अन्तर अन्‍्तमसुंहूते 
हैं ओर उत्क्प्ठ अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकट्ठिकके तीन॑ पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है, अवक्तज्य पदका जबन्य अन्तर पअन्तमुहूर्ते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। 
समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगंति, सुभग, सुस्वर ओर आदेथके तीन पदोंका भद्ग, ज्ञाना- 
बरणके समान हूँ । अवक्तव्य पदका भद्ग ओधके समान- हूं । तीथंड्डर प्रकृतिवा भद़ ओघके समान 
है। उच्चगोन्नके तीन पदोंका भ्ग- देवगतिके समान हे। अवक्तव्य पदका भद्गः समचतुरस्र 
. संस्थानके समान है । 


७४१. पाँच मनोयोगी ओर पाँच घचनयोगी .जीवोंसें पाँच ज्ञानावरण, नौ .दश्शनावरण 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, . जुग॒ुप्सा, तेजस शरीर आदि नो, आहारकह्विक, तीर्थट्ुुर और 
- पाँच अन्तरागके शुजगार और अल्पतर- पदका. जधन्य ,अन्तर . एक समय है और 

उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
दो समय है। अवक्तव्य पंदका अन्तरकाल नहीं है । चार आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं 
है। शेप प्रकृतियोंके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त्मुहूते . है। 
' श्रवक्तव्य पदका -अन्तरकाल नहीं है। यही भक्ञ ओऔदारिककाययोगी,  वेक्रियिककाययोगी और 
आहारककाययोगी 'जीवोंके जानना: चाहिए। इतत़ी विशेषता है कि औदारिककाययोगी 
जीवोंमें ओदारिक शरीर ओर वैक्रियिक छहको छोड़कर परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका 
जघन्य और उस्कष्टठ अन्तर अन्तसुंहू्त है। दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य अंन्तर- अन्तमुहूर्त है और 
उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है | न 
७४२, काययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दुशनावरण, चार संज्वलन, भय, जुग़ुप्सा 


शैध८ महाव॑ब द्विदिवंधाहियारे | 
छक्क.ओरालि०-तित्थय ०-पंचंत० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अबत्त० णत्वि . 

अंतर | थीणगिद्धि०३-मिच्छ ०-बारसक०-आहारदुर्ग शुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० ... '€ 
अंतो० | अचदि ० जह्‌० छग०, उक्कू० घत्तारिस ० ह। णवारि आहारदुग ० अचृद्ठि० बह ०, हब है 


एग०, उक्क० वेसम० । अवत्तव्ब० णत्वि अंतरं। दोआयु० दोपदा० णत्थि अंतरं। 


तिरिक्खायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक० बावीस वाससहस्साणि-सादि० | मणुसायु०- - 


मणुसग ०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघ॑ | तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ०-णीचा० तिण्णिपदा साद- 


भंगो । अवच्तव्ब॑ ओर्घ | दोवेदणी०-सत्तगोक०-पंचजादि-छस्संठ[०-ओरालि०अंगो० - 
छस्संघ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्ो ०-दोविहा ०-तस-थावरादिदसयुगर्ल तिण्णिप ० जह ० एग ०, : 
उक्क० अंतो० | अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । हक 

७४३, ओरालियमि० धुविगा्ं दोपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अबद्वि० . 
जह॒० एग०, उक् ० तिण्णिसम ० | दोआयु० अपजत्तमंगों | देवगदि० ४-तित्वय० दोपदा० 
जह० एग०, उक० अंतो० | अवब्ठि ० जह० एग०, उक ० वेसम० । सेसाणं विण्णिपदा० जह० .. 7 
एग०, उक० अंतो० | अवच० जह० उक० अंतो० | णवारे मिच्छत्तस्स अवत्त ० णत्यि अंतरं। 


७४४. वेउान्ययाम्रस्सका० धुविगाण दांपदा[० जह ० एस ० ० अंवो० | अवब्ठि ० ... 
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तैजसशरीर आदि नो, वेक्रिविकपटक, ओंदारिकशरीर, तीर्थक्षर और पाँच अन्तरायकें तीन पदों-- 


का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्ते हें। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल 


नहीं हैं। स्त्यानयृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कपाय और आहारद्विकके सुजगार ओर अल्पतर पदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है। अवस्थित पदका जधन्य अन्तर 
एक समय हैं आर उत्कृष्ट अन्तर चार समय हं। इतनी विशेषता हैं कि आहारकट्ठिकके अवस्थित 
पदका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल 
नहीं है । दो आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है। तियेंत्रायुके दो पढोंका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहू्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाइस हजार वर्ष हैं। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मलुष्यगत्या-. 
नुपूर्वी और उच्चगोत्रका भद्ग ओघके समान हैं । तियेश्वगत्ति, तिय॑द्वगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रके 
तीन पदोंका भक्ल सातावेदनीयके समान हैं । अवक्तन्य पदका भद्ध ओघके समान हैं| दो वेदनीय 
सात नोकपाय, पाँच जाति, छह संस्थान, ओऔदारिक आज्ञोपान्न, छह संहनन, परधात, उच्छूवास 
आतप, उद्योत, दो विहायोगति ओर त्रस-स्थावर दस युगलके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒र्ते हैं। अवक्तन्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतत हैं । 
७४३. आओदारिकमिश्रकाययोंगी जीवोंमें श्र ववन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहतत है । अवस्थित पदका जधन्य अन्तर एक समय 
हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । दो आयुओंका भद्ग अपर्याप्तकोंके समान हैं। देवगतिचतुष्क 
ओर तीथ्थक्लर प्रकृतिके दो पढोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहरत है । 
अचस्थितपदका जबन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कए अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंके तीन 
पदोंका जधन्य अन्तर न्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒र्ते है ।अवक्तत्य पदका जधन्य और 
उत्कृष्ट अन्त्तर अन्तमुहर्त है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तज्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । 
७४४. वेक्रियिकसिश्रकाययोगी जीघोंमें धर बबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
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जह० एग०, उक्क० वेसम० । एवं तित्थय ० .। सेसाणं तिण्णिपद[० जह० एगे०, उक्क० - 
अंतो०.। अवत्त० .जह० उक० अंतो० । एवं आहारमि० । कम्मइग० सब्बाणं अबेड्डि०- 
अबृत्त० णत्यि अतर । ह ' । ह 

: .. ७४५, इत्यिवे० पंचणा० -चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० दोपदा० जह० एग०, उक्क० 
अंतो० । अवष्टि० जह ० एग०, उक्क ० तिण्णि सम० | थीणगिद्धि ०-मिच्छ०-अण॑ताणुबंधि७ .. 
तिण्णि पदा ० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देखू०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० 
पलिदो० सदंपुधत्त० । णिद्दाययल्ा-मय-दुमु *-तेजइंगादिणव तिण्णि पदा णाणावरण- . 
भंगो | अवत्त० णत्थि अंतर । सादादिवारसण्णं ओधं । अट्डक० तिण्णि प्रदा ओघं-। 
अवत्त० जह० अंतो०, उक० पलिदोबमसदपुधत्त ० | इत्थि०-णवुस०-तिरि गदि- 
एडंढि ०-पंचसंठा०-पंचसंघ ०-तिरिक्खाणु ०-आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ०- थावर-दूभग-दुस्सर- 
अणादे ०-णीचा ० तिण्णि पदा० ज़ह० एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देख़ू०-) एवं 
 अवत्त० | णवरि जह० अंतो० । पुरिस०-पंचिंदि०-समचदु०-पसत्थ ०-तस-सुभग-सुस्सर- 
आदे०-उच्चा० .तिण्णि पदा० जह० एग०, उक० अंतो० | अवत्त० जह० अंतो ०, उकक ० 
पणवण्णं पलिदो० देख० । णिरयायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० प्ुव्वकोडितिभाग 
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एक समय है ओर उत्क्रष्ट अन्तर अन्तरमु हत हैं। अवस्थित पदका ज॑ंघन्य अन्तर एक समय हैं . 
ओर, उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार तीथ्थद्वर प्रकृतिके पदोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । 
शेष प्रकृतियोंके तीन. पदोंका जधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। अच- 
' क्ण्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें 
जानना चाहिये ।. कार्मणकाययोंगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य पदका 
अन्तरकाल नहीं हू । 
''. ७४५, स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच -अन्तरायके 
दो पदोंका जंघन्यं अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहृर्त हैं। अंबस्थित पदका जधन्य 
' ग्न्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय हैं । र्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्ता- 
.नुबन्धी चासके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम पचचन पल्य 
है। अवक्तड्य पदंका जबन्य अन्तर अन्त्मुह॒र्ते है ओर उत्कट अन्तर सौ पल्यप्रथक्त्व है। निद्रा 


प्रचला, भय, जुगुप्सा और . तेजसशरीर आदि नो ग्रकृतियोंके तीन पदोंका भट्ञ ज्ञानावरणके समान 


 हैं। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । साता वेदनीय आदि- बारह प्रकृतियोंका भदड्ड ओघके 
समान हैं । आठ कपायोंके त्तीन पदोंका भज्ञ ओधके समान हे। अवक्तव्य पदका . जघन्य अन्तर 
. अन्तमुंहूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर सी पल्यप्रथक्त्व है। स्रीवेद, नपुंसकवेद, तियेश्वगति,' एकेन्द्रिय- 
"जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तियेश्गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति 
: स्थावर, ढुभेग, दुःस्घर, अनादेय और. नीचगोत्रके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है:और 
उत्कृष्ट अन्तर छुंछ कम्त पचवन पल्य हे । इसी प्रक्रार अबक्तव्य पदका.अन्तरकाल है। इतनी विशे- 
पता हैं कि इसका ज़धन्य अन्तर अन्त्मुहूते है । पुरुषवेद, पद्नेन्द्रियत्ञाति, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त 
- विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्व॒र, आदेय: और उद्चगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय्र- है 
: और उत्कृष्ट. अन्तर अन्तमुंहूर्त है । अबक्तव्य पदका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है.ओऔर उत्कृट अन्तर 
. कुछ कम्र पचवन पल्य हैं| नरकायुके दो पदोंका जबन्य अन्तर अन्तमुंहर्त है. और उत्कृष्ट अन्तर 


३५४२ | मद्यवंधे ट्विदिबंधाहियारे - 


जह० एग०, उक्० तेत्तीसं० देखू० | एवं अवत्त० | णवरि जह० अंतो० । णवरि थीण॑-  - 
गिद्धि०३-मिच्छ ०-अणताएवंघि० ४. ओपघ॑ | पुरिस०-समचदु ०-पसत्थ०-सुमेग-सुस्सर 
आदे० तिण्णिपदा सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्र० तेत्तीस देखू०। पिट्ठा- 
पचला-मय-दुगुं >-तेजइंगादिणव तिग्णिप० णाणावरणभंगो । अवत्तव्य० . णत्यि अंतर |. 
तिण्णिआयु०-वेठव्वियछ ०-मणुस ० ३-आहारदुर्ग ओध॑ । देवायु ० दो पदा० जह० अंतों०, 

उक० पुव्वकोडितिभागं देख० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाण०-णीचागो० तिण्णि पदा० 
इत्थिमंगो । अवत्त० ओघ॑ | चदुजादि-आदाव-बाबरादि०४ तिण्णि पदा० जह० एग०, 


उ० तेत्ती्स सा० सादि० | एवं अवत्त ० | णवरि जह० अंतो० | पंचिदि० -पर०-उस्सा० के ० हि 
तस०४ तिण्णि पदा सादमंगो । अबत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीस॑ सा० सादि०। 
ओरालि०-ओरालि ०अंगो ० -वज्जरिस० तिण्णिप० जह० एग०, उक० प्र्वकोडी दे० |... 


ओरालि० अवत्त ० ओघ॑ं। थोरालि०्ञ्गो० अवत्त ० जह० . अंतो०, उक्क० तैत्तीसं० ,-: 


सादि० । वज्जर्सि० अवत्त ० जह॒० अंतो०, उक्० तेत्तीसं० देखू० | तित्थव० विण्णिप० .._ 


जह० एग०, उक्क० अंतो० | अवत्त>० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभाग्ग देखू० |. 


हज हडरस्‍जजटर टेट टलैटअडजिटील नव लन ैऔ एल अगट 3४० हल /लचल अटल ऑडऑलजनल जल अलडजधर ऑजजजलडज लक ++ ४ + नाल तलशानं हलक जल मीजपड+ नह. अत हल >4जटज लि 4 ३०4८ क%री 5 *+ जन आज जैक कर १ जलन फल ते | ओऔी ० 


पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर छुद् कम तेतीस. सागर है । इसी प्रकार .... 
अवक्तव्य पदका अन्तरकाल हैं । इतनी विशेषता ह कि अवक्तत्य पदका जबन्य अन्तर अन्तमुहूर्त .. 


है | इतनी और विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारका भट्ट ओंबके 
समान है । पुरुषवेद, समचतुरस्न संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन - 
पदोंका भह् सातावेदनीयके समान हैं । अवक्तज्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्त ह और उत्कृष्ट 


अन्तर छुछ कम तेतीस सागर है। निद्रा, अचला, भय, जुग़ुप्सा ओर तेजस शरीर आदि नेकि तीन .- - 


पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान हैं। अवक्तज्य पदका- अन्तरकाल नहीं हे । तीन आय, वेक्रियिक 
छह, मनुप्यत्रिक ओर आहारकह्िकका भद्ग ओबके समान है ।. देवायुके दो पर्दोका: जवन्य अन्तर 
अन्तमुहते हु ओर उत्कृष्ट अन्तर एकपूर्वकी टिका कुछ कम त्रिभागग्रमाण है। तिय॑त्वगति, तियंगखगत्यानु- 
पूर्वी और नीचगोत्रके तीन पदोंका भक्ञ सख्रीवेदके समान हैं ।अवक्तत्य पदका भद्ग ओघके समान है | 
चार जाति, आतप और स्थावर आदि चास्के तीन:पदोंका जवन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 


अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवक्तन्य पदका अन्तरकाल हैं । इतनी विशेषता है. . 


कि इसका लेघन्य अन्तर अन्तुदूर्त हैं । पन्न्चेन्द्रिय जाति, परधात, उच्छवास और ब्नसचतुष्कके 
तीन प्रदोंका भक्ग सातावेदनीयके समान हे। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते हे और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । ओदारिक शरीर, ओदारिक आड्रोपाह़ ओर वज्पेभनाराच 
संहननके तीन पदोंका जबन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटि हैं । 
ओदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका अन्तर ओघके समान है|: आंदारिक आह्ञगेपाज्के अवक्तन्य 
पद॒का जधन्य अन्तर अन्तमुहर्त हैं और उत्कट्ट- अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।. वजर्पभनाराच - . 
संहननके शवक्तव्य पदर्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है - ओर उस्कुष्ट अन्तर छुछ कम तेतीस सागर - 


हैं। तीथकछुर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक - समंय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है। .. - 


.. अवक्तव्य पदका जबन्य अन्तर अन्‍्तसुंहू्त हैं कोर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका छुछ कम त्रिभाग- 
. प्रमाण है । अपगतवेदवाले जीवोमें सब प्रकृतियोंके झुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य और 





भुजयारबंधे अंतरणुगमोी... इ५३ . 


. अबगदवे० सब्बाणं छुज०-अप्प० -जह० उक्क ०.- अंतो० |- अवंड्रि० जह० एग०, .. क० 

' अंतो० | अवत्त० णंत्यि अंतर । 

७४८, कोषे धुविगांणं अट्ठारसंप्हं दोपदा० जह० एग०, उक० अंतो० । अबद्डि० 
० एग०, उक० चत्तारि.सम० | थीणंगिद्धि०३-मिच्छ ०-ब्ारसक० दोपदा०- जंह० 
. एग०, उक्क० अंतों०. |. अव्टि० जह० एगं०, उक्क० चत्तारि सम० । अवत्त० णत्थि 
: अंतर | णिद्दा-पचला-भय-हुमुं ०-तेजइगादिणव-तित्थय ०तिण्णिपदा ० जह० एग०, उक० 
: अंतों० |-अवत्त ० णत्थि अंतर | चदुआयु० दोपदा० णत्थि अंतर | सेसाणं _ ण्णि पदा० 
 जह० एग०, उक० अंतो० | अवत्त ० जह० उक० अंतो० | एवं माणे | णवरि धुवि- 
' याण॑-संत्तारसण्णं | कोधसंज० णिद्दाए भंगो.। एवं मायाए वि.। णंवरि दो. ० णिद्दाएं 
भअंगो । एवं चेव लोभे । णवरि चत्तारि संज० णिद्दाए भंगो | आहारदुर्ग मणजो. ो।. 


सेस कोधभंगो ह 
._ ७४९, मदि०-सुद० धुविगाणं दो पदां जह० एग०, उकक० अंतो० । अबबद्ठि० 
>जह० एग०, उक० चंत्तारि सम० | सादा द०-छण्णोक० ओपघं॑ सादमभंगो। मिच्छ० 
णाणावरणभंगो | णवरि अवत्त ० णत्थि अंतर । णत्रु स०-पंचसंठा०-पंचसंघ ०-अप्पसंत्थ ०- 


उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त ह। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
- अन्तमुहूर्त है। अवक्तत्य पदका अन्तरकाल नहीं है।.. | 
७४८, क्रोधकपायवाले जीवोंमें ध्ववन्धवाली अठारद ग्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
' एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और . 
उत्कृष्ट अन्तर चार समय हे.। स्त्यानगृद्धि तीन; मिथ्यात्व ओर बारह कपायके दो पदोंका जधन्य 
अन्तर एंक समय है और उत्क्ृट अन्तर अन्तमुंहू्ते है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर .एक समय 
है ओर उत्क़ष्ट अन्तर चार समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा 
. तैजस शरीर आदि नो ओर तीथकर प्रकृतिके .तीन पदोंका जघन्य अन्तर एंक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। चार आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल 
. नहीं है । शेप प्रकृतियोंके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्त है । 
अवक्तव्य पदको जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है।इसी प्रकार मानकपायवाले जीवोंके जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनके ध्रववन्धवाली सत्रद्द प्रकृतियोंका 'अन्तरकाल कहना चाहिए | 
क्रोधसंज्वलनका ,भक्ग निद्राके समान है । इसी प्रकार मायाकपायवाले जीचोंके भी कइना चाहिए | 
. इतनी विशेषता हे कि इनके दो संज्वलनका: न्मद्गः निद्राके समान हे। इसी प्रकार लोभकपषायवाले 
जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनके चार संज्वलनका भज्ग निद्राके समान है। 
आहारकट्ठिकका भड्ह मनोयोगी. जीवोंके समान है] शेप प्रकृतियोंका भद्ग क्रोधके समान हैं। 
७५४६. मत्यक्षानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें श्रववन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका ज़धन्य अन्तर 
- एक समय है और उत्कए अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर चार समय हैं । सातावेदंनीय, असातावेदनीय और छह नोकपायका भड्ग ओघके सातावेदनी यके 
समान है । मिथ्यात्वका भड्ड ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तन्य पदका 
: अन्तरकाल नहीं है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विह्ययोगति, ढुभेंग, दुःसवर और 
० ष्श . 


'#ललडजजजड जज जजज + 





३५० मंहावंधे द्विदिवंधाहियारें.. 


देख० | तिरिक्‍्खायु-मणुसायु० दोपदा० जह० :अंतो०, उक्० पलिदोवमसदपुध्तत्त ०: | 
देवायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० अद्गावण्णं पलिदो० पुच्बक्नोडिपुधत्तणव्भहि- 
याणि ) वेडग्यियछ०-तिण्णिजादि-सुहुम-अपजच-साधार ० तिण्णि पद[० जह० .एग० 
उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादिरें० | एवं अवत्त ० | णव््रि जह० अंतो० । -मणुसंगढ़ि- . 
पंचग० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देखू०। अबत्त> जह० . . 
अंतो०, उक० पणवण्णं पलिदो० देख्‌० | णवरि ओरालि० अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० 
पणदवण्णं पलिदो० सादि० | आहारहुग० तिण्णिपदा० जह० एग०, उक० समद्विंदी० | 
एवं अवच० | णवरि जह० अंतो० | पर०-उस्सा०यादर-पज्जत्त-पत्तय ० तिण्णि पदा० 


जह० उक्क० अंतो० | अबवत्त ० जह० अंतो०, उक्त ० पणवण्णं पलिदो० सादि० | तित्वव० -* 


पुज०-अप्यण जह० एग०, उक० अंत्तों० । अवद्भि० जह० एग०, उक्क० चेसमं०॥ -- - 
अचत्त० णत्वि अंतर | 

७४६, प्ुरिसवे० अट्ढारसण्ण इत्थिभंगो। थीणमिद्धि ०३-मिच्छ ०-अण॑ताणुरव्॑रि ० ४ 
तिण्णिपदा ० जह० एग०, उक्क० वेछाव्टि० देखू० । अवत्त० जह० अंतों०ग, उक्क०: 
सगट्टिदी० । णिद्दा-पचला-भय-दुम्मुंछ-तेजइगादिणव तिण्णि पदा ओपघे | अवचत ० जह० 
अंतो०, उक० कायद्िदी० | अट्डक० ओघ॑ | णवारि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० काय- 
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एक पूर्वकीटिका छुछ कम त्रिभागग्रमाण ह्‌। तिय॑ंत्वायु आर मनुष्यायुके दो पदोंका जबन्य अन्तर 

अन्तमुंहूर्त ह आर उत्कृष्ट अन्तर सा पल्यप्रथक्त्व ग्रसाण ह। देवायुके दो पढोंका ज़घन्य अन्तर 
अन्तमुंदूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर पूर्चक्रोटि प्रथक्‍त्व अधिक अट्ठावन पल्य हैं । वैक्रियिक छह, . तीन 

जाति, सुद्म, अपयाप्त और साधारणके तीन पदोंका जबन्ध अन्तर एक समय है और उच्छृट अन्तर  - 


साधिक पचचन पल्य है | इसी प्रकार अवक्तज्य पदक्ा अन्तरकाल हैं। इतनी विज्ञेपता है कि 5: 


उसका जबन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हैं । मन॒ुप्यगतिपत्चकके तीन पदोंक। जघन्य अन्तर एक समय है और - 
उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्य हैं । अवक्तज्य पदका जबन्य अन्तर- अन्तमुद्ृतत है .औओर उच्केष्ट . 
अन्तर छुछ कम पचवन पल्य है । इतनी विद्येपता हें कि ऑदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका जधन्य 
अन्तर अन्तमुंहूर्ते ह ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । आहारकहछ्िकके तीन पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृए अन्तर अपनी स्थित्ति श्रसमाण है ।. इसी प्रकार अघक्तव्य पदका 
अन्तरकाल हैं ।इतनी विशेषता हैँ कि इसका जघन्व अन्तर अन्तमुहूते है | परवात, उच्छुवास, वादुर, ... . 
पयाप्त ओर प्रत्येकके तीन पदोंका जघन्य ओर उत्छटट अन्तर अन्तमुहूते हैं। अवक्तज्य पदका लघन्य 
अन्तर अन्तमुंहूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। तीर्थक्लर अक्ृतिके झुजगार और - 
अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते हैं। अवस्थित पदका 
जघन्य अन्तर एक समय हूं आर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हँ | अवक्तत््य पदका अन्तरकाल नहीं. हैं ।॥ : 
४६. पुरुपवेदी लीवोमिं अठारह अकृत्तियोंका भद्ग आीवेदी जीवोंके समान है। स्त्यान्गृद्धि 
तीन, मिथ्यात्त और अनन्तानुवन्धी चारके तीन पद़ोंका जघन्य अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट ..#. 
अन्तर छुछ कम दो छयासठ सागर है ।. अवक्तव्य पदका लघन्य अन्तर अन्तमुंहर्त हैं: ओर उत्कृष्ट... 
अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तेजस शरीर आदि नो प्रकृतियोंके 
तोन पदका भज्ञ आपर्क समान है । अवक्तत्य पदुका जघन्य अन्तर अन्तमुहत ह आर उत्कृछ .. . 


भुंजंगाखंधे अंत्तराणुगमों ३४१: 


हिंदी ० । - इत्यि “णंवु स ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दूमंग-दुस्तर-अगादे ०-णीचा ० 
पंचिंदियपंज्जत्त्ंगो । - पुरिसे० तिण्णि पदा णाणावरणमंगी | अवत्त० जह० अंतो० 
उक्क० चेछावद्धि ० सादि० । समचदु ०-पसत्थं०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० पुरिस ०भंगो | 
'णिस्य-तिरिक्ख-मणुसायूणं इत्यिमंगो | णवरि सागारोबे ०सदपुघत्त॑ ० । देवायु० दोपदा० 
जह० अंतो०, उकं० तेत्तीसं सा० सादि० | णिरय-तिरिक्खंग ०-चदुजादि-दोआणु०- 
आदा ०-उज्जों ०-धावरादि ०४ तिण्णि पंदा० जह० एग०, अवत्त>० जह० अंतो०, उक्क० 
तेबद्धिसागरो०सद | देवगदि०४-आहारदुग्ग पंचिंदियपज्जत्तभंगो। मेशुस०दुग ०-ओरालि०- 
-ओरालि०अंगो ०-बेज्जरिस ० : तिण्णि पदा० जह० एग०, उक० तिण्णि पहिदो० ' 
सादि० | अवत्त० जंह० अंतो०, उक० तेत्तीसं सा २सादि० । पंचिंदि०-पर०-उस्सा०-तस ०४ 
ठिण्णि पदा० तेजहगर्भगो | अवच० णिरयगदिभिंगो | तित्थय० तिण्णिप० जंह० एग० 
उक० अंतो०. | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्बकोडी देखू० | पा 
".. ७४७, णुंसगे धुविगाणं अट्टारसण्णं दों पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० 
अवद्डि० जह० एग०, उक्क० चततारि सम० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अर्ग॑ताणुबंधि ० ४- 
इत्थि-णित्रु स-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० तिण्णिपदा ० 
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अन्तर कायस्थितिप्रसाण दै। आठ कपायोंका भसद्भ ओघके समान हे। इतनी विशेषता 
है कि अवक्तज्य पदका जघन्य अन्तर अनन्‍्तमुहूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
ख्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पॉच संहनन नन, अग्रशस्त विहायोगत्ति, दुर्भग, ढु।स्वर, अना- 
देव ओर नीच गोज्का भेज्ञ पद्नेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके समान है: । पुरुपवेदके तीन पदोंका 
भट्ट ज्ञानावरणके समान है | अवक्तव्यपद॒का जबन्य अन्तर अन्‍्तमुहर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक दो -छथासठ सांगर हू । समचतुरज्षसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्व॒र, 
 आदेय और उदच्चगोत्रका भज्ञ -पुरुपवेदके समान हैं । नरकायु, .तियेत्वायु और मनुष्यायुका 
स्रीवेंदी जीवोंके समान है ।. इंतनी विशेषता हे कि उत्कृष्ट अन्तर सो सागर पृथक्त्व प्रमाण है । 
देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
नरकग॒ति, तियंत्रगत्ति,' चार जाति, दो आनुपुर्वी, आतप, उद्योत ओर स्थावर आदि चारके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हें, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्ते है और उत्क्रष्ट अन्तर 
एकसो. त्रेसठ सागर है। देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकका भज्ग पद्नन्द्रिय पर्याप्त जीचोंके समान है। 
'मनुष्यगतिह्ििक, औदारिकशरीर, ओदारिक आह्ञोपाज्ञ और वजपभ नाराचसंहननके तीन पदोंका जबन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 

: अन्तमुद्दत है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। पदच्चेन्द्रिय ज्ञाति, परधात, उच्छवास 
. और त्रसंचतुप्कके तीन परददोका भद्ग तेजस शरीरके समान है। अवक्तव्य पदका भंद्ञ नरंकगतिकें 
' “समान हैं | तीथझ्ुर प्रकृतिके तीन पदोंका जवन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहू्त 

हे । अवक्तत्य पदक्रा जधन्य अन्तर अन्तसुंहूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तर छुझ्॒ कम एक पूर्वकोटि है। . 
७४७. नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रववन्धवाली अठारह प्रकृतियोंके दो पदोंका जधन्य अन्तर एक 

समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर' अन्तमुहूते हैं। अवस्थित पदका -जघन्य अन्तर एक समय है और 

४ इत्कृष्ठ अन्तर चार समय हैं । स्त्यानगूद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तामुबन्धी चार,. ल्रीवेद, नपुंसकवेद 
. पाँचू-संस्थान, पाँच संहनन; उद्योत, अग्रशस्त धिहायोगति,-दुर्भग, :दःस्वर और अनादेयके तीन 


$ है 


३४२ | महाव॑ध ट्विदिवंधादियारे 


जह० एग०, उक० तेत्तीसं० देख० | एवं अवच० | णवरि जह० अंतो० | णवरि थीण- 
गिद्धि० ३-मिच्छ ०-अण॑ताणबंधि० ४ ओघ॑ | पुरिस०-समचदु०-पसत्थ ०-सुमग-सुस्सर . 
आदे० तिण्णिपदा सादमंगो | अवच्त० जह० अंतो०, उक० तेत्तीसं देखू० | णिद्दा- - 
पचला-भय-दुगुं ०-तेजइ॒गादिणव तिण्णिप० णाणावरणभंगो । अवत्तव्य० पणत्यि अंतर |. 
तिण्णिआयु ०-वेउज्वियछ ०-मणुस ० ३-आहारदुयं ओघ॑ | देवायु ० दो पदा० जह० अंतो०, - 
उक्क० पृव्वकीडितिभाग देख" । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाण ०-णीचागो० तिण्णि पदा० - 
इत्थिमंगो | अवत्त० ओघ॑ | चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ तिण्णि पदा० जह०. एग०,.. 
उ० तेत्तीसं सा० सादि० | एवं अवत्त ० | णबरि जह० अंतो० | पंचिदि०-पर०-उस्सा०- 
तस०४ तिण्णि पदा सादभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीस॑ सा० सादि०।. . 
ओरालि०-भोरालि ०अंगो ० बज्जरिस० तिण्णिप० जह० एग०, उके० प्रुन्चकोडी दे० | - 
ओरालि० अवत्त० ओघं। ओरालि०अंगो० अवत्त>० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीस० . 
सादि० । वज्जरिस० अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देख्‌० | तित्थय० तिण्णिपं०... - 
जह० एग०, उक्० अंतो० | अवच० जह० अंतोी०, उक्क० पुच्बकोडितिभागं देसू० | 
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पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तेतीस सागर ह। इसी प्रकार . . 
अवक्तव्य पदका अन्तरकाल है । इतनी विशेषता हैँ कि अवक्तत्य पदका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते 
है। इतनी और विशेषता है कि स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी चारका भज्ञ ओघंके 

समान है । पुरुपवेद, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन. 
पदोंका भद्ग सातावेदनीयके समान हैँ । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्ते है और उत्कृष्ट ." 

श्रन्तर छुछ कम तेतीस सागर है। निद्रा, प्रचला, भय, जु़युप्सा और तैजस शरीर आदि नेंके तीन 
पदोंका भट्ट ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । तीन आयु, वेक्रियिक - 


छह, मनुष्यत्रिक और आहारकद्विकका भद्ग ओघषके समान है। देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर -. 


अन्तमुदृर्त हैओर उत्क्रष्ठ अन्तर एकपूर्वकीटिका कुछ कम त्रिभागग्रमाण है। तिरय॑द्वगत्ति, तियेश्गत्यानु- 
पूर्वी ओर नीचगोतन्रके तीन पदोंका भद्ठ ख्रीवेदके समान है ।अवक्तव्य पदका भज्ञ ओघके समान है । 
चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट... 
अन्तर साथिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवक्तन्य पद॒का अन्तरकाल है । इतनी विशेषता है 
कि इसका जथन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते है । पव्च्चेन्द्रिय जाति, परधघात, उच्छवास और त्रसचतुष्कके . 
तीन पदोंका भद्ञ सातावेदनीयके समान हे। अवक्तंज्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहते हें ओर... 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । ओदारिक शरीर, ओदारिक आइ्रोपाड़ ओर वजपेभनाराच 
संहननके तीन पदोंका जबन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है।.. 
आओदारिक शरीरके अवक्तन्य पदका अन्तर ओषके समान है। ओदारिक आइ्डीपाड़के अवक्तन्य ,- 


पद॒का जबन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। वजर्षभताराच 
संहननके प्रवक्तन्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहत हैं और उस्कृष्ट अन्तर छुछ कम तेतीस सांगर :' 
है। तीर्थड्डर प्रकृतिके तीन पर्दोका जधन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। . 


अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहत हैँ और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कमर त्रिभाग- 
प्रमाण है । अपगतवेदवाले जीवों सब अक्ृतियोंके भुज़गार और अल्पत्तरः पंदुका जधन्य और 


कि आम जज पर के अप आम मम मम कम न भर 
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... - अवगदवे० सब्बाणं शुज०-अप्प० जह० उक्क० अंतो० | अवब्ठि० जह० एग०,... ०. 
... अंतो० | अवत्त> णंत्वि अंतर | कम 

: “७४८, कोषे धुविगाणं अद्टारसण्ह दोपदा० जह० एग०, उकक० अंतो० ।. अवृद्धि० 
_ जह० एग०, उक० चत्तारि सम०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०  दोपदा० जंहं० 
. -एग०,.उक्क० अंतो०। -अवद्लि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। अवत्त० णर्त्थि 
.  अंतरं। णिंदा-पचला-भय-हुगुं ०-तेजइगादिणव-तित्थय ०तिण्णिपदा० .जंह० एग०, उक ० 

 अंतो० | अवत्त० णत्थि अंतर | चदुआयु० दोपदा० णत्थि अंतरं। सेसाणं तिश्णि पदा० 
-जह० एग०, उंक० अंतो०-.। अचत्त० जंह० उक० अंतो० । : एवं माणे । णवरि धुवि- 
-..याण सत्तारसण्णं | कोधसंज० णिद्दाए भंगो। एवं साथाएं वि । णंवारि दोसंजव णिद्दाएं 

-भंगो | एवं चेव- ठोभे | णवरि चत्तारि संज० णिद्दाए भंगो.। आहारदुर्ग मणजोगिभंगो । 
/ सेंस कोपमंगो। ह 
“७४५९, मंदि०-सुद० धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक्० अँतो० । अब्डि० 
. “जहं० एग०, उक्त० चत्तारि सम० | सादासाद०-छण्णोक० -ओघं सादमंगो। ०. 
+  णांणावरणमभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं | णवरु स्०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०- 





उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। अवस्थित पदका .जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
* अन्तमुंहते है। अवक्तन्य पदका अन्तरकाल नहीं हैं।.... न्‍ 
. .. ' ७४०८, क्रोधकपायवाले जीवोंमें भ्रववन्धवाली अठारह प्रकृतियोंके दो पदोंका जधन्य अन्तर 
' एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहरत है|. अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है. और 
... उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और बारह कपायके दो- पदोंका जधन्य- 
अन्तर-एक समय है और उत्क्ृट अन्तर अन्तमुहते है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय 
- है. और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । निद्रा, श्रचला, भय, जुगुप्सा, .. 
* तैजस शरीर आदि - नो ओर तीथकर प्रंकृतिके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उस्कृष्ठ 
. : अन्तर अन्तमहूते है। अवक्तव्य पदंका अन्तरकाल नहीं है। चार आयुओंके दो पदोंका अन्तरकाल 
. _ » नहीं है। शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर न्तर एक -समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहर्त है । 
. . अवक्तत्य पदका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है | इसी प्रकार सानकपायवाले जीवोंके जानना 
“चाहिए | इतनी विशेपता है कि इनके ध्रववन्धवाली सत्नह. प्रकृतियोंका *अन्तरकाल कहना चाहिए |. 
क्रोधसंज्वलनका भन्ग निद्राके समान है.।. इसी प्रकार मायाकपायवाले जीवोंके भी कइना चाहिए 
“ इतनी विशेषता हे कि इनके:दो संज्वलनका अ्भड्ढ' निद्राकें न है। इसी प्रकार लोभकषायवाले 
जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है: कि इनके चार -संज्वलनका भज्न- निद्राके समान है। 
आहारकद्ठिकका भद्ढ मनोयोगी जीवोंके समान है । शेप प्रक्ृतियोंका भड्ग क्रोधके समान हैं। 
: ४४६. मत्यज्ञानी और अ्रताज्ञानी जीवोंमें भ्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
.,. एक समय है और उत्करष्ठ अन्तर अन्तमुंहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट... 
.... अन्तर चार समय है.। सातावेदनीय, असातावेदनीय और छह नोकपायका भड्ग ओचघके सातावेदनी यके 
. समान है। मिथ्यात्वंकां भड्ढ ज्ञानावरणके समान है | इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तत्य पदका. 
: - अन्तरकाल नहीं है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन,अप्रशस्त विद्ययोगति, ढुभेग, ढुःस्घर और 


इपूछ मंहावंधे ट्विदिवेधाहियारे 


दूभग-हुस्सर-अणादे” तिग्णिप० जह० एग०, उक्क० तिण्णि 'पलिदो० देख० । एवं 
अवत्त ० | णवरि जह० अंतो० । चदुआयु ०-वेउव्वियछ०-मणशंसगदितिंगं ओघ । तिरि-. 


क्खगदि-तिरिक्खाणु० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्त० एकंत्तीसं० सादि्रि०। अंबच० ... 


ओधं० [- चदुजादि-आदाव-थावरादि०४8 तिग्णिपदा०  जह० .एग०, अबत्त० जुं०.... 
अंतो०, उक० तेचीसं सादि०.। पंचिंद्०-पर०-उस्सा०-तस ०४ तिण्णि पदा०सादभंगो | 
अवत्त>० जह० अंतो०, उक्क ० तेत्तीसं सा० सादि० । ओरालि० तिण्णिप० जह० एग०, -.. 
उक्क० तिण्णि पलिदो० देख्‌० | अवच० ओघं | समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदें० - - 
तिण्णिप० सादमंगों | अव्त० जह० अंतो०, उक० तिण्णि पलिदो० देख० | ओरालि० 
अँगो०[ वज्जरिसि० ] ओरालियमभंगो । णवरि अवत्त> जह० अंतो०, -उक्क० :तेत्तीस 
सा० सादि० | उज्जो ० तिण्णि. पदा० विरिक्खगदिभंगो। अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क?... 
एकत्तीसं सा० सादि० | णीचा० तिण्णिप० णवु सगभंगो | अवचवब्ब ओबघ |... 
: ७५०, विमंगे ध्रुविगाणं दोपदा० जह० एग०, उक० अंतो० | अवद्डि० जह० . 
एग०, उक्क ० वेसम० | एवं सिच्छ० | णवरि अवत्त० णत्यि अंतर | णिरय-देवायूणं 
दोपदा० णत्यि अंतर । तिरिक्ख-मणुसायू्ं दोपदा० जह० अंतो०, उक्क० हस्मासं ... 
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अनादेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्य है | इसी . 


प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल हैँ। इतनो विशेषता हैँ कि इसका जघन्य अन्तर अन्त- - 


महते है। चार आयु, वेक्रियिक छुह और मनुष्यगतित्रिकका भद्ध ओघके समान है। तिर्यश्वगति.- 


ओर विर्यश्नर्गंत्यानुपूर्वीके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर सांधिक :.. 


इकतीस सागर है। अवक्तव्य पदका अन्तर न्तर_ ओधघके ससान हैं। चार जाति, आतप ओर स्थावर. 
आदि चारके तीन पदोंका अन्तर एक समय हें:। अवक्तव्य पदका जथन्य अन्तर अन्तमुहते है ओर . . 
सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पदन्निन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ॑वास-ओर त्रस चतुष्कके 
तीन पदोंका-भज्ञ सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य, पदका जबन्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते है और 
उत्कृए अन्तर साधिक तेतीस सागर हे। ओदारिक शरीरके तीन पदोंक्रा जघन्य अन्तर एक समंय है. 
ओर उत्क्ष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्य.है। अवक्तव्य पदका अन्तर ओघके समान हैं | समचतुरस्र 
संस्थान, प्रशसंत विहायोगति, सुभग, सुस्वधर और आदेयक्रे' तीन पदोंकां भद्ग सातावेदनीयके 
समान है| अवक्तंव्य पदका जघन्य अन्तर. अन्तमुहर्त है और उत्क्ष्ट अन्तर.कुछ कम तीन पल्य 
' है ओदारिक अद्ञेपाह़ और वज्ऋपमभनाराच संहननका हननका भज्ञः ओदारिक शरीरके समांन है | 
, विश्येपता है कि अवक्तव्य पदका जघ॑न्य अन्तर अन्तमहते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
- सागर है । उद्योतरके चीन पढोंका -भहु तियेश्वरगतिकेः समान है। अवक्तव्यपद्काः जधन्य अन्तर 
अंन्तमहूत हैं और उत्क्र८० अन्तर साधिक इकत्तीस सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भद्ग नपुंसक 
वेदके समान है | अंवक्तव्यपदका अन्तर ओंघके समान हैं | ९ 
' "७५०, विभइज्ञांनी जीवोंसें श्र ववन्धवाली प्रकृतियोंके दो पंदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
हैँ ओर उत्कूट अन्तर अन्तमहूते है।. अवस्थित पदका जंघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
. अन्तर दो. समय है| इसी प्रकार सिथ्यात्व' प्रकृतिकां जानना -चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके 
. : अवक्तत्य पंदका अन्तर काल नहीं है। नरकायु: और देवायुके दो पर्दोंका अन्तर काल * नहीं है। 
तियेख्ायु और भनुप्यायुके दो पदोंका जवन्य अंन्तर .अन्तमुहत हे और उस्केष्ट अन्तर कुछ कम 


मुजगारवंबे अंतराणुगमी और श्ष८' 


. - देख5। सेसाणं : ओरादि०भंगों .।. णंवरि तिण्णिजा[०-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण ०: तिणिए . 
-  पंदा० जह० एग०, 3०. अंतो० | अवंत्त०: णत्थि अंतर | मी 
.. ७५१, आंभि*-सुदं०-ओघधि० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज ०-पुरिस०-सय-हुगु०- .. 
पंचिंदि०-तेजा०-क०-समेचदु ० -वण्ण ० ४-अंगु०४-पसंत्थ -तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०- 
, .णिमि०-उच्चा० तिग्णिपदा थोध॑ | अवत्त ० जह० अंतो०, उक्० छावट्टि सा० सांदि०-॥ 
- अइके० तिण्णिप० ओध॑ |... अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीस साग० सादि० | 
.. दोआयु० दो पढा० ' जह० अंतो०, उक़्० तेत्तीस . सा०- सादि० । मणुसगदिपंचगर्ल 
:तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० पुष्यकोडि० सादि०। अवत्त ० जह० पलिदो० सादिं० 
उक्क ० तेत्तीसं सा० सादि० | देवगदि०४ तिण्णि प० जह० एंग०, उक्क० तेत्ती्स स्ा० , 

. सादि० | अवत्त० जह० अंतों०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । आहारदुगं देवंगदिभंगो | 
तित्थय० चत्तारि पदा ओध | एवं ओंघिदंस०-सम्मादि० | हा । 
_.. ७५२, मणपज्जव० पंचणा०-छदंसणा०--+चदुंसंज ०-पुरिस ०-भय-दुमुं ०-देवगदि- 
पंचिंदि०-तिण्णिसरीर ०-समचढु ०-वेउव्यि ०अंगो ० -वण्ण ० ४-देवाणु ०-अमु ० ४-प्सत्थ ०- 

-. ०४-सुभंग-सुस्सर-आदेज्ज ०-णिमि ०-तित्थय ०-उच्चा ०-पंचंत ० तिण्णि प० जह० एग॒० 
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;-अ छुह्द महीना है.। शेष प्रकृतियोंका भड् ओदारिक शरीरके समान है ।. इतनी विशेषता है कि तीन 


.... जाति, सूच्रम, अपरयाप्त और साधारणके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
*. - अन्तसहते है.। अवक्तन्य पदका अन्तर काल नहीं है । 


- .. : ७५१. आमभिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
' दर्शनावरण, चार संज्वलनं, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, पद्नन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर 
संमचतुरखसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविह्ययोगति, तरस चतुष्क, सुभग, सुस्वर 


'., आदेथ, निर्माण और उच्चनोत्रके तीन पदोंका अन्तरकाल ओबके समान है । अवक्तव्य पद्का जघन्य 
' - अन्तर अन्तमुहूर्त है ओर. उत्कृष्ट अन्तर साधिक. छथासठ सागर है। आठ कपायके तीन पदोंका 


“ अन्तर ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्त्मुहूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
. तेतीस सागर है | दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
.: तेतीस सागर हैं। मनुष्यगतिपख्र्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
. ' साधिक्‌ एक पृर्वेकोटि है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर साधिक. एक पल्य है और उत्कृष्ट अन्तर 
: साधिक तेतीस सागर है । देवगति चतुष्कके तीन पढोंका जथन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
.. अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तऊुहू्त है. और उत्कृष्ट अन्तर 
: साधिक तेतीस सागर है। आहारकछ्िकका भक्ढ देवगतिके समान है। तीथेट्ठुर प्रकृतिके चार पढोंका 
भड्ठ ओघके समान है। इसीप्रकार अवधिद्शंनी ओर सस्यन्दृष्टि जीबोंके जानना चाहिये। 
७५२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन घुरुपवेद, भय 
-  जुगुप्सा, देवगति, पद्चेद्रियनाति, तीन शरीर,-समचतुस्र संस्थान, वैक्रियिक, आइ्वोपाह्न, वर्णचतुष्क 
. -, देवगत्यानुपूर्वी, अगुंसुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोंगत्ति, चसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण 
-.. तीथ॑दूर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट 


३४६ महाव॑ंधे द्विदिवंधाहियारे 


उक्क० अंतो०। अवच० जह० अंतो०, उक्क० पुष्बकोडी देख | देवाबु० दोप॑दा० _ ह 
पगदिअंतरं | सेसाणं तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जंह० उक० 


अंतो० | एवं संजदा० | 


७५३, सामाइ०-छेदों ० पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० दोपदा ०... 
जह० एग०, उक्त० अंतो० | अवद्ठिं० जह० एग०, उक्क० वेसम०॥। आहारुग० .. 


सादर्भगो | णिद्दा-पचला-तिण्णिसंज ०-पुरिस ०-सय-दु ०-देवगदि-पसत्थपणुबीस-तित्थय ० दो 


पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अव्डि० जह० एग०, उक० वेसम० । अवत्त० ... 


णत्यि. अंतर | सेसाणं संजदमंगों | 


..._ ७५४, परिहार० घुविगाणं दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० |अवद्ठि ० जहं० एग०,... 
उक्क० वेसम० । आहारदु्ग चत्तारि पदा० जह० अंतो०, उक्क० अंतो० | तित्थय० तिण्णि, : 
पदा० णाणावरणमभंगो | अवत्त ० णत्थि अंतर । सुहुससंप० सब्बाणं० झुज०-अप्प० जह०. . : 


उक्क० अंतो० | अवष्टि० जह० एग०, उक० एग० | संजदासंजदां० परिहारभंगो | 


७५५, असंजदे धुविगाणं दो पदा ओंधं | अवद्ठि० जह० एग०, उक्क० चंत्तारि 
सम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि ०2-णबु स ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ० उज्जो ०- 
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अन्तर अन्त्मुहते हैं। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते ते है ओर उतकुए अन्तर कुछ कम _ 


एक पूर्वकोटि हे । देवायुके दो पदोंका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान हैं। शेप भ्रकृतियोंके 


तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्ते है । अवक्तव्य पेदका जधन्य ' . 


ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये | 
७५३, सामायिकर्संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण 


लोभ संज्वलन, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके दो पदोंका जधन्य अन्तर एक संमय है और चत्कुष्ट 


अन्तर अन्तमुंहूर्त है'। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं. 


आहारक ह्विकका:भक्ञ सातावेदनीयके समान हैं। निद्रा, प्रचला, तीन संज्वलन, पुरुषवेद,. भय, : : 


जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त पच्चीस प्रकृतियाँ और तीर्थक्लुर इनके दो पदोंका - जघन्य.अंन्तर 
एक समय है और उत्क्ृट्ठ अन्तर अन्तर्मुहते हैं । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है अवक्तव्य पदका अन्तर काल. नहीं- हैं| -शेष प्रकृतियोंका भड्ढ संयतोंके 
समान हैं । न्‍ पे 
४. परिहारविशुद्धि संयत जीवबोंमें श्रववन्धवाली ग्रकंतियोंके दो पदोंका जंघन्य अन्तर एक 
समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतें हैं । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्त्कृष् 
अन्तर दो समय है। आहारकट्विकके चार पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हतें है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हते है । तीथडुर प्रकृतिके तीन पढोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान है। अबक्तज्य पदका अन्तर 


काल नहीं हैं। सूक्ष्मसांपराय संयंत जीवोंमें सव प्क्ृृतियोंके मुजगार और अल्पतर पदका जघन्य : 


ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहतें हैं। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तंर 
एंक समय है: -संयतासंयत- जीवोंकां भह्ग! परिहारविशुद्धि संयत जीवोंकें समान हैं । श 
७५७, असंयत जीवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकें दो - पदोंका भड्ठ ओबके समान हैं | अव- - 
स्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्क्टट अन्तर चार समय हैं । स्त्यानग्रद्धि तीन 
सिथ्यात्व, अंनन्तानुबन्धी चार: नर्पुसक्रेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अग्रशस्त विहायो- 


दा 


हल . अभुनगारंधे-अंतराशुगमों... ........ . शेड 
अप्पंसत्थ ० -दृभग-दुस्सर-अगादे ० णंदु सगभंगो । पुरिस०-समचदु ०-प्सत्थ ०-सुभग-सुस्सर- - 
आदे० “ ण्णि पदा सादभंगों | अवत्त ० जह० अंतो०, उक्त० तेत्तीस सा० देखू० | 
ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरिस ० : तिंग्णि पदा ओघे | अबृत्त> ण्रु सगभंगो. ... 
सेस मदिभंगो । चकखु ० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुद ० ओघं॑ । , ह 
७५०६; किण्ण-णील-काउलेस्सा० धुविगाणं दो पदा जह० एग०, - उक्त ० अंतो ० | ' 
अवद्ठि ० जह० एग०, उक० चतारि सम् ० | थीणगिद्वधि ०३-मिच्छ ०-अण॑ताणुबंधि ० ४- 
इत्यि-णव स ०-दोगईि-पंचसंठा-पंचसंघ ०-दोआणु ०-उज्जो ०--अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर 
दे०-णीचुच्चागो० तिण्णि प० जह० एग०,. अवत्त ० .जह० अंतो०,. उक्क ० तेत्तीस 
सा०. रस० सत्त साग० देख ० । पुरिस ०-समचदु ०-बज्जरिसभ ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर- 
आदे ० .तिण्णि. पदा सादमभंगो-। अवत्त> जह ० अंतो०, उक्त ० तेत्तीर्स ० . सत्तारस० सत्त- 
०» देख० | पिरय-देवायु० दोपदा० णत्थिअंतर। तिरिक्ख-मणुसायु ० णिरयगदिभंगो | 
णिरय-देवगदि-पंचजादि-ओराजि ०-ओरालि ०अंगो ०-दोआणु ०- पर ०-उस्सा ०-त स-थावर- 
: . चहुयुग् तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो ० । अवत्त० णत्थि अंतर | वेउव्बि०- 
वेउनब्बि ०अंगो ०. तिण्णि, पदा. जह० -एग०,. उक्क० बावीस सत्तारस० सत्त साग० 
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' गति, दुर्भग, ठुस्वर और अनादेयका भज्ञ नपुंसकवेदके समान हैं। पुरुपवेद, समचतुरस्र संस्थान, 
. प्रशस्त विहायोगति, सुभग,. सुस्थर ओर आदेयके तीन पदोंका भ्ग सातावेदनीयंके समान है। 
अवक्तन्य पदका जबन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। औदा- 
रिक शरीर, ओंदारिक आज्लोपाज्ञ और वजऋपंभनाराचसंहननके तीन पदोंका भद्ध ओघके समांन 
है। अवक्तव्य पदका भक्ग नपुंसकवेदके समान है। शेप गक्ृतियोंका भक्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान 
है। चुवरैनबाले जीबोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भज्ग हैं।. अचचक्षुःदर्शनवाले जीवोंमें ओघके संमान 
भजन 

 थयू६, कृष्ण, नील ओर कपोत लेश्यावाले जीवोंमें ध्रववन्धवाली ग्रकृृतियोंके दो पदोंका जघन्य 
तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहते हैं। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। 'स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, खीवेद, 
नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति, दर्भग 
दुस्वर, अनोदेय, नीचगोन्र और उच्चगोन्नके तीन-पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहू्ते हूँ ओर उत्कृष्ट अन्तर कऋ्रमसे छुछ कम:तेतीस सागर, कुछ कम 
सत्तरह सागर ओर कुछ कम सात सागर हें-। पुरुषबंद समचतुरख संस्थान, वजरऋषभनाराचसंहनन 
प्रशस्त विहायोगति, सुभंग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भह् सातावेदनीयके समान है। 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूततें है ओर उत्कृष्ट अन्तर ऋमसे कुछ कम तेतीस सागर 
कुछ कम सचरह सागर ओर छुछ कम सात सागर हैं। नरकायु ओर देवायुके दो पदोंका' अन्तर 
काल नहीं है। तियेज्वायु ओर मनुष्यायुका भद्ग'नरकगतिके समान है । नरकगति, देवगति, पॉच 
जाति, औदारिक शरीर, औदारिक आज्ञोपान्न, दो आजञपूर्वी, परघात, उछवास, न्रस स्थावर चार 
युगलके तीन पदोंका -जधन्य अन्तरः एक समय हैं- और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महते है। अवक्तव्य 


5. पंदुका अन्तर काल नहीं है वैक्रिंयिक शरीर और बेक्रियिक आज्वोपाज्ञके तीन पदोंका जघन्य अन्तर 


... -एक समय है ओर उत्क्ृष्ठ अन्तर ऋमसे साधिक चाईस सागर, .साधिक सत्तरह सागर और साधिक 





2पूंछ २ ५ भदावंधे द्विंदिवंधाहियारे 


सादि० | अवत्त ० किण्णाए जह० सत्तारस० सादि०, उक्क०, वाबीसं० 'सादि ०. - 
णीलाए जह० सत्तसाग० [ सादि०, उक्० | सत्तारस० सादिरे०-। कांऊए जह०.. 
दसवस्ससहेस्साणि सादि०, उक्० सत्त साग॒० सादि० | तित्थय ० घुवरंगो | णवरि' अवष्ठि ० - 
जह० एग०, उक० वेसम०। काऊए तित्थय० णिरयमंगो | णील-काऊए सणुस्त ०. 
मणुसाणु०-उच्चा ० पुरिसवेदमंगो । । 

७५७, तेउले० धरुविगाणं दो पदा जह० एग०, उकक० अंतो० | अवबब्टि० जह० 
एग०, उक्क ० वेसम० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अण॑ताणुबंधि ०9-इत्थि ०-णवु स०«तिरि- 
क्खग ०-एइंदि०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-तिरिक्खाणु ०-आदाउज्जो ० -अप्पसत्यंषि +>थावर- 
दूभग-दुस्स॒र-अणादे ०. णीचा० तिण्णिप० जह० एग०, अवत्त ० जह० अंतो०, उक्के०.- ' 
वेसाग० सादि० | पुरिस०-मणुसग०-पंचिदि ०-समचदु ०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरिंस ०- ... 
मणुसाणु ०-पसत्थवि ०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० .सोधम्मर्भंगो | अट्क० [ओरालि०-] - 

आहारदग-तित्थय० दोपदा जह० एग०, उक्क० अंतों० | अवद्ठि० जह० एग०, उक्क०: - 
बेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । देवायुग० दोपदा णत्थि अंतरं णिरंतरं।. दोआयु० 
देवभंगों | देवगदिचदुक० तिण्णिपदा ० जह० एग०, उक्क० बंसाग० सादि० | अवत्त ० -' 


सात सागर है। अवक्तज्य पदका ऋण्लेश्यामें जधन्य अन्तर साधिकं सन्रह सागर है और उत्कृष्ट. 
अन्तर साधिक वाइस सागर हँ। नीललेश्यामें जधन्य अन्तर साधिक सात सागर हैँ ओर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक सत्नरह सागर हँ। कापोत्तलेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक दस हज़ार वर्ष हे ओर - 
उत्कृट्ट अन्तर साधिक सात सागर हैं। तीर्थड्गुर प्रकृतिका भड्ग-ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। 
इतनी विशेषता हूँ कि अवस्थित पदका जबन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय 
हैँ । कपोतलेश्यामें तीर्थड्लुर प्रकृतिका नारकियोंके समान भ्' है। नील और कपोतलेश्यामें मनुष्य-: ' 
गति, मलुष्यगत्यानुपूर्ची और उच्चगोन्रका भद् पुरुषवेदके समान है | 


७४५७, पीतलेश्यावाले जीवोमें प्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके दो पदोंका जबन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर' अन्तमुहूर्त हैं। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर दो समय है। स्त्यानग्द्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, स्रीवेद, नपुंसकवेद, तियश्च 
गति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तियंत्वगत्यानुपूर्वी, आतप, उ्ययोत, अग्रशस्त 
बविहायोगति, स्थावर, दुर्भग, ठुःस्वर, अनादेय ओर नीचयगोंन्रके तीन पदोंका - जघन्य, अन्तर एक 

समय है, अवक्तन्य पदका जधन्य अन्तर अन्तसुदूते हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर सवका साथिक दो सागर 
है। पुरुपवेद, मनुष्य ति, पद्चन्द्रियजाति, समचतुरस्तसंस्थान, ओदारिक आह्लोपाज्न, वजर्पमनाराच 
संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विह्ययोगति, च्रस, सुभग, झुस्वरं, आदेय ओर उच्चगरोन्नका.. 
भद्ट सॉथर्मकल्पके समान हैं। आठ कपाय, आदारिक शरीर, आहारकट्ठिक और तीर्थछ्वर प्रकृतिके 
दी पदोंका जबन्य अन्तर एंक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहते है । अवस्थित पदक्रा जधन्य. 
अन्तर एक समय हैं ओर उत्केप् अन्तर दो समय हैं। अवक्तन्य पद्‌का अन्तरकाल नहीं है । देवा- 
युके दो पर्दोका अन्तरकाल नहीं है, वे निरन्तर हैं । दो आयुओंका भट्ट देवोंके समान हैं | देव- 
गति चतुप्कके तीन परदोका जबन्य अन्तर एक.-समय हैँ ओर उत्कृष्ट अन्तर साथिक दो सागर है.।. 
- अवक्तत्य पदुका अन्तरकाल नहीं हे । इसीग्रकार पदालेश्यात्राले ज्ीबोंमें भी जानना चाहिए । इतनी 


भुजगारवंधे अंतराणुंगमो ३... श्पह 


एत्थि अंतर । एवं पम्माएं वि। णंवरि ओरालि०-आहारदुग-ओरालि०्थंगो०-अइक०- . . 
:  तित्थय० दोपदा० जह० 'एग०, उक्क० अंतो० । अंवद्टि० जह० एग०, उक ० वेसम ०.| 
अवत्त ० णत्थि अंतर । देवगदि०४ तिण्णिपदा ० जह० :एगं०, उक्त० अट्टासस साग० 
सादि० | अवेत्त० णस्थि अंतरं० |. .. :-.« 
ह ७५८, सुकाएं पंचणा ०-छदंसणा ०-चढहुसंज०-भय-ढुगुं >-पंचिंदि ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० 
| ए-अगु०४-णिमि०-तित्थय०-पंचंत ० तिण्णिप० जह० एग०, उक० अंतो० |. अबत्त ०. 
: ्त्थि अंतरं०। थीणगिद्धिं० ३-मिच्छ ०-अणं॑ताणुबंधि० ४-इत्थि- णबुंसगवेदादि ० णवगेवज्- 
- भंगो | दोबेदणीय-चदुणोक०-आहारदुग-थिरादितिण्णियुग्ल तिण्णिपदा० जह० एग०, 
. उक० अंतो० | अवत्त० जह० उक्क० अँततो० |. अट्डक०-मणुसगदिपंचर्ग -दोपदा जह० 
एग्‌०, उक०. अंतो ० । अचद्टिं० जह० एग०, उक्त ० वेसम० | अवत्त ० णत्यि अंतर | 
पुरिस०-समचदु ०-बज्जरिस ०-प्सत्थ ०-सुमग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा० तिण्णिपदा सादमभंगो | 
अवत्तब्ब॑ देवभंगों | देवगदि ०४ तिण्णिप० जह० एग०,. उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। 
अवत्तव्य० जह० अंड्वारस साग० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० | , भवसिद्धि ० 
ओघं। अव्भवसि० मिच्छादि० मदि० भंगो | 

७४६, खहगे ओघिमंगो | णवरि तेत्तीस॑ साग० सादि० | आयुग० पगदि अंतर | 
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जले औस++- 


विशेषता है कि ओंदारिक शरीर, आहास्कद्विक, ओऔदारिक आइ्लिपाड़, आठ कपाय और तीथेकूर 
प्रकृतिके दो -पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहते है। अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दों समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल 
नहीं हैं। देवगति चतुपष्कके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक ' 
अठारह सागर है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । 

3५८. शुक्ललेश्यांचाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय 
जुग॒प्सा, पद्नेन्द्रिय जाति, तेएस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, निर्माण 
तीथंकर और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर .अन्त- 
सहूते है | अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है| स्व्यानगद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार 

सत्रीवेद ओर नपुंसकवेद आदिका भट्ढ नोग्रेवेयकक्रे समान है । दो वेदनीय, चार नोकपाय, आहारक- .. 
हिंक और स्थिर आदि तीन युगलके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहते है । अंवक्तत्य पदका जघन्य और उत्क्रष्ट अन्तर अन्तमहू्ते है। आठ कपाय और मनुष्य- 
गतिपद्चकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थित 
पद॒का जबन्य अन्तर एक समय हैं और उत्क्रट्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। 
पुरुपवेद, समचतुरखसंस्थान, वजपंभनाराच संहनन, म्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्व॒र, आदेय और 
डच्चगोन्रके तीन पदोंका भद्ञ सातावेदनीयके समान है |: अवक्तव्य पदका भज्ढ देवोंके समात्त है। * 
देवगति चतुष्कक्रे तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर 
. है। अवक्तव्य पदका जपन्य अन्तर अठारह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेततीस सागर है | 
भव्यजीवोंका भज्ञ ओवके समान है। अभव्य और मिश्याहृष्टि जीवोंका भक्ल मत्यज्षानियोंके समान है । 
.' ७पृ९, क्ांयिक सम्यम्दृष्टि जीवोंमें अवधिन्नानी जीवोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है... 


३६० .. भहाव॑धे ट्विदिवंधादियारे 


मणुसगदिपंचग० दोण्णिप० जह० एग० उकक० अंतो० | अवष्टि० जंह० एगे०,: उक्के० - 
व्रेसम० | अचत्त० गत्यि अंतर । देवगदि ० ४-आहारदुर्ग तिण्णिपदा जह० एग०, अवच्त ७ 
जह० अंतो०, उक्क० तेचीस साग० सादि०-। तित्थय ० ओध॑ | फ 
, वेदगे धुविगाणं तिण्णिपदा परिहार ०भँंगों | अह्ुक०-मणुसगदिपंचग ० ओधि- 
भेंगो | देवगद्चिदुक्क ० तिण्णिप० ओधिभंगो। अवच ० जह० पलिदो० सादि०, उक्क० 
तेत्तीसं साग० सादि० | दोआयु ०-आहारदु्गं ओधिभ॑गो | तित्थय० दोपदा० जह० 
एग०, उकक० अंतो० | अवद्ठिं० जह० एग०, उकक० वेसम० | अचत्त० णत्वि अंतर-। 
७६१, उवसम० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस ०-भय-दु ० देवगदि ० ४-पंचि- 
दि०-तेजा ०-क०-बण्ण ० ४७-अगु ० ४७-पसत्थ ० -तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदेज़् ०-णिमि ५ .. 
तित्थय ०-उच्चा ०-पंचत० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अबत्त ० णत्यि अंतरं० | -. 
मणुसगदिपिंचग ० दोपदा जह० एग०, उक्क० अंतो० | अवष्डि० जह० एग०, उक्क०- 
वेसम ० । अवबत्त ० णत्थि अंतर | सादादिवारस ओध॑ | एवं आहारहर्ग | । 
७६२, सासणे-धुविगाणं णिरयोघ | तिण्णिआयु० दोपदा० णत्यि अंतर | सेसार्ं 


कि यहाँ साधिक तेतीस सागर कहना चाहिए । आयुकर्मका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है । . 
सलुष्यगतिपद्चंकके दो पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहते हैं । 
अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तव्य पदका 
अन्तरकाल नहीं है । देवगतिचतुष्क ओर आहारकट्ठिकके तीन पद़ोंका जधन्य अन्तर एक समय है,. 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमहूते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है | तीथेडर 
प्रकृतिका भक्ल ओघके समान हे ।« 
७६०. वेदकसम्यस्दृष्टि जीवोंमें प्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके तीन पदोंका भड़ परिहारविशुद्धि ' 
संयत जीवोंके समान है । आठ कषाय और मनुष्यगतिपश्चकका भद्ग)ः अवधिज्ञानी जीवोंके समान 
है देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका भड़' अवधिकज्ञानी जीवोंके समान है। अवक्तठ्य- पंद्का जघन्य 
तर साधिक एक पल्य हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो आयु ओर आहारक- 
हिकका भ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान हैं । तीथ॑द्ूर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय -: 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थित पदका जबन्य अन्तर एक-समय है और उत्कृष्ट ' 
तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । ह 
७६१. उपशमसम्यग्दृष्टि जीचोंमें पाँच ज्ञानावरण,, छह द्शनावरण, . बारह कपाय, पुरुषवेद, . - 
भय, जुग॒ुप्सा, देवगतिचतुष्क, पद्नेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर; - कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रंसचतुष्क, सुभग, सुस्व॒र, आदेय, निर्माण, तीथंडुर, उच्चगोन्र ओर - 
पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर .एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमह्त है। . 
अवक्तञ्य- पदंका अन्तरकाल नहीं हे ।. मनुष्यगतिपच्चकंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समंय है -- 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमेहूर्ते है। अवस्थित पदका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट. : 
अन्तर दो समय हैं। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है | साता-आदि बारह प्रकृतियोंका भंग 
आपके समान है.। इसी प्रकार आहारकट्ठिकका भज् हे 
'. ७६०, सासादनसम्यस्दष्टि जीबॉमें श्र बवन्धवाली प्रकृतियोंका भज्ञः सामान्य नारकियोंके 
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झुजगारबंध णांणाजीवेहि भंगविचयाणुगसी ....... ३8३. 


सादादीणं - शुज ०-अप्य ० एग०, - उक्क० अंतो०-]- अवष्टि० जह०.एग०, उक ०... 
वेसम० | अवच० णत्यि अंतर॑:। सम्मामि०- सादासाद5-चढुणोक०-थिरादितिण्णियुग ० .. 
ओघं । -सेसाणं धृविगाणं श्रुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०-। अवब्टि० जह० , 
एगं०, उक ०. बेसम० हज है 
७६३, सण्णि० .पंचिंदिययज्त्तभंगो । असण्णी० थघुबिगाणं श्ुज़०-अप्प० जह० . 
एग०, उक, अंतो० |: अवष्ठि ० जह० एग्‌०, उक्क० - तिण्णि सम० | -तिण्णिआयु० दो 
'पदां० जह० अंतो०, उक्क ०: पृव्वकोडितिभागं. देखू०-। तिरिक्खायु० “दो. पदा जह० 
“ अँतो०, उक्क० पुव्चकोडी सादि०। वेउज्यिय०छ०-मणुस०तिग० ओध॑ | तिरिक्खगंदि 
दुग-णीचा० तिण्णिपदा सादभभंगो | अवत्तव्ब॑ ओघ | ओरालि० तिण्णिपदा सादभंगो । 
अवत्तव्ब॑ ओघ | सेसाण सादभंगो | आहार०. मूलोघ॑ ।. णवरि ज़म्हि अग॑तका० अद्ध- 
पोग्गूलपरि ० :तम्हि अंगुलस्स असंखेज्ज० । अणाहार ० कम्गइगर्संगो | एवं अंतर त्त॑ं। . 


| भंगाविचयाएुगमो । 
७६४, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण द॒वि ०---ओघे० आदे० । ओघे ० पंचणा०- 
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' समान है । त्तीन आयुओंके दो पदोंका अन्तरकालें-न्ीं हैं। शेष सात्ता आंदिं प्रकृतियोंके सुजगार 
ओर अर्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अनन्‍्तमहूर्त हैं। अवस्थित 
पदका- जघन्य अन्तर एक समय हे और. उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। अवक्तव्य पदंका 
अन्तरकाल नहीं है । सम्यम्मिथ्याहष्टि जीवोंमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय ओर 
स्थिर आंदि तीन युगलका भज्ञ ओबषके समान है। शेष ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और 
अर्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृं्र अन्तर अन्तमद्ृतें हैं। अवस्थित पदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । ह 
७६३, संज्ञी जीवोंका भट्ट पद्नेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान हैं। असंजी जींचोंमें भ्रववन्धवाली 
प्रकत्तियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
महर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एंक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। तीन 
आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्‍्तंमुहू्ते है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्चकोटिका छुछ कम 
त्रिभांगप्रमाण है । तिर्यव्वायुके दो पदोंका जबन्य अन्तर' अन्तमुहूते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
एक पूर्वेकोटि हैं । वेक्रियिक छह और मलुष्यगति त्रिकका भज्ञ ओघके समान है। तिर्यद्बगतिद्विक ' 
आर नीचगोत्रेके त्तीन पदोंका भद्ग सातावेदर्नीयके समान हे | अवक्तव्य पदका भज्ञ ओंघके समान 
है। ओदारिक शरीरके तीन पढोंका भड्ढ सांतावेदनीयके समान हैं। अवक्तव्य पदका भद्ग ओंघके 
समान हैं। शेप ग्रकृतियोंका भद्ग सातावेदनीयके समान है । आहारक जीवोंका मज्ञ मूलोघके समान 
। इतनी विशेषताःहै कि जहाँ पर अनन्तकाल और अर्थपुद्गलं परिवर्तन: काल कहा है वहाँ पर 
अच्ुलके असंख्यातववें भागप्रमाण काल कहना चाहिए। अनाहारक जीवबोंका भद्ग कार्मणक्राययोगी 
जीवोंके संमान कहना चाहिएं | इस प्रकार अन्तरकाल समाप्र हुआ | 


भद्गभविचयातुगंम - .- . 


७६४. नाना जीवोंका आलम्बन लेकर भद्ग विचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--. 
ध््द्‌ न 


३६२ .. महयवंधे ट्विदिवंधाहियारे 


पव॒दंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०-ओरालि ० -तेजा ०-क् ०-बण्ण ० ३-अग्रु ०-उप8 
. णिम्रि०-पंचंत० श्ुज>-अप्य ०-अबढ्ठि ० णियंमा अत्थि | सिया एदे य अंबत्तगे य | सिया. 
एंदे य अवचगा य। तिण्णिआयुगाण्ं दो पदा भयणिज्जा | तिरिक्खायु० दो पदा . 
णियमा अत्थि | चेउव्वियछ०-आहारदुग-तित्थय ० अवद्ठगि० णियमा अत्थि | सेसाणि . 
पदाणि भयणिज्जाणि। सेसाणं सब्बपगदी्ण झ्ुज०-अप्य ०-अवब्टि ०-अबत्त ० णियमा 
अत्यि। एवं ओघपमभंगो पिंरिक्वोध॑ कायजोगि-ओरालियका०-णव॒ स०-कोधादि०४७ 
मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्खुद ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अव्मवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि .. 
आहारग त्ति। के कर 
७६४, मणुसअपज्जत्त-वेउ व्यियमि ०-आहार ०-आहारमि ०-अवगदवे ०-सुहुमसंप ०- 
उबसम ०-सासण ०-सम्म्रामि० सब्वाणं पगदीणं सब्बपदा भयणिज्जा । ५ 
. ७६६, एडंदिएसु धुविगाणं तिण्णि पदा सेसाणं चत्तारि पदा तिरिक्खाबु० दो 
पदा णियमा अत्थि | सजुसायु० दो पदा भ्यणिज्जा। एवं पुटवि०-आउ ०-तैउ.०- 
बाउ०-बादरवणप्फदिपत्तय ० एदेसि बादराणं तेसि चेव वादरअपज्ज० तेर्सि सब्बसुहुम० 
वणप्फ्दि-णियोद एडंदियमंगो । । 
७६७, ओरालियमि ०-कम्मइग ०-अपाहारगेसु देवग॒दि ०४-वित्थय ० तिण्णि पदा . 
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ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भेय 
जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण ओर 
पाँच अन्तरायके झुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके वन्धक जीव नियमसे हैं। कदाचित्‌ इन 
पदोंके वन्‍्धक लीव हैं. ओर अवक्तव्य पदका वन्धक्र एक जीव ह। कदाचित्‌ इन पदोंके वनन्‍्यक 
जीव हैं ऑर अवक्तव्य पदके वन्‍न्चक नाना जीव हैं । तीन आयुओंके दो पदवाले जीव सजंनीय 
हँ। तियंत्रायके दो पदवाले जीव नियमसे हैं । वेक्रियिक छह, आहारक ह्विक, और तीर्थक्वर अक- . 
तिके अवस्थित पदवाले जीव नियमसे हैँ । शेष पदवाले जीव भजनीय हैं |. शेप सब ग्रकृतियोंकि 
भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पदवाले जीव नियमसे हैं | इस प्रकार ओघके समान 
सामान्य तियद्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवबाले, मंत्यज्ञानी 
श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्ञुःदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, अर्संज्ञी और 
आहारक जीवोंके जानना चाहिये | 

७६५, मलुष्यअपर्याप्र,. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककांययोंगी, आहारकमिश्रकाय- 
योगी, अचगतवेदी, सुक्ष्यसाम्परायसंयत, सासादनसम्यस्टष्टि और सम्यम्मिथ्याइष्टि जीबोंमें सब 
पर मज़नाय हं । - 

७६६, एकेन्द्रियॉमें भ्रुवव्न्धवाली प्रकृत्तियोंक्रे तीन पद, शोष प्रकृतियाँक्रे चार पद और... 
तियेब्वायुकें दी पदवाले जीव नियमसे है । मज॒प्यायुके दो पदवाले जीव नियमसे भजनीय हैं। - 
इसी प्रकार प्रथिबीकायिक, जलकायिक,. अभिकायिक, वायुकायिक, वादर वनस्पतिकागिक प्रत्येक. 
शरीर, इनके बादर तथा इन्हींके बादर अपयाप्त ओर इन्हीं के सब सूक््म, वनस्पतिकायिक 
ओर निर्माद जीवकि एन्द्रियोंके समान भड़ें हैं।..“- यु 

- ६७, ओदारिकमित्रक्नाययोंगी, कार्ममकाययोगी और अनाहारक जीवों में देवगति चतुप्क 


भुजगारवंधे भागाभागाणुंग्सो. . .. . ईऋ६३ 


ह हु भयाणिज्जा । सेसाणं ओघं॑.। णिरयादि: याव सण्णि त्ति संखज्ज-असंखज्जरासीण अवधि ० 
पणियमा अत्थि | सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि ! एवं भंगविचय समत्त | 


भागाभागांशुगमो 


. ७६८, भागाभाग दुवि०+-औबे० आदे ० | ओघे ० -पंचणा ०-णवर्दंसणा ०-मिच्छ ०- 
सोलसक०-भय-दुगुं ०-ओरालिय ०-तेजा ०-क०-बण्णु ०४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचत ० झुज ०- 
_ अप्प० केवडियो भागो | असंखजदिभागो ? अबट्टि ० केव० १ असंखज्जों भागां | अवत्त ० 
... सब्ब॒० केंब० £ अण॑तमागों-। चहुण्णं आयु ० अवत्त5 सब्बजी० केब० १ असंखज्ज० | . 
 अप्प० सब्ब० केव ० १ असंखज्जा भा० | आहारदुग श्ुज ० -अप्प ०-अवृत्त ० सब्ब ० केव ० 
*.. संखेज्जद्० | अवष्टि० सब्ब० केव० १ संखेज्जा भा०। सेसाणं सव्वपग० शुज०-अप्य०- . 
.. अंबत्त० सब्ब० केव० १ असंखेज्ज० | -अवद्धि० सब्ब० केव० ? असंखेज्जा भागा | 
. एवं ओघमंगो तिरिक्खो्ध कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि ०-कम्मह०-णव स०- 
- कोधादि० ४-मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्खुदं ०-तिण्णिले ०भवसि ० - अव्भवसि ०-मिच्छादि ०- 
 असण्णि-आहार०-अणाहारग त्ति। णवरि ओरालियमि०-कम्मह०-अणाहारमगेसु 
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ओर. तीर्थक्वुर प्रकृतिके तीन पदवाले जीव मजनीय हैं। शेष प्रकृतियोंका भज्ञ ओघ के समान है । नरक 
6 गति से लेकर संज्ञी मार्गगातक संख्यात ओर असंख्यात राशिंवाली मार्गणाओंमें अवस्थित पदवाले 
' ज्ञीव नियम से हैं | शेष पदवाले जीव भजनीय हैं । इस प्रकार भज्ञविचय समाप्त हुआ | 


भागाभागाचछुगम 


“ ७६८. भागाभाग दो प्रकार का हँ--ओघ ओर आदेश | ओधघ से पांच ज्ञानांवरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मण शेरीर 
वर्णचतुष्क, अगुरुलधु, उपधात, निर्माण ओर पांच अन्तरायकरे श्ुजगार और अल्पतर पदवाले 
जीव सब जीवोंके कितने भाग अमाण हैं ९ असंख्यातर्ते साग प्रमाण हैं। अवस्थित पदवाले 
जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ९ 'असंख्यात वहभाग प्रमाण हैं । अवक्तव्य पदवाले 

. जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं । अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । चार आयओं के अवक्तज्य 


...  पदवाले जीव सब जीचोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? , असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ? अल्पतर 


... प्रदवाले जीव सव जीवोंके कितने भागप्रसाण हैँ ९ असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । आंहारकठ्ठिकक्े 
: भुजगार, अत्पतर ओर अवक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें 
भाग प्रमाण हैं। अवस्थितपद्वाले जीव. सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात 
बहुमाग प्रमाण हैं । शेप सब प्रकृतियों के भुजगोर अ्रल्पतर और अवक्तंव्य पदवाले जीव॑ सब 
जींवोंके कितने भागग्रमाणं हैं ९ असंख्यातवं भागप्रमाण दँ | अवस्थितपदवाले जीव सब जीवोंके 
. कितने भाग ग्रमाण हैं ९ असंख्यात वहुभाग श्रमाण हैं। इस प्रकारं ओवके समान सामान्य तिर्यत्न 
काययोगी, ओऔदारिक काययोगी, ओदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी नपुंसक बेदी, क्रोधादि 
. चार कपायवाले, मल्यक्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेड्यावाले, भव्य, अभव्य 
.  - मिथ्यादृष्ठि, असंज्षी, आहारक ओर अनाहारक जीवोॉके ज्ञानना चाहिये | इतनी विशेषता हे-कि 
: आओदारिक सिश्रकाययोगी, का्मण काययोंगी.ओर अनाहारक जीवोंसें देवगति पद्नककें भुलगार 


2६५ महाव॑धे द्विदिवंधाहियारे 


देवगदिपंचग० श्ुज०-अप्प० सब्ब० केब० ? संखेज्नदिभा०। अवब्टि० संब्बं० 
केव ० १ संखेज्जा भा० | | 
७६९, अवगदवे० सब्बाणं श्रुज०-अप्पद ०-अव॑त्त ० सब्प्र० केच्र० ? संखज्ज० | 
अवद्ठि० सब्ब० केव० ? संखज्जा भा० | सेसाणं णिर्यादि यात्‌॒ सण्णि त्ति सब्वेसि 
असंखेज्जरासीणं ओघ सादमंगो कादव्यो । एसि संखेज्जरासि तेसिं ओघ॑ आहारसरीर- 
भेंगो कादव्यों | एवं भागामार्ग समत्त | 


परिमाणाएुगमो. कल 

७७०, पारिमाणाणुगमेण दुवि०--ओघे० आंदे० | ओघषे० पंचणा०-छदंसगा०- 
अटक०-भय-दुगुं ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत० भ्ुुज ०-अप०-अबद्वि० 
केतिया ? अणंता। अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा | थीणगिद्धि०३-मिच्छ०अट्डक०- 
ओरालि० ठिण्णिपदा केचिया ? अणंता । अवत्त० केचिया ? असंखेज्जा | विण्णिआयु ० . 
दो पदा केतचिया ? असंखेज्जा । तिरिक्खायु ० दो पदा केत्तिया ? अणंता | वेउव्बियछ 6 
चत्तारि पदा केत्ति० ! असंखेज्जा | आहारदुर्ग चचारि पदा केत्तिया ? संखेज्जा | 
तित्यय० विण्णिपदा केत्तिया ! असंखेज्जा | अवत्त० केत्ति० ! संखेज्जा । सेसाणं सब्ब- 
पगदीणं चचारि पदा केत्तिया ? अणंता | एवं ओघभंगो विरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि- 
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आर अल्पतर पदवाल जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातर्वे भाग प्रमाण है । अब- 
स्थित पदवाले जीव सथ जीवोंके कि न भाग प्रमाण है ? संख्यात बहुभाग प्रमाण है | 

७६६. अपगत चेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके श्ुजगार अल्पतर ओर अवक्तव्य पदवाले 
लीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हें ९ संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थित पदवाले जीव सब 
जीवॉके कितने भाग प्रमाण हैं ९ संख्यात वहुभाग ग्रमाण हैं | दोष नरक गतिसे लेकर संज्ञी सागंणा “ 
तक सब असंख्यात राशिवाली मारगणाओं सें ओवसे सातावेदनीयके समान भद्ग जानना चाहिये। 
तथा लिन मार्गणाओंकी संख्यात राशि ह उन मार्गणाओंमें ओवसे आहारक शरीरके संमान भड्ढ 
जानना चाहिये । इस प्रकार सागाभाग समाप्त हुआ | 


पारमाणातुगम 


७७०, परिसाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओब और आंदेश । ओघसे पाँच 

ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क 

अशुरुलघु, उपधात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायके सुज्ञागार, अल्पतर और अवस्थित पदवाले जीव .. 
कितने हैं ? अनन्त हैं। अवक्तव्य पदवार्ले जीव कितने हें ९ संख्यात हैं। स्त्यानग्रद्धि तीन, 
मिथ्यात्वय, आठ कपाय और आदारिक शरीरके तीन पदवालें जीव कितने है ९ अनन्त हैं | अवक्तत्य 
पदचाले जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं । तीन आयुओं के दो पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यांत 
हैं | तियब्वायक दो पदवाल जीव विततने है ? अनन्त है । वक्रियिक छहके चार पदवाले जीत्र कितने... 
हैं ? असंज्यात हें । आंहारकह्िकक चार पदवाले जीब कितने हैं ? संख्यात हैं। तीथंकर प्रकृतिके - 
तीन पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अंवक्तव्यपद वाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं | शेप सब - 
प्रकृतियोंक चार पदवाले जीव किंसन हैं ९ अनन्त हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तियेत् - 


भ्रुजगारबंधे खेत्ताणुगगो.. ..... #अहप . 


- - यका ०-णबु स० कोंघादि०४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्ंखुदं०+तिण्णिले०- भव॑सि०- अव्म-.. 
_- वसि०-मिच्छादि० संण्णि-आहारग. त्ति एदे सब्बे असंरिसा ओघेण साधेदव्यं। केसिंच .. 
धुविगाणं अवत्तव्य॑ अत्थि केंसि च णत्थि-। ० ह 
. 7 ७७१, ओरालियमि ०-कम्मइ०-अंगाहार० देवगदि०४-तित्थय ० तिण्णिपदा के० .!. 
- संखज्जा। सेस- ओघं॥ ओरालिय०-वेउव्वियमि ०-इत्यिवंद-संजदासंजद-किण्ण-णीलासु 
...  उवसंमसंम्मादिद्वीसु तित्थय ० चत्तारि पदा के ० ? संखेज्जा। णवरि किण्ण-णीलासु अवत्त ० 
णत्थि । सेसाणं णिरयादि याव .सण्णि त्ति संखेज्ज-असंखज्जरासी्ण .अण॑तरासी्ण च 
ओधषेण साधेदव्यं | एवं परिमाणं समत्त | | । हू 
पति का खेता गो 
3) ७७२, खत्ताणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे ० | ओघे० पंचणा ०-णवरदंसणा ० -मिच्छ ० - 
सो क०-भय-हु०-ओरालि०-तेजइगादिणंब-पंचंत ०. श्ुुज०-अप्प०-अवद्धि ० केबेडि 
खेत्त १. संव्बलोगे | अवत्त० केवर्डि खेत्त ? लो० अंसंखे० । बउव्विय ०-आहारहग 
तित्थय० चत्तारिं पृदा केव ० खेच्त | लो० असंखे ० | तिण्णिआयुगाणं [दोपदा ०]केव ० खेत १ 
लो० असंखे० । सेसाणं सब्वृपग ० सब्बपंदा केव ० खेच ) सब्बलोगे । एवं तिरिक्खो्घ 
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काययोगी, ओंदीारिक काययोगी, नर्पुंसक वेदी,. क्रीधादि चार कपायवाले, मंत्यक्ञानी, .श्रताज्ञानी 
' असंयत, अचन्नुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभन्‍्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी ओर आद्वारक जीवों तक 


..., थे संब असह्श पदवाले जीव ओधघके अनुसार साथ लेना चाहिये । इनमेंसे किन्हींके भ्रववन्धवाली 


प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद है और किन्‍्हींके नहीं है... . 

. ७७१, ओदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी ओर अनाहारक जीवोंमें देवगति चतुष्क 
. और तीर्थंकर प्रकृतिके तीन पदवाले जीव कितने हैं. ९ संख्यात हैं | शेप भद्ग ओघके समान है । 
. आदारिक सिश्रेकाययोगी, वेक्रियिक मिश्रकाययोगी, ख्रीवेदी, संयतासंयत, क्ृष्णलेश्यावाले, नील 
.. लेश्यावाले और उपशम :सम्यग्दष्टि जीवोंमें तीथंकर प्रकृतिके चार पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात 
हैं। इतनी विशेपता हैं कि कृष्ण ओर नील लेश्यावाले जीवोंमें अवक्तज्य पद्‌ नहीं है। शेप नरक- 
, गतिसे लेकर संज्ञी. तंक संख्यात, . असंख्यात और अनन्त राशिवाली मार्गणाश्रोंमें ओधके समान 
- साथ,लेना चाहिये। इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ . ह 

' मम क्षेत्रानमम .- | 

...ध 5 ७७२, क्षेत्राचुग॒मकी अपेक्षा - निर्देश दो प्रकारकां हें--ओघ ओर आदेश । ओघबसे पाँच 

ज्ञानावरंण, नो दर्शंनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, मय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर 

आदि नो और पाँच अन्तरायके झुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदके वन्धक जीवोंका कितना 


'. क्षेत्र हें? सब लोक चेत्र है । अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें 


'... भाग अमाण क्षेत्र है। वैक्रियिकद्धिक, आहारकद्विक और तीथ्थद्वुरके चार पदोंके वनन्‍्धक जीवोंका 
कितना क्षेत्र हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण श्षत्र हैं। तीन आयुओंके दो पर्दोके बन्धक 


 - जीवोंको कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हैं । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके 


..< बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हैं ? .सब लोक क्षेत्र है। इसी अ्रकार सामान्य -तिय्रेत्न, काययोगी, 


३६६ -मंद्ावंध द्विदिवंधाहियारे 


कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ०-कम्मह ०-णवुंस ०-कोधादि ०४ - मदि०-सुद्‌०-अपंज ०- 
अचक्खुद॑० -तिण्णिले ०-भवसि ०-अव्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहार-अणाहा रग॒त्ति | 
णवरि ओरालियमि ०-कम्मइ०-अणाहार ० देवगद्०४-तित्थय ० सव्बपदा लोग ० असंखे० । 

७७३, एडंदिएसु मणुसायु० ओध॑। सेसाणं पगदीणं सब्बपदा सब्बलोगे |. एवं . 
सुहुम० । वादरपञ्ञेत्र-अपज्जत० धुविगाणं सादादीणं च दसपगदीणं सब्यपदा सब्ब- 
लोगे। इत्थि०-पुरिस०-चढुजादि-पंचसंठा ०-ओरालि ०अंगो ०-छस्संघ ०-आदाउज्जो ०- 
दोबिहा ०-तस-बादर-सुभग-दोसर ०-आदे ०-जसमगि ० चत्तारिपदा छोग० संखेज्ज० | एवं... 
तिरिक्खायु० दोपदा० | मणुसायु ०-मणुसग ०-मणुसाणु ०-उच्चा० सब्बपदा लो० असंखे ० | 
णव स॒०-एडदि०-हुंडसं०-पर ०-उस्सा ०-थावर-सुहुम ०-पज्जतापज्जच-पत्त ० -साधार ०-दूभग- 
अणादे ०-अजस ० तिण्णिप० सब्बलोगे । अवत्त ० लो० संखेज्ज० | तिरिक्खग०-विरि- . 
क्खाणु ०-णीचा० तिण्णिप० सब्ब॒लों० | अवत्त० छोग ० असंखे० | हि 


७७४, पुढवि०-आउ०-तेउ ०-बाउ० सब्बसुहुमाणं च एडंदियभंगो | वादरपुढवि- 
आउ० ते3०-वाउ ०-तेसिं अपज्ञ ० घुविगाणं तिण्णि प० सव्बलो ० । सादादीणं दसण्हं पगदीणं 
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ओदारिक काययोगी, ओंदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकबेदी, क्रोधादि चार कपाय- 
वाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचच्ुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, सव्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि,.. 
असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि औदारिक 
मिश्रकाययोगी, कार्मेण काययोगी ओर अनाहारक जीवोंमें देवगति चार और तीथड्डर प्रकृतिके 
सब पदोंके वन्धक जीचोंका क्षेत्र लोकके अर्सख्यातवें भागप्रमाण है । 


७७३, एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायुका भद् ओबके समान है। शेप प्रकृतियोंक्रे सब परदोके वन्‍्धक . 
जीवोंका क्षेत्र सव लोक हैं। इसी अ्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके जानना चाहिए। बादर एकन्द्रिय, 
ओर उनके पर्याप्त अपयाप्ति जीवोंमें श्र बवन्धवाली और साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पढोंके 
वनन्‍्धक जीवोंका क्षेत्र सव लोक है । ञ्ौवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थांने, ओदारिक आ्रो- 

छुह संहनन, आतप, उ््योत, दो विहायोगति, त्रस, वादर, सुभग, दो स्वर, आदेय और 
यशःकीतिके चार पदोंके वन्‍्यक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातर्वें मागप्रमाण हें। इसी प्रकार तिये- 
ब्ायुके दो पदोंके वन्धक जीवोंका क्षेत्र जानना चाहिए। मलुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्याजुपूर्वी .. 
ओर उच्चगोत्रके सब पदोंके बनन्‍्यक जीचोंका-क्षेत्र. लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण हैं। नपुंसकवेद, . 
एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थांन, परघात, उच्छास, स्थावर, सूक्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्यक, साधा- : 
रण, ुर्भग, अनादेय ओर अयशः्कीतिके तीन पर्दोके वन्‍्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है | अबक्तन्य 
पदके वन्यक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागग्रमाण हैं । तिर्यश्नगत्ति, तिर्यनद्नगत्यानुपूर्वी और 
नीचगोन्नके तीन पदोंके वन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक हे। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका ज्षेत्र 
लोकके असंख्यातव भागग्रमाण है । 
_. ४७४, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अपिकायिक ओर वायुकायिक तथा इनके संव सू्म 
जीवोंमें एकेन्द्रियोके समान भज्ज:हैँं। वादर प्रथिवीकायिक, - बादर जलकायिक बादर अपग्निकायिक 
ओर बादर वायुकायिक तथा उनके अपयाप्त जीवोमें ध्रववन्धवाली प्रक्ृतियोंके तीन - पदोंके बनन्‍्धक 
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भुजगारवंधे फोसणाणुगमो ... . . . ., १६७ 


. चत्तारि पदों सब्बली ० णवुंसे ०-तिरि गं०-एइदि०-हुंडसं ० तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा०- 
_  थधावर-सुहुम-पञ्नत्तापजत्त-साधार ०-दूभगं ०-अणादे ०-अज॑स ०-णीचा ० तिण्णिप ०सब्बलो ० | _ 
- अबवत्त० लो० असंखे० | सेसाणं सच्वपदा छोग० असंखज्ञ ० !: एवं वादरवण ०-णियोंद- 
- पज्ंत्तापञ्ज० | णवरि-वांऊर्ण जम्हि लोगंस्स असंखज़ ०. तम्हि लोगस्स संखज् ० कादव्बो .| 
 बादरवणप्फृदिपत्तेय ० तस्सेव अपर ० बाद्रपुढ॒वि०अपजत्तमंगो | सेसाणं णिरयादि याव 
. - सण्णि त्ति संखज्ञ-असंखेज़रासीणं सब्बर्भगो छोग ० अम्ंख० । एवं खेत्त समत्त । 
फोसणाणंगमी ० हे 
! ७७५, फोसणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० | ओघे० पंचणा ०-छदंसणा ०-अड्डके ० - 
... भय-द०-तेजइगादिणव-पंचंत ० श्ुज०-अप्प०-अवंद्विं०बंधगेहि केवरडियं खंत्त फोसिदं १ 
सब्बों० | अवत्त ० खच | थीणगिद्धि ०३-अणंताणुबंधि ० 9 तिण्णिपदा णाणावरणमंगो । 
अवत्त ० अट्बो ० । मिच्छ० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अचत्त ० अट्-बारह० । अपच- 
कंखाणा[०४ तिण्णपदां णाणा ०भंगो । अवत्त० छतच्चोह० । णिरयु-देवायु ०-आंहारदुर्ग सब्ब- 


जीवोंका क्षेत्र सव लोक है। सातावेदनीय आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके वन्धक जीवोंका ज्षेत्र 
. सब लोक'है। नपुंसकवेद, तियेत्वगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, तिय॑श्वगत्यानुपूर्वी, परधात 
' - डच्छास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, साधारण, ढुभेंग, अनादेय, अयशःकीति और नीच- 
: भोन्नके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । अवक्तव्य पदके वन्धक न्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके 
' असंख्यातवें भांगप्रमाण है.। .शेप ग्रकृृतियोंके संव पदोंके वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
. भागप्रमाण है ।. इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक, बादर निगोद्‌ और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीबोंके 
. ज्ञानना चाहिए .। इतनी विशेषता है कि चायुकायिक जीवोंके, जहाँ लोकका असंख्यातवाँ भागप्रमाण 
.. क्षेत्र कहा है, वहाँ लोकके संख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए। वादर वनस्पत्तिकायिक ग्रत्येक 
, शरीर और उनके अ्रपर्याप्त जीवोंमें बादर प्रथिव्रीकायिक अपयाप्त जीवोंके समान भद़् है। शेप 
. नंरकगतिसे लेकर संज्ञी मागंणातक संख्यात ओर असंख्यात संख्यावाली रांशिय़ोंमें सब पदोंका क्षेत्र 
. लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस ग्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ । 


..  . - स्पर्शानानुगम 

| ७७५, स्पशेतानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे->ओधघ ओर आदेश। ओपघसे पाँच 
ज्ञानावरण, छह. दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर आदि नव और पाँच अन्त- 

_ रायके भुजगांर, अल्पतर और अवस्थित पद॒के वनन्‍्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका ,स्पशेन किया है ? सव 
लोक छ्ेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तज्य पदका भंग क्षेत्रके, समान है। स्त्यानग्रद्धि तीन और 
अचनन्तानुवन्धी चारके .तीन पदोंके बन्धकः जीवोंका भंग ज्ञानावरणके समान हैं|  अवक्तव्य पदके 
बन्धक जीवोंने छुछ कम आठवदे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। सिध्यात्वके तीन पदोंके वन्धंक 
... जीवोंका भंग ज्ञानावरणके समान है ।. अवक्तम्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आंठवटे चौदह राजु 
 - ओर छुछ कम बारहबंटे चोदह राज़ क्षेत्रका स्पशन किया है | अग्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंकि 
. . अन्धक जीबोंका भंग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदके,वन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह 
.... शाजु कषेत्रका स्पशेन किया है। नरकायु, देवायु और आंहारकं' छ्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका 
... 'स्पशेन क्ेत्रके समान हैँ। इसी प्रकार आहारक मार्गणा तक्‌ इन प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पर्शन 


श्ध््प्न महावं॑धे ट्विदिबंधाहियारे 


पदा खेत्तभंगो | एबमेदांण॑ यांव. आहारग त्ति। [ तिरिक्खायु० दोपदा सब्बलो० |]... 
मणुसायु ० दोपदा अड्ठडचोद ० सब्बोगो० । णिरयगदि-देवगदि-दोआशुपु० तिण्णि प०. * 
छच्चोद० । अवत्त० खत्तभंगो । ओरालिय ० :तिण्णिपदां सब्बलोगों। अवत्त ०: बारहचोद 
स०, | वेउव्दि०-वेउन्धि ०अंगो ० तिण्णिपदा बारहचोदस०,। अवत्त० खेत्तमंगो ।-तित्थय०- - 
तिण्णिप० अट्डचो० ।-अबत्त ० खत्त० । सेसाणं कम्माणं सब्बपदा सव्वलोगो | ध 

७७६, णिरणसु धुविगाणं तिंग्णिपदा सादादीणं वारसण्ण चंत्तारिपदा०-छच्चोहस6 | 
दोआयु ०-मणुसग ० मणुसाणु ०-तित्थय ०-उच्चा ० सब्बप० खेत्तमंगो | सेसाणं तिण्णिप ० 
छच्चोद० । अवत्त० खत्तमंगो । एवं सनब्बणिरयाणं अप्पप्यणों फोसणं कादव्य | णवरि . 
मिच्छ० अवत्त० पंचचोद० | ह 

७७७, तिरिक्‍्खसु धुविगाणं .तिण्णिपदा० सब्बंलोगो | थीणगिद्धि०३-मिच्छं ०: . 
अड्डक ०-ओरालि० तिण्णिप० सबच्बलो० | .अवत्त ० लो० असंखज्ध० | णवारिं मिच्छ० 
अचत्त ० सत्तचो० । सेसाणं ओघे० । हे 


हु 
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जानना चाहिए | तियंच्न आयुके दो पदोंके वन्‍्धक जीबोंने सव लोक ज्षेत्रका स्पर्शन किया है | मनुष्य 
आयखुके दो पढदोंकें वन्‍्धक जीबोंने छुछ कम आठवटे चोद॒ह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पंशेन किया. .. 
हैं। नरकगति, देवगति और दो आलुपूर्वीके तीन पदोंके वनन्‍्धक जीवोंने छुछ कम छदवटे चोदह 
राजु क्षेत्रका स्पशन किया हैं। अवक्तव्य पदके वन्धक जीचोंका स्पंशन क्षेत्रके समान है। ओदोरिक 
शरीरके तीन पढ़ोंके वन्‍्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया हैं। अवक्तव्य पंदके,वन्धक : 
जीवोंने कुछ कम वारह॒वटे चोदह रांजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। वेक्रियिके शंरीर और चेक्रियिक . 
आंगोपांगके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने छुछ कम वारहवदे चादह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
अवक्तव्य पदके वनन्‍्धक जीवबोंका स्प्शन क्षेत्रे समान है। तीथंकर ग्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक - 
जीवोंने छुछ कम आठवटे चोदह राज़ु क्षेत्रको स्पशन किया हैं। अवक्तव्यपदके बन्धक. जीवोंने . - 
सब लोक क्षु त्रका स्पर्शन किया हैँ। शेष .कर्मोक्के सब पदोंके वन्धक जीवॉने सब लोक क्षेत्रका 
स्पश न किया हैं । ह 
७७६. नारकियोंमें ध्रववन्धवाली प्रकत्तियोंके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने और साता आदि 
वारह प्रकृत्तियोंके चार पदोंके वनन्‍्धक जीघोंने छुंछ कम छेहं वटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
दो आंयु, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, तीर्थंकर प्रकृति और उच्चगोन्रके सब पढदोंके वन्‍्धक:-.. 
जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके, समान है। शेप प्रकृतियोंके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवॉने छुछ कम छटवटे . 
चीदद राजु क्षेत्रकां स्प्शन किया है। अवक्तव्यपढ़के वन्धक. जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है.। 
इसी प्रकार सब नारकियोंके अपना-अपना स्परशन करना चाहिए । इतनी-विशेषता हैं कि मिश्या- - 
त्वके अवक्तव्यपदके वन्‍्यक जीवोंने छुछकम पाँचवटे चोदह राजु चषेत्रका स्पर्शन किया है। . . . 
७७७, -तियेत्वोर्मं भ्रववन्धवाली : प्रकृतियोंके तीन पदोंके वंन्धक जीबोंने - सब लोक क्षेत्रका 
स्पर्शनं किया हैं। स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय और औदारिक शरीरके तीन पढ़ोंके वन्धक. 
जीवन सत्र लोक ज्षेत्रका स्पशुन किया हूँ ।: अवक्तज्य पदर्के वन्‍्धक जीवोंने -लोकके ःअसंख्यातंवें -' 
भाग प्रमाण केब्रका स्पशन किया है । इतनी विशेषता हे कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य- पदके बन्‍्धक 
जीवोंन छुछ कम सातवदे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेप प्रकृतियोंक्रे सब पदोंके वन्धक 
जीवॉका स्पशन ओषबके समान ह । " ! न्‍ - 


भुजगारवंधे फोसगाणुगमो,. _.. .. ३६६ 


७७८, पंचिदियतिरिक्ख ० ३ धुविगाणं तिण्णिपदा(सादादिदसण्ण पगदीण चत्तारि पदा ० 
लोग० असंख० सब्बलो ० । .थीणगिद्धि० ३-मिच्छ ०-अद्डक०-णबुंस ०-तिरिक्खग ०[ हुग- | 
एडंदि०-ओरालि ०-हुंडसं ० .- पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम ०-पदत्तापजत्त-पत्तय ०-साधार ०- 
.._ दूमग०-अणगादे ०-अजस ०-णीचा ० तिण्णिप ० लोग ०- असंख० सब्बेलो० । अवत्त० लो० 

_असंख० | णवरि मिच्छ ०-अजस ० अवत्त०-सत्तचो० | इत्यिवे० तिण्णिप० दिवडुचोह० । 

.- अवत्त० खेत्त० । पुरिस०-णिरयगदि-देवगदि-समचदु०-दोआणु ०-दोविहा ०-सुभग-दोसर- 
 आदेज्ञ ०-उच्चा ०  तिण्णिप ० छत्चो ०। अवत्त० खेत्त०-। पंचिंदि ०-वेउन्यि०- वेउव्बि०- 
. अंगो०- ०ःतिण्णिप० वारहचो० | त्त० खेत्त० | उज्ञो ०-जसगि० चत्तारिप० सचचो० |. 
_ चदुआयु०-मणुसग ०-तिण्णिजादि-चदुसंठा ०-ओरालि ० अँगो ०-छस्संघ०मणुसाणु ०-आदाबं 


.... खेत्तभंगो। बादर०तिण्णिप ० तेरह० । अवत्त ० खेत्त ० । 


. -. ७७६, पंचिदियतिरिक्सअपज़त्तेसु धुविगाणं तिण्णिपदा सादादीणं चत्तारिप० लो० 
* असंखे० सब्बलो०.। णुंस०-तिरिक्‍्ख०-हुंडसं ०-एडदि-तिरिक्खाणु ० पर ०-उस्सास-थावर- 
: मुहुम-पज्ञत्तापज्ञ ०-पत्तेय ०. धार०-दूभग ०-अणादे०-णीचा० तिण्णिपदा लो० असंखे० 
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हु ७७८, पंचेन्द्रियतियत्व .त्रिकमें भ्रववन्थवाली ग्रकृतियोंके तीन परदोंके वन्‍्धक जीबोंने तथा 
साता आदि दस प्रकृतियोंक चार पदोंके बन्यंक जीवोने लोकके असंख्यातबें भाग प्रमाण और सब 
लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय, नपुंसक वेद, तियचगति- 


.:.. छिक, एकेन्द्रियजाति,: औदारिक शरीर, हुंडसंस्थान, परघात, उच्छुवास, स्थावर, सूच्म, पर्याप्त, 


' अपयाप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीति और नीच गोत्रके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने 
' लोकके अंसंख्यातवें भांग प्रमाण ओर सबलोक क्षत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके वन्‍्धक 
.  ज्ञीबोंने लोकके असंख्यातर्वें भाग प्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है.। इत्तनी विशेषता है कि मिश्यात्व 
- और अयशःकीतिंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सातवटे चोदह राज़ क्षेत्रका स्पर्शन 

. किया हैं। खरीवेदके तीन पढोंके वन्धक जीवोंने छुछ कम डेढ्वटे चोदहराजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षत्रके समान हे । पुरुषवेद, नरकगति, देवगति, समचंतुरस्न 
संस्थान, दो आनुपूर्ची, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय : और उच्चगोत्रके तीन पदोंके 
... - बन्धक जीवोंने कुछ छहृवटे चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका 

' . स्पशन क्षेत्रके समान हे। - पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आंगोपांग ओर चस 

प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीत्रोंनें कुछ कृम बारह बढ़े चौदह राज़ु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका: स्पर्शन श्रेत्रके समान है| .उद्योत ओर. यश;कीर्तिके चार पर्दोके 
: बन्धक जीचोंने छुछ कम सातबंदे चोदह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन 

जाति, चार संस्थान, ओंदारिक अंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके सब 

पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके, समान है। बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्चक जीवोंने कुछ कम- तेरहवटे .. 
' चोद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया हैं। अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षत्रके समान है। 

...... ७७५, पंचेन्द्रिय तिय॑न्व. अपर्याप्तकोंमें श्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके और सातादि 

प्रकृतियोंके चार परददोंके -वन्यक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक क्षेत्रका 
- स्पशेन किया है। नपुंसक वेदू, तियचगति, हुण्ड , संस्थान, एकेन्द्रिय जाति, तियचगत्यानुपूर्ी 
 प्रधात, उच्छ वास, स्थांवर, सूच्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, अत्येक, साधारण, दुर्भंग, अनादेय और नीच- . . 

8७. 


३७० महावंधे ह्विदिवंधाहियारे 


सब्बलो० । अवत्त० खेत्त०.। उज्जो ०-जसमि० चत्तारिप ० सत्तचोह० | बादर० 'तिण्णिप ०... 
सत्तचो० | अवत्त० खेत्त० । अजस० तिण्णिप० सादमंगो.। अवत्त० सत्तचों ० । सेसाएँ/ 
इत्थिवेदादीण चत्तारिप० खेत्तमंगो | एस भंगो संव्बअपजत्तगाणं विगलिंदियांणं बादर« 
पुदवि०-आउ०-तेउ ० -बाउ ०-बाद्रवणप्फदिपत्तय ० पज्ञत्ताणं च्‌ | आज हि मल 
७८०, मणुस० ३ पंचिंदियतिरिक्खअंपजचमंगो + णवरि विसेसो णादव्वों | मिच्छ०- 
अंबत्त ० सततचोद ० । दोआयु ०-वेउव्वियछ०-आहारहुग-तित्थय० संव्बपदा खेच० | रे 
७८१, देवेसु धुविगाणं तिण्णिपदा० अट्ट-णवचोद० | सादादीणं॑-वारसण्ण मिच्छ०- शा 
उज्ञो ० चत्तारिपदा० अट्ट-णवचो० | एंडरंदिय-थावरसंजुच् ० [ तिण्णिपदा ] अट्ट-णव- 
चोइ० | [ अवच्त० ] सेसाणं [सब्बपदा] अट्टचो ० । एंदेण बीजेण णंदव्ब॑.। सब्बदेबो्ण « 
अप्पप्पणो फोसणं णंदव्बं | । पक 
७८२, एडंदि०-सब्बमुहुम ०-प्रुटवि ०-आउ ०-तैड ०-बाउ ०-वणप्फूदि-णियोद 5 मणु- 
सांयुगं मोत्तण धुविगाणं तिण्णिप० सेसाणं चत्तारिप० सब्बलो० | मणुसायु० दोपदा० .. 
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गोत्रके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सचलोंक ज्षेत्रका स्पर्शन .. : 
किया हैं। अवक्तज्यपदके वन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। उद्योत्ते और यश/कीर्तिके . 
चार पदोंके वन्धक जीवोंने छुछ कम सातवदे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है | वादर अरक्ृतिके 
तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम सातवठे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शेन किया है.। अवक्तव्यपदके 
वन्धक जीवोंका स्परशन क्षेत्रके समान है। अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धयक . जीवोंका 'स्पर्शन . 
सातावेदनीयके समान हे |- अवक्तज्यपदके वनन्‍्धक -जीबोंने .छुछ कम सातवटे चोद राजुक्षेत्रका  - 
स्पशेन किया हे । शेप ख्रीवेद आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके वन्‍्यक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके' समान 

। यही संग सब अपयाप्तक, विकलेन्द्रिय, वादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, -बादर अमि- 
कायिक, ,वादर वायुकायिक, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और इनके पर्याप्तक' जीबोंके 
जानना चाहिए । 

*.. ७८०, भनुष्यत्रिकर्में पंचेन्द्रिय तियच अपं्याप्तकोंके समान भंग है । किन्तु यहाँ जो. विशेष 
हो, वह जान लेना चाहिए। मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके वंन्धक जीबोंने कुछ कम सातवदे चोदह 
राजु चेत्रका स्प्शन किया है'। दो आयु, वेक्रेयिक छह, आहारक ह्विक और तीर्थंकर प्रकृतिके सब 
पंदोक वन्‍्यक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके समान हैं । 

७८९, देवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके -वन्ध॑ंक॑ जीवोंने: छुछे -कंम आठवदे 
चोदह राज और छुछ कम नववटे चोदह राज़ु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सांता आदिक बारह ... 
प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व और उद्योतके चार पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठंबेटे चौदह राजु और - 
कुछकम नो बे चोदह राज़ु क्षत्रका स्पर्शन किया है । स्थावर सहित एकेंन्द्रिय जातिके तीन -पदोंके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबवटे चोदंह राजु ओर छुछ कम नव वटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। इनके अवक्तन्य पदके तंथा शेष ग्रकृतियोंके सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंने छुछ' कम आठ 

चौंदद राज ख्षेत्रका स्पर्शन किया है | इसी वीजपदके अंबुसार शेप प्रकृतियोंके बन्‍्धक जीवोंका 
'स्पर्शन मी जानना चाहिए। तथा सब देवोक्रे अपना अपना स्पर्शंन जानना चाहिए 
. छपर, ण्केन्द्रिय, सब सूक्ष्म, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निक्रायिक, -वांयुकायिक,- 
चनस्वतिकायिक आर निंगोद जीवॉमे सनुप्यायुकी छोड़कर प्रववन्धवाली प्रकृतियोंफे तीन पदोके - 


भुजगारवंधे फोसंणाणुगमी.... . ; रे 


. लो० अस॑ सब्बलो० । बादरएइंदिय-पञत्तापज़त्त ० धुविगाणं तिण्णिप० 'सादादीणं दसण्ण 
“चत्तारिप० संव्यलो०.| इत्थि०-पुरिस०-चढुजादि-पंचसंठ|०-ओरालि०अंगो ०-छस्संघ०- 
-आदा >-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ० - चत्तारिपदा छो० संखज़० | णवु स०-एडंदि०- 
हुंडसं० पर०-३ स्सा ०-थोवर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय ० साधार ०-दूभग ० -अगादे ० 
'तिण्णिप ० सब्बलो० [-अवत्त० छोग ० संखज०-। मणुसाइ० दोपदा० लोग० असंखेज्भ० | 
तिरिक्‍्खायु०.दोप ० छो ० संखेज़० | तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु ०-णीचा ० तिण्णिप० सब्बंलो० 
- अवत्त० लोग० असंखें० | मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिपष०ण छोग० असंखे० | 
_.उज्जो ०-जसगि० चत्तारिप० सत्तचों० । वादर० तिण्णिप० संत्तचो० | अवत्त > ख़ेत्त० | 
अजंस० तिण्णिप० सब्बलो० | अव॑त्त ० सत्तचोद ० | एस भंगो वादरपुठवि ०-आउ०-वतेउे ०- 
वाउ० तेसि च अपज्ज० । वादखणप्फदि-णियोदाणं च पज्जत्तापज्जत्त-वादखण्णप्फदि- 


: पत्तय० तस्सेव अपज्ज० | णवारि विसेसो णादवो | जम्हि बादरण्इंदि० लोगं० संखेजञ० 


- तम्हि वाउ०वबज्जाणं लोग० असंखे ० कादव्व | 
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; बन्‍्धक जीवोंने तथा शेप॑ प्रकृतियोंके चार परदोंके वन्‍्वक जीवोंने सब्र लोक क्षेत्रका स्पर्शत किया _ 
। मनुष्यायुके दो पदोंके वनन्‍्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण . और सब लोक क्षेत्रका 
. स्पशन किया हैं बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपयाप्त जीवोंमें ध्र्‌ बवन्धवाली प्रकृतियोंके 
तीन-पदोंके ओर सातादि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्‍्धक जीवोंने सवलोक क्षत्रका स्पशेन किया 
'है। स््रीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पांच संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, आतप, दो 
विंदायोगति, त्रस, सुभग दो स्वर और आदेयके चार पदों के वन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण 
'क्षत्रका स्पशेन किय। है। नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति; हुण्ड संस्थान, परधात, उच्छवास, स्थावर 
: सूक्ष्म, पर्याप्र, अपयाप्त, म्रत्येक, साधारण, दुर्भग ओर अनादेयके तीन पदोंके बन्धक जीबोंने सब लोक 


.  श्लत्नका स्पशन किया हैं। अवक्तव्यपदके बन्‍्यक जीवोंने लोकके संख्यातर्वें भाग ग्रमाण क्षेत्रका 


स्पशन किया है। मनुष्यायुके दो पदढ़ोंके वन्‍्धक जीवोंने लोकके .असंख्यातवें भाग प्रसाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया हैं। तियच आयुके दो पदोंके बन्‍्धक जीवोंने .लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षृत्रका 
. 'स्पर्शन किया हैँ । तियचगति, तियश्वगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोन्नके तीन पदोंके वन्‍्धक जींबोंने सब- 

' लोक क्षेत्रका स्पर्शेन किया है | अवक्तव्यपदके बन्धक- जीवोंने लोकक्े असंख्यातर्बें भाग प्रमाण 
'क्षेत्रका स्पशन. किया है| मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीचोंने 


.  . लोकके असंख्यातवें भाग ग्रमाण ज्षेत्रका - स्पर्शन किया है। उद्योत और यशः कीर्तिके चार पदोंके 


बन्धक जीचोंने छुछकम सातवटे चौदह राजु ज्षेत्रकका स्पशन किया है।  बादर प्रकृतिके तीन पदोंके 
बन्धक जीवोंने छुछ कम सात बंटे चौदह राजु क्षेत्रका. स्पशन किया है। अवक्तज्य पदके वन्धक 

जीवोंका स्पशेन ज्षेत्रके समान है।. अयशःकीतिके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने सब लोक -क्षेत्रका . 
स्पर्शन किया है। अवक्तज्यपदके वन्धक. जीवोंने कुछ कम सातबदे चौदह राज़ क्षेत्रका स्पर्शन्‌ 


... किया हैं। यही भंग बादर प्रथिवीक्ायिक, वादरजलकायिक, वादर अप्निकायिक, वादर वायुकायिक 


और उनके अपर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिए | वादरबनल्पतिकायिक और . निगोदजीव तथा- उनके 
 पयाप्त ओर अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा उनके अपयाप्ति जीवोंमें इसी प्रकार 
' लानना चाहिए । किन्तु इनमें जो विशेष हो वह जानना चाहिए। ज्ञिन वादर एकेन्द्रियोंमें लोकके 


..” . संख्यातवें भाग स्परशेन कहा है, उन्तमें वायुकायिक जीवोंकों छोड़कर लोकके. असंख्यातर्वें भाग 


हैक हू 


..../ प्रमाण स्पशेन कहना चाहिए । 


! 


इ७४ भह्वंवंधे द्विदिवंधाहियारे 20 ५ से शा 
७८३, पंचिदिय-तस०२ पंचंणा०-छदंसणं[०-अट्डक०-भय-दुमुं०-तेजा०-कण्चण्ण॑०- 
४-अगु०४-पजत्त-पत्तेय ०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिप० लो० असंखे० अट्चोह० सब्बलो०। 
अवत्त० खेत्त० | थीणगिद्धि?३-अणंताणुबंधि ०४-णबुंस ०-एडंदि०-तिरिक्ख ०-हुंडसं०-... 
तिरिक्खाणु ०-थावर-दूभग-अणादेज़् ०-णीचा ० तिण्णिप० छोग० असंखेज्ज० अंद्डचोदस ० : 
सब्वलो० । अवत्त० अट्टचोइ० । सादादीणं दसण्णं चत्तारिष० लोग० असंखे० अट्डची ० . 
सव्बलो० | मिच्छ० तिण्णिप० सादर्भगो। अवत्त० अट्-बारह० । अपचक्खाणा०४ 
तिण्णिप ० अट्टचो० सब्बको ० । अवत्त० छच्चोद० | इत्थि०-पुरिस ०पंचिंदि ०-पंचसंटा०- - 
ओरालि ०अंगो ०-छस्संघ्र ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर ० -आदे० तिण्णिप० अड्डे बारह ० | 
अबत्त ० अट्डचो ० । णिरय-देवायु-तिण्णिज्ञ ०-आहारदुर्ग  खेच्रभंगो । दोआयु-मणुसग०- 
मणुसाणु ०-'आदाउच्चा ० चत्तारिप ० अइचो ० | उज्जो०-जसगि० चत्तारिष० अट्ट-तेरह० | - 
बादर० तिण्णिप० अट्ड-तेरह० | अवत्त० -खेत्त> | ओंरालि० - तिण्णिप० अइ्डचों ० 
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७पघ३. पंचेन्द्रियट्ठिक ओ ( त्रसद्विक जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, आठ कपाय, भय 
जुगुप्सा तैजसशरीर, कार्मणशरीर, चर्णेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्र, अत्येक, निर्माण और पांच 
अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जींबोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, कुछ कम आठवदे चोदह राजु 
ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया हैं | अवक्तज्य पदके वनन्‍्चक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है । 
स्त्यानगृद्धि त्तीन, अनन्तानुवन्धी चार, नपुंसकत्रेद, एकन्द्रियजाति, तियद्वगति, हुण्डसंस्थान, 
'तियंद्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, और नीचगोत्रके तीन पदोंके वन्‍्यक्र जीबोंने 
लोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण, आठवर्टे चाँदह राजु ओर सब लोक क्षेत्रका -स्शन किया है। 
अवक्तब्य पदके बनन्‍्धक जीबोंने छुद्ध कम आठवरे चोदइ राजु क्षेत्रका स्पर्शनः किया है। 
साता आदि दस ग्रकृनतियोंके चार पदोंके वन्‍्धक जीबॉन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
आठ वे चीदह राजु और सब लोक क्ष त्रका स्पर्शन किया -हैं। मिथ्यात्वके तीन पदोंके वन्धक 
जीवोंका स्पशन सातावेदनीयके समान है। अवक्तउ्य पदके बन्धक घक जीवोंने छुछ कम आठ बढ़े 
चोदह राजु और कुछ कम वारह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अग्रत्याख्यानावरण . 
चारके तीन परदोके वनन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठ बे चौद॒ह राजु और सब लोक क्षत्रका.. स्पर्शन 
किया हैं। अबक्तव्य पदके वन्धक जीचोंने कुछ कम छह वठे चोदह राजु  क्षेत्रका स्पशेन किया 
स्रीवेद, पुरुषवेद, पद्नेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, दो विहायो- 
गति, अ्स, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके वन्‍्धक जींबोंने छुछ कम आठ - बे चोदह 
राजु ओर कुछ कम वारह वे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पढके वन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। नरकायु, देवायु , तीन जाति और आहा- 


रक छ्विकके सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंका स्पश्न क्षेत्रके समान हैं । दो आयु, सनुष्यगति, मलुष्यगत्या-..._ 


नुपूर्वी, आतप ओर उच्चगोत्रके चार पदोंके- वन्‍्धक जीचोंने कुंछ कम - आठवटे चौदह 
राजु क्षेत्रका स्प्शन किया हैं । उद्योत और यशः्कीततिके चार पद़ोंके वनन्‍्चक जीबोंने छुछ कम आठ- .. 
बे चौदह राजु और कुछ कम तेरहवटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है | वादर प्रकृतिके त्तीन . : 
पदोंके वन्‍्धक जीवोंने छुछ कम आठवटटे चोंदृह राजु ओर छुछ कम तेरहवठे चौदह राज़ु क्षेत्रका : 


१ मूलप्रती आदाउज्जो० इति पाठः। 


भुंजगारबंधे फोसगाणुगमो..... .+ € बजा 


सब्बलो० ।. अवत्त ०: बारह० | सुहुम-अपजञ०-साधार०  तिण्णिप० लोगं० असंखे० 
सच्बलो० । अबत्त० खेत्त> | अजस ०: तिण्णिप ० सादमंगो । अवत्त ० अट्ढ-तेरह०-] 
बंउन्बियछक-तित्थय ० ओर्घ | 'एस भेंगो पंचमण०-पंचवचि ०-विभंग ०-चक्खुद०-सग्णि 
त्ति। णवरि जोगेसु ओरालि० अबृत्त० खेत्त ० | विभंग० देवगदि-देवाणुपु० तिण्णिपृ० 
पंचचो० | अवत्त ० खेत्त> | ओरालि०-बेउव्बि०-बेउव्बि ० अंगों ० तिण्पिप ०. एकारह०। 
अचत्त ० खेत ०)... से ' 
७८४. कायजोगि ०-ओरालि०-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारग ति मूलोधघ॑ |. णवरि 
क्िंचि बिसेतो। ओरालिय० तिरिक्खोध। वउब्विय० धुविगाणं साददीणं धारसपण्पं 
: उज्ञो० सब्वप० अड्-तेरह० | थीणमिद्धि०३-अण॑ताणुबंधि ०४ - णव स-तिरिक्खग ०-हुंड ०- 
तिरिक्‍्खाणु ०-दभग-अणादे ०-णीचा० तिण्णिप० अट्-तेरह ० । अचत्त ० अड्डची ० | एवं 
मिच्छ ० । णवरि अबत्त ० अट््ारह ० | इत्थि०-पुरिस ०-पंचिंदि०-पंचसंठा ०-ओरालि० -- 
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स्पर्शन किया हैं। अवक्तव्य पदके वंन्धक जीवोंका स्पशेन ज्षेत्रे। समान है। ओदारिक शरीरके 
तीन पदोंके वन्धक जीवोंन कुछ कम -आठवटे चोद॒ह राजु और सबलोक ज्षेत्रका स्पर्शन किया: है। 
अवक्तव्य पदके वन्‍्धक जीवोंने छुछ कम वारहबटे चोद्‌ह राज क्षेत्रका स्पशन- किया है.। सूक्म 
. - अपयाप्त और साधारण प्रकृतिके त्तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और 
सब लोक क्षेत्रका स्पंशन किया हैं। अवक्तव्य पदक्े वन्धक जीवोंका स्पर्शेन क्षेत्रके समान है। 
अग्रशःकीतिंके तीन पर्दोके वन्‍्वक जीवोंका स्पशन सातावेदनीयके समान है। अबक्तव्य पदके 
बन्धक जीवोंने छुछ कम आठबरटे चोदद रोाजु ओर कुछ कम तेरहवंट चोद राजु ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया हैं | वेक्रियक छह ओर तीथकर प्रकृतिके सब परदोंक्रे वन्धक जीवोंका स्प्शन ओधघके समान 
_ 'हैं। यही भंग पाँच मनोयोगी, पाँच चचनयोगी, विभंगज्नानी, चक्ुदशनी, और संज्षी जीवोंके जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता हैं कि योगोर्मे ओऑंदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका स्पर्शन क्षेत्रके समान 
हैँ । विभंगन्नानी जीवोंमें देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने 
पाँचवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है अवक्तव्य पदके बनन्‍्यक जीबोंका स्पर्शन- क्षेत्रके 
समान हैं। औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक श्रंगोंपांगके तीन पदोंके बन्धक जीवों. 
ने कुछ कम ग्यारहंवटे चोदद राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीबोंका स्पर्शन 
'. ज्षंत्रके समान हैं। | 
५ /.. ७८४८ काययोगी, ओंदारिककाययोगी, अचज्लुदर्शनी, भव्य ओर आहारक . जीवोंमें मूल 
ओधके संमान भक्ञ है । किन्तु यहाँ पर कुछ विशेपता है। ओदारिक काययोगी जीबोंसें सामान्य - 
तियेख्वोंके समान भज्ग- है | वेक्रेयिककायोंगी जीवोंमें -भ्रववन्धवाली श्रकृतियाँ, साता आदि बारह 
प्रकंतियाँ ओर उद्योतके सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चोदह राजु और छुछ कम 
तेरह बे चोदह राजु दोन्नका स्पर्शन किया है। स्त्यानयृद्धि तीन, अनन्तानुवन्धी . चार नपुंसकवेद 
तियंद्वगति, हुण्डसंस्थान, तियेश्वगत्यानुपूर्वी, - दुर्भग, अनादेय ओर नीचगोन्रके तीन पढदोंके 
वनन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरहवटे- चौद॒ह राजु क्षेत्रकाःस्पर्शन किया 
है। अवक्तव्य पदके बनन्‍्धक जीबोंने छुछ कम आठवटटे चौदह राजु -्षेत्रका स्पशोन किया -है:। 
प्रकार मिध्यात्वका स्पशेन जानना चाहिये। इतनी विशेषता हैं कि इसके अवक्तन्य पदके . बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बढ़े चौदृह राजुऔर छुछ कम वारहबदे चौदह राज़ु ज्षेत्रका स्पर्शन किया. 


३७४ “ महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


अंगों ०-छस्संघ०-दोविहा ० तस-सुभग-दोसर०-आदे ० तिण्णिप० अब्ठ-बारह०.] अवत्त ० 
अट्बचोद० | दो आयु दोपदा मणुसग०-मणुसाणु०-आदा०-उच्चा० सब्बप० अड्डचोदृ० | 
एइंदि०-बावर० तिण्णिप ० अट्ड-णव्‌ ० | अवत्त० अइचो० | तित्थय ० ओदधे । 
ओरालियमि ० -चउब्वियमि ० आहार ०-आहारमि ० -ऊम्मइ० अणाहार० खेत्त- 
भंगो । णव्रारि ओरालियमि० मणुसायु० दोप० लोग० असंखे० सब्वलो० | कम्मइ०- 
अणाहार० मिच्छत्त अचृत्त० एकारह० | पे 
७८६, इत्थिवंदे धुविगा्ण तिण्णिष० सादादीणं दसण्णं चत्तारिपदा अट्डचों ० . 
सब्यलो० | . थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणुबंधि ०४-णवु स-तिरिक्ख ०-हुंड ०-तिरि- - 
क्वांयु ०-दमग-अणादे ०-णीचा० तिण्णिप० -अट्टचो ० सब्बलो० | अवत्त ० अट्टचों ० | 
णवरि-मिच्छ ० अब० अड्-णवचो ० | णिद्दा-पचला-अट्टक०-भय-हुग्नु-ओरालि ०-तैजा ०-के 5- 
वृण्ण ०४-अम्मु ० 9-पञ्ञत-पत्त ०-णिमि ० तिण्णिप८ अड्डचो० सब्बलो ० । अचत्त० खेत्त ० | 


फल निमिज जज मम आज के क्र फीकी हे कम की आज पर आम आज आम 
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हैं। स्रीवेद, पुरुषवंद, पद्नन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, आंदारिक आज्लोपाड़, छह संहनन,. दो 
विहायोगति, चस, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके वन्‍्चक जीवोंन छुछ,कम: आठचदे 
चोद राजु ओर हुछ कम वारह बटे चोदह राजु क्ष त्रका स्पर्शन किया हैं। अवक्तज्य पदक वन्धक्त 
जीबोॉने छुछ॒कम आठवदे चाँदह राजु क्षत्रका स्पशन किया है। दो आयुओंके दो पदोंके वत्धक 
जीबोंने तथा मनुष्ययति, मनुध्यगत्यानुपू्वी,आतप ओर उच्चगोत्रके सब पदोंक वन्धक जीवोंने छुछ 
कम आठवटे चोंदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति और स्थावर प्रकृत्तिके तीन.परदोंके 
वन्‍्वक जीवोंने छुछ कम आठ बदे चोदह राजु और छुछ क्रम नोवटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशान 
किया हैं। अचक्तव्य पढके वन्चक जीचोंने छुछ कम आठवटे चोद राज क्षेत्रका स्पर्श न किया 
तीथंड्डर प्रकृतिके सब पदोंके वन्‍्धक जीबोंका स्पशु न ओघके समान है । 

छन५७५., आओंदारिकमिश्रकाययोगी, . वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, .आहारक- 
मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोंगी, ओर अनाहारक- जीवोमें अपनी अपनी सब प्रकृत्तियोंके सब. 
पदोंका स्पर्शल क्ेत्रके समान है। इतनी चिहेपता हे कि. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें 
मनष्यायके दो पर्दोके वन्धक जीवोका:स्पश न लोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण ओर सब लोक है । 
कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोमे सिथ्यात्वके अवक्तत्य पढ़के - बन्‍्धक. जीचोंने कुछ कम 
ग्यारहबंदठे चोदह राजु चेत्रका स्पश न किया हैं । 

८८६. जल्रीवेदी जीवोमें ध्रव वन्धवाली प्रकृतियोके तीन पर्दोके और साता आदि दस ग्रकृ- 
तियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवचटे चोदहराजु और सवलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हैं। स्प्यानगृद्धि तीन, सिश्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, नपुंसक वेद, तियद्वथगति, हुण्डसंस्थान 
तिर्यश्वगत्यानुपृरत्री, ठुभंग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन प्रदोंके वन्‍्धक जीवॉने कुछ कम आठ्वटे 
चीदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। अवत्तठ्य पदके वनन्‍्चक जीवोने कुछ कम मद 
आठवदे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हैं। इतनी विशेषता हू कि मिथ्यात्वके अवक्तज्य पदके  -.. 
बन्धक लीबोंने छुछकम आठवदे चोंदह राजु और छुछ केस नोवठे चौदह राज ज्षेत्रका स्पर्शन किया. 

॥ निद्रा, भचला, आठ कपाय, भय, जुर॒ुप्सा, ओदारिक शरीर; तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण 
चतुष्क, अगुसलघु चतुप्क, पयाप्त, प्रत्येक ओर निर्माणके तीन परदोके वनन्‍्धक्र जीवोंने कुछ कम 
आठवदे चौदद राजु और सब लोक तज्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। अचक्तञ्य पदके .बन्धक जीवोंका 


हक छस्संघं०-पंसत्थ ०-सुभगं-सुस्सर-आदे ० चत्तारिपदा अ 


कक दि .. “झुजगाखंधे फोसणाणुगमो इ्डण 
[ णबरि ओरालि० अवृत्त ० दिषंडचोद०.- इत्थि० -धुरिसवे०-पंचर्संठा-ओरालि० अंगो५: 


९ इचो० | दो आयु ०-तिण्णिजादि+ 
_  आहारहुग-तित्थय खेच० । दोआयुगस्स दोपदा मणुसग०-मणुसाणु>-आदाव-उंचा० 


_..: चं्तारिप० अइ्चों० | एडंदि>-थाबर ० तिण्णिप ० अह्डचो ० सब्बलो० | अवत्त ० अड्चो० | 
- “ उजी०-जसगि० चत्तारिप० अट्द-णबचो०-।. बादर तिण्णिप० अट्-तेरहचोद ० । -अवत्त० 
..' खेत्त ० | सुहुम-अपज्ज ०-साधार ० तिण्णिप ० लो० असंखे० सव्वलो० |-अवत्त० खेचभंगों | 


/.. बेउब्बिय० ओघं | अजस०- तिण्णिपठ अट्डचोद ० . सब्बल्लो ० । - अवत्त- अद्ढ-णव- 
::-  चोंद०। एवं पुरिस० वि । [ णवरि |: अपचक्खाणा ०४-ओरालि० अंचत्त ० छत्चोद० |. 
- तित्थयण्ओब | 2: ० ४ के 

.. ७८७, णवु सगे अड्ठारसप्णं तिण्णि पंदा सब्बलोगो। पंचदंस5-मिच्छत० बारसंक०- 
.. * भय-दु्गुं०-ओरालि०-तेजा० 'क०-बण्य०४-अगु०-उप०-| णिमि० ] तिण्णिप० सब्बलो० | 
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7... स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।. इतनी विशेषता है कि ओदारिकके अवक्तव्य पदके बंन्धक जीवोंने कुल 


: कम डेढ्बटे चोदह राजु क्षेत्रका .स्पर्शन किया है। स्रीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान,. औदारिक 


जा आह्लोपाड़, छह संहनन, प्रशस्तविद्दायोगति, सुभग, छुस्व॒र,, आदेयके चारपदोंके वन्धक जीवबोंने 


5... ऊुछ केम आठवटे चोदह राजु ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, त्तीन जाति, आहारकह्विक और 
... तैथेद्वरं अ्क्ृृतिके सब पदोंके वन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। दो आयुओंके दो पदोंके 
“  और:मलुष्यगति, भनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोन्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ 
कम आठ-वदे चोदह राज़ ज्षेत्रका स्पर्शन किया है.। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके तीन पदोंके 


: .. बन्धक लीवोंने कुछ कम आठ बंठे चौदृह राजु ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तठ्य 


.. पदढके वन्धक जीवोंने छुछ कम आठबटे चौदह राजु ज्ञेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत्त और यशः- 
-.... -की्तिके चार पदोंके वन्धक जीबोंने कुछ कम आठवदे चौदह राज और छुछ कम नौबटे चौदह राजु 
.. क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं।” बादर अक्ृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह ण्ज्ु 
'' * ओर छुछ कम ,तेरहवटे चौदंह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके वन्धक्‌ जीवोंका स्पर्शन 
० त्षेत्रेके समान हैं। . सूच्म, अपर्याप्त और साधारण ग्क्ृतिके तीन पदोंके वनन्‍्धक जीवोंने लोकके असं- 


... झयोत््वें साग प्रमाण और सव लोक चेन्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंका 


: :“रुपर्शन क्षेत्रके समान है। वैक्रियिक शरीरक सब पदोंके वन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है । 
:.. अयशक्ष्कीतिके तीन. पदोंके:वन्‍्धक जीबोंने.छुछ कम आठवदे चौदह राजु और सबलोक ज्षेत्रका 
स्पर्शन किया है. अवक्तत्य पढ़कें वन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चोदह राजु और कुछ कम. 

नोवटे चोदद राजु ज्षेत्रका- स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवोंके भी जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता हे: कि अप्रत्यास्यानावरण चार ओर ओदारिकशरीरके अवक्तत्य पदके बन्धक 

:.. जीबोने इुछ कम छुहवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थंकर अक्ृतिके सब पढ़ोंके वन्‍्धक 

. “ जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। । ह “ 

४... ७-७,  नपुंसकवेदी जीवोंमें अठारह अकृतियोंके तीन पदोंके वन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका 

'«. .. सपर्शन किया है | पांच दर्शनावरण; मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर 
'/ ० तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुप्क, अडुरुलछु, उपचात और निर्माणके तीन पदोंके वनन्‍्धक 


३७६ ह महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


अवत्तं० खेत्त०.। णवरि मिच्छत्त ० अवत्त० बारहचो ० | ओरालिय ० -अवत्तव्य छच्चोद० |... 
दोआयु ०-वे उव्बियछकं- आहारहुग-] तित्थय ० ओरालियकायजोगिमंगो भंगो. |. सेसाएं.. 
चत्तारि पदा सब्बलो० | की हा " 
७८८, -कोधादि०४-मदि०-सुद० ओपघ॑ |. णवारि मदि०-खुद० देवगरंदि-देवाणुपु ०. 
तिण्णिप० पंचचो ०. । अवत्त ० खेत्तमंगो |: चेउव्चि० वेउवि०अंगी ० तिण्णि पदा ओरालि० 
[ अवंत्त० ] एकारह० । [ वेउवि०दुग० ] अवत्त० खेत्तभंगों | कक 
७८६, आमि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-उछर्दंसणा०-अंड्ुक-प्ुरिस >-भय-दुशुं०- . 
मणुसगदिपंचग ०-पंचिदि ०-तेज[ ०-क०-समचढु ०-बण्ण० ४-अगु ० ४-पसत्थ ०० ०४-  ' 
सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-तित्थय ०-उच्चा ०-पंचंत० तिण्णि पदा :अठ्डचोह० | 
अवत्त ० खेत्तभंगो । णत्ररि मणुसगदिपंचग ० अवत्त ० छच्चोद० | सादादीणं वारस ० चत्तारि ... 
पदा अट्ठ० । मणुसायु ० दो -पदा अट्डचोद ० | देवायु-आहारहुगं खेत्तमंगो |. अपनच- . 
क्खाणा०४ तिण्णि पदा अ्डचो ० । अवत्त ० छच्चोद० | देवगदि०४ तिण्णि पृदा छत्चो० 
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जीवोंने सव लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तत्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्ञेत्रे: समान 





है; । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तत्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम वारहबदे चोदह 
राजु क्ोत्रका स्पशन किया है। ओऔदारिक शरीरके ,अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक जीवोंने छुछ कम छह 


बे चौह राजु क्षेत्रकां स्पर्शन किया है। दो आय, वेक्रियिक छह, आहारक दो और तीथंकर _ - 
प्रकृतिके सब पदोंका भंग ओऔदारिककाययोगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके चांर पदोंके बन्धक 
जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया- है । | 


« छउपप८, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, ओर श्रताज्ञानी जीवोंका संग ओघके समान . . 


है । इतनी विशेषता हे कि मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें देवगति और. देवगत्यानुपूर्वीके तीन 


पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम पांचवे चौदहराजु क्षेत्रका स्पर्शन .किया है। अवक्तत्यपदके बन्धकक... 


जीवोंका स्पर्शन- क्षेत्र: समान है। वेक्रियिकशरीर और वैक्रियिकेआंगोपांगके तीन पदोंके तथा .. 
ओदारिकशरीस्के अवक्तत्यपदके वन्धक जीवोंने छुछ--कम ग्यारहबदे चोदह. राजु ज्षेत्रेका. स्पंशन 
किया है । वैक्रियिकह्धिकके अवक्तज्यपदके वन्‍्धक जीवोंका स्पर्शन क्ष त्रके समान है। हे 
- ७८६,  आभिनिवोधिकज्ञानी, श्र॒ुतज्ञानी और अवधिज्ञानी : जीवोंमें- पांच ज्ञानावरण, .छहू- 

दर्शनावरण, आठ कपाय, पुरुंपवेद, भय, जुगुप्सा, संनुष्यगति पंचक, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर 
कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, - वर्णचतुष्क, अगुरुलधु चतुष्क, प्रशसत विहायोगति, -तंसचतुष्क, -- 
सुमग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थक्ष,, उच्चग्रोत्र: ओर पाँच अन्तरायके. तीन पदोंके वनन्‍्धक . 
जीवोंने कुछ कम आठवटे -चौददराजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धकें जीबोंका 


स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।.इतनी विशेषता हे कि मनुष्यगति. पंचकके अवक्तव्यपदके बन्धक : . 


जीवोंने .छुछ कम- छह बदे चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है। साता आदि-बारह प्रकृतियोंके .. - 
चार पदोंके  बन्‍्धक जीवीने छुछ कम आठ बटे चौदृह राजु क्ष त्रका स्पर्शन किया है । मलुष्यायुके :.... 
दो पदोंके वन्धक्र जीबोंने छुछ कम आठबटे' चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है।  देवायु '.. 


ओर आहॉरकद्धिकके वन्धंक जीबोंका . स्परशन क्ष त्रके समान हैं। अग्रत्याख्यानावरण चारके तीन -- .. 
पदोंके वन्‍्यक जीबोंने छुछ कम आठवटे चोदह राजु क्षत्रका स्पंशन किया है | अवक्तव्यपदके 


अन्धक जीवोंने कुछ कम छद्द बढ़े चोदद राजु क्ष॑ त्रका स्पृ्शन किग्रा है। देवगति चारके तीन पदों के... 


आुजगारबंधे.फोसणाणुगमो "््ज 


... .. अवत्त० खेत्त०-] मणपंजंबादि याव:सुहमसंपराइगा त्ति खेत्तमंगो । 


..; / “७9९७, संजदासंजदा० देवायु-तित्थय ० खेत्त 5] धु विगाण तिण्णि पदा-वि-सेसाण 
'. चत्तारि पदा छच्चो ८.। असंजदे ओघ । ओघधिदं०-सुम्मादि ०-खहग ०-पेदग ०-उवसम 

-.. आधिणि०मँंगो | णवरि :खहगे- उवसम०:-देवगदि०४: चत्तारिपदा. मणुसगदिपंचग:० 
- अवत्त ० खेत्त ० । हे 

ह ७६१, किण्ण ०-णील०-काउसु धुविगाणं तिण्णि पदा सव्बलो० | थीणगिद्धि ० ३- 

'मिच्छ ०-अग॑ताणुवंधि ० 9 विण्णि पूदा .सब्बलों०.|. अचत्त ० खेच० | णवरि मिच्छ० 

'अवत्त ० पंच-चत्तारि-वेचोद० । णिरय-देवायु-देवगदिदृगं खेत्त ० ) णिरयगदि-वेउव्बि ०- 


:.. -  ब्ेज़व्वि०अंगो ०-पिस्याणु० तिण्णिपदा छं-चत्तारि-वेचोहं०.। अवत्त० खेत्त ० । सेसार्ण 
.- चत्तारि पदा सव्बढो० | तित्थय० चत्तारिषदा खेत्त ० | 


तेऊए धुविंगांण॑ तिण्णि पदा अड्ड-णवचोहद० | थीणगिद्धिं०३-अणं॑ताणु 


.. बंधि०४-णुस ०-तिसिखिंग ०-एइंदि०-हुंड ०-तिरिक्खाणु०-थावरं-दूभग-अणादे ०- 


बंन्धंक जीवोंने झुंछ कम ऊंह वटे चोदह राजु क्षेत्रक॥ा स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धर्क 
- जीवोंका रुपश न क्षेत्रकं समान है। मनंःपर्ययज्ञानी जीवोंसे लेकर सूचक््मसाम्परायिकसंयत्त जीवों 
' तंके स्पंश ने चन्रक समान है । | 

“७६०, संयत्तांसंयत जीवोंसें देवायु' और तीथंकंर प्रकरतिके वन्‍्धक जीवोंका स्पश न ज्षेत्रके 


- “. समान है] ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने ओर शोषण प्रकृतियोंके चार पंदोंके 
. » »“ बन्धक जीवोंने कुछकम छहवदे चौदह राजु क्षेत्रकां स्प्शन किया है। असंयत जीवोंमें स्पश न 
. “ ओघके समान है। अवधिदृश नी, सम्यम्दष्टि, क्षायिकेसंम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि और उपंशम 
८ सम्यग्दृष्टि जीवांमें आभिनिवोधिकज्ञानी जीवोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है. कि ज्ञायिक 


'संम्य्दष्टि ओर उपशर्मसम्यग्दरष्टि जीवोंमें देवंगति चतुष्कके चार पदोंके और मनुष्यगति पंचकके 


-“ « अबक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका स्पश न क्षेत्रके समान है | 


_ ७६१. कृष्ण, नील और कांपोत लेश्यावालें जीवोंमें ध्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके तीन पदोंके 
बन्धक जीचोंने सव लोक क्षन्रका स्पश न किया है |,स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी 
' चारके तीन पंदोंके वन्यक जीवोंने सव लोक ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपंदके बन्धक 


.:  ज्ञीवोका स्पश न ज्षेत्रके समान है।ः इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक 
'.... जीवोननें ्रमसे छुछ कंम पाँचवटे चोदहः रांजु, छुछ कम चारवठटे चोदह राजु और छुछ कम दोचटे 
: - चौदंह राज़ु क्षेत्रका स्पश ने किया है ।' नरकांयु, देवायु ओर देवगतिद्विकके बनन्‍्धक जीवोंका-स्पर्शन 


क्षेत्र समान है। नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आंगोपांग और नरकगत्यानुपूर्वीके तीन 
पंदोंके .वन्धक जीबोंने ऋमसे कुछ कम छहवटे चौंदद राजु, कुछ कम चारबदे चौदह राजु और 
कुछ कम दोवटे चौदह राज़ श्लेत्रका स्पशन किया है। अवक्तव्य पदका भज्ञ क्षेत्रके समान है । 


५ :. शेप प्रकृतियोंके चार पदोंके वन्‍्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थक्र 
 : अ्रकृतिके चार पदोंके बन्‍्धक जीवोंका स्पशेन् क्षेत्र समान है। 


७६२. पीतलेश्यावाले-जीबोंमें. भ्रववन्धवाली अकृतियोंके - त्तीन पदोंके बन्धक जीबोंने छुछ 


ह ५ -. कम आठवटे चोदह राजु और कुछ/कम नववटे चोद राजु चषेत्रका स्पश न किया है । स्त्यानगृद्धि 
' ...' तीन, अनन्तानुवन्धी चार, नपुसकवेद, तिर््रचगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्वन्वगत्याजु- 
: . पूर्वी, स्थावर, दुरभेग अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठवरे 





हम 


की मी ऑफ आज आओ आओ जज मजे जज के 


है. महाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


णीचा० तिण्णिप० अइ-णवचो० | अवत्त ०-अट्डचो ० | सादादिवारह>मिच्छत्त-उज्जो० . 
चत्तारि पदा अठ्-णवचों ० ।: अपचक्खाणा० ४-ओरालि ० तिण्णि प॑० अंड्रू-णवचोह० | 
अवच ० दिवइचोद०.। इत्यिवे० चंत्तारि पदा अइचोद ० -[ - एवं पुरिस० | मणुसगदि- 
पंचिंदि ०-पंचसंठा ०-ओरालि ०अंगो ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०--आदाब-दोविहा ०-[तिस ०] 
घुमग-दोसर-आदे०-उच्चा ०-देवगदि ० ४ तिण्णि पदा दिवड़चोह ० | अवत्त० खेत्त० | - 
णवारि मणुसदुग ०-बंज्जर्सि ०-ओरालि ०अँंगो ० दिवड्चो ० | पचक्खाणा०४-आहोरहुग- 
तित्थय० ओध॑ | पम्माएं तेउभंगो | णवरियाणि पदाणि दिवड़ तेंसि पंचचो० | सेसाणं -. 
अइचो ० । एवं सुक्ाएं वि | णवरि छंचोद० | | 
७६३, सासण धुमिगाणं तिण्णि पदा अट्व-बारह०। इत्थि०-पुरिस०-पंचसंठो-पंच- 
घ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे ० तिण्णि पदा अट्ट-एकारह० | अवत्त० अइची० | 
तिरिक्सगरदिदुग-दूभग-अणादे ०-णीचागो० तिण्णिपदा अट्-बारह ० .। अवचचे०. अड्डचो ० । 
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चौदह राजु और छुछ कम नवबटे चौद॒ह राज क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यंपदके. वन्यक 
जीबोंने कुछ कम आठवदे चोदह राजु. क्षेत्रका स्प्शन किया है। साता आदि बारह प्रकृतियाँ 
मिथ्यात्व और उद्योतके चार पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चोदह राजु ओर. छुछ कम 
नववबदे.चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिक शरीरके तीन 
पदोंके वन्धक जीबोंने छुछकम आठवटे चौद॒ह राज और छुछे कम नवबटे चोदह. राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। अवक्तव्यपदके वन्धयक जीवोंने छुछ कम डेढ्वटे चोदह राज क्षेत्रका स्पशेन किया. है। 
स्रीवेदके चार पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठबदे चोदह राज ज्ञष त्रका स्पश न किया है। 'इसी 
प्रकार पुकपवेदके चार पदोंके वन्‍्धक जीवोंका त्पर्शन जानना चाहिए। भलुष्यगति, पंचेन्द्रिय 
जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहा- 
ओगतति, तरस, सुभग, दो स्वर, . आदेय, .उच्चगोन्र और देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके वनन्‍्धक 
जीचोंने छुछ कम डेढ़ वठे चोदह राज्ु ज्षेत्रका स्पशेन किया हैे। अवक्तव्य पदके. वन्धक 
जीवोंका स्पर्श न क्ष त्रके समान है । इतनी विशेषता है कि सनुष्यगतिट्विक, वज्रपेभनाराचसंहनन.- 
ओर ओदारिक आंगोपांगके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने कुछकम डेढ़वट चोदहराज़ . का स्पशेन 
किया हैं । प्रत्याख्यानावरण चार, आहारकट्ठिक ओर तीथेइुर अकृृतिका भज्ञ ओघके समान -है। 





पद्मलेश्यावाले .जीवोंमें पीतलेश्यावाले जीवोंके समान भंग- है । इतनी विशेषता हैं कि जिन पदोंका 


कुछ कम डेढ्वटे चौदह राजु स्पशन कहा है उनका कुछ कम पाँचवटे चोदह राजु क्षेत्र प्रमाण स्पर्शन . 
ऋदना चाहिए।. शेप पर्दोका कुछ कम आटवबटे चोदह राजु क्षेत्र प्रमाण स्पशन कहना ज्वाहिए।. 
इसी प्रकार शुकूलेश्यावाले जीबोमें भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि यहाँपर कुछकम - 

छहवटे चौदहराजु क्षेत्र प्रमाण स्पशन कहना चाहिए।......“# “- 


७६३. सासादनसम्यम्दृष्टि जीवॉमें श्रववन्धवाली प्रकृत्तियोंके तीन पदोंके बनन्‍्धक जीबोंने 
छुछ कम आठबटे चौदह राजु और छुछ कम बारहबटे चौदहराजु . क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ख्रीवेद,'. 
पुरुषवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनत, दो. विह्ययोंगति, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके 
वन्धक लीचोंने छुछ कप आठवटे चोद राजु और छछ कम ग्यारहवटे चौदह राजु क्षेत्रका -स्पर्शन 
. किया है. । अवक्तव्यपदके वन्चक जीर्चोने छुछ कम आठवटे चोद राजु क्षेत्रका स्पर्शन -किया है। 

: तियद्वगतिद्विक, ठुमेंग, अनादेय और नीचगोन्रके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठवढद़े 


? अर कल कन्क सी लटकन बटर व कट कक कक कम कक कक के जी आओ आग आय 


भुजगारव॑धे कालाणुगमों ३७: 


.. सादादीण परियत्तमाणियाणं:: उज्ञो ०. चत्तारिष ० अदुन्यारह० | दोआयु ०-मणुसग०- 

_. मणुसाणु०-उच्चा० चंत्तारिपदा अट्बचोहस० । [ देवायु ० खत्तभंगो ] देवगद्०४ तिण्णि- 

.. पदा पंचचोदस० | अ्रेवत्त० खेत्त०.) ओरालि० तिण्णिपदा अट्चारह०। अवत्त० 
 पंचचोद० | 

.... ७६४, सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिपदा अट्नचो० | सादादीणं चत्तारिपदा अद्डचो० 

:- [ णवरि देवगदि० लोग० असंख० | | असण्णी पिरय-देवायु ०-वेउव्विय०- [ छ ] - 

: ओरालि० खेंत्तभंगो । सेसाणं एडुंदियभंगों । एवं फोसणं समत्त। 


कालाएुगगी 


७६५, कालाणुगमेण हुवि०-ओपे० आदे० । ओघे० भ्रुज०-अप्पद ०-अवत्त ० एसि 

: परिमाण अणंता असंखज्ञा लोगरासीणं तेसिं सज्बद्धा । असंखंज़रासि जहण्णेण एयस० 
.. उक्क० आवलियाए असंखंज़० । जेसि संखेजजीवा तेसिं. जह० एग०, उक०. संखेज 
. :समय० | अवष्टि० सब्पेसि सव्वद्धा० |. णवरि जेसि भयणिज्ञरासिं तेसि  अवब्ठिद- 
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. ' चौंदह राजु ओर कुल कम वारहबटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। अवक्तव्य पदके वन्धंक 
*  ज्ीवोंने कुछ कम आठवदे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्श न किया है | साता आदि परिवर्तमान प्रकृतियाँ 
.. और उद्योत प्रकृतिके चार पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटदे चौदह राजु और कुछ कम बारह 
.  बट़े चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श न किया है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यालुपूर्वी और उच्च: 
' -शोन्नके चांर पदोंके वन्धेक जीवोंने कुछ कम आठवदे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्श न किया है। देंचायु 
के बन्धक जीवोंका स्पश न क्षेत्रके समान है । देवगत्ति चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवेने कुछंकम 


.. . पाँचवटे चोदह राजु क्षेत्रका स्प्शेन किया है। अवंक्तव्य पदके वनन्‍्धक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रेके 
.. » समान है। ओऔदारिकशरीरके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और छुछ 


. कम वारहवे चोदह राजु क्ष त्रका स्पर्शन किया हैं | अवक्तव्य पदके बनन्‍्धक जीवोंने कुछ कम पॉँच- 
. . चढ़े चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है। . 
हे ७६४. सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें भ्रववन्धवाली ग्रक्लंतियोंके तीन पदोंके वन्धक जीचोंने कुछ 
. ... कम आठवे चोदह राजु क्ष त्रका स्पर्टान किया हैं। साता आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके वन्धक 
-'. लीचोंने छुछ कम आठबटे चौद॒द राजु क्ष त्रका स्पर्शन किया है | इतनी विशेषता है कि देवगति 
५ अतुष्कके चार पदोंके-वन्‍्धक जीवॉने लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन .किया :है। 
अर्सनज्षी जीवोंमें नरकायु, देवायु, वेक्रियिक छह ओर ओदारिक शरीरके सब पदोंके वनन्‍्धक जीवोंका 
स्पर्शन क्ष त्रके समान है ।. शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीवोंका स्पर्शन एकेन्द्रिय जीत्रोंके 
समान है ।. इस प्रकार स्पश न समाप्त हुआ | 
। फालानुगम ु 
७६५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश | ओघसे जिन मारसे- 
णाओंमें मुजगार, अल्पंतर और अवक्तन्य पदके वन्‍्चक जीवोंका परिसाण अनन्त और असंख्यात 
लोक प्रमाण है, उनका काल सबेदा है। जिनका परिसाण असंख्यात्त है उनका जघन्यकाल एक समय 
. है और उत्कएकाल आचलीके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है। जिनका परिमाण संख्यात है, उनका 
- -जघन्यकाल एक समय है और उत्कष्ठकाल संख्यात समय है । अवस्थितपद्वाले सब जीवोंका काल 


बेघ० * महावंधे द्विदिवंधाहियारे . 


कांलो अप्यप्पणो पगदिकालो काद॑व्वों | णवेरि जह०. एग० | तिण्णियायुगाणओ >>. 
व्यगाः जह० एग०, उक० आवलि० अंसंखे० | अप्पंद० ज० अंतो०; उक० पलिदो० .- 
असंखे० । तिरिक्खायु० दोपदा सब्बद्धां । एवं याव अगाहारंग त्ति णेदव्व ॥ 

एवं कार्ल समत्त । | 


क्‍ ...  अंतराणएगमो की 
७९६, अंतराणुगमेण दुबि०-ओपे० आदे० । ओघषे० पंचणा०-णवर्देस ०-०मिच्छ ०- 
सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-ते ०-क०-ब॒ण्ण०४- अगुं०-उप्‌०-णिमि०-पंचेत० 
शुज ०-अप्यद ०-अवट्टि० णत्थि अंतरं। अवत्त० ज० एग०, उकस्सेण थीणमिद्धि०३- 
मिच्छ ०-अणंताणुबंधि ०9४ सत्त रादिंदियाणि । अपचंक्खाणा ०४ चोदस रादिंदियाणि । 
पच्च॒दंखाणा ०४ पण्णारस रादिंदियाणि.। ओरा ० अंतो० | सेसाणं वासंपुधत्त ०, | 
वेउन्बियछ ०-आहारदुर्ग भुज ०-अप्पद ०- अवत्त ० जेह ० एगं०, उक्त ० अंतो० । अवद्टठि० . 
एत्थि अँतर । तिण्णि आयुगाणं अवत्त ०-अंप्पद ० 'जहं० एग०, उकं० चदुवीस मुहु० । 
तिरिक्खायु.. दोपदा० णत्थि अंतर । तित्थय० दो. पदा जह०, एग०, उके० अंतो०:।' 


अलडजननलजड 


सबंदा हैं । इतनी. विशेषता हैं कि जिन मांगंणाओंकी राशि भजनीय है,. उनके अवस्थित पदके 
वन्धक जीवोंका काल अपने अपने ग्रकृतिवन्धके कालके समांन कहना चाहिए ।-इतनी विशेषता 
है कि जधन्यकाल एक समय हे | तीन आयुओंके अंवक्तव्यपदके बन्धक्र जीवींका जंघन्यकाल एंक. 


4 “की ९, 50 दकर पक 
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समय है ओर उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातरवें भाग श्रमाण है। अल्पतर .पदके :वन्धक जीवोंका --. 


जघन्यकाल अन्तमुहू्ते है ओर उत्कृष्ठकाल पल्यंके असंख्यातवें भाग प्रमाणं हें । तियच आयुके दो 
पदोंके वनन्‍्यंक जीवोंका काल सबंदा है । इसी प्रकार अनाहांरक सागेणां तक जानना चाहिये।... . 
इस अ्रकार काल समाप्त हुओ.| .. #. .....0ह0ह86ु३ल३च ४० ७ 


अन्तरानुगम 


७६६. अन्तरातुंगमकी अपेक्षा निर्देश दी अकारका हें--ओंपघ- ओर आदेश | ओबसे पाँच 
ज्ञानांवणण; नंव दंश नावरण, मिथ्यात्व, सोलंह कषाये; भय, जुंगुप्सा, औदारिक शरीर; तैजसशरीर 
कामेण शंरीर, वर्णेचतुष्क, अगुरुलघु, उंपधात, निर्माण और: पाँच अन्तंरायके भुंजगार,: अल्पतर 
ओर अवस्थित पदके बंन्धक जीवोंका अन्त्रकाल नहीं हे। अंवक्तन्यपंदके वन्धक जीवोंका जघन्य . 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर स्त्यानगृद्धि तीन; मिथ्यात्वं ओर. अनन्तानुवन्धी - चारका . 
सात दिनरात है। अप्र॑त्याख्यानवरणं चारका चौदृह्‌ दिंनरात हैँ । प्रत्योख्यानावरंण-चारकां पन्द्रंह दिन- 
रात है, ओंदारिकशरीरका अन्तमुहू्त है ओर शेप प्रकृतियोंका वर्षप्रथक्त्व है। वैक्रियिकलछुंह, आहा-  - 
रकह्ठिकके भुंजगार, अल्पतर ओर अवक्तव््यपदकेःबन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है . - 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तंमुंहूर्त है । अवस्थितपदके वनन्‍्धक,जीवोंकां अन्तरकाल नहीं है | तीन आयु 
ओंके अवक्तत्य और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जबन्य अन्तर एके संमय है ओऔर.उत्कृष्ट अन्तर 
चौबीस मुहूत हैं । तियच आयुके दो पदोंके वन्धक जीवोंको :अन्तरकाल नहीं है। तीर्थक्वुर प्रक्रतिके 
दो पदोंके वन्‍्यक जीवोंका जधन्य अंन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहते है। अवस्थि 
त्पदके बन्धर्क जीवोंका अन्तरकाल नहां हू । अवक्तत्यपदर्क चन्चक - जीवोंकाः जघन्य अन्तर एक 


हा कर भुंजगारबंबे अंतंराणुगमो : | ऊपर 
हा. _अवष्टि० णत्यिं अंतर | अवत्त ० जंह० एग०;: उक० वासपुधत्त ०4 सेसाएं. चत्तारि 
* ,पदा णत्थि अंतर । जी कं 
७६७, . णिरएंसु धुविगा्ं दो पदा जह० एग०,: उक्क० अंतो ०:। अब्ठि ० णत्थि 
- अंतर | थीणंगिद्धि० ३-मिच्छ ०-अग॑ताणुबंधि ० 9 तिण्णिपदा णागावरणमंगो | अवंत्त ० 
- जह० एग०, उक० सत्त रादिंदियांणि | तित्थय ० दो पंदा जह० एगं०, उक्क० अंतो० 
' अब्टिं० णंत्यि अंतर | अवत्त ० -जह० एग०, उक्०पलिदो० असं०मागो | अथवा जहे० 
- एगं०, उकके ० वसिपुंघत०-। दो आयु० :पगद्िअंतरं | सेसाणं तिण्णिपदा जह० एग० 
-. उक० अंतो | अवड्डि० णत्यथि अंतर.) एवं सब्बणिरेयाणं । णवरि सत्तमाएं - दोगदि-- 
_ दोआणु०-दोगोद थीणगिद्धिमंगो-। हे | 
. “७६८, तिरिक्खेंसु ओघ॑। पंचिंदिय तिरिक्ख ०३ धुविगाएं -तिण्णिपदा णिरयगदिभंगो | 
- थीणंगि०३-मिच्छे ०-अट्डक० ओर । - सेसाणं णिरयगेद्भिंगो। आंयुगाणं -पगदिअंतरं] 
_ पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज ० :णिरयोध॑ | एवं सब्बअपज्ज ०-विगलिंदि०-बादरपुढवि०- 
 आउ०-तेठ ०-वाउ ०-चणप्फदिपत्तेय ०पज्जत्ा 7 । : णवरि . :; मजुसअपज्ज० :::घुविगाणं _ 
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, समय है:और उत्कृष्ट अन्तर-वर्षप्रथक्त्व है | शेप प्रकृतियोंके . चार- प॒दोंके वन्ध॒क जीवोंका . अन्तर- 
काल नहीं हैं । ह 
ह ७६७. .:नारकियोंमें श्र ववन्धंवाली प्रकृतियोंके दो पदोंके' वन्‍्धक जीवोंका- जघन्य अन्तर 
: शक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है । अवस्थितंपदके वन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं हैं | 
'सत्यानगृंद्धि तीन, मिथ्यात्व-ओर अनन्तानुवन्धी चारके तीन पर्दोके वन्‍्धक जीवोंका भंग ज्ञानावरणके 
समान है | अवक्तव्यपदके वन्‍्यक जीवोंका जधन्य अन्तर. एक समय .है और उत्कृष्ट अन्तर न्तर सात दिन 
रात है |: तीथे्वर _अकृतिके दो प्रंदोंके बन्धक् जीवोंका. जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
: अन्तर अन्तमुहूर्त है ।, अवस्थितपद्कें वन्ध्रक जीवोंका-अन्त्रकाल नहीं. हूँ | अवक्तव्यपदके वन्धक 
' जीवोंका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कटट अन्तर पल्यके असंख्यातवें: भाग प्रमाण है, अथवा 
- -जघन्य अन्तर एक संमय है:ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । दो आयुओंके दो पदोंके बन्धक जीवों 
- “का-अन्तरकाल. प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है | शप ग्रकृतियोंके तीन पदोंके - वन्धक जौवोंका 
 -जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। अवस्थित पदके. वन्‍्धक जीवोंका 
< तरकाल नहीं है ।.इसी प्रकार सब नारकियोंके , जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि सातदीं 
. प्रथ्िदीमें दो गति, दो आउजुपूर्वी और दो गोत्रका भक्ञ स्त्यानगरद्धि प्रकृतिके समान है। 


७६८.: तियेत्चोंमें ओवके समान भड्ढ हैं | पद्नन्द्रिय तियश्त्रिकरमें श्रववन्धवाली- प्रक्ृतियोंके 
तीन पदोंके बन्‍्धक जीवोंका भड्ग-नरकंगतिक - समान है । स्प्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और आठ 
कंपायका भज्ञ ओंवके समान है । शेप प्रकृत्तियोंका :भज्ञ नरकगतिके समान है.) आयुओंका भह्ढ 
: अक्लंतिबन्धक्रे अन्तरके समान है। पद्चेन्द्रिय. तियग्र अपयप्तिकोंसें सामान्य नारकियोंके समान भहः 
' 'है। इसी प्रकार सब अपयप्तेक, विकलेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिक पयाप्त बादर जलकायिक पर्याप्त 

बादर अग्निकायिक परयाप्त,. वादर वायुक्रायिक पर्याप्त, . चनस्पतिकायिक गत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके 
जानना चाहिए ।. इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपसयराप्तकोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके 
: “बन्धक जीवोंका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है | 


ईंपर .... . महा हिदिवेधाहियारे . ह 
तिण्णि पदा ज० ए०, 3० पलिदो० असंख० | सेसाणं चत्तारि प० ज०, ए०, उ 
पलिदो० असंखे० । के 
७६६, मणुस०१ धुविगाणं दो पदाज०.ए०, उ० अंतो० | अवह्ठि० परतियि 
अंतर | अवत्त>० ओघं | सेसाणं तिश्णि प० ज० ए०, उ० अंतो० ।. अबद्ठि ० णत्थि 


अंतर । [ आउगाणं पगदिअंतर | ] एवं पंचिंदिय-तस ० २-पंचमण ०-पंचबचि०-इत्थि०- 


पुरिस०-चक्खुदं० । देवेसु विभंगे णिरयभंगो। कायजोगि-भोरालिय ०-णबुंस०- 
कोधादि०४--मदि ०--सुद्‌ ०-असज ०-अचक्खु ०-- तिण्णिले ०-भवसि ०-अव्भवसि०- 
मिच्छादि०-आहार ० ओधघं । णवरि धरुविगाणं विसेसो णादव्वों । शक 
८००, ओरालियमिस्से देवगदि०४ तिण्णि प० ज़० ए०,; उ० मासंपुध ०] तित्थय ० 
विण्णिप ० ज० ए०, 3० वासपुध० | मिच्छ० अवत्त ०ज०ए०, उ० पलिदो ० असंख०। 
सेसाणं सब्बपदा णत्थि अंतर | एवं कम्मह० । वेडव्वियका ० णिरयभंगो। वेउज्वियमि ० 
तित्थय० विण्णियदा जह० एग०, . उक्क० वासपुध ०. ।: सेसाणं सब्बपदा जह०. एग्‌० 
उक्क० बारस मुहु० । एडंदियतिगस्स चढुचीस मुहु०। मिच्छ॑ं० अबत्त ० जह०. एग० 


नि अडलड /$-. गम आओ मे जा पी आम अर आज जे आज डी पी री आओ जे अ आ के 


शेष प्रक्ृतियोंके चार पदोंके वन्‍्यक जीवोंका जघन्य अन्तर. एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है । 


७६६. मनुष्यत्रिकमें भध्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके दो पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 


समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तंमुहूर्त हैं। अवस्थित पदके वनन्‍्धक जीवोंका अन्तरकांल नहीं है। 


अवक्तेञ्य पदके वन्‍्यक जीवोंका अन्तरकाल ओघके समान है। शेप. प्रकृतियोंके तीन पदोंके वम्धक 


जीवॉका जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ठ अन्तर. अन्तमुंहूर्त है। अवस्थितपदुके बन्धक - . 
जीचोंका अन्तरकाल नहीं है । आयुओंका भज्ञ प्रकृत्तिवन्धके अन्तरके समान हे। इसी अकार पद्नेन्द्रिय- 


द्विक, त्सह्दिक, पाँच मंनोयोगी, पाँच वचनयोगी, ख्रीवेदी, पुरुषवेदी और चहछुःदर्शनी जीवोंके 
जानना चाहिये। देवोंमें ओर विभन्नज्ञानी जीवोंमें नाएकियोंके समान भह्ढ हे । काययोगी, औदा- 
रिंक काययोंगी, नपंसकवत्रेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयतत, 'अचच्ु 
दर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि ओर आहारकोंमें ओघके समान मह्ग है| इतनी 
विशेषता है कि भ्रववन्धवाली ग्रकृतियोंका विशप जानना चाहिये । 


. छं००, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति चतुष्कके तीन पंदोंके वन्धक- जीवोंका 
जधन्य अन्तर एक समय हैं आर उत्कृष्ट अन्तर मास प्रथक्त्व हैं। त्तीथंकर  प्रकृतिके तीन पदोंके . ' 
धक जीवोंका जंघन्‍्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ठ अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। मिथ्यात्वके अब- 
कतव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका जपन्य अन्तर -एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवे.. 
भाग प्रमाण है । शेष प्रक्रतियोंके सब पढ़ोंके वन्‍्धक्र जीवोंका अन्तरकाल नहीं है.। इसीग्रकार कार्मण- - . 
फाययोगी जीवॉके जानना चाहिये । वैक्रियिककायययोगी जीवोंसें नारकियोंके समान भट्ट है । -वैकि 

. चिकमिश्रकायंयोंगी जीबोंमें तीयकर प्रकृतिके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंका . जबन्य अन्तर एक ससंय 
हे ओर उत्कृष्ट अन्तर च्पप्रथकत्व है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्‍्यक्र जीबोंका जबन्य अन्तर 
'... पक्ष समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है। एकेन्द्रियत्रिकका -चोवीस मुद्ठ्ते है। - मिथ्यात्वके 
अवक्तत्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें 


ग पा मम आन 3 कम लत 0 मल लीक 


भुजगारवंधे अँतराणुगसो . इंपरे.. 


उक्क० पलिदो० : असंखे० । आहार०-आहारमि ० सब्बाणं सब्बे -भेंगा जह० एग० 

उक्क ० वासपुघ० | > 
८०१, अबगदे ० सब्वक्मम्मा० भुज०-अवत्त० जह० एग०, उर्के० वासपुध०.। 

अंप्पद ०-अवद्ि० जह० एग०, .उक्त० छम्मासं० | एवं सुहुमंसंप० । णवारि अवत्तव्यं 
णत्थि अंतरं। हे 
.. .. ८०२, आमि०-सुद०-ओपधिणाणी० धुविगाणं तित्थय० मणुसभंगो | दोगदि- 
, दोसरीर-दोअंगो ०-वज़रिस ०-[. दो आणु० | .दोण्णि पदा जह० एग०, उक्क० अंतो० | 
अबत्त० जह ० एग०, उक्क ० मासपुध ० । सेसाणं तिण्णि प० जह० एग०, उक्क० अंतो ०4 
सव्वाणं अवष्टि० णत्यि अंतरं ।- एवं ओविदंस०-सम्भादि०-वंदगसम्मा० | मणपज्ञ॒० 
धुविगाणं मणुसि ०मंगो | सेसाणं ओविभंगों | एवं संजदा संजदासजदा | 
। ८०३, सामाइ०-छेदो० धुविगाणं विसेसो णादव्यों । परिहारे धुविगा्ं श्रुज्०- 
_अप्प० ज० एगं०, उकक० अंतो० । अवष्ठि० णत्थि अंतर | सेसाणं पि एस भंगो० | 
णवरि अंबत्त० विसेसो |... 

:. .<०४, तेडठए देवगदि०४ श्ुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवद्डि० 
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/'.. भाग प्रमाण है। -आहारककाययोगी ओर - आहारकसिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब॒ 
पदोंक बन्यक लीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षेप्रथक्त्व है । 
. .- ८४०१. अपगतवेदी जीवोंमें सब कर्मोके सुजगार और अचक्तव्य पदके बनन्‍्धक जीवोंका जधन्य 
_ अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर .बर्ष पथक्त्व है। अर्पतर और अवस्थित पदके वन्धक 
- जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महिला है। इसीगप्रकार सूच्मसास्परा- 
यिक.संग्रत जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं है। 
:... 'घ०५, आभिनिवोधिवज्ञानी; श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें प्रववन्धवाली ग्रकृतियाँ 
और तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भ्ग सनुष्योंके समान है। दो गति, दो शरीर, दो आइ्ोपाइ 


 - “वहऋषभनारांचसंहनन और दो: आतलुपूर्वीके दो: पदोंके बन्धक जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय 


ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमेहते हैे। अवक्तठ्य पदके बन्धक जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय 
- है और उस्कृष्ट अन्तंर मास प्रथक्त्व हैं। झेप प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्त्मुडूते है। सब. प्रक्ृतियोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल 
... .... नहीं है ।इसी:प्रकार. अवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि और वेदकसम्यस्हष्टि जीवोंके जानना चाहिये। 
'  सनः/पर्यज्ञानी जीचोंमें धर वन्‍्धवाली प्रकृतियोंका भज्ञ मलुष्यनियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका 
...._ भंज्ञ अवधिन्नानी जीवोंके समान है | इसी प्रकार संयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये । 
«3. ८०३. सामायिकर्संयत और छेदोपस्थापनासंयंत जीवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियों 
. ” का विशेष जाननां चोहिये। परिहारविशुद्धि संयत जीवोंसें ध्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके मुजगार 
«. और अल्पंतर पदके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ठ अन्तर अन्तसुंहूत है । 
:.. अंवस्थितपदके वन्धक जीबोंका अन्तरकाल नहीं है। शेप प्रक्ृतियोंके वन्धक जीवोंका भी यही भट्ढ 
... है। किन्तु अवक्तज्य पंदसे कुछ विशेषता है। | 
। <०४, - पीतलेश्यावाले जीक्षोंमें देवगति चतुष्क के झुजंगार ओर अल्पतर पदके वन्धक 


३८४ ह महावंधे ट्विदिवेधाहियारे 


णत्यिं अंतर | अंवत्त> जह० एग०, :उक ०: मासपुध ० । -ओरोलिय० - अवत्त ०  जह5 
एग०, उक० अडदालीसं मुहु० । मिच्छ० अवत्त ० जह० एग़०, उक० सत्त रादिंदि- 
याणि:। .सेसाणं मणुसोधों | “ विसेसो णादब्वो |: पम्माए: देवगदि०७ तेउमंगो | 
ओरालिं०-ओरालि०अंगो ५ अवत्त ० जहं ०. एग०,.उक्त० दिवसपुध5 | :से ण॑ चतेउ- 
भंगो । सुकाए मणुसगद्ि-देवगदि-दोसरीर-दोअंगो ०-दोआणु० ओधिमंगो |  सेसाणं 
मणुसि ०मंगो । का गा 
८०५, खहगे धुविगांणं मणुसगंदि-देवगदि-दोसरीर-दोअंगो०-बेंज्जरिसिं०-दो 
आणु० अंवत्त० जह० एगं०, उक० वासपुथ ० | सेंसाणं ओधिभंगो.। उवसम० पंचणा- 
णावरंणा० तिण्णिं पंद्ा जह० एग०, उक० सत्त रादिंदियाणिं | एवं सच्चा | णवंरि 
आहार०-भआाहार “अंगो ०-तित्थय ० झुुज5-अप्पंद०-अंबद्टि ०-अवत्ते ० . जह० एग० 
उक० वासपुध ० । सेसाणं अवत्त ० ओघे। ० 7 हा हक 
८०६, सांसणे धुविगाणं तिण्णिप०  जह० एग०,  उके० पलिदो० अ ०| 
सेसाणं चत्तारि प० ज० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । एवं संम्मामि०। सण्णि० 


जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह्ते है। अवस्थित पद॒के वन्धक 
जीवोंका अन्तरकाले नहीं है। अवक्तंव्य पंदके वन्‍्यक जीवोंकां जपंन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्व है। ओदारिक शरीरंके अवक्तंदंय पदके वंन्धर्क जीवोंका जधन्य अन्तर एक . * 
समय॑ है. और उत्कृष्ट अन्तर - अंड्तालीस मुहूर्त है। मिथ्यांत्वके अवक्तत्य पद॒के -बन्धक जीवोंका - 
जधन्य अन्तर एक संमय हैं और उत्केट्ट अन्तर सात दिन रात है । शेष मक्ृतियोंका भड्ढ सांसान्य- 
मनुष्योंके समान है । यहाँ पंरं जो विशेष हो बह जानना चाहिये | पद्मलेश्यावालें जीवोंमें देवगंति 
चतुप्कंका भट्ठ पीत लेश्याके समान है। ओऔदांरिक शरीर: और ओऔदारिक आह्ञोपाजके अवक्तज्य 
पदके वन्‍्यक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उंस्कृष्ट अन्तर :द्विस. प्रथक्त्व है। होप 
प्रकृतियोंका भज्ञ पीतलेश्यांके समान ,है.।: श॒ुक्ललेश्यावाले जीवोंमें: मन्ुष्यगति, देवगति,-दो 
शरीर, दो आज्ञोपाह ओर दो आलुपूर्वीका भज्ञ अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका 
मह्ठ मनुष्यनियोंके समान है ।4 + ४5 
' ४०५: :ज्ायिकसम्यस्दष्टि जीवोंमें भ्रववन्धवाली प्रक्ृतियों, सन्ुण्यगति, देवगति, दो शरीर 
दो आज्नोपाड़, चजऋपभनाराचसंहननं और दो,आलुपूर्वीके. अवक्तव्य पदके : बन्धक जीवोंका 
जघ॑न्ध अन्तर एक संमंय हे और उत्कृष्ट अन्तर: -र्षप्रथक्त्व हैं । शेप अक्ृंतियोंका भद्ग अवधिज्ञानी 
जीवोंके समान हैं। उपशमत सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणके तीन पदोंके वन्‍्धर्क जीवोंका जघन्य_ 
. अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट-अन्तर सात दिन रात है।. इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानना . 
.. चाहिये.। इतनी. विशेषता हैं कि: आहारक शरीर, आहारक आज्लोपाज ओर तीथ्थुर प्रकृतिके . “ 
... भुजनार, अस्पतर, अवस्थित और अवक्तन्य पदके वन्‍्धक जीवोंका, जघन्य अन्तर एक समय है 
. और उत्छ््ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व- ह। शेष प्रकृतियोंके अवक्तत्य पदके वन्‍्यक जीवोंका अन्तरकाल 
. ओघके समान ह 
ः ८5०६. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें श्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन प्रदोंके बनन्‍्धक जीवोंका 
. अबन्ध अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग ग्रमाण है | शोप- प्रकृतियोंके 


श्ुजगारवंध-अप्पान्नहुआशुगमसा 'औैपण 


_ पंचिदियर्ंगो |; . एणी -वेउन्विंयछ ०“ओरालि० --तिरिक्‍्खोघ॑:।: सेसाणं ओघ॑:। 
_ /अणाहार० कृम्मइ्गर्भंगो .-एवं अंतरं समत्तं-। का | 
5 भावाणुगमो जी 
। ८०७, भावाणुगंमेण हुंवि०-ओघे० आदे०:।ओघे ० पंचणा० <वत्तारिपदा बंधगा 
ति की भावों ? ओदहगो भावों | एवं सब्वपगदीणं-सब्वत्थ शेदव्चं स्राव अणाहारग त्ति:| 

| | एवं:भाव॑ समत्तं हे | 
2 कक अंप्पावबहु [णुगमी आर 
7८०८, अप्याबहुर्ग दुबिं०-ओघे० आदे ० ओघे० पंचेणो ०-णवर्दंसणा-मिच्छ ० 
. सोलसक०-भय-हुँ ०-औरालि०-तेजा ०-कं ०-वण्णं ०४-अंगु ०-उप०«-णिमि ०- पंचंते ० 
: सब्ब॒त्थोवां अवंत्तव्बबंधगा। अप्यंद० अणंतंगु० । 'भुंजागारबंध० विसे० । ' अवेष्टि ० 
.- असंखे० । दोवेदणी ०-सत्तगोक ०-दोगदि-पंचिदि ०-छस्संठा ०-ओरालि०अंगी ०-छस्संघ०- 
- दोआणु०-पर०-उस्सा ०-उज्जो ०-दोविहा ०-तेस-बादर-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते ० -थिरा- 
 दिछयुग०-दोगोदं ० संब्बंत्थोवा अवेत्त ० | अंप्पद० संखज्ज ०। भज० विसे० । अवधि ० 

'असखेज्ज ० । चदुआयु० संच्व॑त्थोंगा अवेत्त० | अंप्यद० असंखे० | चेउव्वियछ० सब्ब- 
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“चार पदोंके वन्‍्धक जीवोंका ! जबन्य अन्तर एकं- समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर" पल्यके असंख्यात्तवें 
भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सम्यम्मिंथ्यादृष्टि जीवोंके जानना: चाहिये। संज्ञियोंमें' ५शेन्द्रियोंके 
समान भड़् हे । असंक्षियोंमेंवेक्ियिक छह और ओदारिक शरीरका भट्ट सामन्य  तियैश्तीं के समान है. 
शेष भ्रकृतियोंका भड् ओत्रके समान है.। अनांहारकोंमें कामेणकाययोगी -जीवोंके ,संमान भक्ग है। 

8 ' इस. प्रकार अन्तरकाल. समाप्त हुंआ । आड़ आ कक5- 2क7९ 

हक पा भावाचुगस ' हर] 

८०७, भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-+ओघ और आदेश । ओघसे “पाँच 
“ ज्ञानावरंणके चार पदोंके वन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ९ ओदयिक भाव है। इसी प्रकार संब 
: प्रक्ंतियोंका सर्वेत्र.अनादवारंक मार्गणां तक जानना चाहिये । इंसप्रकोर भावानुगम समा हुआ | 
कप ० मम ली अल्पबहुत्वाजुगंम के 
प्र०्ण.अल्पवहत्व-दो प्रकारका, हे--ओघ ओर आदेश-। आवसे.पॉँच ज्षानांवरण, नो दशे- 
. नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जगुप्सा,ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, .कार्मणं शरीर, वर्ण 
.. चतुष्क, अगुरुलघु, उपधात,.निर्माण.और . पाँच.अन्तरायके .अंबक्तव्यपृदके ब्रन्धेक. जीव सबसे स्तोक 

इनसे अल्पतरपदके बन्धक्रजीवं अनन्तंगुणे हें। इनसे-भुजग़ार पदके वन्‍्धक. जीव विशेष अधिक 
: हैं। इनसे अव्रस्थित पदके वन्धक जीच असंख्यातगुणे,हें:। दो. वेदनीय, सात नोकपाय, दो गंति, पद्थे- 
_ रिदियजाति, छह संस्थान, ओदारिक आज्वोपाड़, छह. संहनन, दो-आलुपूर्वी, .परघात, ..उच्छुवास 
' डद्योत, दो विहायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रध्येक, स्थिर आदि छह युगल ओर दो 
- ग्रोत्रके अवक्तठ्य पदढके वन्‍्यक्‌ जीव सदसे स्तोक हैं | इनसे अल्पत्तर. पदके- बन्धक जीव. संख्यात 
: शुंणे हैं । इनसे भुजगार पदके वन्धक जीव विशेष अधिक हैं.। इनसे अवस्थित पदके.- बन्धक जीव 
: असंख्यातगुणे हैं .:चार आयुझोंके अवक्तव्यपदेके वनन्‍्धुक जीव सबसे स्तोक हे ।. इनसे. अल्पतर. 


डे६ 


'३६ /-»' भहव॑पें द्विदिवंधाहियारे 


त्थोवां अवत्त5 | झ्ुुज०-अप्पेंद० दो वि सरिसा संखज्ज० | अंवष्टि० असंखे० |.तिण्णि- 
जादी देवगदिमिंगो। एडदि०-आदाव-थारर-सुहुम-साधार० “ संब्बत्थों० अंबत्त० | 
घुज० संखेज्ज ० । अप्पद० विसे०। अंवेड्टि ० अंसंखजज ० । [ आह्यार०-] आहार ०अंगो ० 
सब्वंत्थो० अवच० ।..:दोपदा० संखज्ज ०.) अवंड्टि० स॑खज्ज०।-तित्थय ० -सब्वत्थो० 
अवेत्त ०.। दोपदा असंखज्ज ० | अवष्टि० असंखज्ज० । हर 
८०६, णिरए ध॒विगाणं सब्बत्थोवा धुज०-अप्पद० | अवष्टि० असंखें० | थीण- 
गिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अप॑ताणुबं वि ०5४-वित्थय ०. सब्वृत्थीवा अवत्त० | श्रुज०-अप्पद० - 
अप्तंखेज्ज ० ] अचद्ठि ० असंखे० ।. सेसाणं सत्बंत्थोवा अवत्त ० | ध्ुज०-अप्पद्‌०: संखज्ञ० | 
अवद्ठिं० असंखेज्ज ० |. तिरिक्खायु० ओघ | मणुसायु० सब्चंत्थी० अवत्त ० । .अप्पद० . 
संखेज्ज० | एवं सत्तसु पुठचीस | . .णवारिं सत्तमाएं दोगदी-दोआणु०-दोगोद०. 
थीणगिद्धिमंगो |. 6 ह 
5१०, तिरिक्‍्खेसु धुविगाणं सब्बत्थो० अप्पद० | भ्रुज० विसे० । अवब्डि० -अंसं- 
खंज्ज० । सेसाणं ओध । .पंचिंदियतिरिक्खंसु धुविगा्ं णिरयर्भंगो.। थीणगिद्धि ० ३- 


पदके वन्धक जीव - असंख्यातगुण ह.। वेक्रियेक छहके अवक्तज्य पदके वन्धक जीव सबसे स्तोक 
हैं । इनसे भुजगार और अल्पतर पदक़े वन्‍्धक जीव॑ दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं | इनसे 
अवस्थित पदके वन्‍्धक जीव. असंख्यातगुणे हैं.। तीन जातियोंका भड्ढ देवगतिके समान है-। एके- 
न्द्रिय.जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म: और - साधारण प्रकृतिके अवक्तव्य पदके : बन्‍्धक जीव ' संवसे 
स्तोक हैं. इनसे झुलगारः पदके वन्धक' जीव संख्यातगुणे हैं |. इनसे अल्पतर पदके वन्धक जीव 
विशेष अधिक हैं । “इंनसे अचस्थित पदके वंन्धक- जीव असंख्यातगुण हैं। आहारकशरीर और 
आहारक आज्वोपाहके अवक्तव्य पदके वनन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं | इनसे दो पदोंके वन्धक जीव - _ 
संख्यातगुण हैं। इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव .संख्यातगुण हैं । तीर्थद्वुर प्रकृतिके अवक्तव्य 
पदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक. हैं । इनसे दो पढोंके वन्धक जीव अ्संख्यातगुणे हैं । इनसे अवब- 
स्थित पदके वन्धक जीव अंसंख्यातगुर्ण हैं 
। ८०६, नारकियोंसें ध्रववन्धवाली. प्रकृतियोंके मुजगार ओर अल्पतर पद॒के वन्‍्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं। इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव असंख्यातगुंण हैं। स्त्थानगृंद्धि तीन, मिथ्यात्व' अनन्ता- 
: मुबन्धी चार और तीथकर  प्रकृतिके अवक्तव्य पंदके' वन्‍्ध॒क जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगार 
और अल्पंतर पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणं ह । इनसे अवस्थित पदके बंन्धक जीव-असंख्यात 
गुणे हैं। शेष प्रंकतियोंके अवक्तज्य पदके वन्यक जीव सबंसे.स्तोक है। इनसे धुजंगार और अहुपें- 
तर पदकें वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदके वंन्धक जीव अंसंख्यातगुणे हैं 
तियेब्रोयुका भज्ञ ओवके समान हैं। मंनुष्यायुके - अवक्तव्य पदुके बन्‍्चक जीव सबसे स्तोक हैं। 
इनसे अलरुपतर पदंके वन्‍्चक जीव संख्यातगुंणे है. | इसी प्रंकार सांतों प्रथिवियोंमें जानना चांहिये। - 
इतनी विशेषता है कि सातवों प्रंथिवीमें- दो गति, दो आंलुपूर्वी और दो गोतन्रका भ्ठःस्त्यानमृद्धिके.. 
समान है। 
“5: म्र१०: तियद्ोंमें भ्रवर्वन्बंधाली अकृतियोंके अंल्पंतर पदके वन्‍्धक जीव - सबसे स्तोक' हैं। 
इनसे सुजगार पदके वन्धके जीव विशेष अधिक हैं। - इनसे अवस्थित पदके वन्धके जीव असंख्यात 
गुंणे हैं । शप प्रकृतियोंका भज्ञ ओघपके संमान हैं । पतन्नन्द्रिय तिय॑त्रोंमें प्रवंबन्धबाली प्रकृंतियोंका - 


भुंजगारवंधे अप्पावहुआणुगमो... शैघंड 


“ मिच्छ०-अइक -ओरालि० सुब्यत्थो० अवत्त ०) शुज ०-अप्पद ०. असंखेज्ज ० । अवष्ठि ० 
.  असंखेज्ज ० |. सेसाणं सब्बेत्थो० अवत्त ०:।.दोपदा संखज्जगु ० । अवरिं० असंखेज्ज ० । - 
_ पंचिदियतिरिकंखपज्ज ०-पंचिदियतिरिक्सजोणिणीसु , ध्रुविगाणं. पंचिदियतिरि शोध. 
*  णरे ओरालि० सादभंगो । सेसाणं पि सादभंगो |, प्ंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु धुवि- 
गा सेसाणं च णिरयोध । ' व 
.. - ८११, ,मणुसेसु --धविगाणं . ओरांलि०. सब्बत्थों ०.-अवंत्त ० | .. ब्रज ०-अप्पद ० 
. असंखज्ज ० |..अवदि० .असंखंज्ज ० | सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो । वेउव्वियछ०-- 
-  आहारदुग-तित्थय ०. :संखज्जगुणं कादव्यं.)  मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु /त॑:चेब. ) णवरि 
. -संखेज्ज ० । मणुसअपज्ज ०-सब्बएइदि ०-सब्बधिगलिंदि ०-पंचकार्याणं पंचिदि०अपज्न० 
. तिरिक्‍्घअपज्जत्तमंगो । देवाणं णिरयभंगो | 5 0 ० 
2१२, पंचिदिएसु धुविगाण भोरांलिं० संब्वत्थो० अवैत्त ० | भ्ुज ०-अप्पं ० दोप॑दा 
“  असंखे०। अवेद्टि ० असंख० | मणुसेग ०-मणुधाणु ०-उद्चों ० ओघ॑ ।  सेसे पंचिदियंति 
.. « रिक्‍्खेमेंगो । पंचिंदियपज्जत्तगेठु ओरालि० सादभंगो। सेस त॑ चेब। / / ५ मद 


का आम भी मी की अर मम आम आप आप आओ की भव र  औ अर क अब की जे कक की फेक 








न्न्ज 
क्यों के 


. भक्ग नारकियोंके संमान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय और औदारिक. शरीरके अवक्तव्य 
. + प्रदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हें;। इनसे भुजगार और अल्पतर पदके वन्धर्क जीव. असंख्यातगुरे 
'  हैं।.इनसे अवस्थित पदके :वन्धक जीत्र असंख्यातगुणे . हैं... शेप . श्रकृतियोंके - अवक्तत्य पदके 

*“ बनन्‍्यक जीय सबसे स्तोक हैं। इनसे दो पदोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदके 


, : ब्रन्धंक जीव असंख्यातगुणे हैं-। पद्नेन्द्रिय तिर्यश्वपर्याप्रक और पद्नेन्द्रिय तिर्यश्वयोनिनी जीबोंमें प्रव 
: . बन्धवाली प्रकृंतियोंका भज्ग सामन्य पद्चेन्द्रिय तिर्यश्चोंके समान है-। इतनी - विशोपता-है -कि.औदा- 


-.. रिक शरीरका भट्ट साता वेदनीयके समान हैं। -शेप अ्रक्ृृतियोंका भी -भद्ग साता वेदसीयके, समान 
- “ है। पच्म्वेन्द्रियति अपयाप्तकोंमें श्रुववन्धवाली और :शेष प्रकृतियोंका भद्ढ, सामान्य नारकियोंके 
_» समान हैं। कप “० पं: 
हा ८११ - भनुष्योंमें भ्ववन्धवाली प्रकृतियों ओर 'ओदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके वन्धक 
. जीव संबंसे स्तोक हैं ।: इनसे भुजगार और अल्पतर पदके वन्धरकक जीव असंख्यातगुरो हैं । 
झवस्थित पदके : वन्‍्यक जीव असंख्यातगुणे हैं | शेप प्रकृतियोंका भज्ञ पद्चेन्द्रिय तिय॑ज्वोंके समान 
'... है। किन्तु वैक्रेयिक छह, आहारकह्विक और तीथेक्वरके पदोंको संख्यातंगुणा करना चाहिये । भनुष्य 
'... पर्याप्त आरे मलुष्यनियोंमें इसी : प्रकारसे ही जानना चाहिये । इत्तनी विशेषता है कि यहाँ संख्यात 
. गुणा कहना चाहिये ।.मलुष्य अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकाय और 


/  पद्चेन्द्रिय अपयाप्रकोंका भं्ग तियेत्व अपर्याप्तकोंके समान है । देवोंमें नारकियोंके समान भंद्ठ है । 


०... | घं१२. पद्नेन्द्रियोंमें भववन्धवाली प्रकतियों और ओऔदारिक शरीरके अंवक्तत्य पदके वन्‍्धक 
जीव सबसे स्तोक हें भुजगार और अल्पतर इन दो पदोंके वन्धरक जीव अंसंख्यगुरों हैं । 


5 » इनसे अवस्थित पंदुके बन्चक जीव असंख्यातगुंशे हैं। मलुष्यगति, मनुष्यगत्यालुपूर्वी और उच्चगोतञ्र 


का भन्ञ ओघके समान है। शेप. अकृतियोंका, भक्गः पद्चन्द्रिय तिथश्लोंके समान है। पद्चेन्द्रिय 
.. .. ,पर्याप्तकोंमें ओदारिक शरीरका भद्द साता बेदेनीयके समांन है। शेष भंग उसी प्रकार है। , ,. 


ईद “ ' अहावंध दविदिवेधाहियारें 


<१३. तसेसु वेडव्वियछ०-आंहार॑दुर्ग [ मणुंसभंगो | | आदावे-थावेर-सुहुर्म- 
साधार० देवंगर्दिमंगो | सेंसोणं ओव | णंवरि यम्हि अग॑तंगु्ण तम्हि. असंखेज्ज० ॥ 
एवं पजते० |;ऐंवरि ओरालि० सादमभंगी | । ह 

८१४. तसअपंजत्त ० घुंविगाणं सब्ब॒त्थो० भ्रुजं०| अप्पृ० बिंसे०। अवबष्ठि० . 
असंखेज्ज० | सादासादा०-पंचणोक०-तिरिक्खग ०-पंचिदि०-हुंडसं ०-ओरालि०अंगी ०- .. 
अंसंपंत्त ०-तिरिक्खाएं ०-तंस ० बाद्र-पंज्जत्त-पेत्त ५- अंधिरादिपंच-णीचा ० - सब्बत्थों ० 
अवंत्त० | अप्यद ० संखेज्ज ० । श्ुज० बिसे०। अवंद्टि० असंखे०। मणुसंगदि-मणुसाणु० 
ओंघ | बीढइदिं० संब्बत्थो० अंबत्त०। श्रुज० संखेजज०:| अप्यद० विसे० |. अँवंड्ि० 
असंखेज्ज ० । सेस तिरिक्खमंगो । कक / ४ 

८१५, पंचमण०-तिण्णिवचि ० पंचणा०-पंवर्दंसणां ०-मिच्छ ०-सोलसक०न्मव-दुसुं ०- 
देवगंदि-ओरालि०-वेउज्बि ०-तेजा ०-के०-वेउ व्बि ० अंगी ० -चण्ण ० ४-देवाणु ०-अगु ०-| उप०-] 
बांदर-पंज्जत्त-पत्तय ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंचंत० सत्बत्यो ० अवेत्त० |. भ्रुज०-अप्पद्‌० 
असंखेज्ज ० । अबष्टि ० असंखेज्ज ० |: चदुआयु ०-आहारदुर्ग ओघ॑-। *सेसाणं सब्बत्यों ० 
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८१३, बसोंमें वैक्रियिक छह ओरआहारक ह्विकका भज्ञ मनुंप्योंके समान है। आत्तप, स्थाचर, 
सूहरंम और सांधारंण' प्रक्षतिकों भज्न देवगंतिकें- समान. हैं । -शेप प्रकृतियोंकां भज्ठ ओंधक समान 
हैते इंतंनी विशेषता हैँ कि जहाँ पर अनन्तरुंणा कहा है. वहां पर असंख्यातिंगुणां कंहना चाहिये. * 
इसी प्रकार पर्याप्त त्ंसोंकें जाननों चांहिये। इतनी विशेषता है कि ओऔदारिक शंरीरेंकां भह्ठः सांतो- 
वेंदनीयक समन है। 7 

“८१४, बस अंपयप्तिकोंमें ध्रवे वंन्धवाली अेकेतियोंक 'सुजेगार पदक वन्धेक जीव सबसे संतो्क 
हैं। इनसे अल्पेंतर पेदुक वंन्धंक जीव विशेष - अधिक हैं ।ः इनले अवस्थित - पंदंके बन्धकं जीव 
असेंस्यातंगुण है । सांतवेदंनीयें, 'असातावेदनीय, पाँच नोकंपायं, -तियेद्वंगंति, : पेंड्ेन्द्रिय जाति, .. 
हुण्ढे संस्थान, ओदारिक आंज्ञोपाडे, 'असम्प्राप्तार्पांटिका संहनेंनें, तियेश्नर्गत्यानुपूर्वी, तंसे, वादरं, 
पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच ओर नीचगोत्रके अवक्तव्य पदके वन्‍्धयक जीव सबंसे स्तोक 
हैं। इनसे अल्पतर पदके वंन्धक:-जीव ' संख्यांतगुणे हैं । इनसे झ्ुजगार प्रंढुके. वन्धक जीव विशेष 
अधिक हैं.। - इनसे अवस्थित पदके :बन्धक जीव. असंख्यातगुणे. हैं |: मनुष्य -गति और मनुष्य 
शत्यानुपूर्वीका भज्ञ"ऑबके समान'है ।'द्ीन्द्रिय जातिके. अवेक्तव्य पदके बन्‍्यक जीव - सबसे. रुतोक 
हैं | इनसे भुंजगार पदके वन्धक जीव संंख्यातगुरे हैं । इंनसे अल्पत्तर - पदके वनन्‍्यक - जीव विशेष . 
अधिक हैं.) इनंसे अवस्थित पके वन्‍्धक जीव..असंख्यातगुंणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भज्ग-तिर्यन्चोंके 


संमान हू. । न्‍ 
८१५. पाँच : मनोयोगी और . तीन, वचनयोगी .जीवोंसें पाँच ज्ञानावरण' नव दर्शनावरण, . 


मिथ्यात्व-सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, औदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर,कार्मण ..... 


शरीर, वैक्रियिक आज्ञोपांग, वुणेचतुष्कं, देव॑ग॒त्यानुपूर्वी, अगुरुलंघु, उपचधात्त, बोदर, पर्याप्ं, प्रत्येक 
निर्माणं, तीयकर और पाँच अन्तरोयके अवक्तिज्य पढके वन्धंक जीव संबसे स्तोक हैं । इनसे भुजंगार 
औरंअहंपंतर पंदके वन्धेक जीव असंख्यातगुंण है। इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव असंख्यतगुरे हैं । 
चार आयु ओर आंह्रंक्रिकका भंग ओबके समान है| शेप प्रंकृतियोंके अवक्तेब्य पंदके बंन्धक जीव 
सबसे स्तोक॑ हैं । इनसे सु्जगार ओर अल्पतर पंदंके वन्धक जीव॑ संख्यातगुणे हैं । इंनसे अवस्थित 


हा भुजगांरबं् अप्यावहुओरणुगमो रा रैप£ 
: 'अवत्त> ज०-अप्पंद० संखेंज्ज ० | अंबंद्टि* अंसखेंज्ज ४ । दोंवचि० तंसपज्ज॑त्तमंगों 


 पावरि, जगार-अप्पदर  'कादव्यं। 
८१६, यंजोगिः ओघं। ओरालिय०:  रिक्‍्खीघं। णंवरि श्ुुज्ञ ०-अंप्पद० 


सरिसं० । णवंरि तित्येंय० मंणुसिर्गों | ओरॉलियंमिं० घुविंगांणें पंचिर्दियंतिरिक्खभंगों | 
... एडदि०-आंदाव-थांव॑र-सुहुम-साधार ०. सैव्व॒त्थो ?.अंरबत्त० | भ्ुंज० संखेज्ज ० । अर्पद 5 
.. विसें० | अवब्टिं० असखे० | मंणुसं०-मंणुंसाणु ०-उच्चां० ओघं० | सेंसाणं पंचिंदियंतिं 
... “रिक्‍्खभंगों। णवारि देवगदि०४ संव्वस्थोवां श्रुज० । .अंप्यंद०-अंव्टरि० संखज्जें 6 | एवं 
ः तित्थिय० | अंबत्ते० णर्त्वि | थ 
.... ८१७, चेउव्बि०-वेउज्वियमिस्स ० देवोध॑ | णवरि थीणगिद्धि०३-अण॑तोणुबंघि०४ 
: अबत्त० णत्थि । आहार०-आहारमि० सब्बइभंगो। . कंम्मेइ० ओरालियमिस्समगो। णवरि 
अत्यदो विसेसो०.। । 
,.___« <१८, इत्थिवे०. धुवि ० तिरिक्खअपज्जत्तभंगों | . पंचदंस ०-मिच्छ ०-वीरसक ०-मेंयें- 
हुगु ०-तेजी ०के०-वण्ण ०४-अगु ०-उप०-णिमि ० सब्वस्थोबा अवत्त०-सुज० | अप्पद० 
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/... पदुके बन्यंक जीव: असंख्यातगुण हैं । दो वंचंनयोगी जीवोंकां भंग: चसे पं्याप्तकोंके समान हैं। इतनी 
:. “विशेषता है कि इनमें भुजगार ओर अल्पतरपदकी मुख्यतासे अल्पबहुंत्व एक समान कहना चाहिए। 
४०): ४१६, काययोंगी-, जीवोंमें अल्पंवहुत्व - ओंपके . समान है। ओऔदारिक. कीययोगी-  जीवोंमें 
सामान्य त्तियद्ोंके समोन हैँ । इतनी विशेषत्ता: हे कि. इनसें सुजगार और: अल्पतर पंदकी मुंख्यत्तासे 
अ्पवहुत्व एक'समान कहना चाहिए.।. -उसमें भी “इत्तनी विंशेषता ओर हैं. कि तीर्थंकर प्रकतिका 
-  क्षेंग सनुष्यिनियोंके समान है | .ओऔदोरिकंमिश्रकाययोगी . जीवोंमें भ्रववन्धवाली- प्रकृतियोंका भंग 
.  पंचेन्द्रिय -तियेत्वोंके: संमान है। 'णकेन्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूक््म ओर सांधारण प्रकृतिके 
' खवक्तव्यपदके /वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक, हैं । इनसे -झुजगार .पंदके- वन्धक जीव संख्यातंगुणे हैं 
. : इंनसे.अर्ंपत्तरपदके बन्धंक जीव विशेष अधिक हैं ।:इंनसे अवस्थित. पदके: बनन्‍्धर्क जीव असंख्या- 
... -तगुणे., हैं-। मंनुष्यगति;  मंनुष्यगरत्यानुपूर्वी' और -उच्चगोत्रका संग ओघके' समान. है) शेष 
. . भ्रक्ृतियोंका भज् पंश्रेन्द्रिय तियेश्वोंके समान है । : इंतनी विशेषता है कि:देवगंतिचतुष्कक्रे-भुजगार 
. - पदके बन्धक जीव सबके स्तोक हैं-। इनसे अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुरणे 
.. हैं। इसी प्रकोर तीथकर: पंक्रतिकी अपेक्षों अल्प्वहुल्व जानना चांहिंएं | इंतंनी : विशेषता है कि 
इसकी अवक्तंव्यं पंद नेंह्ी है ।. 
.._ 5१७, वैक्रियिककाययोग्ी और वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अस्पचहुँस्‍्थ  सांसोन्य 
:. देवोंके संमाने है । इतनी विशेषता है कि संत्यानगृद्धि तीन और अनंन्तानुबन्धी चारका अरवक्तव्य 
: पद नहीं. है । आहारक कायंयोगी ओर ओंहारक मिश्रकार्ययोंगी जीबोंसे सर्वार्थसिंद्धिके' देवोंके समान 
.... अल्पंबेह॒त्व है। कार्मणकाययोंगी 'जीवोंमें ओंदारिकंमिश्रकांयेयोगी जीवोंके समान अल्पवहुस्व हैं । 
- इतनी विशेषता है कि इंस विपयंमें व॒स्तुतः जो विशेषता हो बह जॉन लेनी चाहिये। -/ ' 
. ४१. ख्रीवेदी जीवों धववन्धवाली श्रकंतियोंका भट्ठ तिययद्व अपर्याप्कोंके समान है | पाँच 
:. - दंशेनावरंण, मिथ्योत्व; बारह कपांय, भय, जुग॒ुप्सो, तेजेसशरीरं, कार्मणंशंरीरं, वर्णचतुष्क, अगुरु- 
... लघु, उपयात और निर्माणके अवक्तव्य और सुजगार पंदुके बन्धक जीव सबसे स्तोंक हैं | 
: अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है। इंनेसे अवस्थित पदढके अंन्धक जींब असंख्यातंगुणे 


३६० 'महावंबे दिदिवंधाहियार 


असंज़े ० | अवष्टि० असंखेज्ज ० | आहारदग-तित्थय ० मणुसभंगो | सेसाणं पंचिदियभंगों| 
एवं पुरिसवेदे वि | णवरि तित्थयरस्स ओधं। 


. ८१९, णउु सगे धुविगाणं सब्बत्थो ० अप्य० । भ्ुज०-विसे० । अवद्ठि० असेख० | 
पंचदंस०-मिच्छ ० चारसक०-मय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-बण्ण ०४ अंगु०ःउप्‌ ०-णिमि० 
सत्वत्यो० अवत्त> | अप्पद० अगंतगु० | भ्ुज० विसे० | अवड्ठि० असंखेज्ज॑०. | 
इत्थिवे०-पुरिस० पिरयभंगो। सेसाणं॑ ओघ॑। अवगदवे० सब्यपगदीणं संच्बेत्थो ० अवच० | 
श्रुज० सखज्ज० | अप्पद० सखज्ज० | अवाड० सखज्ज० |... -_| आओ न हे 

८२०, कोंधघकसाएं धुविगा्णं णबुसगभंगो। सेसाणं ओघं |... एवं ,माण- 
माया-लोभाएणं । है 

. ८२१, मदि०-सुद० धुविगाणं तिरिक्खीघं | मिच्छ ०-ओरालि० सब्बेत्थो ” अवक्त० | 
अप्यद० अगंतगु०। अ्ुजं० विसे० । अंबेद्टि० असंखेज्ज० | सेसोणं ओघे। विर्भगें 
ध्रुविगाणं देवोघं | मिच्छ०-देवगदि०-ओरालि ०-बेउव्बि ०-वेउव्विअंगो ०-देवाणु ०-परे०- 
उस्सा ०-बांदर-पज्जच-पंत्तेय ० सब्बत्थी० अवत्त ० | भ्रुज ०-अप्प० असंखेज्ज गु ० | [अबद्ठि ० 
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हैं| आहारकद्विक ओर तीयकर प्रक्ृतिको भज्ढ ननुप्योकें समान हैं । शेब प्रकृतियोंका मड्ढ पद्चेन्द्रियों के 
संमाने है । इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवॉमें भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता.हूं: कि: इनमें तीर्थंकर 
प्रकृतिका भट्ग ओंघके समान है | का! 

१६. नएुंसकर्वेदी जीवोंसें ध्रववन्धवाली - प्रकृतियोंके अल्पतर्र पदके - वन्धक जीव सबसे 
स्तोक हें । इनसे भुजगार पंदके वन्‍्धचक जीव विशेष अधिक हैं.। इनसे अवस्थित पंदुके वन्धक-जीच 
असंख्यातगुणे हें । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारंह कपाय, भय,-जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तेजस 
शरीर, कांमण शरीर, बर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपधात ओर निर्माणके अवक्तत्य पदुंके:बन्‍्धक जीव 
सबसे स्तोक हैं । इनसे अल्पतर पदके वन्धक जीव -अनन्तगुणे हैं.। इनसे सुजगार .पंदके वन्धक .. 
जीव विशेष अधिक हैं इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । ल्लीवेद और पुरुष- 
वेदका भद्ग नारकियोंके समान हैं । शेप प्रकृतियोंका भट्ठ- ओबके समान हैं ।. अपगतंगेदी ज्ीव्ॉमें 
सब प्रकृंतियोंके अवंक्तत्य पदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोंक हें ।- इनसे श्ुजंगार पदके वन्धक जीव 
संल्यातगुंणे हैं | इनसे अत्पतर पदके बन्धक्र जीव संख्यातगुणे- हैं. इनसे अवस्थित पदके वरंधक 
जीव संख्यातगुण है.]- ,. ः * 
॒ म२०. क्रोध कपायवाले जीवॉमें -भरव॑त्रन्धचाली- प्रकृतियोंका भट्ट नपुंसकोके समान हैं | शेप 


प्रकृतियोंका भज् ओघके समान हैं। इसी प्रकार मान, साया ओर. लोभ -कपायवाले. जीवोंके 
ज्ञानना चांहिये | 


... ८२१, मत्यज्ञानी ओर श्रताज्षानी जीवोंमें श्रववन्धवाली प्रकृतिय्रोंका भह्ढ सामान्य तिर्यत्वोंके . - 
समान हैं । मिथ्यात्व और.ओदारिक शरीरके अवक्तत्य पदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे - 
अल्पतर पदक वन्धयक जीव अनन्तगुणे हैं | इनसे भ्ुजगार पदके वन्धक जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे अवस्थित पदके वन्यक लीव असंख्यातगुण हूँ। शेप अकृृतियोंका भट्ट -ओघके समान हैं । 
विभन्ञज्ञानी जीबोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भट्ट सामान्य: देवोंके समान है । मिश्यात्व, देवगति, ; 
आदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आज्ञोपाह़, देवगत्यानुपूर्वी, परघात डच्छास, वादर 
पद्माप्त और प्रत्यकके अवक्तव्य पदके वन्‍्चक जीव सबसे स्तोक हैं | इनसे भुजगार और अल्पतर 
पद॒के वन्‍्चक जीव .असंख्यातगुणे हैँ | इनसे अवस्थित पंदके वन्‍्धक जीव. असंख्यातगुणे हैं । दोष 


8 कह भुजगारवंधे श्रप्पोवहु आएुगमो , «हा ड्ह 
. . अंसेखे०। सेसाएं पंचिदियमंगो । कलह अर 

हु ८२२, आमि०-सुद०-ओधि० पंचणा ०-छदंसणा ०-बारसक०-पुरिस ०>भय ०-दु ०*- 
 -दोगदि-पंचिंदि० - चत्तारिसरीर-संमचदु०-दो्भंगो ० वज्जरि०-बण्ण ०२-दोआणु०-अगु ० ४ 


... प्सत्थ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-तित्थय ०-उच्चा ० -पंचंत ० सब्बृत्थो ० अबत्त ० 
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भ्ुज०-अप्पद ० असंखे० । अवब्डि० असंखे०:। सादादिवारस ० मणुसभंगो |  मणुसायु०- 
देवायुग-आहारदुंग ओघ॑ । ५०० 

८२३, - मंगपज्जव ० * सव्वकम्माणं सब्बत्थो ०. अवत्त ० | दोपदा० . संखज्ज०-। 
'  अवबष्टि० संखज्ज ० | दो आयु० मणुसि०भंगो । एवं संजद ० | रे 
: + ८२४, -सामाइ० छेदोव ० धुविगाणं सब्वत्यो०सुज०-अप्पद्‌ ०। अवष्टि० से .. ०.। 
सेसाणं मणपञवभंगो । परिहार० [ आहार-] कायजोगिमंगो । णवारि आहारदुर्ग अत्थि | 
- .सुहुमसंपृ० सम्वाणं सत्वत्थो० श्रुज० । अप्प० संखज्ज ०] अवष्टि ० संखेज्ज ० । संजदा- 
संजंद ० -धुविगाणं सब्बत्थो शुज०-अप्पद ० । अवद्लि० असंखेज्ज० | से ण॑ ओषिभंगो | 
... णबरे तित्थय ० मणुसि०मभंगो | असंजद० सब्बपंगंदीण ओघं | /  ,.. #. .. .ै४ 


अजा4 जी जज+र जज 


प्रकृतियोंका भज्ग पद्चेन्द्रियोंके. समान है । 


7 घ२ए, आमिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी, और अवधिज्ञानी जीवोंमें- पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा,दो गति,पद्नेन्द्रिय जाति,चार शरीर, संमंचतुरखस- 


. .. स्थान, दो आज्ञोपाहे, वजऋपमनाराचसंहनन, वर्णवतुप्क, दो आलनुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त 


विहायोगति, न्नस चतुष्क, सुभग, सुस्व॒र, आदेय, निर्माण, तीयकर, उच्चगोत्र ओर पाँच अंन्तरायके 
. अ्रवक्तव्य पदके बंन्धक' जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगार और अत्पत्तर पदके बन्धक जीव 
असंख्यतिगुंणे हैं|. इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ। साता आदि बारह 
. अक्ृंतियोंका भद्ग मंनुष्योंके समान है । भनुष्यांयु,, देवायु ओर आहारकह्ठिकंकां भद्ग' ओघके 


“. समान हू । 


7 झर२३, मनःपर्ययक्षानी जीबोंमें सब कर्मोके अवक्तत्य पंदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हें । 
इनसे दो पदोंके वन्‍्धंक जीव संख्यातगुण हैं । इनसे अवस्थित पदके , वन्धक जीव - संख्यातगुण हें | 


. दो आयुओंका भक्ग भनुष्यनियोक्े समान है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये।. 


7. ४२४. सामाय्रिकसंयत और छेंरोपस्थापनासंयत जीवोंसें भववन्धवाली ग्रकृतियोंके सुजंगार 

“और अरुपतर-पंदके वन्धक जीव सबसे स्तोंक हैं.। इनसे अवस्थित पदक बन्धंक जीव संख्यातगुणे 

हैं। शेप प्रकृतियोंका भक्ञ मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समानहै। परिहारविशुद्धि संयत जीवोंका भट्ट आहारक 
काययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता हैँ कि इनमें. आहारकह्विक है। सूच्मसाम्परायिंक 
संयत जीवोंमं सच ग्रकृत्तियोंके सुजंगार पदके- वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। -इनसे अल्पतर पदके 
बन्धक जीव संख्यांतंगुंणे हैं ।: इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीब ,संख्यातगुणे हैं । संयतासंयत - 
ज्ीवोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके भंजगांर और अंल्पंतर पदके बन्धक जीव सबंसे स्तोक हैं] इनसे 
अवस्थित पदके वन्धंक जीव असंख्यांतगुणे हैं । शेप प्रकृतियोंका भक्ल अवधिज्ञानी नीवोंके समान 
है। इतनी विशेषता है कि तीथंकर प्रकृतिका भट्ट मनुष्यिनियोंके समान है। अंसेयतोंमें सब 


हा . अक्ृतियोंका भजन ओपके समान है | 


शहर ; :  महावंधे द्विदिवंधाहियारे .. 


८२५, चक्खुदंस० तसपज्जत्तमंगो। अचक्खुदं० ओघं।  औओघिदं० “जीपि- 
णाफणिम्नंग्ो | पद ह 
८२६, किंण्ण-णील-काऊसु तिरिक्‍्खोर्घ | णवारि किण्ण-णीलासु तित्थय5 मणुसि- 
भंगो । काऊए णिरयमंगो । कर । । 
८२७, तेऊए धुविगाणं सब्ब॒त्थो० भ्रुज ०-अंप्य० । अवद्ठि ० असंख॑ज्ज ० । थीणं- 
गिद्धि०३-मिच्छ ०बारसक०-देवगदि ० ४-ओरालि०-तित्थय ० - सब्बत्यी०  अवत्त० | 
भ्ुज०-अप्प० अंसंख० । अवशट्टि० असंखें० । सेसाणं सब्बत्थीवां अवंत्त ० | भुज् ०- 
प्प० संखेज्ज ० | अवद्ठि ० असंखेज्ज ० । आहारदुर्ग ओध | तिरिक्‍्खं-देवायु ० विभेंग- 
भंगो । मणुसायु० देव॑भंगो | एवं पम्माएं वि | णंवरि ओरोलि ०अंगी देवंगदिभंगो | 
८२८, सुक्ाएं पंचणा०:णंवदंस ०-मिच्छत्त >-सोलेसक ०-भय-दुगुं ०-दोगदि-पंचिदि ०- 
चंदुसरीर-दोअंगो ०-वण्ण ०४-दोआणु ०-अमु० ४-णिमिं ० -तित्थय ०-पंचत०... संच्ब॑त्थोबा 


दोआयु ० मणु०सिर्भंगो | 
... ८२५, चज्ुदर्शनवाले जीवोंमें त्सपर्याप्रकोंके समान भइ्ढ है। अचछुःद्शनवालें जीवोंमें 
आपके समान भड्ठ है । अवधिदशनवाले जीवोंमें अवधिज्नानी जीवोंके समान भद्ढ हे | 


.... ८२६. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीबोंमें सामान्य .तिर्यत्रोंके संमांन भक् है। 
इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावांले जीबोंमें तीथकर ग्रकृतिका भ्ग' मनुष्यिनियोंके 
समान है.। कापोत लेश्यावाले जीवोमें तीथंकर ,अ्रक्रंतिका भद्ग नारकियोंके समान है | 


५२७, पीत लेश्यावाले जीवोंमें ध्रववन्धवाली ग्रकृतियोंके. मज़गार - और : अल्पतर -पदके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव .असंख्यातगुणे हैं । स्त्यानगृद्धि 
तीन, मिथ्यात्व, चारह कपाय, देवगति चतुष्क, ओदारिक शरीर और तीथकर श्रकृतिके अवक्तव्य 
पदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे भुजगार और अल्पतर-पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे अवस्थित पदढके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं | शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगार और अल्पतर पदुके बन्धक़ जीव संख्यातगुण हैं । इनसे 
अवस्थित पदके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुण हैं| आह्यरकद्विकका भन्न ओघके समान है । तियत्वायु 
ओर “देवायुका ' भह्ग विंभन्नज्ञानियोंके समान हे | मनुष्यांयुका भद्ज देवोंके संगान है। इसी प्रकार 
पद्लेश्यावाले जीवोमें सी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ओदारिक आज्ञोपाज़का भ्ढ 
देवगतिके समान है । ..*: 

... मरष, शुक्ललेश्यावाले-जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय 
भेय, जुगुप्सा, दो गंति, पद्चेन्द्रिय जाति, चोर- शरीर, दो आ्ञोपाज्न, -वर्णचतुष्क,. दो आलुपूर्वी 
अगुरुलघु चतुष्क, निर्माण, तीथकर और पाँच अन्तरांयके अवक्तत़््य पदके बन्‍्धक जीव सबसे स्तोक 
है। इनसे भुजगार और अल्पतर परद॑के वन्धक,जींव असंख्यातंगुणे हैं। इनंसे अवस्थित पदके वन्धक 
ज़ीब असंख्यातगुंणे हैं। शेष प्रक्तियोंका भज्ठे पद्म लेश्याके समान है.। दो आयुओंकां भद्ग- मनष्यि 


नियोकि समान है । 


हि आज 


थे . . .... भुजगांखंबे अप्पाधहुआणुगमो है. ३६३ - 
८२६, भवसि० ओधें । अव्भंवंसि० मदि०भंगो । णवरि मिच्छ० अवत्तव्ब॑ णत्थि | 
:। ३० सम्माइ०-खहगस ० ओपधिमेंगो | णवरि इसे देवायु ०मणुसि०भंगी। वेदगे 
धुविगाणं सब्बत्थी ० भुज०-अंप्पद० । अवद्टि० असंखंज्ञ० | सेसे ओषिंमंगो | उ में० 
ओधिभंगो । णवरि तित्थय० मणुसि०भंगो। सासणे धुविगाणं देवमंगो | से ण॑ साद- 
भंगो । णवरि ओरालि ०-भोरालि ०अंगो ० संच्व॒स्थो ० अंबत्त ०। भुज०-अप्पद ० अंस॑ ज्ञ०। 
अबष्टि ० अंसंखेज्ज ० संम्मामि ० सासण ०भंगो । किंचि विसेसो । मिच्छादिद्टि ० मदि ०भंगो । 

. ४८३१, सण्णि० मणजोगिमंगो | असण्णीसु ओरालि०-ओरालि०अंगो० ओघं॑। सेसं 
मदि०भंगो । आहार० ओधघ | अणहार० कम्महगरभंगो। - «' * 
रा एवं अंप्यावंहुर्ग समत्त | 

एवं भ्ुजगारखंधों समत्तो। 


जऔॉजनज लनीसीज सील लीजी जज 


नह वजडलललल लजट 


“० ५ ८२६, भव्य जीवोंके ओघके,समान भज़् है। अभव्य जीवोंसें मत्यक्षांनियोंके समाने भन्न 
: है.। इतनी विशेषता हैं कि मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद नहीं है। 


...'. '. ४८३०, सम्यम्दष्टि ओर क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान. भद्ग है। 
इतनी विशेषता है कि क्षायिकंसम्यग्दष्टि जीचोंमें देवायुका भद्ग' मलुष्यिनियोंके समान है । वेदक 
सम्यस्टष्टि जीवोंमें मुजगारं और - अल्पतर - पंदके बन्‍्चक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित 
पके वनन्‍्धंक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष अकृतियोंका भड्ढः अवधिज्ञांनी जीबोंके समान है । उपशम 

5 सम्यर्दृष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भज्ग है। .इतनी पिशेषता है कि -त्तीथंकर प्रकृतिका 

७ भन्न- मनुष्यिनियोंके समान हैं। सासादनसम्यग्दष्टि .जीवोंमें श्रववन्धवाली ग्रकृतियोंका भद्ढ 

देवोके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग साता वेदनीयके समान है | इतनी विशेषता है कि औदारिक 

शरीर और ओऔदारिक आइ्भोपाइ्के अवक्तव्य पदके बंन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भजगार 
ओर अह्पत्तर पदके वन्धक जीव असंख्यातगुण हैं | इनसे अवत्थित पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे 

_ हैं। सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सासादनसम्यग्हष्टि जीवोंके समान भद्ढ है.। किन्तु यहाँ कुद्ध विशेषता 

. है। मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भ् है| 

-  घ३१. संज्षी जीवोंसे मनोयोगी जीवोंके समान भट्ग हे। .असंज्ञी जीचों में ओदारिक शरीर 
ओर ओदारिक णाद्रीपाड़ का. भद्ढ- ओघके समान है.। शेप प्रकृतियोंका भट्ट मत्यज्ञानी जीबोंके 
समान'है | आहारक जीवोंमें ओघके समान भद्ढ' है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययीगी ज्ीवोंके 
समान भक् हे । के 

के 2० इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 
इस प्रकार भजगारवन्ध समाप्त हुआ । 


है] के 


हु हा ; रु ७० हि 


३६४ . महाय॑भे ट्विदिवंधाहियारे 


पृदणिक्खेवों 


८३२, पदणिक्खेये तिण्णि अणियोगदारांणि | तत्थ हमाणि सम्नकित्तणा सांमित्त 


अप्पाबहुने त्ति । 
...  समुक्कितणा 
८३३, सम्ुकित्णाएं दुविध॑-जहण्णयं उकस्सय॑ च | उकस्सए पर | दुषि ०-ओघे० 
आदे० । ओघे० सब्वा्णं पगदीणं अत्वि उकस्सिया घड़ी: उकस्सिया हाणी उकस्सय- 
मवड्ठा्ं । एवं अणाहारग त्ति | 
| ८३२४, जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओधि० सब्बाणं पगदीणं अत्थि 
जहण्णिया बड्ढी जहण्णिया हाणी जहण्णयमचडटाणं | एवं याव अणाहारग त्ति | 
एवं सम्ुकिचणा समत्ता | 


सामित्तं 
८३५, सामित्त दुविध---जहण्णयं उकस्सय॑ चे ।उकस्सए पग्द | दुवि०-ओघें० आदे ०। 
ओघे० पंचणा०-णबदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलंसक ०-णडूंस ०-अरंदि-सोंग-भय-दुसुं ०- 
तिरिक्खगद््‌-एइंदि०-ओरालि०-तैजा०-क०-हुंडसं ०-वण्णं ०४-तिरिक्खांणु ०-अग्ु ०४- 
आदांउज्जो ०-थावर-बादर पञ्जत्त-पत्त ०-अभिरादिपंच०-णिमि०-णीचा०-पूचंत ०उक्क “घड़ी 
कस्स होदि! यो चढहुद्ाणिययवमज्ञस्स उवरि अंतोकोडाकोडी.ट्विदिवंधमाणों तप्पाओरग- 
उकस्ससंकिलेसेण उकस्सयं दाह गदो तत्तो उक्स्सय॑ ट्विदिवंधो तस्स उकंस्सिया बड़ी । 


दम मी आज अप मम जम न आन भर आय की आप फीकी की लक ज अबकी ज मी कक की कफ आम जे जम की अर जज जन न पा 


ह पदनिश्षेप 

८३२. पदनिक्षेपसें त्तीन अनुयोग द्वार हैँ । जो ये हें--समुत्कीतेता, - स्वामित्व और 
अल्पवहुत्व] ... । 
हे ह समृत्मीतना .. । 

८३३. संमुत्कीतना दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टकां प्रकरण हैं। उसकी 
अपेक्षा निर्देश दो अकारका हैं--ओघ और आदेश । ओघसे सब ग्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट 
हानि ओर उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनांहारक सार्गंणा तक जानेनां चाहिये।. 

“ घ३४. जंबन्यका अकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका हे--ओपघ ओर आदेश | 
आओपधंसे सव प्रकृतियोंकी जधन्य वृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान है | इसी प्रकार अना- 


हारक सागंणा तक जानना चाहिए। 
इस र समुत्कीतेना समाप्त हुई । 

स्वांमत्त 
८३५. स्वामित्व दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्तका प्रकरण हैं। उसकी अपेक्षा - 


निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शंनावरण, अझसाता-- .. 


बेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, तियेद्वगत्ति, एकेन्द्रिय- 
जाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यश्वगत्यानुपूर्वी, . . 
अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, .- 

नीचगोन्न और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो चतुःस्थानिक यंवसध्यके .* 
ऊपर अन्त/कोडाकोंडी स्थितिका व॒न्ध करनेबाला तमत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट दाहको प्राप्त 


पदृणिक्खेव सामित्ते शह्पू 


_ संकेस्सिया हाणी कस्स० ? यो उकस्सयं ट्विदिवंधमाणों मदो एडंदिएं : जादों तप्पाओंग्ग- 
.. जहण्णए पढ़िदो तस्स उकस्सिया हॉणी । उंकेस्संयमबट्टाएं कस्स० १ यो उकस्सय ट्विंदि- 
.. बंधमाणों सागारक्खयेण पडिभग्गो तप्पाओोग्गंजहण्णाए पड़िदों तरस उकस्सयमवद्ठाण । 
.. सादाबे०-हस्‍्स-रदि-थिर- मं-जसमि एदाणं णाणावरंणमंगो | णवरि तप्पाओरंगेसंकिलिद्दा 
ति भाणिदव्यं | ;इत्थि०-पुरिस०-मणुस॒ ० देवगरदि-तिण्णिजादि ओरालियसंरीरअंगोव॑ग- 
पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-दोआणु ०-पसत्थ ०-सुहुम-] अ- ] पजञ्त्त-साधार ०-सुभग-सुस्सर-आदे०- . 
: उच्चा० उकस्सिया बड़ी कस्स० ? . यो यंवमज्यस्स. उवरि अंतोकोडाकोडी ट्विदिबंधमाणों ' 


. तंप्याओग्गंसकिलेसेण तप्पाओग्गठकंस्सदाह गदो तप्पाओग्गठकस्सद्विदिबंधो तस्स उकक- 


स्सिया बड़ी । उकस्सिया हाणी. कस्स ० १ यो उकस्सद्विदिबंधभाणों सामारक्खएण पडि- 


- भग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्स्सिया हाणी | तस्सेव से काले उकरसेयमव- 


. द्वाण॑ं। 'पिरंयगदि-पंचिदि०-वेउज्बि ०-वेउज्विअंगी ०-असंपत्त ०-णिरयाणु ०-अप्पसत्थ ०- 
.._ तस-दुस्सर० उकस्सियां बड़ी कंस्स० १ यो चदुट्ठाणिययवमज्झर्स उवरि अंतोकोडाकोडी 
'द्रिदिवंधभाणो उकस्सय॑ दाह गदों तदो उकंस्सये. ट्विदिवंधो तस्स उक्त० बड़ी | - उक्क० 
“हांणी ० कस्स होदि १ यो उकस्सय॑ ट्विदिवंधभाणो सागारक्खयेण पडिभग्गो- तप्पाओरग- 

" ' जहंण्णंण पडिंदों तस्स उकृस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्त य॒द्वाणं ।- आहार०- 
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होकर उत्क्ष्ट स्थितिका वन्‍्ध करता हैं वह उत्कृष्ट बुद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट ह्वनिका स्वामी कौन 
.. है जो उत्कृष्ट स्थितिका वन्य करनेवाला मरकर एकरेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तत्यायोग्य जघन्य 

: स्थितिका बन्ध करने लगता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ९ 
जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्न होकर तत्मायोग्य 


5४,  जबन्य स्थितिका वन्य करता हैं वह उत्कृष्ट अवस्थानका. स्वामी है। सातावेदनीय, हास्य, रति 


स्थिर, शुभ और यश/कीर्ति इनका ज्ञानावरणके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है. कि. यहाँ तत्पा 
योग्य संक्तिष्ट जीव स्वामी होता है ऐसा कहंना चाहिए । ख्रीवेद्‌, ,पुरुपवेद, मनुष्यगत्ति, देवगति 


.... त्तीन.जाति, औदारिक शरीर आज्ञोपाह्, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आंनुपूर्वी, प्रशस्त विहायो- 


- : गति, सूछम, अपर्याप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोन्रकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी 
कौन है.? जो यंवर्भध्यके ऊपर. अन्तः्कोडाकोडी स्थितिका वन्धः करनेवाला तत्मायोग्यः संक्तेशके 
- कारण तत्पायोग्य उत्क्ष्ट दाहको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य - उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट 
: चुद्धिका स्वामी हैं। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ९ जो उत्कृष्ट स्थितिका वेन्ध करनेवाला साकार 
- उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्म होकर तत्मायोग्य जघन्य स्थितिका वन्ध करता हैं वह उत्कृष्ट हानिका 


5. स्वामी हे । तथा वही तद्नन्तर समयमसें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। -नरकगति, पद्नन्द्रिय्जांति 


: . वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक  आज्ञोपाज्न, असम्प्राप्तापाटिका संहनन, नरंकगत्यान॒पूर्वी, अग्रशस्त 
हा योगति,. त्रस और दुःसंबरकी .उत्क्ृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है। जो चतुःस्थानिक- यवसध्यके 
. ऊपर अन्त+कोडाकोडी स्थितिका वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट दाहकों ग्राप्त होकर उत्कृष्ट 'स्थितिका बन्ध॑ 


:'.. करता है वह उस्कृष्ठ वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिकां स्वामी कौन है ९ जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 


.. ” करनेवाला साकार उपयोगका- क्षय होनेसे प्रतिंभग्न होकर तञआयोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता-है 
.. ' चह उत्कष हानिका स्वामी है ।तथां बही तदलन्तर समयमें उत्केट् अवस्थानंका स्वामी है । आहारक 


रह... « अंहाब॑ंबे ट्विदिवंधाहियारे 
आहार०अंगो०-तित्थय० उक्क० बड़ी: कस्स०१: यो. तप्पाओग्गजहण्णयं ट्विंदिवंधमाणो: 
तप्पाओर्गजहण्णियादो संक्िलेसादों तप्पाओग्गउकस्सय संक्रिलेस गदों -तप्पाओग्गठक ०:. 
ट्विदि० तस्स-उकस्सिया बड़ी । उक्क ० हाणी-कस्स० १ यो तप्पओग्गउकस्सय द्विदिवंध- 
माणो सामारक्खय्रेण- पडिसग्गो - तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो: तस्स उकस्सिया हाणी। 
तस्सेव से काले उकस्सयमवद्ठाणं,। एवं. ओपघमभंगो - कायजोगि-कोधादि०४-मदि ०-सुद्‌०- 
असंज ०-अचब्खुद ० -भव॒सि ०-अव्भवेसि ०-मिच्छादि ०-आहारग पति । है 
८३६, णिरण्सु पंचणाणावरणादीणं उंकस्सय संकिलिट्ठाणं ओधे- णिरंयगदिणाम- 
भंगो |. सादादीणं तप्याओग्गत्ंकिलिट्ठाणं ओधव इत्थिवेदभंगो | तित्थय० .ओघमंगो: 
एवं सब्बणिरयाणं:॥ णंवरि सत्तमाए मजुसग ०-मणुसाणु ०-उच्चा ० तित्थयरमंगो । ! 
८३७, तिरिक्‍्खेसु णिर्योधभंगो |. . मणुस०३-पंचिद्धि० २-तस ० २-पंचमण ०-पँच- 
चचि०-ओरालि०:इत्थि ०-पुरिस ०-णचुंस ०-विभंग ०-चक्खु दं ०-पम्मले ०-सण्णि. त्ति एदाणं . 
उकस्ससंक्िलिट्ठा्ं ओध॑ णिरयगदिभिंगो-। वष्पाओग्गसंकिलिट्दाणं ओधं इत्थि ०भंगो.| 
८शे८८ सब्बअपज्जत्त ० पंचणा ०-णवर्दंसणा ०- _[दा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णेतु स ०- 
अरदि-सोग-मय-दुमुं ०-तिरिक्ख॒ग ०-एइंद्०-ओरालि ०-तैजा ०-क०-हुंडसं ०-वण्ण ०४: -:तिरि- 
क्खाणु०-अगु ०-उप०-थावरादि ० ४-अथिरादिपंच-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत० . :उक्त० बड्ढी० 


अिडलटडडिलडलडलडड,: 





न अल जज- जि हे ही कर ० ७० बे क 


शरीर, आहारक आद्रोपाह् ओर तीथंकर ग्रकृतिकी उत्क्रष्ट बृद्धिका स्वामी कोन है ९ जो तल्मायाग्य ' 
जधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला तत्मायोग्य जधन्य संक्तशसे - तस्मायोग्य . उत्कृए संक्लेशको प्राप्त 
होकर तत्मायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका चन्ध करता हैं बह. उत्कृष्ट चृद्धिकाः स्वामी है ॥: “उत्कृष्ट हनिका 
स्वामी.कोन. हैं ९ जो तत्मायोग्य. उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध . करनेवाला : साकार उपयोगका क्षय होनेसे 
प्रतिभप्त होकर तत्मायोग्य जबन्य “ स्थितिका वन्ध करता हूं बह उत्कृष्ट ह्ानिकाः स्वासी है | तथा- 
बही तदनन्तर. समयमें उत्कटट अवस्थानका स्वामी हैं। इसी प्रकार ओघके समान - काययोंगी 
क्राधादि चार कपायबाले, मंत्यज्ञानी, श्रतानज्ञानी, असंयत, अचच्ुदशनी, भव्य, . अभय, मिथ्याहृष्टि. . 
ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए।..*£ 
८३६. . नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, आदि - उत्कृष्ट संक्‍्लेशसे वंघनेवाली प्रकृतियोंका भड् 
आपघमें कही गयी नर्कगति नासकर्सकी प्रक्ृतिके समान हैं ।: तह्मायोग्य. संक्‍्लेशसे चैंवनेवाली 
साताआदि प्रकृतियोंका भट्ट ओघके अनुसार कहे. गये ख्रीवेदके समान हैं.।. तीथकर ग्रकृंतिका भड्ढ 
ओधघके समान हैं.। इसी प्रकार सब नारकियोंके - जानना-च।हिए.। इतनी विशेषता है कि .सातदीं 
प्रथिवीमें सनुप्यगति, मलृष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका मह्नः तीर्थद्वुर प्रकृतिके समान हैं। .. :. 
३७, तियँद्वोंमें सामान्य नारकियोंके समान:भन्ज-है.। मलुष्यत्रिक, पत्नेन्द्रियद्धिक, त्रसद्दिक, 
पॉँच-मनोयोगी, पाँच चचनयोगी, ओदारिक काययोगी, जीवेंदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, विभद्ञज्ञानी, .: 
चह्तुदशनी, पद्मलिश्यावाले और संज्ञी इनमें -उत्क्ष्ट संक्लेशसे- वंघनेत्राली श्रकृृतियोंका- भद्ग ओघमें “ 
क॒द्दी गई नरकंगतिके समान है| तत्मयोग्य संक्लेशसे वेधनेबाली प्रकृतियोंका भड्ठ ओघमें कहे गये -. 
स्रीवेदके समान हैं । हे हा 
सरे८, सव अपयाप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असाता वेदनीय, सिध्यात्व, .. . 
सालहं, कपाय, नपुंसकवद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियेद्बगति, एकेन्द्रियनाति, ओदारिक , 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, ,तियेग्व॒गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघ,-उपघात, 





पेंदृँणिक्खेवे सामित्त हम इ््छः 


_- कृँसंस० १. यो जहण्णगादो संकिलेसादो उकस्सय॑ संकिलेस गदो :उकस्सयं ट्विदि पि बंधो 
तस्स उक० बड़ी । उक्क० होणी कसस होदि १ यो उकरसयं ट्विदिबं० सागारक्खएण० 
पडिभग्गों तप्पाओग्गजहण्णए पढ़िदों तसस्‍्स उकस्सिया हाणी। तस्सेव से काले उकस्सय- 
मव ग॑। सेसाणं सादादीणं त॑- चेव | णवरि तप्पाओग्ग त्ति भाणिद॑व्बं| एवं आणदादि 
याव सब्बद्ठा त्ति. सव्वणइंदि ०-विगलिदि०' पंचकायाणं च |. देवा: याव सहस्सार त्ति 
णिरयभंगो. | ओरालिय ०-वेउव्वियमि ०-आहारमि ० अपज्जत्तमंगो। वे :व्विय ०-आहारका ० 
देवभंगो । कम्मंइगा० ओरालियमिस्सभंगो.। णवारि अवट्टार्ण. वादरएडंदियस्स: दुब्बं। 

८३२६, अवगदवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा ०-चढदुसंज०-जसग्रि ०-उच्चा ०-पंचंत ०- 
उक्क ० वड्ढठी करस० १ अण्णद० उवसामगस्स अणियट्टीवादरसांपराइगरस दुचरिमादो 
दिंदिवंधादों चरिमे ट्विदिवंधि वहमाणगर्स तस्स उक्० बड़ी | उक्क०. हाणी कस्स० 

अप्णदरसंस खबगस्स अणियद्धि० पढ़मादों ट्विदिवंधादों विदिण ट्विदिवंधि वहुमाणं० 
तस्स० उक० हाणी । तस्सेव से काले उक्क ० अबड्डाणं-। 

...._ ८8०, आर्भि०-सुद०-ओधि ०. पंचणा०-छदंसणा०-असादा ०-वारसक ०-पुरिस ०- 
-  अरदि-सोग-भय <ुगगुं ०-दोगदि-पंर्चिदि ०-चढुसरी ०-समचदु ०-[ दो | अंगो ०-वज्रिस ० 

ः , स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण; नीचगोन्र ओर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका 

- स्वामी कौन है ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करता है 
बह उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन हें ९ जो उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला 

: साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्न होकर तत्पायोग्य जघन्य बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट हानिका 

स्वामी है । तथा वह तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हैं। शेप सातादि श्रकृृतियोंकां 

यही भज्न है | इतनी विशेषता हैं कि तत्मायोग्यके कहना चाहिए। इसी ग्रंकार आनत कल्पसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके तथा सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोंके कहना 

' चाहिए । सामान्य देव और सहस्नार कल्पतकके देवोंमें' नारकियोंके समान भड्ड है। ओऔदारिक 


« मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकायथोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तकोंके समांन 


है । वेक्रियिक काययोगी और आहारक काययोगी जीबोंमें देवोंके समान भद्ग है | कार्मणकाय- 
योगी जीवों ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भज्ञः हे । इतनी विश्ेपता है कि अवस्थान 
बादर एकेन्द्रियके केरना चाहिए | | 
' ४३६, अपगत्वेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरंण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन 
यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ठ बद्धिका स्वामी कोन है १ जो अन्यतर उपशामक्क 
अनिवृत्तिवादरसास्परायिक जीव ट्विचरम स्थितिबन्धंसे अन्तिम स्थितिबन्धर्मं अवस्थित हे वह 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर क्षुपक अनिवृत्तिकरण जीच 
प्रथम स्थितिबन्धसे ट्वित्तीय स्थितिवन्धमें विद्यमान है चह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हैं) तथा वही 
- तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वासी ह.। 
ह ४०. आशमिनिवोधिकंज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
द्शनावरण, असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुपवेद, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, दो गति, पब्न्चे 


१ मलग्रती-लिंदि० .पंचिदि-तसपजत्त पंच-इति पाठ; | 
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श्ध्द ह महावंये ट्विदिवंधाहियारे .. 


वण्ण ०४-दोआणु ०-अगु ० ४-पसत्थवि ० -तस ०४-अधिर-असुम-सुभग-सुस्तर-आदे०- 
अन्‌०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत» उक्त० बड़ी कस्स० ? यो जहण्णय॑ ट्विदिबंधमाणों 
तप्पाओग्गजहण्णगादो संकिलेसादो उकस्सय॑ संकिलेस गदो उक्कस्सय॑ ट्विंदिवंधो तस्स 
मिच्छत्ताभिमुहस्स चरिमे उकस्सए ट्विदिवंधे बहमाण० तस्स उक्क० बडी | उक्क० हांगी 
कस्स० १ उकस्सय॑ ट्विदिवंधमाणों सागारक्खयेण पडिसंग्गो - तप्पाओग्ग० जह० ट्विदी० 
तस्स उक्क० हाणी । बड्ढीए चेव उकस्सय॑ अबड्डाय |. सादावे०-हस्स-रदि-आहारदुग-थिर- 
सुभ०-जसगि० आहार ०“भंगो । एवं सणपज्जव-संजद-सामाहयच्छेदो >-परिहार०-संजदा- 
संज०-ओधिदं ०-सम्मादि ०-खहगे ०-वेदग ०-उवसम ०-सम्मामिच्छा० । णवरि खइ्गे उक्क- -. 
स्सय॑ संकिलेस कादव्ब। सुहुमसंप० अवगंद०भंगो। [ किण्ण० णील काउ० णिरयमंगो। . 
तेउए सोधम्पर्ंगो । सुकाए | णवगेवज्जमंगो | सासणे -णेरइगर्भगो ।- असण्णि० तिरि- 
क्खोघं | अगाहार० कम्मइगर्भंगो । ; 
एवं उकस्ससामित्तं समत्तं ह के 

८४२, जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे०.। ओघे०:पंचणा०-णवदंसणा[०- - 
मिच्छ ०->सोलसक०-भय-दुसुं ०-तिरिक्खदुग-पंचिंदि ०-ओरालि ०-चउव्वि ०-तेजा ०-क ० -दो 
अंगो०-बण्ण ० ४-अंमु ०४-उज्जोव-तस ० ४-णिमि ०-णीचा ०-पंचत ०. जह० कस्स० १ 
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न्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुर॒स्त संस्थान, दो आइ्रोपाह्न, . वज्रपेभनाराच संहनन, .चर्णचतुष्क, 
दो आनुपूर्वी, अगुरुलधु चतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्के, अस्थिर, अशुभ; सुभगं, सुस्वर, 
आदेय, अयशःकीर्ति, निर्मोण, उच्चगीजत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी कोन है ९ 
जो जघन्य स्थितिका वन्‍्ध करनवाला जीव तत्मायोग्य जबन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्‍्लेशको प्राप्त 
होकंर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है ओर जो मिंथ्यात्वके अभिममुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें 
विद्यमान हैं वह उत्कृष्ठ वृद्धिका स्वामी हैं। उत्कृष्ण हानिक्रा स्वामी कौन है ? जो .उत्कृष्ट 
स्थितिका वन्ध. करनेंबाला जीव साकार डपंयोगकां : क्षय होनेसे प्रतिभम्त होकर तद्प्रायोग्य - 
जबन्य स्थितिका वन्ध करता है वहं उत्कृंट हानिका स्वामी हैं। ओर बृद्धिके होनेपर ही 
उत्कृष्ट अवस्थान होता है । सातांवेदनीय, हास्य, रति; आहारकट्ठिक, स्थिर, शुभ ओर यशःकीतिंका - 
भह्ठ आंहारककाययोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार सनःपयज्ञानी, संयत, सार्मायिक संयत 
छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धि संयत,संयंतासंयत, अवधिदशेनी, संस्यस्दृष्टि, क्षायिक सम्यस्दष्टि, .. 
वेद्कसम्यन्दष्टि, उपशम सम्यग्दष्टि ओर सम्यग्सिथ्यादष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता . : 
है कि क्षायिक सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट संक्लेश करना चाहिये। सूक्मसास्परायिकसंयत जीवोंमें अपगत- . 
वेदी जीवोंके समान भड्ढ हैं। कृष्ण, नील और कापोतलेश्याबाले जीवोंमें नांरकियोंके समान भड्ढ. 
है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें सोधर्म कल्पके समान भद्ढ हे | श॒ुक्ललेश्यावाले जीवोंमें नोग्रेबेयकके समान -* 
भट्ट है । सासादन सम्यग्दृष्टि जीवों नारकियोंके रूमान भंद्न हैं । असंज्ञी जीवॉमें सामान्य तिर्यश्वोंके : - - 
समान भद्ढ है। अनाहारक जीवोंमें कार्मणकायंयोगी जीवोंके समान भद्ग है। ह 
' इस अकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हआ।  - : की 
. _ ४७१९. जबन्यका प्रकरण है।. निर्देश दो प्रकारका हें--ओघ ओर आदेश | ओघसे प्राँच 
क्षानांवरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑त्रद्विक, पद्म न्द्रियं जाति 
आदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, तैज़स शरीर, कार्मण शरीर; दो आज्ोपाद्न, - वर्णचतुष्क, अगुरू - 
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-  'अण्णं०:जो समयूर्ण उकस्सद्विंदे बंधमाणों पुण्णाएं: ट्विदिवधगद्धाए-उकस्सए संकिलेस 
: “गदों तदो उकस्सयं ट्विदिं पवद्ो - तरस जह० बड़ी | जहण्णिया हाणी के ०१ «यों 
..- समजुत्तरं सब्बजह० ट्विदि० पुण्णाएं .ट्विदिबंधगद्धाए उकस्सय॑ विसोधि गदो तदो दाह० 
 -दविंदि० तस्स जहण्णिया. हाणी। एकद्रत्यमवट्टाणं | सादावे०-पुरिस०-हस्स-रदि-दो 
' गदि-समचदु ०-बज़रिस २>दोआणु ०-पसत्थ ०-थिरादिछ०-उच्चा० जह० पड़ी करस १ 
. यो समयूण्ण तप्पाओरगउकस्सय॑ - ट्विंदिं बंधण तप्पाओगउक? संकिलि० तदों उक्क० 
- ड्विंदिवंध० तस्स जहण्णिया बड़ी | जह० हाणी कस्स८ १ यो समजुत्तरं तप्याओर्गजह० 
.._ माणो उकस्स विसोधि गदो तदो सब्ब जह० तस्स जह० हाणी | एक्वदरत्थमवट्टाणं । 
_.. असादा०-णबुंस०-अरदि-पोग-णिरयगढि-'एडंद््‌०-हुंड ०-असंपत्त ०-णिरयाणु ०-अप्प- 
: / सत्थवि०-आदाब-थावर-अथिरादिछ० - जह० बड़ी कस्स० १ यो समयूणं उकस्सर्य॑ 
: .ट्विदि बंध० प्रृण्णाए ट्विदि वबंध० .उक्स्सिय॑ संकिलेस गदो तदो उक्क० ट्विंदि० त 
'. जह० बड़ी | जह० हाणी० करस० १ यो तप्पाओग्गजह० समजुत्तरं ट्विढि० तप्पाओग्ग 
: “विसोधिं गदो तदो जह० ट्विदि० तस्स जह० हाणी । एगदरत्थमवद्ठा्ं |: इत्थिवे०- 
. _तिण्णिजादि-चदुसंठा ०-चदुसंघ०-सुहुम-अपज्ज 7-साधार० जह० बड्डी कस्स ? यो 
_ समयूणं तप्पाओग्गउक० ट्विदिण्मागों प्रृण्णाण ट्विद्विंधगद्धार तप्पाओग्गउक्ष ० 


जल जजस्‍लडडजील लीड टजरीर ५१५ जैज १४ 


: _ लघुंचतुप्क, उद्योत, च्रस चतुप्क, निर्माण, नीचगोन्न, और पाँच अन्तरायकी जधन्य बृद्धिका स्वामी 
. कोन है ९ अन्यतर जो एक समय कम उत्क्ष्ट' स्थितिका वन्‍्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 

. कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको भ्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है बह जधन्य बृद्धिका 

: « स्वामी है) जथन्य हानिका स्वामी कौन है ९ जो एक समय अधिक सबसे जघन्य स्थितिवन्ध करने 
_ बाला.स्थितिव॑न्धके कालके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त - होकर जबन्य स्थितिवन्ध करता है 


_' बह जघन्य हानिका स्वामी हे । तथा इनंमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । सातावेदनीय 


.... पुरुपबेंद; हास्य, .रति, दो गति, समचतुरस्न संस्थान, ' व्जऋपभनाराच संहनन, दो आलुपूर्वी 
.« ,म्रशस्त बिंदायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोन्रकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कोन हे ९ (जो एक 
., - समय कम तत्पायोंग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाला जीव तत्पायोग्य उत्कष्ट संक्‍्लेशको प्राप्त होकर 


. * उत्क्ठ स्थितिवन्ध करता है वह जघन्य बृद्धिका स्वामी है। जधन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो एक 
:. - समय अधिक तंत्मायोग्य जबन्य स्थितिवनन्‍्ध करनेवाला जीव उस्कृष्ट विशुद्धिकों ग्राप्त होकर सबसे 


-. “जंघन्य स्थितिबन्ध करता हैः वह जघन्य हानिका स्वामी हैं। तथा इनमेंसे किसी एकके जधन्य 
_-अवंस्थान होता है । अंसातावेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड- 


संस्थान, असम्पप्तास्पाटिका संहनन, नरकगत्यालुपूर्वी, अग्रशस्तविहायोगति, आत्तप, स्थावर और 


. . अअस्थिर ओदि छहंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन हैं १ जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध 
'. करनेवाला जीव स्थितिवन्ध कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त द्वोकर उत्कृष्ट स्थितिवस्ध 
करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जधन्य हानिका - स्वामी कौन है।' जो एक समय अधिक 


/ - तत्पायोग्य जथ॑न्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव-तत्मायोग्व विशुद्धिको. प्राप्त होकर जबन्य स्थितिबन्ध 


:, : करता है पहं जघन्य द्वानिका स्वामी है। तथा-इनमेंसे किसी एकके जबन्य अवस्थान होता है.। 
..._.खरीवेद, चीन जाति, चार संस्थान, : चार संहनन, सूचम, अपयाप्त और .साधारणकी जथधन्य बृद्धिका 
:« .. स्वामी कौन है १ जो एक समय कम्‌ तत्मायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध 


2०० 'महाब॑धे टिदिवंधाहियारे 


ट्विंदि० तस्स जह० बड्ढी | .जह० द्वाणी कस्स० १: संमेजुचर तप्याओग्गज०- ट्विंदि० 
पुण्णाएं ट्विद्विं० तप्पाओग्गठक्क ०: विसोधि गदो तप्पांओग्गजंह० ; ट्विदि० तस्स जह० 
हाणी 4. एकदरत्थमवट्ठाणं | आहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० जह० बड़ी कस्स० १ 
थो समजुचर॑ तप्पाओग्गउक्क ० - द्विदी० - पृण्णाएं. ट्विदिबं०.. तप्पाओ० उकस्ससंकिले० 
तदो तप्पाओ० उक्क० :ट्विंदि ० तस्स जह० वड्ढी। जह० हाणी कैंस्स० १. यो समूजुचरं 
स्तर जह० ट्विंढि० पृण्णाएं ट्विदिबंधगद्धाएं उक्कस्सिया विसोधि गदी तदो -सत्ब जह० 
वंधों तस्स जह० हाणी । एकद्रत्थमबद्ठाणं। एवं ओघमंगो पंचिंदिय-तस ०२-पंचेमण्‌०- ' 
पंचवचि ०-कायजोगि-फोधादि ० ४-मदि ०-सुद्‌ ०-असंज ०चक्‍्खुदं ०-अचक्खुदं ०-भवसि ०- 
अव्मवसि ०-मिच्छा --सण्णि-आहारग त्ति। हे हर 
 <८४२, णेरइएंसु पंचणा०-णवदंदणा ०-मिच्छे ०“सोलसके०-भयं॑-दुगुं ०-पंचिंदि ०- 
ओरालिं०-तेजा ०-क० -ओरालि ०अंगो ० बण्ण ० ४-अंगु ०४-तस ०४-णिमि ०-पंचत० 'जह० 
बड़ी-हाणी-अवद्ठाणं ओघ॑ णाणावरंणीयमंगो | साद ०-पुरिस ०-हस्स-रंदि मणुसग ०-संमचहु ० - 
वद्धरिस ०-मणुसाणु ०-पसत्थ ०-थिरादिछ ०-उचचा ० जहं ० वड़ि-हाणि-अवड्डोणं ओघं। 
असादा ०-णतु से ०-अरदि-सोग-तिरिक्खग ०-हुंड ०-अंसंपत्त --तिरिक्खाणु ०-उज्जो ०-अप्प- 
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कालके पूर्ण हो जानेपर तत्मायाग्य. उत्कृष्ट संक्लेशको आप्त होकर तत्पायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करतां 
हैं वह जघन्य वृद्धिका स्वामी हं । जघन्य हालिका स्वासी कोन हैं.९जो एक.समय अधिक तत्मायोग्य 
जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध कालके पूर्ण हो जानंपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिको 
प्राप्त. होकर तत्मायोग्य जघन्य स्थितिवन्ध. करता है वह जघन्य हानिका .स्वामी है। तथा इनमेंसे 
किसी एकके . जधन्य अवस्थान: होता है। आहारक शरीर, . आहारक आइ्डोपाज़ः और :तीथंकर. 


प्रकृतिकी जुधन्य चुद्धिका -स्वासी कोन है.? .जो एक. समय अधिक तत्मायोग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 


करनेबाला जीव स्थितिवन्ध -कालके पूणे हो . जानेपर तत्पायोग्य- उत्कृष्ट संक्लेशकों ग्राप्त होकर 
तत्पायोग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है वह जघन्य बृद्धिका स्वामी है.।. जधन्य हानिका स्वासी कौन 
है १ जो -एक सेसय अधिक सबसे अधिक जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध कालके पूर्ण 
हो जानेपर उत्क्ष्ट विश्युद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थिततिवन्‍्ध करता है वह जघन्य हानिका स्त्रामी है.। . 
तंथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थानहोता है । इसी प्रकार ओघके समान पद्नन्द्रिय, चसह्विक, पाँच 
सनोयोगी, पाँच वचनयोगी,- काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, 

चज्लुदशनी, अचज्षुदशेनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी ओर आहारक जीवोंके जांनना चाहिये । 

. ८४. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलंह कपाय, भय; जुगुप्सा; + : 
पद्नेन्द्रियतातिं, औदारिक शरीर, तैज्ञस शरीर, कार्मण शरीर. औदारिक आंज्ञोपाह, वर्णचतुष्क, 


 अगुरुलघु चतुप्क, तस चतुप्क निर्माण और पाँच अन्तरायकी  जबन्य वृद्धि, जघन्य हानि और 


जघन्य अचस्थानका स्वासी आधमें कहे गये -ज्ञानावरणीयके- समान है। सातावेदनीय पुरुषवेद, | ै 


हास्य, रति, मनुष्यगत्ति, समचतुरल संस्थान, वज्र्पसनाराचसंहनन; मनुष्यगत्यानुपूर्ची, प्रशस्त, - 
विद्ययोंगति, स्थिर आदि छह ओर उच्चगोन्रकी जबन्य वृद्धि, जघन्य हनिऔर जघन्य अवस्थानका 


स्वासी ओघके समान हैं। असाता वेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, तियेत्वरगति, हण्डसंस्थान. अस- 
स्थराप्तारपाटिका संहनन, तियंद्गत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त बिहायोगति, अस्थिर आदि छह और 


. प्रदणिक्खेवे सामित्त का - ४०१ . 


... सत्य०-अधिरादिछ ०-णीचा० ओप॑ असादमंगों। इत्थिवे०:चुढु | [०-चढहुसंघ० . ओध् . 


.. इत्यिमंगो | वतित्थय० ओधं | एवं सब्वणिरयाणं | णवारि सत्तमाएं मणुस०-मणुसाणु ०- : 


,  उच्चां० तित्थय ०भंगो:। 


: ८४३, तिरिक्‍्खेसु ओधेण साघेदव्य॑ | पंचिदियतिरिक्सअपज्ञत्त ० पंचणा०-णवर्द- 


सणा+-सोलसक०-मिच्छ ०-भय- दुगुं >-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-ब॒ण्ण 6 ४-अगु ०-उप०*णिमि ०९ 
: पंचंत० जहण्णि० तिण्णि वि. ओधपमंगो । - साद०-पुरिस ०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचिंदि ०- 
: समचदु ०-ओरालि०अंगो ०-बज़रिस ०-मणुसाणु ०-पर ०-उस्सा-०पसत्थ ०-तस ०४-थिरां- 
:  दिछ०-उद्या ०: ओघ॑ आहारसरीरमंगो |: असादा०-णवु स०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि- 
_  शइंदि०-हुंडसं ०-तिरिक्‍्खाणु ०-धावरादि०४-अधिरादिछ ० णीवा० ओप॑ असादमभंगो | 
....इत्थिवे ०-तिण्णिज्ञादि-चदुसंठा ०-चेदुसंघ ०-आदाउजो ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर ० ओर इत्यि 
.. भंग्रो। एवं सब्बअपजत्तगा्ं आणद ये।व उबरिमाणं देवाणं | हेद्वाणं णिरयमंगो | 
_. “- ८४४७, मणुस०३१ तिरिविखभंगों |. एडंद्य-पंचकायाणं विगलिदियाणंच अपजत्त- 
:: भंगो । ओोरालियका०-ओरालियंमि० तिरिक्खोधं | वेउव्विय ०वेठज्वियमि० देवोध॑ । 


'.  पवरे मिस्से आणदभंगो । आहार०-आहारपिस्स ० . णिरयभंगो । कम्महंग० अवद्गार्ण 
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«  नीचगोत्रका भद् ओपमें कहे गय असातावेदनीयके समान हैँ। सल्रीवेद, चार संस्थान और चार 
... . संदंतनका संज्ञ ओघके अनुसार कंहे गये ल्लीवेदके समान है । तीथंकर प्रकृतिका भट्ञ ओवके समान 
“. है। इसी अ्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए इतनी विश्येषता हे कि सातवीं प्रथिवीमें मनुण्यगति 


. :  मजुष्यगत्यानुपृर्वी ओर उच्चगोत्रका संग तीर्थद्वुर प्रकतिके समान है । 


हमे ४३. तियत्वोमें ओपघके अनुसार साथ लेना चाहिए। पद्नन्द्रिय तियेज्च अपयरप्तिकोंमें पाँच 
-* ज्ञानावरण, नों दर्शनावरण, सोलह कपाय, मिथ्यात्व, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, - तेजस शरीर 
>  कार्मण शरीर; बर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण ओर. पाँच अ्रन्तरायके जघन्य तीनों ही 
. ओघ॑के समान हैं। सातावेदनीय, घुरुपवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पद्चन्द्रियजाति, . समचतुरस्र 
/ - संस्थान, ओदारिक आद्ोपाह़, . वजपेसनाराचसंहनन, मनुप्यगत्यानुपृर्दी, परघात उच्छास, प्रशस्त 
. बविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर उच्चगोतन्रका भज्ञ ओघमें कहे गये आहारक शरीरके 
: “समान है | असातावेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यश्चगति,. एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान 
.. “तियंश्वगत्यानुपूर्वी; स्थावर आदि चार, :अस्थिर. आदि छह और नीचगोतन्रका भज्ञ ओघधमें कहे गये 
/ “असातावेदनीयके. समान हे.।. ल्रीवेद, -तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, आतप, उद्योतत 
' “अप्रेशस्त विहायोगति ओर : दुःस्व॒स्का भज्ञ ओचघसें कहे गये सल्लीवेदके समान हे । इसी प्रकार सब 
.  अपयाप्रकोंके तथा आनत कर्पसे लेकर उपरिस ग्रेवेयक तकके देवोंके जानना चाहिए। नीचेके देवोंके 
:. भारकियोंके समान भक् हे। 52.4 
5... ४८४४. मलुष्यत्रिकर्में तियेत्चोंके. समान, भज्ञा हे। एकेन्द्रिय, पाँच. स्थावरकायिक और 
::  विकलेन्द्रियोंसे अपयाप्रकोंके समान भद्ग है। .ओऔदारिक काययोगी और - औदारिक मिश्रकाययोंगी 


5: ज्ीबॉमें समान्य तिर्यद्धोंके समान भह्ठ है । वैक्रियक काययोगी और चैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवॉमें 


. ' » सामान्य देवोंके समान भह्ग हे |. इतनी. विशेषता है कि वैक्रियिक सिश्रकाययोगी .जीवोंमें आनत॑ 
:» «-कल्पके, समान. भद्ठ हैं]. आहारक काययोगी और आद्वारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सारकियोंके 
5२ ि 


हे 


« छ०२ | महयवंधे द्विदिबंधादियारे 


एड्रंदियभंगो । सेसाणि णत्थि । ह 0 हि 
८४५, इत्थि०-पुरिस० पंचिंदियतिरिक्खभंगो | ण्ुंसगे तिरिक्खोघं | अवगदवे० 
सव्बकमाणं जह० बड़ी कस्स० १ अण्णदरस्स उचसमग० परिवद० पढमद्ठिदिवंधादों 
विदिए ट्विदिवंधे वहमा० तस्त जद॒ण्णिया बड़ी | जह० द्वाणी कस्स० १ अप्णद ० ख़बग० 
सुहुमसंप० ठुचरिमादों ट्विदिवंधादों चरिमे.ट्विदिवंधे चंदमा० तस्स जहे० हाणी | तस्सेव 
से काले जह० अबद्वा्ं। चदुसंज० अच्विदस्स क्ादव्यं। एवं सुंहुमसंप० | [ विभंगे 
पिरियमंगो | 
८४६, आभि०-सुद०-ओपधि० मणपज्ञ०-संजद-सामाह ०-छेदों ०-परिहार-संजदा- 
संजद-ओधिदंस ०-सम्मादि ० -खह॒ग ०-बेंद्ग्स ०-उवसम ०-सासण ०-सम्मामि० णाणा- . 
वरणादि-सादासाद-आहारदुग-तित्थय ० एदे अप्पप्यणों ट्विदिवंधिण ओपेण साथेदव्वं.। . 
किण्ण-णील-काउ ० णिरयोघ॑ | ते3०- सोधम्मर्भगो ।  पम्माए सहस्सारमंगो.) सुकाए 
णवगेवजमंगो | असण्णि० तिरिक्‍्खोध | अणाहार० कम्मइंगर्भगो | 
एवं जहण्णसामित्तं समत्तं | आन 
- ८४७, एचो जहण्णुक्कस्ससामित्तसाधण्ट जहण्णुकस्समद्धच्छेदादो - उकस्स- 
संकिलियटं तप्पाओग्गसंकिलिटं उकस्सविसोधि-तप्पाओग्गविसोधीहि . जहण्णुक्कस्स 
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समान भक् है। कार्मण काययोगी जीवबोंसें अवस्थानका भह्ठः एकेन्द्रियोंके समान है । शेप पद नहीं हैं। 
८४५, स्रीवेदी ओर पुरुपवेदी जीवॉमें पद्चन्द्रिय तियत्वोंके समानभन्न हें। नपुंकसवेदी जीवोंमें 
समान्य तियेद्बोंके समान संग हैं। अपगतवेदी जीचोंगें सच कमोंकी जधन्य वृद्धिका स्वामी कोन हैं ? जो 
गिरनेबाला अन्यतर टपशामक प्रथम स्थितिवन्धले आकर द्वितीय स्थितिवन्धमें अवस्थित है वह जधन्य 
वृद्धिका स्वामी है। जबन्य हानिका स्वामी कोन है १ जो अन्यतर क्षपक सूक्तम-साम्परायिक जीव द्विचरम : 
स्थितिवन्धसे अन्तिम स्थितिवन्धमें अवस्थित हैं. बह जबन्य हानिका स्वामी हैं | तथा वही तदनन्तर 
समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी हैं । चार संजंबलनका भंग अवस्थितके करना चाहिए | इसी प्रकार. 
सूदंम सान्‍्परांयिक संयत जीवॉके जानना चाहिए । विभंगज्ञानी जीवोंमें नारकियोंके समान संग है | 
८७६, आभिनिवोधिवज्ञानी,- श्रतज्ञानी, अवधिज्नानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक- 
संयत, छेदो पस्थापनासंयत, परिहारविश्युद्धिंसंयत, संयतासंयत, अवंधिदर्शनी, सम्यस्दष्टि, क्षायिक-- 
सम्यस्टंष्टि, वेदकसम्यस्दष्टि, डपशमसम्यम्दष्टि, सासादनसम्यद्रष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्ठि जीवोंमें.. 
ज्ञानावरणादि, सातावेदनीय; असातावेदनीय, आहारकद्विक ओर तीर्थक्षर इन प्रकृतियोंकी जधन्य 
वृद्धिवन्ध आदिका स्वामित्व अपने अपने स्थितिवन्धको ध्यानमें रखकर ओघषके अनुसार साध लेना: . 
चाहिए | कृष्ण, . नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें सामान्य.नारकियोंके समान भह्ठ हैं |. पीत- 
लेश्यावाले जीवॉमें सोम कल्पके समान भद्ठ हैं। पद्मंलेश्यावाले जीवोंसें सहस्वार : कल्पके समान - 
हैँ । शुक्तलेश्यावाले . जीवॉमें नोग्रेवेयकक्े देवोंक्रे समान भट्ट हे । असंज्ञी जीवोंमें सांमान्य , -: 
तिय॑ख्चोंके समान भज्ञ है। अनाह्ास्क जीवोंमें.कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भद्ग है | । 
* इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ। - 


८४७, इसके आगे लंधन्योत्कृप्ट स्वामिध्वकी सिद्धि करनेके लिए जघन्य नये उत्कृष्ट अंद्धाच्छेंदके 
अनुसार उत्कृष्ट संक्तिट, तत्मरयोग्य संक्तिष्ट, उत्कए “विश्युंद्ध और तम्मायोर्य. विद्वद्धिको जहाँ जो - . 


हम मे 'पदणिक्खेबे श्रप्पाबहुग॑. ५. ४०३ 
* “पित्त साधेदल्व ]07 7  « कि हक बज कक जुआ 
२ | -.. एवँ-सामित्त समत्त । 
92 हेड न अप्पाबहुग हे 
. 5 ८४८, अप्पावहु्ग दुविध-जहण्णयं उकस्सय॑ च । उक्ृस्सए पग्द | दुवि्ध-ओघे० 
 आदें०। ओघे० पंचणा ०-णवदंसणा ०-दोवेद्णी 5-मिच्छ ०-सोलसक ०-णदुंस ०-चदु णोक ०-भय- 
. हु०-तिरिक्‍्खिग ०-एडइदि ०-ओोरालि०-तेजा ०-क०-हुंडस ०-वण्ण ०४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४- 
: “ओदाउज्ञो ० -थावर-बाद्र-पंजत-पत्तय ०-थिराधिर-सुभामुभ-दूभग-अणादे ०-जस ०-अजस ०- 
_ णिमि०-णीचा०-पंचंत० सब्वत्थोच्ा उक्क० बड़ी । उक्त० अवद्ार्ण बिसे०। उक्त ० हाणी 
: विसे० । आहारदुगं सच्वत्थोवा उक० हाणी-अवद्गा्णं च | बड़ी संखेजगु० । तित्थंय० 
 “सब्वत्थोवाउक ० हाणी अचबड्ठाणं च | 3० बड़ी संखेजगु० । सेसाणं सव्बत्थोवा उक ० बड़ी। 
” हाणी अबद्टाणं च दो वि तुल्लाणि विसे०। एवं ओघमभंगो कायजोगि-कोधादि०४- 
: : मदि०-मुद ०-असंज ०-अचक्खुदं०-भवसि ०-अव्भवसि ०-मिच्छादि ०-आहारग (त्ति । 
_ « ८७६, अवगदवे०-सुहुमसंप० सब्वाणं सब्बत्थोवा उक० हाणी अबट्ठाणं च दो 
. वि तुका। उक्त० घड़ी संखेजगु०। आभि०-सुद०-ओधि०-मणपजवब-संजद-सामाई०- 
: छेंदों ०-परिहार ०-संजदांसंजद्‌ ०-ओघधिदं ०-सम्भादि ०-खु्ंग ०-बेद्ग ०-उ वसम ०-सम्मामि ० 
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सम्भव हो ध्यानमें रखकर जथन्योत्कृष्ट स्वामित्व साध लेना चाहिए | 
४» .. “. ..... “इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। 
या 50. 9. :-. अल्पहुत्व 
 , ८४८, अस्पवहुत्व दो प्रकारका हें--जघन्य और ४वत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण हैं। उसकी 
5 अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओपघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशेनावरण 
दो बेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, चार नोकपाय, भय, जुगुप्सा, तियेगख्बगति, एके 
.- :न्ियजाति, ओऔदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णेचतुष्क, तिर्यश्वगत्यानु- 
: पूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ 
-._ अशुभ, दुर्भन, अनादेय, यशःकीति, अयशः्कीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट 
वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट अवस्थात विशेष अधिक है। इससे. उस्क्ृष्ट हानि विशेष 
. “अधिक है | आहासरकह्िककी उत्कृष्ट हानि और उत्क्षट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उस्कृष्ट 
... वृद्धि संख्यातगुणी है । तीर्थद्वुर प्रकृतिकी उत्कृष्ट ह्यनि और उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे 
'  - उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी हैं। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि संवसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि 
: - और उत्कृष्ट अवस्थान. दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं ।. इसी प्रकार ओघके समान काय- 
* योगी, क्रेचादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताक्षानी, अर्सयत, अचचक्षुद्शेनी, भव्य, अभव्य 
.' सिथ्यादेष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। ... 
- -.. . ८४६. अपगंतवेदी और सृह्मसाम्परायिक संयत जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्क्रष्ट हानि 
.* ओर उत्कुट अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है। 
-.. आमिनिवोधिकज्नानी, -श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, .मनःपर्ययज्ञानी, संयत,- सामायिक संयत, छेद़ो 
. .पस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि संयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्टष्टि, क्ञायिकसम्यस्टृष्ठि 


४2०४ महाव॑ध हिकिविंधादियारे 


सत्वत्थोवा उकस्सिया हाणी अबब्ठाणं च दो जि तुन्ना | उ० बड़ी संखेज़गु ० | सोदादीए 
एसि सत्याणं उकस्सिय॑ तेसि सब्वत्योत्रा उके० बड़ी | उक्क० हाणी अबद्डाणं च दो... 
वि तुन्ना त्रिसे० । सेसाणं णिरयादि यॉव असंग्णि ति सच्बत्थीवरा उक्० बड़ी | उक्क० 
हाणी अबड्डा्णं च दो वि तुछा विसे० । :णवरि केम्मइग-अंगाहारगेसु सब्बत्थीवा उक० 

अबड्ठाणं । बड़ी संखेज़यु० | उ० हाणी विंसेसाहिया। ; 
छत उकस्सय समंत्त 2 5 के 

८४०, जहण्णए पगढं । दुवि०-ओघे० आदे० | ओघे० ' सब्बकम्माणं जह० बड़ि-* 
हाणि-अबड्टाणं च तिण्णि - वि. तुछा । एवं णेरइगादि याव -अणाहारंग त्ति णेदव्य |. 
णवरि अवगदवे ० सब्व॒त्योवा जह० हाणी अबबड्ठाणं च दो वि तुन्ना। जह० घड़ी संखेज्जमु० ।.. . 

छ्ब सुहुमसप ० | 


_ एवं अंप्यावहुगग समंत्तं ] स 7 आओ 
- पंद्णिक्खेवे त्ति समेत्तें + 00 वक 
वहिवंधो 


:१, वह्डिब्रघे त्ति तत्थ इमाणि तेरसेंव अणियोंगदाराणि द्राणि । त॑ यथा--सम्रुक्षितिणा 
यात्र अप्पावहुगे त्ति। 
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वेदकसम्धग्दष्टि, उपशमसम्यस्द्ष्टि ओर संम्बग्मिथ्यादृष्टि जीवोमें उत्कट दानि और उत्कृष्र अवस्थान 
दोनों ही तुल्ब दाकर सबसे स्तोक हैं। इनसे उसके वृद्धि संख्यातगुणी है। सातादिमेंसे जिनका 
स्त्स्थान उस्छृटट दोता दे उनकी उन्कृंप् वृद्धि सबसे स्तोक हे। इससे उत्कट हानि और उत्कृष्ट. - 
अबस्थान दोनों ही सुल्य होकर विश्येपः अधिक हैँ । शेष नारकियोंसे लेकर असंज्नी तंककी मार्ग- 
णाश्रोंमें सकूए वृद्धि सवसे स्तोक हैं। इससे उत्कट हानि और “उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुल्य 
होकर विशेष अधिक हैं | इतनी विशेषता हैं कि करामणकाययोंगी ओर अनाहारक जीवोंमें उत्कृष्ट 
अवस्थान सबसे स्तोक हेँ। इससे उत्कृष्ठ वृद्धि संख्यातगुणी हे.। इससे उत्कृष्ट हानि विशेष 
खधिक ह ! ह * अर 
इस ग्रकार उत्कृष्ट अस्पवहुत्व समाप्र हुआ । की 
८४०, जबन्यका प्रकरण हू । उसकी अपेक्षा: निर्देश को प्रकार हे--ओश्र और आदेश । 
ओघसे सब कर्मोकी जबन्य इृद्धि, जबन्ध हानि ओर 'जबन्य अवस्थान तीनों हीं तुल्य हैं । इसी 
प्रकार नागक्रियोंसे लेकर अनाहारक सार्गगा तक जानना चाहिए | इतनी विशेषता हे कि अपगत- 
बेदी जीचोर्में जपन्य हानि और- लबन्य अवस्थान दोनों ही तुल्य हा .कर सबसे स्तोऋ हूँ। इनसे 
कबन्य प्रद्धि संस्यात्तराणी हढ:। इसी प्रकार सच्मसान्पराबिक्र लीबोंके जानना चाहिए 
अकार अल्बहत्|व समाप्त हत्।। 
इस प्रकार पदनिन्षप समाप्र हआवग 
वृद्धिवन था की 
ये शद्धियन्चका प्रकरण | । वहाँ ये तेरह अनुयागद्वार हें | यथा-सपरुत्कीर्तनोसे लेकर 


बड्निवंधे संमुक्कित्तणां ... +. छठ्ण? 


हे समुकित्तणा कक 
८५२, सपुक्ित्तगाए दुबि० ओघे९ आदे० ।' ओघे० खबगपंगंदीणं अत्यि चत्तारि 
बडी चत्तारिहाणी अवद्ठिद-अवत्त॑न्व॑बंधगां य। चंदुंण्णं आयुर्गांणं मूलपगदिभिंगो |. 
: -सेमार्ण पृगर्दण अत्यि तिण्णिबड्डि-हाणि-अवद्ठि ० अवं॑त्तव्वबंधगां य। एवं ओघषमभंगो 
. .मणुंसे०३-पंचिद्यि-तसं ० २-पंचमण ०-पंचव्चि०-कायजो गि-ओरालि ०-चक्खुद ०-अंच- 
* क्खुद०-भवसि०-सण्णि-आहारग त्ति । 
. : ८१३, णेखऐसु धुत्रिया्णं अंत्यि तिण्णिवड्डिहाणि-ंबडिंद-बंधगा यं। सेसाणं 
:.. तित्थयरेण संह अंत्थि विण्णिवड्डि-हाणि-अबद्विंद-अंबत्तव्य-बंधगा य। दो आयुं० अत्थि 
... असंखेज्ञभागहाणि-अवंत्तव्यवंधगा य | एवं सब्बणिरयं सब्वतिरिक्ख-मणुसअपँज़ ०-सब्ब- 
_ देव० पं्चिंदिय-तसअंपजत्तमांणें च | ' 
,. ८५४. एईंदिय-पंचकाएस धघुविगांणं अत्थि एकवड़िहाणिं-अव्ठिदबंधगां ये। 
... सेसाणं अत्यि एक-चड्डि-हाणि-अवंद्विदअव॑त्तव्यवंधगा य | विगलिंदिय-पज्जंत्त-अंपंजत्तसु 
: धरुंविंगांण अत्थि वे बड्ि-हाणि-अवद्विदबंधगाग य । सेसाणं॑ अत्थि वे-बड़ि-हाणि-अवड्डिंद 

- अवेत्तेव्बबंधेगा य॑ | ु 
57 5८५५० ओरालियमि०_. पंचणां०>णवर्दंसणा ०-सोलसक०-भय-दुगुं ०-देवगदि- 
:.. ओरोलिं०-वेउन्बि ०तेजा०-क०-वेउब्विं०अंगो ०-वण्ण ० ४-देवाणु ०-अगु ०-उप ०*णिंमि ०- 
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०] - समुत्कीतेना । 
०,” छण२. समुत्कीतेनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह->ओपघ और आदेश.। ओघसे क्षपके - 
. अ्रक्षृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके वन्‍्धक जीव हैं ।. चार आयु- 
 ग्रोंका भक्ग मल प्रकृतिवनन्‍्धके समान हैं। शेप अकृृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और 
. . अवक्तन्य पदके बन्‍्यक जीव है। इसी प्रकार ओघके समान - मनुष्यत्रिक,. पद्नन्द्रियद्धिक, त्रसह्ठिक 

.. पाँच सनोयोगी, पाँच बचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, चक्षुदशनी, अचक्ष॒दर्शनी, भव्य 


जलन जज टन २ लत ड लि ज नस जल जसिलल्‍ज न्‍त 


.. 'संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। 


. ४ 4०० “मं१३५ नारकी जीवोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि; और अवस्थित 
./ पदके बनन्‍्धक जीव हैं । तीर्थक्षर प्रकृतिके सांथ शेप प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि; त्तीन हानि, अवस्थित 
._ और अबक्तव्य पदके बन्‍्धक जीव हैं.। दो आयुओंकी -अखंख्यात भागहानि और अवक्तज्य पदके 
.  बन्यक जीव हैं. इसीप्रकार संब नारकी, सब तिर्यश्न, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, पद्नेन्द्रियं अपर्याप्त 
. और तरस अपयाप्त जीबोंके जानना चाहिए। 

....... हंण४. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावंरकायिक जीचोंमें भुववन्धवाली प्रंकृतियोंकी एक वृद्धि, एक 

. हानि ओर अवस्थित पदके वन्धक जीव हैं । शपप ग्रकृतियोंकी एक वृद्धि,-एक हानि, -अवंस्थित 
ओर अवक्तव्य पदके वन्धक जीव हैं । विंकलेन्द्रिय और इनके पर्याप और अपयाप्र जीवोंमें ध्रव- 
बन्धवाली प्रंक्ृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि ओर अवस्थित पदके बंन्धक जीव हैं| शेष प्रकृतियोंकी 


. दो बूंड्धि, दो हानि, अबस्थित और अवक्तव्य पदके वन्धंक जींव हैं। - 


2... 7४  पं३४. ओदारिक मिश्रकाययोंगी जीबोंसें पाँच ज्ञानावरण, नौ दु्शनावेरण, सोलह कंपाय 
' भय, जुगुप्सा, देवगति, ओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणंशरीर चैक्रियिकेंआ- 
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छह... महाव॑धे द्विदियंधाहियारे 


तित्थय ०-पंचंत० अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्धिद० | सादादीणं मिच्छत्तस्स च सब्ब 
पग॒दीणं अत्थि तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्टि ०-अवत्तव्बबं० |... । 

८५६, वेउन्यि० देवोघ॑ | वेउव्वियमि ० पंचणा०-णबदंसणा ०-सोलसक ० -भय-हु ०- 
ओरालि०-तेजा० क०-ण्ण ०४७-अग्ु ०४- वादर-पजत्त-पत्तेय ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंचूत ० 


अत्यि तिणग्णिवड्ि-हाणि-अबद्धि ० | सेसाणं० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्विद-अवत्तव्यू-. 
धगा य | 


८५७, आहार०-आहारमि० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अबद्विदबं० । सेसाणं 
अत्थि तिण्णिबड़ि-दाणि-अवद्ठिद अवत्तव्यचं ० | कम्म३० धुविगाएं, देवगदि०४-तित्थय० 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अबड्ठि “बं ० | सेसाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्विद-अवत्त ० | 

८५०८, इत्थि-पुरिस-णवु सगेसु अद्बभारसण्णं अत्थि चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्विदवं० | , 
सादाव ०-पुरिस०-जस॒ ०*उच्चा० .अत्यि -चचारिवड्डि-हाणि-अवबष्टि ०-अवत्त० । सेसाएं 
,तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ०-अवत्त० | अबगदब० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० अत्ति 
संखेजमागवड्ि-दणि-संखेजगुणवड्डि-हाणि-अवद्ठि ०-अवत्त० | सादावे०-जसमि ०-उच्चा ० 
अत्थि संखेजमागवड्डि-हा ० -संखेज्जगुणवड्डि-हाणि-असंखेज्जगुणवड्डि-दाणि-अवद्ठि ०-अवत्त ०। 
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ज्रोपाज्, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण, तीथक्लर ओर पाँच अन्तरायकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके वन्धक जीव-हैं. । साता आदि. और मिथ्यात्वसे लेकर 
सब प्रकृतियोंकी तीन ब्रद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तत्य पदके वन्धक जीब हैं ।॥ 
८५६, वेक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भद्ज है | वेक्रियिकमित्नकाययोगी 
जीवोंमें पाँच ज्ञानावरंण, नो दृ्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर 
कार्मणशरीर, व चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, अत्येक, निर्माण, तीर्थड्ुुर और पाँच 
अन्तरायकी तीन बृद्धि, -त्तीन हांनि और अवस्थित पढ़के बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि,. अवस्थित और अवक्तव्य पदके वन्धक जीव हैं ः 
८०७, आहाककाययोगी ओर आहारकंमिश्रकाययोगी जीवोंमें भव वन्धवाली प्रकृंतियोंकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अब॒स्थित पढके वन्धक जीव हैं. शेष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि।- तीन- 
हानि, अवस्थित आर अवक्तव्य पढ़के वन्धंक जीव हैं | कामंणकाययोगी जीवोंमें- धर व बन्धवाली 
प्रकृतियाँ, देवगति चतुप्क और तीर्थड्डुर प्रकृतिकी तीन चृद्धि,. तीन. हानि. और अवस्थितपद्के 
5२३ हैं। शेय प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और- अवक्तव्य पदके. बन्धक्र 
च्‌ 
८५८, स््रीवेदी, पुरुपवेदी ओर नपुंसकवेदी जीवोंमें अठारह प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार 
हानि और अवस्थित पद॒के वन्धक जीव हैं | सातावेदनीय, पुरुपवेद, यशः:कीर्ति, और उच्चगोत्रकी , 
चार वृद्धि, चार हानि, -अवस्थित ओरे अवक्तव्य पद॒के वन्‍्धक जीव हैं.। शेष अ्रकृतियोंकी तीन . 
वृद्धि, तीन हात्ि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। अपगतवेदी जीवोंमें पाँच 
, ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायकी संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात- ... 
गुणबृद्धि, संख्यातगुणहानि, अवस्थित. और -अवक्तव्य -पदके बन्धक जीव हैं। सातावेदनीय 
यशःकीति और उच्चगोत्रकी संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबृद्धि, .संख्यातगुण- 
हानि, असंख्यातगुणबू ड्ि, असंख्यातगुणदानि, अवस्थित और अवक्तत्य पदके बन्धक:.जीव :छे। 


चंड्िवंधे समु क्कित्तणा ध्र८७ 


::  चदुसेज ०: अत्थि संखेजभागबड्डि-हाणिं-अवब्वि०-अवत्त० | 5 आय 5 
का ८५६, कोघे पंचेणा०-चदुदंसणा०-चंदुसंज०-पंचत० -अत्थि - चत्तारिबड़िं-हाणि- 
-. अंबंद्टिं०। सांदावे०-प्रुरिस॒०-जंसं०-उच्चा०. अत्थि चत्तारिवड्डि-हाणि-अचष्ठि ०-अव्त ० | 
: सेसाणं ओघ | माणे पंचणा०-चदुदंस०-तिण्णिसंज ०-पंचंत० अत्थिं चत्तारिवड्डि-हाणि- 

_अंबंद्धि ० । कोेसंजलूण० सांदर्भगों। सेस ओघ॑ | मायाए पंचणा०-चढुदंस ०-दोसंज०- 
:. “ यंचंत० अत्थि चत्तारिवड्डि-हाणिअवष्ठि ० । सेसांण ओघं | छोमे ओघ॑ । णवरिं चोदस० 


. अवत्तव्ब णात्य | 


. . . ८६०, मदि०-सुद० धुषिगाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अबद्धि० | चदुआखु० 
. ओघं। मिच्छ० सेसाणं अत्थि तिण्णिबड्डि-हाणि-अबट्टि ० -अवत्त ० | एवं विभंग ०-अव्भवर्सि ०- 


८६१, आभमिणि०-सुद ०ओधि० पंचणा०-चहुदंसणा०-सादा ०-चदुसंज ०-पुरिस ०- 


.. - जसमि०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि चत्तारिबड्डि-हाणि अवद्टि ०-अवत्ते ० । सेसाणं अंत्यि तिण्णि- 


... . बड़िं-दाणि-अवेद्टि०-अव॑त्त ० | एंवं मणपञ्ञ०-संजद-ओघधिदं०-सम्मादि ०-खहग॒०- 
उबसमें०। ४ 
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5 चार संज्वंलनकी संख्यातभागबृंद्धि, संख्यातभांगहानि हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके 
. .. चन्‍्धक जीव हैं। 

. . ०» ध्य£६, क्रीध कपायवाले जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दशशनावरण, चार संज्वलन ओर पॉच 
:- ' अन्तरायकी चार बृद्धि, चार द्ानि ओर' अवस्थित पदके वन्धक जीव हैं । सातावेदनीय, पुरुषवेद 


... यंशश्कीति, और डच्चंगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके वन्‍्धक 
'.' जीव हें। शेप प्रकृत्ियोंका भज्ग ओधके समांच है। सान कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण 


- . चार दर्शनावरण,- तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायकी चार बृद्धि, चार द्वानि और अवस्थित 
, £ पदके बन्‍्धक जीव हैं । क्रोध संज्वलनका भक्ञ सातावेंदर्नीयके समान है। शेप ग्रकृत्तियोंका भ्ढ 

 ओघषके समान हे 4 सांया कपांयवाले जीवोंमें पौच ज्ञानावरण, चार दृशेनावरण, दो संज्वलन और 
पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदके वन्धक जीव हैं । शेप अरक्नतियोंका 


* भक्ञ ओघधके समान है। लोभ कपायवाले जीवोंमें ओधके समान है । इतनी विशेषता हे कि चौदह 


प्रंकंतियोंका अवक्तंज्य पद नहीं 

८६०. मत्यक्षानी और श्त्ताज्ञानी जीवोंमें श्रंववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि 
ओर अवस्थित पदके वन्धर्क जीव हैं। चार आयुओंका भड़ ओघके समान है |: मिथ्यात्व और 
शेप प्रकृृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अचस्थित और अवक्तत्य पदके बन्धक जीव हैं । इसी 
प्रकार- विभद्ज्ञानी, असठ्य ओर सिशथ्याहृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी चिशेपता है कि 
अभव्य आर मिथ्यांटेष्टि जीवोंमें मिथ्यात्वका अवक्तज्य पद नहीं है | ' 

८६१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरंण, सातावेदनीय, चार संज्चलन, पुरुपवेदू, यशश्कीर्ति, उच्चगोंत्र-और पाँच अन्तरायकी 
: - चार बृद्धिं, चारें “हांनि, अवस्थित और अव॑क्तव्य पदक्रे वन्‍्थक जीव हैं। शेप प्रकृतियोंकी तीन 


वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और -अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी 
“ - संयत, अवंधिदृशनी, सम्यस्टष्टि, क्षायिकसम्यस्ट्रेष्टि और उपशमसम्यग्द्रष्टि जीवोंके जानना चाहिये | 


० महाव॑वे द्विदिवेधाहियारे 


८६२, सामाइ०-छेदो ० पंचणा०-चदुदंस०-लोगसंज ०-उच्चा०-पचेत ० अत्वि 
चत्तारिवडि-हाणि-अवड्टि ० ।. सेसाणं ओधघं । . परिहार ०-तंजदासंजदा ०. आहारकाय- 
जोमिमंगो | सुंहुमसंपं० पंचणां ०-चदुदंस ० - सादावे०-जस ०-उच्चा०-पंचंत्‌० अत्थि संखे- 
जमागबंडि-हाणि-अवड्डि ० । असंजदे पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय ०-हु०-तेज्ा०- - 
कृ०-वरण्ण ०४-अग्ु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत ० अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अव्द्ठि ० । सेसाएं 
अत्थि- तिग्णिवडि-हाणि-अवंद्ि ०-अघत्त ० । एवं क्िण्ण-णील-काऊर्ण । :ण्ररि क्रिण्ण- 
णीलाणं तित्थय ० अवत्त० णृत्थि | 

... ८६३, तेझऊए .पंचणा०-छर्देंसगा०-चटहुसंज०-भय-दु०-तेजांसरीरादि-पंचंतरा ० 
अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ठि० | सेसाणं अत्थि तिग्णिवड्ि-हाणि-अंबद्धि ०-अवत्त ०. | 
पम्माए पंचणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-मय०-हु ०-पंचिंदियादिपण्णरस-पंचंत ० अत्थि- 
तिण्णिवड़िहाणी ०-अवृद्टि ० | सेसाण तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि ०-अवच ० | सुकाए ओघ । 

. -य७,  वेदगस०. .धुविगार्ण अत्तथि तिण्णिवड्डि-हाणि-अव्ठि ०.। सेसाणं.. अत्थि 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अवबद्ठि ०-अवत्त ० । सासणे धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अबद्ठि ०... 
सेसाणं ० विण्णिवड़ि-हाणि-अवद्धि ०-अवत्त ० । सम्प्रामिच्छा० . पंचंणा०-छदंसणा०- 
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.. मध्ण, सामायिक ओर- छेदोपस्थापना संयत जीचबॉमें पाँच जक्ञानावरण, चार. .दशंनावरण 
लोभ संज्यलन, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायदी चार वृद्धि, चार हानि, ओर अवस्थित: पदके 
बन्धक जीच हैं । . शोप प्रकरतियोंका भक्ठ ओबके समान है| परिदारविद्वद्धि संयत और संयतासंयंत 
जीवों आदह्ारकक्काययोगी. जीवोंके - समान भड्ग है । सृच््मसाम्पराथिक संयत जीवोंमें पाँच ज्ञाना- 
बरण, चार दर्शानावए्ण, सातावेदनीय, यशःक्ीर्ति, डच्चगोन्न और पाँच अन्तरायकी - संख्यातभाग- 
वृद्धि, संब्यातभागह्ानि आर अवस्थितपदके वन्धक जीव हँ। अखंयत जीवोमें पॉच ज्ञानावरण 
छट्द दर्शनावर्ण, बारह कपाय, भय; जुरुप्सा, तेजसशरीर,. कार्मणशरीर, -वर्णचतुष्क अगुरुलघु; 
इपथात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके वन्धक जीन 
हैं। शेप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन दानि,, अवस्थित ऑर अव॒क्तज्य पदके वन्‍्धक जीव हैं:। 
इसी प्रकार कृष्ण, नील और कापोतलेश्यांवाले -जीबोंके जानना चाहिए। इतनी इतनी विशपता हैं --कि 
क्ृष्ण.ओऔर नीललेश्यावाले जीवांके तीथेड्ुर पक्रतिका अवक्तव्य पद नहीं है ।. ५ -.... 

८६३. पीतलेश्यावाले जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शेनावरण, - चार. संज्वलन... भय 
जगप्सा, तजसशरीर आदि ओर पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन- हानि और - अवस्थित पदके 
वन्धक जीब हैं। शेष प्रक्रतियोंकी तीन बृद्धि, त्तीन हार्नि,, अवस्थित और अवक्तत्य पदके वन्धक् 
जीव हैं। पद्मलेश्यावाले ज।बमें पाँच ज्लानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्यवलन, . भय, जुग॒ुप्सा 
पत्चन्द्रिय जाति आदि पन्द्रह आर पाँच अन्तरायकी तीन चूद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके 
बन्वक जीव हैँ । शेप प्रकृतियोकी तीन ब्ृद्धि, तीन हानि, . अवस्थित और अवक्तज्यपदके वन्‍्धक ..। . 
जीव हैं । .शुक्कलेश्यावाले जीवमें ओवके समान मक्ष हैं ।.. 4५ 

उद2. वेदकसम्बन्दष्टि जीवॉमे श्ुववन्धवाली ग्रकृतियोंकी तीन ब्ृद्धि, तीन द्ानि और 
अवस्थित पदके वन्वक जीव है । शोव-प्रकरतियोंकी तीन वृद्धि, . तीन हानि, अवस्थित और अब- - 
क्त्य पढके बन्‍्धक जीव हैं । सालादनसम्यस्द्टि ज्ीवोंमें श्रवेवन्धवाली ग्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, 
तीन दानि ओर अवस्थित पद॒के बन्‍्वक जीव हें । शेप प्रकृतियोंक्री तीन वृद्धि, तीन हानि, अब 


बड़िबंधे सामित्तं * 8०६ 


-.... “ुरिस०-भय०-ु०-दोगदि पंचिदि ०-चदुसरीर-समचदु ०-दोअंगो०-पजरिस ०- 
.  अष्ण ०४-दोआणु ०-अगु०४-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुमग-सुस्सर-आदे ०>णिमि०-पंचंत ० 
. अत्थि तिण्णिंवड़ि-हाणि-अवट्टि ० । सेसाण॑ अंत्यि _ ग्णिवड़ि-हाणि-अबद्ठि ०-अबत्तं ० | 
: .  “दप५, असण्पीसु धुविगा्ं अत्थि तिण्णिबड्डि-हाणि-अबद्धि० | सेसा्ण अंत्थि 
. - तिग्णिवड्डि-दाणि-अवड्डि --अवत्त ० | अणाहार० कम्सइगर्भंगो | एवं समुकित्तणा समत्ता | 
| सामित्त ह 
| ८६६, सामित्ताणुगमेण. दुषि०-ओघे० आंदे० | ओघे० पंचणा०-च॒दुदंस०- 
. चदुसंज०-पंचंत० असंखेजञमाग-बड्धि-हाणि-अवंद्वि० कस्स० १ अप्णद० एड्रद्यस्स वा 
.बीइंदियसंस वा तीईंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सण्णि० अ ण्ण० बादर० सुहुम० त्ता 
अपज्ञत्त> | संखेजभागवड्ि-हाणिवंधो कस्स० १ अण्ण० बेइंदि० तीईदि० च॒दुरिंद्० 
..  पचिंदिं० सण्णि० असण्णि० पञ्त्० अपज्ञ० | संखेज्युणवड़ि-हाणि० कस्स० १ अप्ण० 
. पंचिंदि० सण्णि० असण्णि० पञ्ञत्त० अपजत्त ० | असंखेजगणवड्िबंधो कस्स० १ अण्णे० 
_: अंगियंडिबादर० उचसमणादों परिवद्माणस्स मणुसस्स वा मणुसिएणी वा पढमसमंय 
. देवस्स वा। असंखेजगणहाणिवंधो कस्स०.) अण्ण० उवसामगस्स वा खबगंस्सं वा 
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स्थित और अवक्तत्य पदके वन्‍्धक जीव हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दरशे- 
नावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पव्म्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्र 


“ ; संस्थान, दो आइ्लोपाहु, वजरपभनाराचसंहनन, वणचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अ्रशस्त 


विहायोगति, त्रसचतुप्क, सुभग, सुस्व॒र, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, -ततीन 
हानि और अवस्थित पदके वन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
और. अवक्तव्य पदके वनन्‍्धक जीब हैं| , 
,  ::. ,म६०, अर्सज्षी जीवोंमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि और अवस्थित 
* - पदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी : तीन बृद्धि, .तीन , हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके 
- बन्‍्यक जीव हैं. अनाहारक जीवों में का्मेणगकाययोगी जीवोंके समान भड़ है । ५५ 5 
77 2 : इस प्रकार समुत्कीततना समाप्त ठुई। 
हक "मई -.. स्वामित्व 
5 * ४६६. ' स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ- और अआंदेश + आओपघसे 
पाँच ज्ञानावरणं, चार दर्शनावरणं,चार संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी असंख्योतमांगंइंड्धि, असंंख्या 
तंभार्गहानि और अवस्थित पद॒का स्वामी कोन है ९ अन्यतर एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि 
दर, पंच न्द्रिय, संज्ली, असंज्ञी, वादर, संह्म, पर्याप्त या आंपर्याप्त जीव स्वामी है | संख्यातभाग- 
वृद्धि और संख्यातमागहानिका स्वामी कोन है ? अन्यतर दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पश्चन्द्रिय 
' संज्ञी, अ्सज्ञी, पर्याप्त या अपर्याप्त ,जीव स्वामी है। संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणहानिका 
स्वामी कौन हे ९.अन्यतर पश्नेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्त या अपर्याप्त जीव स्वामी है । असंख्यात 
गंणवृद्धिवंन्धका स्वामी कोन है ९. अन्यतरं . उपंशमश्रेणिसे गिरंनेवाला अनिवृत्तियोदरसाम्परायिक 
«  भनुष्यं या मनुष्यनी अथवा प्रथम/समयवर्ती देव- स्वामी है.। असंख्यातगुणहानिवन्धका - स्वामी 
4] कोन है १ अन्यतर उपशामक यां क्षपक्र' अनिवृत्तिबादरसाम्परायिक जीव स्वामी है। अवक्तेव्य 
| पर 


नि मर 


४१० हे महाव॑धे: ट्विदिवंधाहियारे 


अणियहिबादरसांपराइगय | अवत्त० कसस होदि १ . उंवशमणादों परिवद्माणस्स 
मणुसस्स वा मणुसिणीएवा पठमसमयदेवस्स वा। थीणगिद्धिं ० ३-मिच्छ ०-अण॑ताणुबंधि०४ 


तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्ठि ०. णाणावरणमंगो | अवत्त० कस्स० १ अंप्ण० संजमांदो वां 


संजमासंजमादों वा सम्मत्तादों वा सम्मामिच्छादी वां परिवदमाणगस्स पहमसमय-. 
मिच्छादिट्वस्स वा. सांसणसम्मांदिद्विस्स वा। णवरि मिच्छत्तस्स सासणादो वां: पढम 
समयमिच्छादिद्विस्स वा। साद०-प्रुरिस०-जस ०-उच्चा० चचारिवडि हाणि-अवब्टि ० 
णाणावरणभंगो | अवत्त ० .कस्स ०१ अपण्ण० परियत्त ० | णिद्द-पचला-भय ०-हु ०-तैजा०-क०- 

वण्णु० ४-अग॒ु०-उप०-णिमि ०तिण्णिवड्डि-हाणि-अबद्ठि ०-अवत्त ० णाणावरणमंगो | असादु०२- 
इत्थि ०-णबुंस०-चदुणोक ०-तिरिख-मणुसग ०-पंचजादि-छस्संठा ०-छस्संघ ०-दोआणु०- - 7 
दोबिहा ०-तस-धावरादिणवयुगछ-अजस ० -णीचा ० तिण्णिवड्डि-हाणि-अंवष्टि ० णाणावरण-. ... . 
भंगो । अवत्त० सादर्भगो। अपचक्खाणा ० ४-तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्ठि ० णाणावरणमंगो,| 

अचवत्त० संजमादों वा संजमासंजमादों वा परिचदमा० पढमस०-मिच्छादि० सासंण० 
सम्मामिच्छादिद्विस्स वा-असंजद० वा। पच्रक्खाणा ०४-तिण्णिबड्डि-हाणि-अवड्ठि ० णाणा- 
वरणभंगो । अवत्त ० संजमादों परिवद्मा० पठम॒० मिच्छा० सासण० सम्मामि० असंज० : 
संजदासंजदस्स वा | चहुआयु० अवत्त > कस्स० १. अण्ण० पढ़मेंसमय-आयुग ० वंधमा- 
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बन्धका स्वासी:कौन हैं . उपशमश्रणिसे गिरनेवाला मनुण्य या मनुष्यिनी अथवा प्रथम समयवर्ती.-. ' 
देव स्वामी है । स्तव्थानगृूद्धि तीन, मिथ्यात्व, ओर अनन्तानुवन्धी चारकी तीन बृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान हे। अवक्तव्य वन्धका स्वामी कौन हे ९ अन्यतर संयमसे . 
संयंसासंयमसे, सम्यक्त्वसे यां सम्यम्मिथ्यात्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्टि ओर सोसा- . 
दनसम्यग्दप्टि जीव स्वामी ह.। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रकृंतिकी अपेक्षा अवक्तव्य वन्धका 
स्वामी संयमादि चार स्थानोंसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्याहृष्टि जीव -तो है ही । साथ ही. .-: 
सासादनसंम्यक्त्वसे गिरनेवाला अथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि भी है। सातावेदनीय, :पुरुषबेद, यशः 
कीर्ति और उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित वन्धका स्वामी ज्ञानावरणके संमान 
है।. अवक्तव्य वनन्‍्वका स्वामी कोन है ९ अन्यतर. परिवर्तेमान जीव स्वामी है। निद्रा, प्रचला 
भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात और निर्माणकी तीन वृद्धि, 
तीन -दानि, .अव॒ृस्थित ओर - अवक्तन्य बन्ध॒का स्वामी ज्ञानावरणके समान है| शअसातावेदनीय 
स्रीवेद, नपुंसकत्रेंद, चार त्ोकपाय, तियंतज्बगति, भनुष्यगंति, पाँच जाति, छह संस्थान, छंह | 
दो आलुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस और स्थावर आदि नो युगल, अयशःकीर्ति और . नीचगोत्रकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका भद्गः ज्ञानावरणके समान है | .अवक्तव्यवन्धका-भट्ढ 
सातावेदंनीयके समान है.। अग्रत्याख्यातावंरण चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि-और अवस्थित वन्धका... 
भक्ञ ज्ञानावरणके समान हैं। अचक्तव्य वन्‍्धका- स्वामी:संयम या.  संयमासंयमसे गिरनेवाला प्रथम- '..., 
समयवर्ती मिथ्यादष्टि,. सासादनसम्यस्दष्टि, सम्यस्मिथ्याहष्टि या. असंयतसम्यस्दष्टि जीव है | प्रत्या- 
ख्यानावरण चारकी -तीन वृद्धि, त्तीन द्नि और अवस्थित वन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है-।. 
अवचक्तत्य- बनन्‍्यका स्वामी सयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यन्हष्टि, -.... 
सम्यस्मिथ्याहष्टि, - अस यतसम्बन्द्ष्टि या -संयतालसंयत जीव हु। चार -आयुओंके -अवक्तव्यवस्धका - 
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2  बड़िबंधे सामिस॑ 9१६ 
... .गैस्से । तेण- पर॑ असंखेजभागहाणी ।. बेडन्वियंछ० 'तिण्णिबड्डि-हाणि-अंब्टिं० करंस5 १ 
+ अण्ण०, सण्णि० असण्गि० | णबरि संखेजगुणव्डि-हाणि० सण्णि त्० । अवस्तेन्ब 
_ . सांदर्भगों | आहारदुग-पर5-उंस्सा ०-आंदाउज्ो ० -तित्थय० तिण्णिवड्डि-द्णि-अव्नि० 
: फेरंस5 १ अण्य०। अवत्त ० कस्स० १ अपंणदं० पढमसमयव॑ंधमा० | ओरालि०“ओरालि०- 
. अंग्रो० : तिण्णिवड्डि- हाणि-अबद्टि ० णाणांवरणमंगों | अबत्त० कस्स० १ अप्ण०' म- 
*  सम्यवंध० |: एवं ओपमभंगो फायजोगि-अचबंखु ०-भवंसिं०-आहारग त्ति । हा 
. ८६७, णेरइएसु चुविगाणं तिण्गिवड्टि-हाणि-अवद्ठि० कस्स० ह अण्णं० | सेसं 
ओघादो साधेद॒व्य॑ | णवरिं सत्तमाए तिरिक्खंग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० थीणगिद्धिमंगो । 
. सणुस०-मणुसाणु०-उच्चा« तिग्णिवड्डि-हाणि-अवह्ठि० णाणावरणभंगो । अंबत्त० कस्स० ! 
. अण्ण० मिच्छेत्तादो परिवद्‌० पढ़म० असंज० सम्मामि० | , 
...: ८६८, तिरिक्‍्खेंस धुविगाणं तिण्णिवड्टि-हाणि-अवद्ठि० करस० १ अण्ण० | सेसाणं 
 ओघ॑ । एवं पंचिंदियतिरिक्ख० ३ । पंचिंदि०तिरिक्खअपजत्त ० धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि 
" अवष्टि० कस्स० १ अण्ण० | सेसं ओघ॑ | एवं सन्बअपज्ञ० अणुद्सिदेवाणं च । मणुसेप्त 
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स्वामी कोन है ! अन्यतर प्रथम समयमें आयुकर्मका वन्ध करनेबाला जीव स्वामी है। उसके बाद 
अ्संल्यातभागहानि होती है। वैक्रियेक छुदकी तीन इद्धि, तीन द्वानि और अवस्थित वन्धका 
: स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी और असंज्ञी जीव स्वामी है। इतनी विशेषता है कि संख्यात- 
: शुणइद्धि और संख्यातगुणदानिका स्वामी संज्ञी पर्याप्त जीव है। अवक्तव्यवन्धका स्वामी साताबेद- 
-नीयके समान है। आहारकद्विक, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत और तीथकरकी तीन बद्धि 
तीन हानि. और अवस्थित वन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। अवक्तज्य बन्धका 
'.* स्वामी कौन है ९ अन्यतर प्रथम समयमें वन्ध करनेवालां जीव स्वामी हैं। ओऔदारिकशरीर और 
ओदारिकआज्ञोपाज्ञकी तीन वृद्धि, तीन द्वानि और अवस्थित वन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान 
है। अवक्तत्य वन्धकां स्वामी कौ है ९ अन्यत्र प्रथम समयमें वन्ध करनेबाला जीव स्वामी है। 
इसी प्रकार ओबके समान काययोगी, अचकुचशनी, भव्य और आहारक जीबोंके जानना चाहिए। 
: । ८६७, नारकियोंमें भ्ुववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका 
स्वामी कौन हैं ? अन्यतर जीव स्वामी है। शेष ओघके अनुसार साध लेना. चाहिए । इतनी 
. विशेषता है कि सातवीं प्रथिवीमें तिर्यश्वगति, तियंक्गत्याजुपूर्वी और नीचगोत्रका भज्ञ-स्त्यानय्रद्धिके 
मान हैं। महुष्यगति, सनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हात्ि. और अवस्थित 
वन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है ९ अन्यतर सिथ्यात्वसे 
असंयत सम्यग्दष्टि था सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाला प्रथम समयवर्ती नारकी जीब स्वामी है। - 
| रक्षण, ति्च्चोंमें भरुववन्धवाली अक्ृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितबन्धका 
स्वामी कौन है १; अन्यतर जीव स्वामी है । शोष प्रकृतियोंका भज्ञ ओपके समान है । इसी प्रकार 
पश्चेन्द्रिय तियद्वत्रिकके जानना चाहिए। पद्नन्द्रिय तिर्यद्व अपयप्तिकोंमें भुववन्धवाली अक्ृनतियोंकी 
तीन इंद्धि, तीन हानि और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है १: अन्यवर जीव स्वामी है । शेष 
प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान है । इसी प्रकार सब अगर्याप्त और अछ्दिश देवोंके जानना चाहिए। 
.. भलुष्योंमें ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें अचक्तज्य चन्धका स्वामी अ्रथम- समय- 


)£# । मंहावंत द्विदिवंधाहियारें 


ओप॑ |. णवरि अवत्त ० देवो ति ण भाणिदव्य |: एंवं- पंचमण०-पंचेवचि० । - देवेसु 
णिरयमंगो । 
« «द६१६, एदिय-पंचकाएसु धुविगाणं एकबड्ि-हाणि-अंवद्नि० कस्स० १ अणाद० -| 
सेसाणं एकबड़ि-हाणि-अवद्ठि ० कस्स० १ अप्ण०.। -अबत्त ० कस्स०-१ अप्णु० परियच० 
पृठम० |. विगलिंदिएसु.धुविगाणं दोवड़ि-दाणि-अवद्ठि० वंधों कस्स० १ अणप्ण० | सेसाणं .. 
दोण्णिवड़ि-हाणि-अवद्ठि० णाणावरणभंगो |-अंवत्त ० -कंस्स ० ? अण्ण० परियत्त ० पढम०। 
पंचिंदि० तस्सेव पञ्षचा ओपध॑ | णवरि पंचिंदि०,सण्णि०-असण्णि० -पजञ्जत्त ०-अपज्त्त त्ति . 
भाणिदन्व | तस-तसपज्ञत्ा ओंध | णवरि बीईंदि० तीईंदि०-चदरिंदि० पंचिंदि० सण्णि०ण 
असण्णि० पञ्जचा अपज्ञचा त्ति भाणिदव्ं । है 
ओरालिका० ओघ॑ | णबरि देवो त्ति ण भाणिदव्यं | ओरालियमि० तिरि- 
क्खोघ । णवरि मिच्छ० कस्स० १ अप्ण० सासण० परिवद्‌० पृठम०-मिच्छादिद्वि० | 
देवगदि० ४-वित्थय ० .अवत्त ० णत्यि | देखत्बिय०-वेउव्वियमि० देवोध॑ . आहार ०- 
आहारमि० ध्रुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्टठि ० कस्स०- अण्णद०। सेसाणं तिण्णिवड्डि- 


हाणि-अवष्टि ० णाणावरणमभंगो । अवत्त० ओघं सादमभंगो । कम्महंग ०. धुविगाणं देवगदि: .. 
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वर्ती देव होता है यह नहीं कहना चाहिए । इसी प्रकांर पाँच मनोयोगी ओर पाँच चचनयोगी जीबोंके 

जानना चाहिए। देवोंमं नारकियोके समान भक्ढ हैं । | ह 
.. झृ६, एकेन्द्रियोंमे और पाँच स्थावर कायिक जींबोंमें श्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, - 
हानि ओर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन हे ९ अन्यतर जीव स्वामी हैं| शेष प्रकृतियोंकी एक 

वृद्ध, एके हानिऔर अवस्थितवंन्थका स्वामी कोन हे? अन्यतर जीव स्वामी है | अवक्तज्य वन्धका 


स्वामी कोन हैँ ? अन्यतर परिवर्तसान प्रथम समयवर्ती जीव स्वासी है। विकलेन्द्रियोंमे भ्रववन्ध- .. 


वाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित: वन्यकां स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव . . 
स्वामी है । शंप प्रक्ंतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित वन्धका भड्ढ ज्ञानावरणके समान हैं। ... 
अवक्तव्यवन्धका स्वामी कान हैँ ? अन्यत्तर पर्रिव्तमांन प्रथम समयवर्ती जीव स्वामी हैं । पद्चेन्द्रिय 
ओर पद्चन्द्रिय पर्याप्त जीवॉमें आपके समान भद्ग हैँ । इतनी विशेषता है कि पश्नन्द्रिय संज्ञी असंश्ी 
पर्याप्त और अपयांप्र एसा कहना चाहिए। त्रस आर त्रसपरयाप्त जीवोंमें ओऑधके समान मंग-.हे। 
इतनी विशेषता हैं दि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्रन्द्रिय संज्ञी अंसंज्ञी पर्याप्त व अपयाप्ति 
ऐसा कहना चाहिए | * 

. पर७०, ओऔदारिक काययोगी जीवों ओचपके समान मंग.हँ | इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य 
बन्धका स्वासी प्रथम समयवर्ती देव होता ह ऐसा नहीं कहना चाहिए ।' ओदारिक मिश्रकाययोगी -- . 
जींबोंमें सामान्य तियेतच्वोंके समान मंग हं। इतनी विशेषता हे कि मिंथ्यालके-अवक्तव्य वन्‍्यका स्वामी .. 
कोन हैं ? अन्यतर सासादन सम्यंक्त्वसे गिरकर प्रथम समयमें मिथ्याहष्टि हुआ जीव - स्वामी है. < 
देवगति चतुप्क. ओर तीथकर ग्रकृतिका अवक्तव्य चन्ध नहीं हैँ । वैक्रियिक शंरीर और-नैक्तियिक 
आंगोपांगका भैग सामान्य देवोंकेः समान है। आंहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रंकाययोंगी 
जीबोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित  बन्धका-स्वामी.कौन है ? 
अन्यतर जीच स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, -तीन हानि ओर अवस्थित वन्‍्यका स्वामी... 
ज्ञानातएक्रे समान है। अवक्तव्य चनन्‍्यका स्वामी ओचमें - कंहे गय - सातावेदतीयकें -समान-हे । 


ह> ऑजलजलफ>डजनजस जब जय 2> डी: 


बह्डनिबंधे सामित्त ४१३. 


-... “च अवबड्डि० कस्स० (अणप्ण० । सेसाणं अवद्ठि०-अवत्त ० कस्स० १- अण्ण5:। 
एवं अणाहार० । 

८७१, इत्थि० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुर्संज०-पंचेत० तिण्णिवड्ि हि. हाणि-अवद्धि ० 
फंरंप० १ अप्ण०। णवरि असंखेंज़गुणवंडि-हाणि८ अणियट्टि०.। 'णिद्दादंडस्स अवंत्त० 
देवो ति ण भाणिदव्य॑ | सेसाणं ओध॑ | पुरिसेसु ओध॑ । णवरु समेः धुविगाणं इत्थिसंगो । 
सेसाणं ओध । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंतणा ०-पंचंत ० संखेजभागवड्ि-संखेज गुणव्ि 
अवत्त ० कस्स० १ अप्णद० उचसम परिवेद० । तेसि हाणि-अवद्ठि ० कस्स० १ अण्ण्‌० 
उचसमं ० खबग ० । सादावे०-जस ०-उच्चा ० संखेज़मागवड़ि-संखेजगुणवड्ि-असंखेजगु ०- 
अवंत्त> केस्स० १ अण्ण० उचसम० पंरिवद०। तेसि हाणि-अवष्ठधि ० कस्स० १ अण्पा० 
उवसमं० खबंग० । चदुसंज० संखेज़भाग०-अवत्तं० कंस्सं० १ अप्ण० उवसामें० 
परिवद ० | संखेजभागहाणि-अवद्धि ० कंरस० १ अण्ण० उवसाम ० खबग० | हे 
' * «८७२, कोघेसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिवंड्डि-हांणि-अंसंखेजगु 
णबड़ि-हाणि-अवद्टि ० ओघ॑ । अवत्त० णत्थि | 'सेसाणं च ओघ॑ । माणे तिण्णिसंजलर्णं, 
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- कार्मणकाययोगी जीवोंगें ध्रववन्धवाली और देवगतिपत्वकके अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ९ 
': अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य वन्धका स्वामी कौन है 
. अन्यतर जीव स्वामी है। इसी प्रकार अनाहारक जीबोंके जानना चाहिए | 


> ८७१. ख्रीवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार द्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी 
. तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित वन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । इतनो 
. विशेषता है कि अंसंख्यातंगुणबूद्धि और असंख्यातगुणहानिका स्वामी अनिवृत्तिकरण जींब है । 
निद्रादण्डकक्े अवक्तव्य बन्धका स्वामी देव है ऐसा नहीं कहना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भंग ओंघके 
» समान है। पुरुषबेदी जीवोंमें ओघके समान भंग है । नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रववन्धवाली प्रक्ृतियोंका 
- भंग स्रीवेदी जीवोंके समान है । शंप प्रकृतियोंका. भंग ओघके समान हैं। अपगतवेदी जीवोंमें पाँच 
.. ज्ञानावरण, चार .द्शनावरण ओर पाँच अन्तरायकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि,. और 
- अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी है ।. उनकी हानि 
और अवस्थित वन्धका स्वामी कोन है ९ अन्यतर उपशामक ओर क्षपक जीव. स्वासी है । साता- 
' वेदनीय, यश/कीर्ति. और उच्चगोत्रकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबुद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, 
. ओर अवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन हैं? अन्यत्तर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी, है । उनकी हानि 
ओर अवस्थित वन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और क्षपक जीव स्वामी हैं। चार 
संज्वलनोंकी : संख्यातभागबृद्धि ओर अवक्तव्य, बन्धका स्वामी, कोन हैँ। .अन्यतर गिरनेवाला 
उपशामक जीब स्वासी हे.) संख्यातमागहानि और अवस्थित वन्धका स्व'री कोन है ? अन्यतर 
उपंशासक ओर क्षपक जीव स्वामी हे | कि 
८छर, क्रोधकेपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार. संज्वलन और पाँच 
अंन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अंसंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवस्थित बन्धका 
, भैग ओघषके समान है ।. यहाँ अवक्तव्य बन्ध नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका भंग. ओघके समान है | 
कम _ मांनमें त्तीन संज्वलंन ओर सायामें दो संज्वलनोंके तीन पद केहने चाहिये | शेप भड़ ओघके समान 


प्र मदयबंवे द्विदिंवेधाहियारे 
मायाए दोसंज० तिण्णि भाणिदव्बं| सेसे ओघ |. लोमे पंचणा[०-चढुदंस०-पंचत ० . 
अचत्तव्ब॑ णत्वि | सेसाणं ओध॑ | 

८७३, मदि०-सुद० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवड्ि-हाणि-अबद्धि० तिरिक्‍्खोर्ध | 
सेसाणं ओपघ॑ । एवं विंग ०-अव्भवसि ०-मिच्छा ०.]. णवारिं -अव्मवसि०-मिच्छादि० . 
मिच्छत्त० अवत्त० णत्थि |... .... गे 

८७४, आभि०-सुद० -ओघधि० पंचणा०-चढुदंस०-चढुसंज 5-पुरिस ०-उच्चा ०-पंच॑त ... 
तिण्पिवड़ि-हाणि-अवद्दि ० कस्त० १ अण्ण० ै। - असंखेज्गुणवड्ि-हाणि-अवत्त ० . ओपघ॑-॥. 
सणुसगर्दिपंचगस्स तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि० कस्स० १ अप्ण० | अवत्ते० कस्स०- १ : 
अण्ण० पृढमस० देवस्स वा णेरइगस्स वा | सादाबे०-जस॒ ० असंखेजगुणवड्ि-हाणि० 
ओबं। सेसाणं णाणावरणमभंगो | णिद्य-पचलादीणं अवत्त ० ओघ॑ | सेसाणं णाणावरणभंगो । 
णवरि अवत्त ० कस्स० १ अण्ण० परियचमा० | णवरि:देवगद््‌०४-तिण्णिवड़ि-हाणि- . 
अवद्ठि ०-अवत्त० कस्स ० १ अण्ण० | एवं ओधिदस-सम्प्रादि ० :खहंग०-वेदग ०-उवसम ० | . 
णथरि वेदगे किचि विसेसो |. उपसमे वि असंखेजमुणवड्धि० कस्स० १ अण्णु० उवसाम- 
गस्स परिवदमा० पढमस० देवस्स वा। असंखेज़मुणहाणि० कस्स० १ अण्ण० उचसास० 
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हैं। लोभ कपायबाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर* पाँच अन्तरायका अवक्तन्य 
बन्ध नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भ़् ओघके समान हैं। 3 
.. मर७३, सल्क्ञानी आर श्रताज्ञानी जीवोॉमें भ्रववन्धचाली अकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि : 
ओर अवस्थितवन्धका स्वामी तियंत्वोंके समान हें । शेष प्रकृतियोंका मज्ञ ओघके समान है। 
इसी प्रकार विभन्नज्ञानी, अभव्य और मिश्याद्ृष्टि जीबोंके जानना चाहिये.। -इतनी विशेषता, है कि 
अभव्य ओर मिथ्याटप्टि जीवॉमें मिथ्यात्वकका अवक्तव्यवन्ध नहीं हे | हट 


 « ८८४. आशभिनिवीधिवज्ञानी श्रतज्ञानी ओर अवशिज्ञानी जीवोंसें पाँच ज्ञानावंरण, चार .. 
ब्रशनावरण, चार संज्चलन, पुरुपवेद, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि और -: 
अवस्थितवन्धका स्वामी कोन हैं ? अन्यत्तर जीव स्वामी हैं। असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यात-. - 
गुणद्ानि ओर अवक्तव्यवन्धका स्वामी ओवके समान हैँ। मनुष्यगतिपद्नककी तीन वृद्धि,तीन ' 
हानि और अवंस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है... अवक्तव्यवन्धका स्वामी 
” कोन हैं ? अन्यतर प्रथम समयवरत्ती देव और नारकी जीव स्वामी -हे ।' सातावेदनीय और यश 
कीतिकी असंख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्थातगुणहानिका स्वामी ओघके समान है । शेप प्रकृतियोंकां 
भदट् ज्ञानावरणके समान हैं। निद्रा ओर प्रचला आदिकके अवक्तव्यवन्धका स्वामी ओघके समान 
है। शेप प्रकृतियोंका भद्ठ ज्ञानावरणके समान हैं ।. इतनी विशज्येपता है क्ति:इनके: अवक्तव्यवन्धका - * 
स्वामी कौन है १ अन्यतर परिवर्तमान जीव स्वामी है। इतनी विशेषता है कि. देवगंति प़तुप्ककी 
तीन बृद्धि, तीन द्वानि, अवस्थित ओर अवक्तज्यवन्धका स्वामी कोन है | अन्यतर जीव स्वामी है:।. -- 
इसी प्रकार अवंधिदर्शनी, सम्यन्दृष्ठि, क्वंयिकसम्यस्दष्टि, वेदकसस्यस्दष्टि, और: .उपशमसम्यस्धष्ट 
जीबोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वदकसम्यक्त्वमें कुछ विशेषता है।  उपशमसम्यकत्ल 
में भी असंख्यातगुणबुद्धिका स्वामी कोन हैं ९? अन्यतर -उपशम्रश्रणीसे गिरकर प्रथम समयमें देव 
. हुआ जी स्वामी. है.।, अर्संख्यातगुणद्वानिका स्वामी कोन है ९ अन्यतर उपशामक - अनिवृक्तिकरण _- 


बह्डिवंधे सामित्त ४९५ . 


- अणियद्धि० |: मणपजब-संजदे ओपिमंगो । णवरि खह्गाण पगदीणं असंखेजगुणवड्डि-: 
: हाणि-अवत्त० मणुसिर्भंगों। 

८७५, सामाईं०-छेदोव० पंचणा०-चढुदंस ०-लोभसंज ०-उच्चा ०-पंचंत० अवत्त ० 
:  णत्थि। सेसाणं मणवज्ञवभंगो | परिहार० आहारकायजोगिभंगो । सुहुमसंप० पंचणा[०- 
- चदुदस०-सादावे०-जस ०-उच्चा ०-पंचंत० संखेज़भागवर्ि ० कस्स० $ अप्णदरस्स उवसाम० 
' प्रिवेद० | संखेजभोगहा०-अवद्ठलि० कृस्स० ? अण्णद० उवसाम० वा खबगस्स वा | 
' संजदांसंजदेस धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अव्टि० कस्स० १ अप्ण० । सेसार्ण परिहार- 
_ भंगो। असंजदे धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्टिदं कस्स० १ अण्ण० | सेसाणं तिरि- 
_: 'क्खोघ | णवरि तित्थयरं ओघं | एवं किण्ण-णील-काउ० । 

५... ८७६, चक्खुंदं० तसपजत्तमंगो। किंचि विसेसो । तेऊए पंचणा० छदंसणा०- 
. चेंदुसंजल०-भय ०-हु०-तेजा ०-क०-चण्ण ० ४-अगु ०४-बादर-पज्जच-पत्तेय ०-णिमि ० - 
- - पंचेत० तिण्णिवड़ि-हाणि-अवध्धि० कस्स० ! अप्ण० | थीणगिद्धितिग-मिच्छत्त-बारसक० 
. अबृत्तव्ब॑ ओध। सेसे णाणावरणमभंगो । सेसाणं पगदीण् तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्ि० 
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जीव स्वासी है | सनःपर्येयज्ञानी ओर संयत जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भल्‍्ढ है। इतनी 
' विशेषता है कि ज्ञायिक प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणदानि और अवक्तव्यबन्धका 
... स्वामी मनुष्यिनियोंके समान हे । 
- ... ८७५, सांसायिक्संयंत और छेदोपस्थापनासंयत जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण, चार दृ्शनावरण, 
/. लोभ संज्वलन, उच्चगोन्र ओर पाँच अन्तरायका अवक्तव्यवन्ध नहीं है। शेष ग्रकृतियोंका भ्ढ 
: - भनःपययज्ञानी जीवोंके समान है । परिहारविशुद्धिसंचत जीवोंमें आहरककाययोगी जीवोंके समान 
5 भक्ञ है | सूह््मसाम्परायिक,संयत जीबोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दृशनावरण, सातावेदनीय, यशः्कीति 
'... उच्चेंगोत्र और पांच अन्तरायकी संख्यातभागबृद्धिका स्वामी कोन है ? अन्यतर गिरनेवाला उप- 
शामक जीव स्वासी है ९ संख्यातसागह्यति और अवस्थितबन्धका स्वामी ,कौन है.? अन्यतर 
. « “उपशांसक और क्षपक जीव स्वामी है। संयतासंयत जीवोंमें ध्रववन्धवाली ग्रकृतियोंकी तीन वृद्धि 
: - 'त्तीन हानि और अचस्थितवन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंका 
' भल्‍्न परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है। असंयत जीबोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन 
. वृद्धि, तीन हानि और अवृस्थितवन्धका स्वासी कोन है | अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका 
- भन्ज सासान्य तिर्यन्वोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीथेकुर अकृतिका सद् ओघके 
- समान है.। इसी प्रकार ऋष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवॉके जानना चाहिये 
<. 5 म७६. : चक्षदशनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भड् है। कुछ विशेषता है। पीतलेश्यावाले 
जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण; छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर 
बणचंतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर,पर्याप्त, अस्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायकी तीन बृद्धि तीन हानि 
ओर अवस्थितवन्ध॑का. स्वामी कौन है ९ अन्यतरे जीव स्वासी है । स्त्यानगृद्धि तीस, सिथ्यात्व और 
-.. बारेह:कपायके: अवक्तव्यवन्धका स्वासी ओघके समान है। शेप ज्ञानावरणके समान भ्ढ है । शेष 
-. प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वासी 
. . है। अवक्तज्यबस्धका स्वामी ओघके समान्‌ है | इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीबोंमें जानना चाहिये | 
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कस्सं० १ अण्ण०। अचचव्य ओघ॑ | एवं पम्भाए। सुकाए खवंगपसदीणं असंखेज्जणुणें- 
वड्डि-हाणि-अवत्तव्व॑ ओप॑ | सेसाणं तेउमंगो | न हे 
८७७, सासणे -ब्रुविगांणं -तिण्णिवड्डि-हाणि-अव्डि ० कस्स० ६ -अंप्ण०-। सेसाणं 
तिण्णिवड़ि-हाणि-अवड्रि ०-अवत्त ० विभंगर्भगो | सम्मामि० धुविगाणं तिग्णिवड्डि-हांणि- - 
अवष्टि० -कस्स०.१ अण्ण० | सेसाणं तिण्णिवंड्डि-हाणि-अवद्धि० कंस्स० १ अण्णं० 
अवत्त० कस्स० १ वंधगस्स पठमसमे० |.  + | 
८७८, सण्णीसु पंचिदियमंगों | णवरि संण्णि त्ति माणिदव्य | असण्णीसु धुविगा्ं . 
दोवडि-हाणि-अवद्ठि० कंस्स० ! अण्ण०] सेसाणं दोवड्ि-हाणि-अवद्टिदं कस्स० १ अण्णं० | 
अवत्तव्य कस्स० ? परिय० | सणुसंगदिदुग-वेउव्यिगछ ०-उच्चागोद वज़िचा सेसाएं- 
संखेखगु० कस्स० १ अण्ण० एडंदि० विगरलिंदियस्स वा विगलिंदिए्सु असंण्णिपंचिंदिएसु : 
उबंबं० पठमसम० | संखेजगुणहाणी कस्स० ? अंप्णं० बिगलिंदि० असंण्णिपंचिदि० 
एडंदिएसु वा विगलिंदिएसु उबब० पढम० | णर्वरे एडंटि० आदाव-थावर-सुहुम-साधार० 
बड़ी णत्यि |... 
एवं सामित्त समत्तं 
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झुक्कलेश्यावाले लीवोमें क्षपक प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबंद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्य- 
वन्धका स्वामी ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भक्ञ पीतलेश्यावाले जीवोंके संमान है ॥. 
, .  प७छछ, सासादनसंम्यस्दप्ठि जीवॉमें -भ्रववन्धवाली -्रक्रतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और 
अवल्थितवन्धंका स्वामी कोन है ? अन्यतर' जीव. स्वामी:हे.। शेप -प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन . 
हानि, अवस्थित और व्मवक्तव्यवन्धका स्वामी विभन्ञज्ञानी जीवॉके संमान हे। सम्यग्मिथ्यादृष्टि. 
जीवॉमें श्रवचन्धवाली ग्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? 
अन्यतर जीव स्वामी हैं | -शेव प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि. और अवस्थितवन्धका स्वामी  - 

कोन है.। अन्यतर जीव स्वामी हैं । अंवक्तव्यवन्धंका स्वामी कौन है। अथम समयमें वन्ध करने- . 
बाला जीव स्वामी हू । ० ० ; 


. पण्प, संज्ञी जीवॉमें पद्न॑न्द्रियोंके संमान मंग हैँ । इतनी विशेषता हैं कि संज्ञी ऐसा कहना . 
चाहिए | असज्ञी कीवोंमें श्रववन्धवाली  प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित वेन्धका 
स्वामी कोन हैं ? अन्यतर जीव स्वामी हैँ। शेष अक्ृतियोंकी दों वृद्धि, दो हानि और अवस्थित . 
बन्धका स्वामी कौन हैं १ अन्यतर जीव स्वामी हैं। अवक्तव्य वन्धका स्वामी कोन है ९ पंरिवर्तमान . 
प्रथम समयवर्ती लीव स्वामी हैं। .सनुष्यगतिद्विक, वेक्रियिक छह और उच्चगोत्रको .छोड़कर शेप : 
प्रकृतियोंक्री संख्यातगुणबद्धिका स्वामी कौन है ९ अन्यत्तर एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय जीव भरकर 
जब विकेलेन्द्रियों ऑर असंज्ञी” पद्चन्द्रियोंमें उत्पन्न होता हैं तो ऐसा जीव पहले समयमें स्वामी है.। 

संख्यातगुगह्निका स्वामी कोन हैं ९ अन्यतर विकेलेन्द्रिय ओर अ्संज्ञी पद्चेन्द्रिय जीव जब सरकर 
. एणक्ेन्द्रियों ओर विकलेन्द्रियोंसं उत्पन्न होता हें तब उत्पन्न. होनेके प्रथम -समयमें वह .स्वामी है ।- 
. इतनी- विशेषता ह कि एकेन्द्रियोंमे आतप, स्थावर, सूदंस और साधारण ग्रकृतिकी-बृद्धि. नहीं है:। 


: इस प्रकार स्वाम्रित्त समाप्त झुझा | 


“ बड्िवंधे कालो- 9१७ 
कालो 


“7 ८७६, कालागुणंमेण दुवि०-ओघे० आदे० | ओषेण खबगपगदीणं *चत्तारिवड्डि 
. तिण्णिहाणिवंध० केवचि०-१ जह ० एग०, उक ० बेसमय। असंखेज्जगुण 'हाणि-अबत्तव्यं 
.. केब्र० ३ एग०। अंबरद्धिदं० जह० एग०, उक्त ० अंतो० | चदुण्ण आयुगाणं अवत्तव्य॑ एग० | 
:. असंखेज्जभागहाणी जहण्णुकंस्सेण अंतो० । सेसाणं तिण्णिवड्डि-हाणी जह० एग०, उक्क० 
वेसमयं । अबडि ० जह० एग०, उक्० अंतो०। अवत्तव्बं एग० | एवं ओधमंगो 
पंचिदिय-तस ० २-कायंजोगि-पुरिस ०-कोधादि ० ४-आमि ०-सुद ०-ओधि ०-चक्खु ०-अचक्खु ० 
ओघिदं०-छुकले ०-भवसि ०-सम्पादि ०-खद्ग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारग त्ति | मणुस- 
तिण्णि-पंचमण ०-पंचचचि०-ओरालिय० ओघ॑ । णत्ररि असंखेज्जगुणबड़ी थे समय 
ण्‌ लमदि | एगसमय भवदि | मणपजबरसंजद-सामाह ०-छेदोवट्टावण ० मणुसभंगो । 

.. ८८०, अवगदवेदे पंचणा०-चदुदंस०-चढुसंज० सब्बत्थ -संखेज्मभागपड्िि-हाणी 
- संखेज्जगगवड़ि-दाणी अवत्त ० एग० | अबद्विदं ओधं । सादाबे०-जस ०-उच्चों० संखेज्ज- 
भामबड़ि-हाणी संखेज्जगुणवड्ि-हाणि असंखेज्जगुणवद्धिहागी अवत्त््य एग० | अचट्टिं० 
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' काल 
८७६. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओब ओर आदेश | ओघसे क्ञपक 
- प्रकृतियोंके चार वृद्धिन्ध और तीन हानित्रन्धोंका कितना काल हैं ९ जबन्य काल एक समय है और 
. . उत्कंट काल दो समय है। असंख्यातगुणदानि ओर अवक्तत्यवन्धका कितना काल हे ? जधन्य 
“और उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
.  आअन्तमुहर्े है) चारों आयुओंके अवक्तज्यवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समय है | असंख्यात- 
-.. भागहानिवन्धका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्ते है। शंप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि ओर तीन 
- हानियोंका जबन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थितवन्धका जधघन्यकाल 


. -: एक समय हैं ओर उस्कृट काल अन्तमुहू््ते है | अवक्तव्यवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय 


.  है। इसी प्रकार ओवके समान पद्चन्द्रियद्धिक, तसद्विक, काययोगी, पुरुषबेदी, क्रोधादि चार कपाय- 
-  बाले,आभिनित्रोधिकज्ञानी, श्रतनज्नानी, अवधिज्ञानी, चक्ुद्शंनी, अचक्॒ुद्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ु- 
' »: लेब्यावाले, भव्य, सम्यग्टष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यम्दष्टि संज्ञी और आह्ारक जीबोंके 
:” ज्ञानना चाहिए। मनुष्यत्रिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और ओऔदारिक काययोगी जीवोंमें 
. -ओघके समान काल है । इतनी विशेषता हैं कि इन मार्गेगाओंमें असंख्यातगुणबृद्धिका दो समय 
काल उपलब्ध नहीं होता | किन्तु जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। मनः्पर्ययज्ञानी, संगत 
सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबोंगें मनुष्योंके समान भट्ठ है।.._ 
' . ८८०, अपगतवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और चार संज्वलनकी सर्वत्र 
”.. संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबृद्धि, संख्यातगुणदानि और अवक्तव्य बन्धका 
:.. जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित वनन्‍्धका काल ओघके समान है | सातावेदनीय 
/. यशकीर्ति ओर उच्चगोत्रकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबृद्धि संख्यात 
: ““गुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, अर्सख्यातगुणदानि और अवक्तव्यवन्धका जबन्य और उत्क्ट काल 
4 भूलप्रतो चत्तारितिण्णिवड्ठिहाणि इति पाठ:। २ मूलूप्ती गुणवद्धिहाणि० इति पाठः | 
... ०३ 
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बज 


ध्रश्८ महाव॑धे द्विदिवंधाहियारे 


बँ० ओध॑ । सुहुमसंप० सव्वपग० संखंज्जमागवड़ि-हाणी एगंस० | अवष्टि० ओघ | 
८८१, णिरएसु धरुविगाणं सेसाणं च सब्बे भंगा ओघ॑ णिर्यगदीणामर्मंगों। णंवरि 
पगदिविसेस णादव्य | एवं याव अगाहारग त्ति णेदव्ब | णवरि कम्मइ०-अणाहां० घुवि- 
गाणं अवड्टिंद जह० एग्‌०, उक० तिण्णिसम्य | देंवगदिपंचगस्स अवद्ठिदं जह० एग०; 
क० वेसमय | .सेसाणं थावरपगदी्ण अबब्ठिंद जहे० एग०, उक्क० .तिण्णिसमं्य |: 
इत्थि०-पुरिस ०-मणुसग ०-चदुजादि-पंचसंठाण-ओरालि०अंगो ०-छरसंघडण-मणुसाणु० 
दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-थादेज्ज ०-उचागो० अवद्ठि० जह०. एऐंग०, * उक्क० वेसम० । 
अवत्त० एग० | ः हि 
एवं काले समत्त |. - - 
अंतर आल, 
८२, अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० | ओघे०. पंचण[०-चेढुदंसगा०- 
चदुसंज०-पंचंतरा० असंखेज्जमागबड्डि-हाणि-अवष्धि ० अंतर केब ०. जह० एग०, 

उक्क० अंतो० | वेबड्डि-हाणीबंध० जहं० एग०, उंक० अणंतकारं ० | अंसंखज्जगुणवर्ि 
हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० । णवरि असंखेज्जगुणव० जह० 
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एक समय है। तथा अवस्थितवन्धका काल ओघके समान है। सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीबोंमें 
सब ग्रकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धि -और संख्यातभागहानिका जघ्न्य ओर उत्कृष्ट काल एक 
समय ह। तथा अवस्थितवबन्धका काल ओघके समान है | ः 
८८१, नारकियोंमें ध्रववन्धवाली तथा शेय प्रकृतियोंके सब भज्ञ ओघके, अनुसार नरकगति 
नामकमके ससान है। इतनी विशेषता हैँ कि अकृतिविशेष जानना चाहिए दर । इसी प्रकार अनाहारकः : 
सार्गंणातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि कामंणकराययोंगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रव॒- 
बवाली प्रकृृतियोंके: अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय 
हँ। देवगति पतद्मकके अवस्थितवन्धक्रा जधन्य काल एक समय हे ओर.उत्कृटए काल दो समय हे। 
शेष स्थावरप्रकृतियोंके “अवस्थितवन्धका जधन्य कोल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल तीन समेये 
है। ल्वीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आजड्रोपाड़, छद 
मनुष्यगत्यानुपर्ती, दो. विहायेगति, चस, सुक्षग, दो स्वर, आदेव और डउच्चगोनत्रके अवस्थित 
बन्‍्वका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल दो समय है | अवक्तत्य वन्धका जघन्य ओर... 
उत्कृट काल एकं समय हूं... हे 
. इस अकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ। 
३ ह अन्तर मा 
उपर, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं--ओघ ओर आदेश । .ओंघसे.पाँच ' . 
ज्ञानावरण, चार देशनावरणं, चार संज्चलन आरे पाँच अन्तरायकी असंख्यांतभागबृद्धि, असंख्यात. _' 
भागहानि आर अवस्थित वन्धका अन्तरकाल कितना हैं ९ जबन्य अन्तर ऐंक समय हैं ओर उत्कृष्ट / 
अन्तर अन्तमुद्द्ते हैं) दो बुद्धि ओरे दो हानिवन्धोंका जथंन्ध अन्तर एक समग्र हे ओर :. 
उत्कूट अन्तर अनन्तकाल . हे। असंख्यातगुणबवृद्धि, असंख्यातगुणहानि-ओऔर अवक्तन्य बन्धका - 
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4 मी हक बद्निवंधे अंतर. ४९६ . 
एंगे० | थीणगि०३-मिच्छ०-अपंताणु ०४ असंखेज्जभागवड्ि-हाणि-अवद्वि ० जह० एग०, - 
:उक० वेछाबद्गि ०. देख० | वेबड्डि-हणि-अवत्तव्ब॑ णाणावरणमंगो । णिंद्ा-पचला-मय ०- 
“इग्ुुं०-तेजइगादिणव तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ठि०-अवच्त ० णाणावरणमंगो | सादावेदणीय- 
: जसगि० चत्तारिबड्डि-हाणि-अवड्टिदं णाणावरणभंगों | अवच्तव्य॑ जहण्णु० अंतो० | असाद्‌5- 
- चहुणोकसाय-थिराथिर- भासुभ-अजस० तिण्णिवड्टि-हाणि-अव्विंद-अवत्तव्य॑:सादभंगो । 
: अडकसा० असंखे०भागवद्डि-हाणि-अवद्धि ० जह० एग०, उक्क० पुच्चक्ो० देख्‌० | वेब्ि- 
:दाणि-अबत्तव्ब॑णाणावरणमंगो । इत्थिवे० तिण्णिवड्डि-हाणि-अबड्ि. थीणगिद्धिभंगो । 
- अवचतब्ब जहू० अंतो०, उक्क० वे वह्धिसाग० सादि० । पुरिसवेद॑ चत्तारिड्धि-हांणि- 
-अबृद्डिद_ णाणावरंणमंगो । अवच्तव्यं जह० अंतो०, उक० वेछावद्धिसाग० सादिरे० । 
_गंबुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० असंखेज्ज ० वड्डि-हाणि-अवष्टि ० 
: जह्‌० एग०, -उक्क ० बेछावट्टिसागरो ० सादि० विण्णिपलिदोवमाणि देखू० | वेवड्ि- 
“हाणि० णाणावरणभंगो | अवच्तव्य॑ जहण्णेण अंतो०, उक० बेछावद्धि ० सादि० तिण्णि- 
:पंलिदो० देखू० | णिरय-मणुस-देवायूणं असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्य॑ जह० अंतो०, उक्क ० 


/डड>>+ न 








मम मम आ आम आ आओ आफ आस 








जज 





जव॑न्य अन्तर अन्तर्मृहृ्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है। इतनी विशेषता 
हैं कि असंख्यातशुणव द्धिका लधन्य अन्तर एक समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्य ओर अन- 
-नताबुवन्धी चारकी असंख्यतभागबृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर 
हक समय है. और उत्कट अन्तर छुछ कम दो छवासठ सागर है। दो इद्धि, दो हानि और अब- 
कव्यवन्धका भज्ञ' ज्ञानावरणके समान है। निद्रा, श्रचला, भय, जुगुप्सा और तैजसशरीर आदि 
'नोकी तीन बृंद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यवन्धका भज्ज' ज्ञानावरणके समान है। साता- 
बैदुनीय और यशःकीर्तिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका भद् ज्ञानावरणके समान 
है|. अवक्तज्य बन्‍्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। असातावेदनीय, चार नोकपाय, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और अयश/की्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अब- 
क्तव्यवन्धंकां भज्ञ सातावेदनीयके समान है । आठ कपायोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभाग 
हानि और अवस्थित वन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कमर एक पूर्वे- 
कोटि है। दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य बन्धका भज्ञ ज्ञानावरणकें समान है। स्रीवेदकी 
-प्रीन इृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका भज्ज स्त्यानंग्रद्धिके समान है। अवक्तव्य बन्धका 
'जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उच्कष्ट अन्तर साधिक दो छथासंठ सागर है। पुरुपवेदकी चार 
वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदका भज्जः ज्ञानावरणके समान है। अवक्तंज्य वन्धका जबन्य 
अन्तर अन्तमु ह॒र्ते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छुथासठ सागर है। नपुंसकंबेद, पाँच संस्थान, 

पॉँच संहनंन, अग्रशस्त विहायोगति, ढुभैग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यांत भाग॑बूद्धि, असंख्यात 

भागहानि ओर अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ 
सागर और छुछ कम तीन पल्व है। दो इछ्धि और दो हानियोंका भद्ग' ज्ञानावरणके सप्तान है | 

अबवक्तव्य वन्धका -ज्घन्य अन्तर अन्त्मुहत है ओर 'उत्क्ष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर 

और कुछ कप्त तीन पल्‍्य है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके असंख्यातभाग हानि और अब- 

क्तव्य वन्धका जबन्य अन्तर अन्तऊंहू्त है और उत्छष अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात 


श -.. मंहाब॑धे हिद्विधाहियारे 
अग॑तका० असं० | तिरिखायु० असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्ब॑ जहं० अंतो०, - उक० . 
सागरो०सदपुधत्त । - वेउव्वियछक तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्दि ० जह० एग०, उक्क० अणत- 
का० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अप॑ंतर्का ० असंखे० परि०-। तिरिक्‍्खग ०-तिरि- 
क्खाणुपु ० असंखेज्जभागवड़ि-हाणि-अवष्धि ० जह० एग०, उक्क० तेवट्टिसागरों० सदं०" । .. 
वेबड़ि-हाणि० णाणावरणमंगो .। अचत्त० जह० अंतो०, उक्० असंखज्जा लोगो |-मणु-. 
सगदि-मणुसाणु० असंखेज्जमागवड्डि-हाणि-अवद्विंदं जह०- अंतो ०, अवत्त० जह० अंतों० 
उक्क ० असंखज्जा० । बेवड़ि ० वेहाणि० णाणावरणभंगो । चदुजादि-आदाव-थावंरादि०४ 
असंखेज्जमागबड्डि-हाणि-अवट्विदं जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो ०, उक० पंचासीदिसाग- 
रोवमसर्द । वेबड्डि-हाणी० णाणावरणभंगो । पंचिंदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ तिण्णिवड्डि- . 
हाणि-अवष्टि० णाणावरणभंगो । अवत्तव्यं जह० अंतो०, उक्क० पंचास्तीदिसागरोवम- 
सदं। ओरालि० असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवद्धिदं जह०. एग०, उक्०-तिण्णिपलिदोवं- - 
माणि सादि० । वेवड्डि०-हाणि० णाणावरणभंगो । अवत्तव्ब॑ जहं० अंतो०; उक्क० अणंत- . 
कालमसं० । आहारदुर्ग तिण्णिवंड्ि-्हाणि-अवद्ठि ० .जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, 
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पुद्गलपरिबतेन प्रमाण है। तियंत्वायुकी असंख्यात भागहानि और अवक्तत्य वन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूर्ते हैं और उत्कृष्ट अन्तर सी सागर प्रथक्त्व प्रमाण है। वैक्रियिक छहकी तीन वृद्धि, 
तीन हानि और अवस्थित वन्धका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनुन्तकाल है । 
अवक्तग्य वन्धका जचन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात 
पुद्गल परिवतेन प्रमाण है। तियेश्बगति और तियेश्वगत्यानुपूर्वीकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात्त 
भागहानि और अवस्थित «न्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक सो त्रेसठ 
सागर है । दो वृद्धि आर दो हानियोंका भज्ञ' ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्सख्यात लोक प्रमाण है। मनुष्यगति और मलुष्यंगं- 
त्यानुपूर्वीकी असंख्यात भागबृद्धि, असंख्यात भागहानिं और अवस्थित. बन्धका जघन्य अन्तर . 
अन्तमुंहते है। अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यांत लोक 
प्रमाण है। दो चृद्धि ओर दो हानियोंका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। चार जाति, आतप,और 
स्थावर आदि चारकी असंख्यातभांगवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अंबस्थित बन्धका जधन्य 
अन्तर एंक समय है, अवक्तव्य बन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुहूते है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका 
एक सौ पचासी सागर हैं। दो वृद्धि ओर दो हानियोंका भद्ग ज्ञानावंरणके समान है। पद्नेन्द्रिय 
जाति, परघात, उच्छास ओर त्रस चतुप्कके तीन बुद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका भज्ञ -' 
ज्ञानावरणके समान हैं। अवक्तव्य वन्‍्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहत्ते है और -उत्क्ृष्ट अन्तर एक 
सो पचासी सागर ह। ओदारिकशरीरकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और. अब- 
स्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समंय है और उत्कु.्ट अन्तर साधिक तीन पंस्च है। दो बूद्धि 
ओर दो हानियोंका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। .अवक्तव्य वन्‍्धका जबन्य अन्तर अन्तमुहते है 
आर उत्कृष्ठ अन्तर अनन्तकाल ह जो असंख्यात पुद्यल परिवतेन प्रमाण है । .आहारकट्विककी 
तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अचस्थितवन्धका जबन्य अन्तर एंक समंय है। अवक्तव्य वन्धका 


4 सूलप्रतो साग० सत्त बे दांत पाठदः। 


+ बब्विबंधेअंतर्र . रे. 


'-' उक ० अद्भपोग्गल ० । समचदुं ०-पसत्थंविं ०-सुभग-सुस्सर-आंदे ० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ि ० 
- णाणावरणमंगो | अंवच० जह० -अंतो०, उर्क० वेछावद्धि० सादि० तिण्णिपंलिदो ० देखू० 
“ ओरालि०अंगो०-बज्जरि० . तिण्णिवड्डि-हाणि-अबद्टि ० .ओरालियसरीरंभंगो | . अवत्तब्वं 
: जह० अंतो०, उक० तेंत्ींस साग० सांदि० । उंज्जो० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्ि ० तिरि- 
'  “ब्खुंगदिमगो | अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० तेवट्टिसागरो ०सदं । तित्थयर तिण्णिवड्ि 
: हाणि-अवद्ठि० जह० एग०, उक० -अंतो०.। अवत्तव्य॑ जह० अंतो०, उक०-तेंचीसं 
« 'साग० सादि० । उच्चागो० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० मणुसगदिसभंगों | अवत्तव्बं त॑ चेव | 
. असंखेज्जगुणवड्ि-हाणि० णाणावरणभंगो | णीचागो० असंखज्जभागवड्डि-हाणि-अवष्ठि ० 
जंह० एग०, उक्क ० बछावद्टिसाग० सांदि० तिण्णिपलिदोवमाणि देखू० | बबड़ि-हाणी० 
. णाणावरणभंगो | अवत्तव्व॑ जहण्णेण अंतो ०, उंक ० असंखज्जा लोगा | हि 
5 “बटर, णिरण्सु धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणी० जह० एगं०, उक्क० अंतो० | अवद्ठि० 
: जह० एग०, - उक० वेसम०] थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अण॑ताणु ०४- इत्थि ०-णबुंस ०- 
- दोगदि०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-दोआणु ०-उज्जो ०-अप्पसत्थवि ०- दूभग-दुस्सर-अणादे ० 
_  णीचुचागोंद तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्टि० जह० एग०, अवत्त> जह० अंतो०, उक्क० 
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जबन्य अन्तर अन्तर्मुह॒त है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सम- 
चतुरस्त्र संस्थांन, प्रशस्त विहायोगति, सुमग, सुस्वर ओर आदेयकी, तीन बुद्धि, तीन हानि ओर 
अवस्थित वन्धका भन्ञ' ज्ञानावरंणके समान है । अवक्तत्य वन्धचका जधन्य अन्तर अन्तसुहूर्त है 
और उत्कृष्ठ अन्तर साधिक दो छथासठ-सागर और छुछ कम तीन पल्‍य है। ओदारिक आज्नो- 
“ पाह़ और वजपेसनाराचसंहननकी तीन बुद्धि; तीन हानि और अवस्थित वन्धका भद्ञ ओऔदारिक 
. शंरीरके समान है। अवक्तव्य बन्धका जबन्य अंन्तर अन्‍न्तमुहूर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
'तेतीस सागर है । उद्योतकी तीन बुद्धि, तीन हानि और -अवस्थित वन्धका भज्ञ तियंत्वगतिके 
समान है। अवंक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतते है ओर उत्कृट अन्तर एक सौ त्रेसठ 
सागर है। तीथ॑ैड्डर प्रकृतिकी तीन बुद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक 
: समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्ते हे ।' अवक्तव्य वन्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहते हे. और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। उच्चगोन्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित 
वन्धका भन्ग मनुष्यगतिके समान हैं। अवक्तज्य वन्धका वही भक्ग है। असंख्यातगुणवद्धि और 
असंस्यातगुणंहानिका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। नीचगोन्नकी असंख्यातभागवुद्धि, असंख्यात 
भागहानि ओर अवस्थित वन्वयका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
छथासठ सागर और कुछ कम तीन पल्य है। दो वद्धि और दो हानियोंका भज्ञ क्ञानावरणके समान 
हूं । अवक्तव्य बन्‍्धका जधन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते हें ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक ग्रम्नाण हैं । 
' घ८३. सारकियोंमें भववन्धवांली प्रकृत्तियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतते है। अवस्थितवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और 
... उत्छष्ट अन्तर दो समय ह। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, स्लीवेद, नपुसकबरेद, दो 
बा गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आलुपूर्ची, उद्योत, अग्रशस्त विहायो गति दुर्भेग, दुस्वर, अनादेय, 


4 मूलप्रतों दोभंगो० उज्जो० इति पाठः | 


४२२ ह महाबंधे ट्विदिबंधाहियारे रह । । 
तेत्तीस॑ साग० देखू० | सादादिवारस० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डिदें जह० एंग०, उक्के० 
अंतो० । अवत्त० जह०' उक्क० .अंतो०। पुरिस०-संमचदु०-बज्जारि०-पंसत्थ ०-सुभग- 
सुस्तर-आदे ० तिण्णिवड्डि-हाणि-अव्टि० . सादभंगो । अवंत्तव्व॑ इत्थिभंगो। दोआयु6 .. 
दोपदा जहं० अंतो०, उकक ० उम्मासं देखू० । तित्थय० ,तिण्णिवड्ि-हाणि० ज०-एग०; 5 
उक्क० अंतो० | अवष्ठडि० जह० एग०, उंक० वेसमयं। .अवत्त० णत्यि अंतर] “एवं ... 
तीमु पुठबीसु तित्थक० | णवरि पढमाए अवत्त० णत्थि | .छठ्तु उवरिमासु मणुस०-मणु- 
साथुपुव्बी्ण उच्चा० पुरिसभंगो । सेसाणं अप्पप्पंणो अंतर भाणिदव्यं | सत्तमाए णिरयोघ॑ । . « 
८८9४, तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिबड्डि-हाणि०. ओघ॑। ,अव्डि० जह० एग०, - 
उक० चत्तारि समयं। थीणणिद्धि०३-मिच्छ०-अपं॑ताणुबंधि०४ असंखेज्ज़ ०बड़ि-हाणि- 
अबट्टि ० जह० एग०,  उक्क० तिण्णि पलिदो० देख०। वेबड्रि-हाणि-अवचं ० -ओधघ॑-।:. 
सादादिवारस ओघं। इत्थिवे” तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्टि० थीणगिद्धिभंगो | अबत्त ०... 
जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि :पलिदो० देख ०.।. अपचक्खांणा ०४-णबुंस ०-पंचसंठा- 
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सनीचगोत्र और उच्चगोन्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि ऑर अवस्थित्तेवन्धका जघन्य अंन्तर, एक समय 
है, अवक्तव्यवन्धका जंधन्य अन्तंर अन्तमुहूते है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका कुंछे कम तेतीस सागर 
है। साता आदि बारह ग्रकृतियोंकी तीन वद्धि, तीन हनिऔर अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। अवक्तव्यवन्धका जबन्याओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त है।.. 
पुरुपवेद, समचतुरल्संस्थान, वजऋपषभनाराचसंहनन, अशरुंत 'विह्ायोगति, सुभग, सुस्वर और 
आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितवन्धका भड्ढ साताबवेदनीयके समान है । अवक्तव्य- 
बन्ध॒का भड्ढ खीवेदके समान है। दो आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंह्ते है और . उत्कृष्ट 
अन्तर' कुछ कम छह महीना है.। तीथंकर प्रकृतिकी तीन बुद्धि और तीन हानियोंका जधन्य अन्तर: . 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तंमुहूत है । अवस्थितपद्का जधन्य अन्तर एंक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है।. अवक्तव्यबन्धका- अन्तर कांल नहीं हे। इसी प्रकार तीन प्रथिवियोंमें- 
तीथकर ग्रकृतिका अन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि पहली प्रथिवीमें अवक्तज्यपद नहीं है। . 
आगेकी छह प्रथिवियोंमें मनुष्यगत्ति, सनुष्यगत्याजुपूर्वी ओर उच्चगोत्रका भद्ग पुरुषवेदके समान 
है। शेप प्रकृतियोंका अपना अपना अन्तर काल कहना चाहिये। सातवीं प्रथिवीमें सामान्य नार- 
कियोंके समान भड् हैं।.., द 
- “पंष9, तियेत्चोंमें भ्रववन्धवाली धवाली प्रकृतियोंकी तीन. बुद्धि और तीन हानियोंका भड्ठ ओघके :.. 
समान है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है | स्त्यान- _ 





अभी आय आज 


गृद्धि त्तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानिं और .- : 


, अवस्थितचन्धका जथन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछः.कम तीन पल्य हैं। दो वद्धि, .... 
दो हानि ओर अवक्तव्यवन्धका अन्तर काल ओघके समान है। साता .आदि. बारह अ्रकृतियोंको 
भट्ट ओघके समान हैं.। ख्रीवेदकी तीन वद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका भड्ढ स्त्यानगृद्धिके . 

, समान है। अवक्तत्यवन्धंका जधन्य अन्तर अन्तमुहू्त है और .उत्कष्ट अन्तर छुछ . कम चीन पल्‍य 
है। अम्रत्याख्यानावरण चार, .नर्पुसकवेद, पाँच संस्थान, ओदारिक आज्रोपाज़, छह संहनन, आतप, 


. /.- ॥ झूलप्रती जह० पुग० उक्क० इति पठ/। 
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ओरालिश्ंगो०-छंस्तंघडण-आदाउज्जो ०-अप्पसत्थवि ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० .. असंखेज्ज- 
5 भाग्रवड़ि-हाणि-अबद्विद जह० एग०,उक्क ० पुन्वकोडी: देख ० | वेबड्रि-हाणी ० ओघ | अवत्त ० 
. जह« अंतो०, उक्क० पुन्बकोडि० | .णवरि . अपचक्खाणा० अवत्त ० उक्क० अद्भपोर्ग ० 
'लपरि०:। पुरिस॒० तिण्णिवड्डि-हाणि-अबट्टि० णाणावरणभंगो | अब ० जह० अंतो० 
उक्क ० विण्णि पलिदो० देखू० | तिण्णिआयुगाणं दोपदा जह० अंतो?, उक्क० पुव्बकों 
डितिभागं देखणं | तिरिक्खायुगस्स दोपदा जह० अंतो०, उक्क० परुव्यकोडी० सादि० | 
चेउब्वियछक-मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चागो ० ओघं | पंचिंद्० समचढु ०-परु०-उस्सा०- 
पसंत्थ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ० तिण्णिवड्डि-हाणि-अचष्टि ० पुरिसवेद्रभंगों । अवत्तत्बं 
जह० अंतो०, उक ० पुव्वकोडी देह | तिरिक्वग ०-चदुजादि-ओरालि ०-तिरिक्खाणु ०- 
थावरादि०४-णीचागो ० - णवुसगभंगो । णवरि तिरिक्खगदि-ओरालि०-तिरिक्खाणु०- 
णीचा० अवत्तव्ब॑ ओघं | 
८८५, पंचिंदि०तिरिक्ख०३ धुविगाणं वेवड्ि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० | 
संखेज्ञगुणवद्टि-हाणी ०. जह० एग०, उक्क० पुष्वकोडिपुधत्त | अवष्टि० जह० एग०, उकक० 
तिण्णिसम ० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अण॑ताणुबंधि ०४ विण्णिवड्डि-हाणि-अबट्टिदं जह० 
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उद्योत, अग्रशस्तविद्ययोगति, दुर्भेग, दुस्वघर और अनादेयकी असंख्यातभागवद्धि, असंख्यात- 
गंहानि और अवस्थितवन्धक्रा जंघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक 
पूर्वकोटि है। दो वृद्धि ओर दो हानियोंका भद्ग ओघके समान है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्त है और उत्कट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटि है। इतनी विशेषता है कि अग्रत्याख्याना- 
बंरण चारके अवक्तव्यवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधंपुद्गल परिवतन श्रमाण हैं। पुरुषबेदकी 
''तीन चुंद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितवन्धका भद्ज ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यबन्धका जधन्य 
अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम्र तीन पल्‍्य है। तीन आयुओंके दो पदोंका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहूर्त है और उछ्कट अन्तर एक पूर्वकोटिका छुछ कम त्रिभांग श्रमाण है। तिर्य॑द्धायुके 
दो पंदोंका जधन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। वैक्रियिक 

. छुंह, मलुंष्यगति, सलुष्यंगत्यालुपूर्वी और उच्चगोन्रका भज्ञ ओघके समान है। पद्नेन्द्रियजाति, 
* समचतुरखसंस्थान, परघात, उच्छास, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी 
. तीन बुद्धि, त्तीन हानि और अवस्थित वन्धका भद्ग पुरुषवेदके समान है | अवक्तञ्य वन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहते है और उत्क्ृट् अन्तर कुछ कम एक पूर्वक्रोटि है। तिय॑श्लगति, चार जाति 
ओदारिकशरीर, तियेद्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार और नीचगोत्रका भज्ञ नपुंसकवेदके समान 

है । इतनी विशेषता हे कि तिथैज्वगति, औदारिकशरीर, तिर्यश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके 

अवक्तब्यबन्धका भट्ट ओघके समान है । 

पं८५. पद्चन्द्रिय तिय॑श्वन्रिकर्में ध्रवचन्धवाली प्रकृतियोंकी दो वद्धि ओर दो द्यानियोंका जबन्य 

अन्तर एक संमय हैं और उत्कृए अन्तर अन्तमुडू्े है। संख्यातगुणवद्धि ओर संख्यातगुणद्ानिका 

* जबन्य अन्तर एक समय हूँ ऑर उत्कृष्ट अन्तर पृवंकोंटि प्रथक्तत्व प्रमाण हैं। अवस्थितवन्धका 
. जबन्य अन्तर एक संमय है और उत्कृष्ट अन्तर त्तीन समय है । स्ल्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और 
:... अनन्‍्तानुवन्धी चारकी तीन चुद्धि, त्तीन हानि और अवस्थित वन्धका जवन्य अन्तर एक समय्र है 


४२४ महांब॑र्घ ट्विदिवंधाहियारे £ 


एग०, उंक० तिण्णिपलिदो ० देखू० | अंबत्त> जह०.अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० 
पुष्वकोडिपुध ० | अपचक्खाणा ० ४ णवु सगभंगो | णवरि अवत्तव्य॑ जह ०अंतो ०, उक ० पुच्बको- 
डिपुधत्त | सादादिवारस वेबड्डि-हाणि-अवट्टि-अभ्च० णिरयंभंगो | संखेजगुणवड्डि-हाणि- 
जह० एग०, उक० परुव्यकीडिपुध० | इत्थिवे०- तिण्णिवड्डि-हा०-अवष्टि ० -जह०- एग०; 
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो०. देखू०:। पुरिसवे० :तिण्णिवड़ि-हाणि- 
अवड्टि० सादभंगो | अवच० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिप ० देखू० | -णवु सकवे०- 
तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि ०-पंचसंठा ०-ओरालि ० अंगो ०-छस्संघ ० -तिण्णिआणु ०-आदा- 
उज्जो ०-अप्पसत्थवि०-थावरादि० ४-दूमग-दुस्सर-अणादे ०-णीचागो ०“वेव डि-हाणि-अबट्टि ० 
जह० एग०, अवत्त ०. जह० भंतो ०; उक्क० पुव्बंकीडी० देखू० । -संख०गुणवड्डि-हाणि० 
णाणावरणमभंगो । चदुण्णं आयुगाणं तिरिकेखोधो.। देवगदि० ४-पंचिंदि्‌०-समचदु० पर ०- 
उस्सास-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० _तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्ठि ० साद- 
भेंगो | अवत्त ० णबु सगमभंगो |... : ह हल 
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८<६, पाचांद्यातारक्ख अपंजत्तगेसु शावगाण त्ाण्णदाइ-हाण० जह० एगू० 


और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्य है | अवक्तत्य वन्धंका जधन्य अन्तर अंन्तमूंहर्त है और 
उत्कृष्ट अन्तर पृर्वकोटि प्रथंक्‍त्व अधिक छुझकम तीन पलल्‍्य हैँ। अग्रत्याख्यानावरण चांरका भड़्ढः 

नपुंसक वेदके समान है । इतनी विशेषता हैं कि अवक्तव्य वंधका जधन्य अन्तर अन्तमूहूर्त है और 
उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम्त पृर्वकोटि प्रथक्त्वं प्रमाण है। साता आदि बारह अंकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि 
अवस्थित और अवक्तव्यवन्धका भज्ग' नारकियोंके समान है। संख्यातगुणवद्धि और, संख्यात- 
गुणद्वानिका जबन्य -अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम पूर्वकोटि प्रथक्त्व पंमाण है। 
स्रीवेदकी तीन च॒द्धि, तीन द्वति ओर अवस्थितवंन्धका जधन्य अन्तर एक समय है अवक्तव्य- 
वन्‍्धका-जब॒न्य अन्तर , अन्तमुहूत है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । पुरुष- 
वेदकी तीन च॒ुद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका भद्ढ' सांतावेद्नीयके समान है| अवक्तव्यवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्त्ुहूत है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुंछ कम तीने पल्य है। नपुंसकवेद, तीन,गतति 
चार जाति, औद्ारिकशंरीर, पाँच संस्थान, ओदारिकंआज्ञेपांग, छह संहनन, तीन आलुपूर्वी, आतप 
उद्योत, अप्रशस्तविह्ायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचग्रोत्रकी दो 
बुद्धि, दो हाति आर अवस्थितवन्चका जबन्य अन्तर एक समय है, अवक्तज्यवन्धेका जधन्य अन्तर 
अन्तमुह्त है और उत्कृष्ट अन्तर इन सबका कुछ कम एक पूर्वकोटि है। संख्यातगुणवद्धि और 
संख्यातगुणहानिका भंग श्ानावरणके संमान हैं । चार आयुओंका भड्ग सामान्य तियेत्वोंके समान 
हैं। देवगतिचतुप्क, पत्चन्द्रियजाति, संमचतुरस्नलसंस्थान, परधात॑ चच्छूास, प्रशस्तविहायोगति, 
असचतुप्क, सुभग, सुस्व॒र, आदेय ओर उच्चगोन्नकी तीन बद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका 
भद्ग सातावेदनीयके समान हैँ । अवक्तव्यवन्धका भज्गञ नपुंसकवेदी जीवोंके समान हैं | 


: ८८६, पश्चन्द्रियतियत्व अपयाप्रकों में भ्रवबन्धवाली श्रक्नतियोंकी तीन वद्धि और तीन 
दानियोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहुते है। अवस्थितवन्धका 


यह्बंधे अंतर ४२५ 


: “5अंतो6 | अवेद्टि० जह० एगं०,उक० तिण्णिसमय । सेसाण णिरयतादमंगो । ऐप 
. 'अपज्जत्ताणं।  प जे 
८८७, -मणुस०३ पंर्चिदियतिरिक्खभंगो ।. णत्ररि संखेज्जगुणवड़ि-हाणिंग. ० 
हि मणुसंअप० धुवियाणं तिरिक्खअपंज्जत्तमंगो | 'णवरि' अंबद्धि० जंह० एगे० उक० . 
. बेसमं० | सेसाणं सादंभंगो | | 
| 5 टथट देवेसु धुविगाणं णिस्पर्ंगो। थीणगिद्धिं ० ३-मिच्छ ०-अणताणुबंधि० ४- 
... हत्थिं०-णघुंस०-पंचसंठा ०-पंचंसंघ ०-अप्पसंत्थ ०-दूभगं दुस्सर-अंगादें ०-णीचा ० तिण्णिवंडि 
. हांगि-अबंडि ० जह० एग०, अंबत्त ०जंह०अंतो०,उ्क ० एकत्तीस साग० देखें० | सादांदि- 
. चारसे० णिरयमेगो। पुरिस ०-समच॑दु०-बज्जारि ० -पसंत्थ ०-सुभगं-सुस्तर-आदेज्ज ०-उच्चा ० 
. 'विण्णिबड्डि-हाणि-अव्द्टि ०. सादभंगो | अवृत्त ० जह० अंतो०, उके० एकत्तीसं ० 
देख० | दोआंयुं० णिरयंभंगो | तिरिक्ंखगदि-तिरिक्खाणुपु ०-उंज्जोब॑ तिण्णिवड्डि-हाणि- 
अवष्टि ० जह० एंगं०,, अवत्त० जह० अंतो*, उक्क० अद्वारंस सागरोबमाणि दि०। 
मणुंसगदि-मंणुसाणु० तिंण्णिवड्डि-हाणि-अवंद्वि ० सादभंगो। अवंत्त० तिरिक्‍्खंगदिमंगो | 
... एइंदिय-आदाव-थावर० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्टि० जह० एग०, अवत्त ० जह० अंतो० 
हे धन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । शेष॑ प्रकृतियोंका भह्ढ नारकियोंमें 


संतावेदेनीयंके समान है | इसी पंकार सब अपर्याप्तक जीवोंके. जानना चाहिये]. 
परप७... मनुष्यत्रिक्मेपद्नन्द्रियतियेद्थोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि संख्यात 


..गुणबद्धि और :संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट" अन्तर अन्तमुंहू्े है [. ज्षेपक प्रकृतियोंकी असंख्यात- 


गुणबृद्धि, असंख्यातशुणहानिःओर अवक्तत््य :बन्धका : जधन्य अन्तर अन्तमुंहर्त, है और 

' अन्तर पूर्वकोटि - प्रथकत्व प्रमाण है | मुंष्य: अपयरप्तिकोंमें भुववन्धवाली _प्रकृतियोंका भट्ठ. तिर्यद्ध- 
अपयर््तोंके :संमान -है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित वन्धका ज़घन्य अन्तर एक समय है 
'. ओऔर-उस्क्ृष्ट अन्तर दो समय है ।.शेष प्रक्ृतियोंका भद्ग साता वेदनीयके समान है । 


८८८. देवोंमें भ्वंवन्धवाली अकृतियोंका “भेक्न नोरकियोंके संमान है। “स्त्यानंश्ृद्धि तीन 
' « “मिथ्योत्व, अंनेन्तीलुबन्धी चोर, ज्लीवेदें, नपु सकेबेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अभ्रेशस्त विहा- 

चोगति, दुर्भग, ठुस्वर, अंनादेय ओर -नींचेगोत्रंकी तीन चंद्धि, तीन हानि और अवस्थित बंन्धका 
लपन्ये अन्तर एक संमय है, अंर्चक्तिन्यंबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमहते है ओर इन सबका उत्कृष्ट 
अन्तर छुछ कंम इकंतीस- सागर है। सांता आदि: बारह प्रक्ृत्तियोंका भट्ठः -नारकियोंके समान है। 
पुरुषेवेंद, समचंतुरस्तसंस्थान, -वेजऋषभनोारांच संदंनन, प्रशसंतविद्ययोगति, सुभंग, सुस्वर, आंदेय 
. और उच्चमोत्रकी तौंने बृद्धि;- तीने हानि और अवस्थित वन्धका भेड् सातावेदनीयके समान है | 

अवक्तय्यवन्धंका जबन्य अन्तर अन्तंमुहूर्त है. ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम इंकतीस सागर है । दो 
ओयुओंका भेज नोरकियोंके समान है ।:तिंयेद्वंगंति,: ति्यश्वगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी तीन वृद्धि, 
तीन हानि और अवस्थित वेन्धका जघंन्य अन्तर एक समय है, अव॑क्तब्य वंन्धका जंघन्य अन्तर 
:  अन्‍्तर्मुह्त है ओर इंन सबका उत्कठ अन्तर साधिक अठारदद सागर है। मंन्ुष्यगति, और मनुष्य- 
.. - शत्यानुपूर्वीकी तीन चूद्धि, तीन दांनि और अवस्थित वन्‍्धका भद्ग सातावेदनीयके समान है। अब 


कब्बबन्धक़ा भें तियंग्वंगतिके समान है । एंकेन्द्रियनाति; आतप और स्थावरकी तीन. वृद्धि,ततीन 
पट. । 


१६ महाव॑धे. ट्विदिवंधाहियारे 


'उक० :बैसागरो ० सादि०। पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-तस० तिण्णिवड्डि-हाणिं-अब्ि ० 

सादंगो । अवत्त ० एडरंदियंगों। तित्थय॒० धुवर्भगो | एवं सब्बदेवाणं: अप्यप्पणो 
अंतर कादववं |... 
, ८८९, एडंदिए्सु धुवियाणं एकवरड्डि-हांणी जह० एगं०, उक० अंतो० । अवष्ठि० 
जंह० एऐग०, उक्क० वेसम० | एवं. सब्बृण्इंदियाणं णादव्य | णवरि तिरिक्खगंदि-तिरि- 
क्खाणु०-णीचा० अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जलोगा | बादरे कम्मद्ठिंदी । 


पज्जचे संखेज्जाणि वाससहस्साणि ।- सुहुमे असंखज्जा लोगां। मणुसगदिदुग-उच्चागो०  . 


एक्बडि-हाणि-अवद्टि ० जह० एग०, अवत्त ० जह० अंतो०,.. उक ० अंसंखेज्जा लोगा |. 
बादरे कम्मड्िदी | पज्जत्त संखेज्जाणि वाससहसंसाणि | सुहमे असंखज्जा लोगा । सेसाण 
अपज्जत्तभंगो । णवरि दोआयुग्ग पगदिअंतरं | विगर्लिंदि? दोआयुं० पगदिअंतरं | से ण॑ 
मणुसअपज्जत्तमंगो ।.., है 
/ _<8०, पंचिंदिय०२ पंचणा० “चढुदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचंत्रा० वेवड्ि-हाणि-अंबड्डि० 
जहँ० एग०, .उक० अंतो० .।. संखेज्जगुणवड्ि-हाणी ० जेह० एग०,. . उक5 पुव्वकोडि' 
पुधत्त |. असंखेज्जमुणवड्डि-हाणि-अपत्तेव्य -जह० अंतो०, उक०.. कायड्डिदी० । णंवारि 


>> जज 





, हानि और अवस्थित वन्धकों जघृन्य अन्तर एके समय है, अवक्तेज्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्त- 
हूले है और इन सवका उत्कृष्ट - अन्तर साधिक दो सागंर-है। पंश्रन्द्रिय जाति,-ओदारिक आज्ो- .- 
पाड़ और तन्नसकी तीन बद्धि, - तीन,.हानि और अवस्थित -वन्ध॒का भड्ढ सातावेद्नीयके समान है-। . 
अवक्तंडय बन्धका' भर 'एकेन्द्रियके समान हे। तीर्थट्टर प्रकृतिका भड्ढ भर ववन्धवाली. प्रकृतियोंके 
समान है। इसी प्रकार सब देवोंके,अपना अपना अन्तर काल जान लेना चाहिये। ा 
८८६, एकेन्द्रियरोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी एक बुद्धि, और एक हानिका -जधन्य अन्तर . 
एक संमय: है. ओर-उत्कृ्ट अन्तर :अन्तमुहू्त है ।:-अवस्थितः वन्धका जघन्य अन्तर एक समय. है 
आओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय. है ।. इसी प्रकार सब एकेन्द्रियोंके- जानना चाहिये । इतनी:विशेषता 
कि तियेद्वगतिं; ति्य॑द्चगत्यान॒पूर्वी और त्ीचगोन्ेके अवक्तव्यःवन्धकाःजघन्य अन्तर' अन्तमुहू्त 
है-और:उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात.लोक प्रमाण है-। बादर.,एकेन्द्रियोंमें-कंमस्थिति अमाण है |: पर्या: 





पकोंमें:संख्यात हंजार वर्ष है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक प्रमाण-है |: मनुष्यगंति ह्विक और -. 


उच्चगोन्रकी एक वृद्धि... एक हानि ओर. अवस्थित -वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है,-अवक्तव्य 
बृन्धका-जघ॒न्य अन्तर अन्तमुहते है और इन-सबका उत्कृष्ट अन्तर- असंख्यात - लोक प्रमाण - है-। 
बादर-एकेन्द्रियोंमे -कमेस्थिति:प्रसाण है-।.. पर्याप्तकोंमें संख्यात। हजार बर्ष -है। सूच्म एकेन्द्रियोंमें .... 
अंसंख्यात:लोक प्रमाण है ।- शेष -मक्ृतियोंका भज्ञ' अपयाप्रकोंके समांन--है. |. इतनी -विशेषता-है - -. 
कि दो आयुओंका भंद्र अकृतिवन्धके अन्तरके समान है-।.विकलेन्द्रियों में: दो. आयुओंका.भद्ग: प्रकृति 
' बन्धके अन्तरके समान-हे |- शेष प्रकृतियोंका भज्ज मनुष्य अपयाप्तकोंके समान है-। -..: ... 
. -: » --म5०५: पत्नन्द्रियद्धिकम पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलत और-पाँच अन्तरायकी .- 
दो बुद्धि, दो हानि और अवस्थितवन्धका जब॑न्य अन्तर एक समय है: और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्ते 
' . है। संख्यातगुणवद्धि और संख्यातंगुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्व 
. कोटि परथक्त्वप्रमाण.है | असंख्यातगुणबुद्धि, असंख्यातगुणदानिऔर अवक्तंव्यवन्धका जघन्य अन्तर 
. झनन्‍्तमुंहूत है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है|. इतनी- विशेषता हैः कि असंल्‍्यातगुगंवद्धिका 
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. बहिवंगे-तर॑ ९४७ 


'. असंखज्जगुणवड्डि ० जह०एग० ।: थीण॑गिद्धि० ३>मिच्छ ०-अंग॑ताणुबंधि ० ४७ तिण्णिवड्डि-ः 
. हांणिं-अवद्धि ० जह० एग०, उक्क० “वेछावद्धिसाग० देखं० | अबत्त5 णाणावरणमभंगो |: 
“ सोदां० जस० चत्तारिबड्डि-हाणि-अवद्ठि ० णाणावरणभंगो | अवत्त ० जह० उक्क० अंतोठ [: 
-: णिद्दन्यचला-भव०-दुगुं -तेजा ०-कम्महगादिणव ०. ,तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ०-अवृत्तव्व चः 
 णाणावरणमंगो- | - असादादिद्स ० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ०-अवत्त ० :सादाबे०मंगो।. 
अद्दक० दोवड्ि-दोहाणि ०अवष्टि ० जह ० एग०, उक ० पुव्बकोडी देख ०। संखेज्जयुणवड्धि-हा ०- 
. अचत्तव्ब॑ं> णाणावरणमंगो.। इत्थिव० तिण्णिवड्डि-हाणि-अबट्टि ०. जह० एग०, अवत्त ०. 
- जह० अंतो०, उक ० वेछावद्टि० देख० । (पुरिस००वड्डि-हाणि-अवद्ठि ० णाणावरणभंगो-॥ 
.. अत्त्त> जह० अंतो०,उक्क० वेछावद्ठि० सादि० दोहि पुन्वकीडीहि० । णबुंस०-पंचसंठा ०- 
. पंचसंघ०-अध्यसत्य ०दूभग-दुस्सर-अणाद्रे ० -तिण्णिवडि-हाणिःअवब्ठि ०... जह०  एग०,: 
.अंबत्त>० जह० अंतो०; उक० वेछावद्धि० दिरि० तिण्णिपलिदो देस० । : तिण्णिआयु ०: 
. दोपदा० जह० अंतो०, उक० सागरो०सदपुध०-। . मणुसायु० दोपदा० जह०: अंतो० 
“० सागरोबंमसहस्सा० पुव्वकोडियुध्त | - पज्जत्तगे च॒दुण्णंआयुगाणं दोपदा० ज॑ 
अंतो०, उंक०.. गरो०सदपु० ।. णिर्यगदि-चदुजादि-णिरयाणु ०-आदाव-थावरादि ० ४ 
“ तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरों ०- 


. जघन्य अन्तर एक समय है स्त्यानग्ृद्धि तीन मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारकी-तीन वृद्धि, तीन 

हानि और अवस्थितवन्धका-जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथं।सठ सागर 

' है। अवक्तव्यवन्धका भद् क्ञानावरणके समान हैं | सातावेदनीय और यशःकीर्तिकी- चार. वृद्धि, चार. 

हानि और अवस्थितवन्धका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
. अन्तमुंहर्ते हैं। निद्रा, प्रचला, भय; जुगुप्सा, तैजसशरीरओर कार्मणशरीरादि नौ प्रकृतियोंकी तीन 

.. वृद्धि: तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यवन्धका भक्ढ ज्ञानावरणके समान है । असाता आदि दस 

प्रकृतियोंकी तीन वद्धि; तीन हानि. अवस्थित ओर अवक्तज्यवन्धका भद्ढ सातावेद्नीयके समान है | 

. आठ कपायोंकी दो बुद्धि, दो हानि. ओर अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और (उत्कृष्ट 

.: अन्तर कुछ कम एक पूंवेकोटि हैं। संख्यातगुणवद्धि, संड्यातगुणदानि ओर अवक्तव्यवन्धका संग ज्ञाना- 

' ' धरणके समान है। स्रीवेदकी. तीन वृद्धि; तीन हानि और अवस्थितंवन्धकेा जधन्य अन्तर एक समय 

. है, अवक्तुव्यवन्धका जबन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हे और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ 

' सागर है| पुरुषवेदकी चार बुद्धि, चार हानि और अवस्थितवन्धका संग ज्ञानावरणके, समान है। 
अवक्तव्यवन्धका जबन्य अन्तर अंन्तमुंहू्त है और उत्कृष्ट अन्तरं दो -पूवकोटि अधिक दो  छघासठ- 
सागर है| नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अग्रशस्त विह्ययोगति, दुर्ग, ढुस्वर और अनादे- 
यकी तीन वृद्धि, तींन हानि ओर अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक-समय हे, अवक्तज्यवन्धका जघन्य 
अन्तर-अन्तऊुंहूत है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर- साधिक दो छथासंठ सागर और कुछ कम तीन 
पल्य हूँ । तीन आयुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर -अन्तमुंह्॒ते है. और उत्कए. अन्तर सौ सागर. 
परथद्त्व असाण हैं । मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्ते हैं 'ओऔर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि 

. थक्त्व अधिक एक हजार -सायंर है.।- पर्याप्तकोंमें चारों आयुओके दो पदोंका जप॑न्य:अन्तर अन्त- 

. झुंहूते है और उत्कट अन्तर सो सांगर प्रथक्त्व प्रमाण हैं. नरकगति, चार जाति: नंरकगत्याजुपूर्वी 

: आतप,ओर स्थावरःआदि चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक 





६३६: मंदाय॑पे दिदिवेधीदियारे 


सदं० | -तिरिक्‍्खंगंदि-तिरिक्वाणु०-उज्जो ०: तिण्णिवड़ि-हाणि-अवष्टि ० जह ० एगं०, 
अवत्त० जह ०. अंतो०, उक्क ० तेबट्टिसाग ०सदं० । . मणुसग०-देवग ०-वउत्यि०-बेउव्धि ०-: 


अंगो ०-वेआणु० विग्णिवड्डि-हा०-अवंद्ठि० जह० -एग०,-: अवत्त ० जह०अंतो०, उक० 
तेचीस.. ग० सादि०।  पंचिंदि०-पर०-उस्सांस-तंस ०४ - तिण्णिवड्ि-हा*ल्‍्अबंड्ि 


णाणांवरणभंगो । अवंत्त० जह॑० अंतो०, उक० पंचासीदिसांग०सद०:। ओरालि०- 
ओरालि०अंगो०-वजरिसं० तिण्णिवड्ि-हांणि-अवेद्ठिं ० जह० एगं०; उक०/तिण्णिपलिदो०: 
सादि० । :अवत्त० जह० अंतो०, उकं० तेंत्तीत॑ सा० सादि० | :आंहारदुर्ग तिग्णिवंडि- 
हा०-अवंदि ० जह०: ऐग०, अवंत्त०जह ० अंतो>, उक्क ० यट्टिदी० । समंचदु०-पसत्थ5 
सुभग-सुस्तर-आदे ० तिण्णिवडि-हाीणि-अवद्ठि ० णाणावरेणर्मंगो। अवत्ते० जह० अंतो5,! .. 
उक्त० बेछांवंहिसागं ० सांदि० तिण्णिंपलिदो ० देखू०-। तित्थ॑य० ओपघ॑ | णीचा० णवुंस- 
गर्भो | उच्चा० तिण्णिंवड्ि-हाणि-अवष्टि० देवंगेदिभंगो | - असंखेज्ञगुणवड्धि-हाणी ? .... 
सादमंगो । अवत्त> .जह० अंतो०, उक्क ० बेछांबंद्टि ० सादि० तिण्णिपलिदो० देखू०.। 

एवं -तसंपंजत्तगें:[:णंवरि संगद्विंदी भाणिदंव्यां 


८६१.” अंपज्जत्तगेसु धुविंगांण॑ तिण्णिवड्डिहाणी5 जह० एगं०, उक्क० अंतो०] 





य है, अवक्तज्यवन्धकां जंघन्य अन्तंर अन्तमुंहूते हें ओर उंस्कृष्ट अन्तर एकसी पचोसी सागर है। - 
तियग्बगति, तियत्वगत्यानुपुर्वी ओर उद्योतकी तीन वृद्धि; तीन हानि और  अवस्थितवन्धका जघन्य 


अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जधघंन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त हैं ओर इन सबका उत्कृष्ट:अन्तर 
एंकसौ.त्रेंसठ सागर है । महुष्यगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर,  वैक्रियिकआंगोपाह़, और दो आंतु- 


पूर्वीकी तीन बृद्धि, तीन हानि.और अवस्थितवन्धका जंघन्य अन्तर एक समय है, शवक्तव्यवन्धंका' 
जधन्य अन्‍्तरंअन्तंमेहते है ओर इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर है:। पद्नेन्द्रिय जाति, - 
पेरघात, उच्छचास और त्रसचतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानिओर अवस्थितवन्धका भक्ञ ज्ञानावरणके. 
संमान॑ है. । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर *अन्तमुंहूर्त है. और: उत्कृष्ट अन्तर -एकसौपचांसी सागर... 
है। औदारिकशरीर;-औदारिआंगोपांग-और वजऋपंभनाराच. संहननकी तीन वृद्धि, तीन-हानि और ... 
-अंबस्थितवन्धका जघन्य. अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन.पल्य है. अवक्तज्य _ 
बन्धका जंघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उत्क्रष्ट अन्तर .सांधिक.तेतीस सागर है ॥| आहारकद्विककी 


तीने इंद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर :एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जघन्य 


अन्तर अन्तमुंहत ह. और इन सबका .उत्कृष्ट अन्तर -कायस्थिति प्रसाण-है समचतुरस्र :संस्थान 
अशस्त विद्दाग्रोगति, सुभग, सुस्वर ओर : आदेयकी तीन इड्धि,. तीन हानि और :अवस्थितवन्धका .. 
भक्ञ क्षामावरंणके :समान है'।' अवक्तव्यवन्धक्ा जघन्य. अन्तर अन्तमुहर्त है. और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक दो छघासठ .सागर और कुछ कमर तीन पल्‍्य है तीथंकरं अकृतिका भंग  ओघके समान है।... 
नीचगोन्नका: भंग -नपुंसकवेदके समान है। उच्चगोत्रकी तीन चृद्धि; तीन हानि और: अवस्थित , . 
यन्धका .भक्ग .देवगतिके - समान है। असंख्यातगुणबद्धि: और असंख्यातगुणहानिकां भह्ढ सातान .. 
चेदनीयके समान द्दे +अवक्तत्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर संधिक दो. 
छपासठ सागर और छुछ कमर तीन. पल्य हैं ॥-इसी प्रकार तस और जसपर्याप्त जीवोंके जानना 
चाहिये ।-इतली विशेषता है कि अपनी अपत्ती स्थिति कहनी चाहिये । 

: ; छ६१. तरस अप्यर्तिकोंसें:: शवव्नन्धवाली:मक्ृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन दानियोंका ज॑चन्‍्य 
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_ अव्दि ० का ०:एग०| उक०:चंत्तारि स*] से ण॑ तिरि. अपल्त्तमंगो | ०2 
5 ८९२, :पंचमण ०-पंचवचि ०: पंचणा०अद्ठारस ०. तिण्णिवड्ि-हा०' जह० : एगे०, 
: ७ अंतो०। अंबद्ठि ०: जह०: एग०; उक्न ० वेसमय॑ | अंसंखेंज्ज गुणवड्ि होणि ०. जहण्ए ० 
_ अंतो5 ।अबत्त० एत्यि ; अंतरं । पंचदंस०-मिच्छ ०-बारसक०-मय॑ दुगु +-तेजहंगादिणव- 
. अहिरदुग-तित्थयर० * तिग्णिवड्टि-हा 5-अपट्टि ०-अवत्त ०: णाणावरणभ्रंगो |  सांदो9- 
- पुरिस०-जस ०-उच्चा 5 तिण्णिवड़ि-हाणि>अवष्टि ० जह ० :एग ०, उक 5 अंतो ८। -अम॑खे 
उजगुणवड्ि-हा० जह० :उक०  अंदो० | -अवत्त ०. णंत्यि ..अंतर | इत्थि ०-णवु स०-+ 
हस्स रदि-अरदि-सोंग-चदु गदि-पंच जादि-ओरालि ०-वेउच्चि ० -छस्संठाण-दोअंगो ०:छस्संघ ९-. 
चदुआणु ०-प्र०-उस्सा ०-आंद[उज्जो०-दोविहा ०-तस -थावरादिणवयुगल-अजुस ०-णीचा ०. 
तिण्णिवेडि-हा०-अवंद्वि ० जुह० एगुं०,.. उक्क० अंतो० |: अंब्रच० णत्यि,अंतर.।: चहुण्णां 
 आयुगाण दोपदा० णत्थि अंतर | एवं ओरांलि०-वेउव्बि०-आहार०। णवारि.ओरालि० 
काईसु० विसेसो । पंरियंत्तमाणिगाणं अवत्त ० जहप्णु० अंतो०.। 
८९३६ कायजोईसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज ०-पंचंत> तिण्णिवड्ि-हां ०-अंब्ठि ० 
. ओंष॑ | असंखज्जगुंणबंडिदा० जहं० उक० अंतो०। णवरि चंडि० जह० एंगं०। अवत्तें ० 
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: बअन्तरकाल एक समय है. ओर उत्क्ट्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्तें हैं। अवस्थितबन्धका. जधन्य . 


. अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तंरकांल चांर समय है। शेप प्रकृतियोंका भड्ढ तियश्व 
. अंपयाप्तकोंकें समान है।.. 


३५ ८६२. पाँच मनोयोगी ओर पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरंण आदि आठारहं 
प्रंकृतियोंकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका जंघन्य' अन्तरकाल एक समय 'है और उस्कृष्ठ 
अन्तर 'कोल अंन्तंमुंहूते है। अवस्थितवन्धका जघंन्य अन्तर: काल एक समय है और 

उत्तूट अन्तंरकोल दो समय: है। असंख्यातगुणबंद्धि ओर  असंख्यांत  गुणहानिका जघन्य 

आओऔर उत्कृं््ट अन्तर कॉल अन्तमुहू्त. है। अवक्तव्य वन्धका: अन्तर काल नहीं है। पाँच 
दर्शनावरण,  मिथ्यात्व, दांरह 'कपाय; भय, जुगुप्सा, तेजसररीर आदि नौ, ' आहारकट्ठिक हारकहिक ओर 

.. तीर्थद्वुर प्रंकृतिकी तीन-वद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तज्य बन्धकां भद्ग ज्ञानावरणके समान 

है। सातावेदनीयं,  पुरुपवेद, यशंकीर्तिःऔर उच्चगोत्रकी तीन चेद्धिं, तीन हानि और अवस्थित 
"बन्धका जंघन्य अन्तर कोल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकांल,अन्तंमुहूर्त है। असंख्यातगुणबृद्धि 

"ओर असंख्यात गुंणहानिका जंघन्यं ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहर्तहै। अवचक्तंज्य बन्धका अन्तर 
काल, नहीं हैं। “स्रीबेद, नपुंसंकवेद, हास्य, रत्ति, अरति, शोक, चारंगति, पाँच जाति, औदारिकः 
शरीर, वैक्रियिकंशरीर, छह संस्थान, दो आइ्पाह, छंह संदनन, चार आलुपूर्बी, परघात॑ 
उच्छृवांस, आतप, उद्योते, दो विदायोगंति,” चसे और स्थावर आदि नो युगल, अयंशःकीतिं और 
नीचगोत्रेंकी तीन वृद्धि, तीन हांनि और . अवस्थित व॑न्धंका जघन्य अन्तर एंक समय है और - 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते है। अंबक्तव्य वन्धका अन्तर काल नहीं है। चार आयुआओंके दो पदोंका 
श्रेन्तर काल नहीं है.।- इसीप्रंकार ओऔदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी ओर ओंहारककोाय: 
योगी जीवोंके - जानना चाहिये ।” इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी जीवॉमे परिवर्तमान 

प्रकत्ियोंके अवक्तज्यं वन्धंका जघन्य और उ्कृष्ट अन्तर काल अन्तमुहत हैं। . 

«आह. कांययोंगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दुशनवरण चार संज्यलन और पाँच अन्त- 

_ शयकी तीन इंद्धि, तीत हानि और अवस्थित बन्धका सह ओघके समान है। असंख्यातगुणवृद्धि 


४३७ महँवंधे ट्विंदिवंधाहियारे 


णत्थि अंतर | :थीणगिद्धितिग-मिंच्छे >बॉरसक5 तिण्णिवड्डिहा० णाणावरणमंगो॥ 
अवष्टि० जह० एग०, उक ० चेचारिसम० | णिद्दा-पचला-भय-दुं० ओरालि०-तेजइगादि- 
णव असंखेज्जभागवड्ि-हाणि-अंबद्धि० /जह० एग०,; उक० अंतो ० | वेबड्डि-हा० जह० 
एग०,: उक्त० अप॑तकालं असंखें० ।-अवत्त ० णत्थि अंतर । साद०-पुरिस०-जस ० चत्ता- 
रिवड्डि-हा ०-अवद्ठि > णाणावरणभंगो | -अवच ० -जह० उक्क ० अंतो० | आसांद०छण्णी- .. 
य-पंचजादि-छरपंठा ०-ओरालियंगो ०-छस्संघ ०:पर ०:उस्सा०-आदाउज्जो ०>दोविहा ० - 
तस-थावरादिणवयुगल-अजस ० तिण्णिवड्डि-हाणि० णाणावरणंमंगो | अवत्तें* जह० उंक० 
अंतो ० । पिरंय-देवायुगस्स दोपदा० णत्यि अंतरं। विरकंघायु० दोपंदा० :ज० अंतों० 
उक० बावीस वाससहस्सा० सादि० ।मणुंसायु० दो वि पंदाओध॑ | मणुसंग०-मणुर्साणु० 
ओपघ॑ | वेउव्वियछकं-आहारदुग-तित्थ॑यरं तिग्णि-बड्डि-हाणि-अवद्ठि ० जहं० एग०, उक० - 
अंतो० । अवत्त० 'णंत्थि अंतरं। तिरिक्वंग०-तिरिक्वाणु०-णीचा[ं० संखेज्जमागवड्डि- 
हाणि-अवद्ठि ० जह० एग०, उक्त० - अंतो० / .वेवंडि:हाणिं-अबत्त ०. संणुसगदिभंगों । 
उच्चा० मणुसंगदिभंगो | _ णवरि असंखेज्जगुणवड्डि० जह० एग०; उक्क ० अंतो० -।. असं-. 


५ - 





५३ 2४००:७०२४१+ न ीजीनी जज जन जज जी डज जन्‍म सजलड न्‍ी ज 


ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल- अन्‍न्तंमुहू्े है.। इतनी विशेषता है. कि 
असंख्यातगुणबृद्धिका 'जधन्य अन्तर काल एक समय है। अंवक्तज्य वन्धका अन्तर काल-नहीं , : 
है। झ्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर बारह कपायकी- तीन :बद्धि. और तीन- हानियोंका भज्ञ 
ज्ञांनावरणके समान है.। अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और. उत्कृष्ट अन्तर चार. 
समय है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर और तैजसशरीरादि नो प्रकृतियोंकी अस- 
ख्यातभागवद्धि, असंख्यातमागहद्यामि और अपस्थित बन्धका, जघन्य अन्तर एके समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहतत हैं। दो वद्धि और दो.हानियोंका - जघन्य अन्तर एक समय है और . 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है. जो असंष्यात पुदगल .परिवतेन प्रमाण है । अवक्तत्य वन्धका अन्तर - . 
काल नहीं है। साताबेदनीय, पुरुपवेद और .यश<क्रीतिकी चार वृद्धि, .चार-हानि ओर अवस्थित. . 
वनन्‍्यका भद्ठ ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य वन्‍्यका जधघन्य और उत्क्ृष्ट- अन्तर अन्त्मुहू्त है । 
असाता वेदनीय, छह नोकपाय, पाँच जाति, छह संस्थान, - ओदारिक आश्ोपान्न, छुट्दसंदनन 
परघात, उच्छुवास, आतप,:उद्योत, दो विहायोगति, त्रंस और:स्थावर- आदि- नो युगल और 
अयश:कीर्तिकी तीन वृद्धि, ओर : तीन हानियोंका भह्नः ज्ञानावरणके : समान है।. अवक्तव्य वन्‍्धका 
जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते हैं । नरकायु और देवायुके दो परददोंका अन्तर काल-नहीं है.। 
तियश्वायुके दो पदोंका ज़धन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है. ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष. 
हैं मनुप्यायुके दोनों ही पदोंका भज्ञ ओपके समान है। मलुप्य्गति और- मंनुष्यगत्याहुपूर्वीका 
भह ओचपके समान है। वैक्रियिक छह, आद्वारकह्धिक ओर तीथ्थद्वर प्रकृतिकी-तीन चृद्धि, तीन हानि. 
* और अवस्थित बन्धका जबन्ये अन्तर एक समय है और उत्छ्ए 'अन्तर अन्तमुंहू्ते है.।. अचक्तन्य 
वनन्‍्धका अन्तर काल नहीं है। तियेत्वगति, तिय॑गगत्यानुपूर्वी- और नीचगोत्रकी ,संख्यातमांगवृद्धि, .. 
संज्यातभागद्ानि और अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर-उत्कृष्ट अन्तर अन्त- .: 
मुंह ६ । दो बृद्धि, दो द्वानि और अवक्तत्य वन्‍्यकी भज्गः मनुष्यगतिके समान है.। उच्चगोन्रका 
- भन्न मनुध्यगतिके समान है) इतनी. विशेषता हैं कि 'असंख्यातगुणबृद्धिका 'जघन्य अन्तर एक 


है - बंडिबंधे' के... 9३१. 
खेज्जगुणदा० जंह०:उक्क> अंतो5 | एवं सब्बाणं: अंसंखेज्जगुणवडि-हीणी ० । - ' 
5. ८8४, ओरालियमि को० 'धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हा० जह० एग०; उक्क० अंतो ८] 
अवष्टि३ जह० एग०, उक्क० तिण्णि. सम०-। - देवगदि०४-वित्थय ०. तिण्णिषड्डि-हा ० 
णाणावरणमभंगो :अवद्ठि० जह० एग०, उक्क० वेसम० ! दोआयु० दोपदा«- अपज्जत: 
भंगो । सेसाणं परियत्तमाणियाणं-तिण्णिव्डि-हाणि-अब्टि ० जह० एग०, उक्क5 अंतो०। 
अवत्त० जहण्णु ० अंतो० |... 5 / 5 अत अत 0 हे हक हु 
5 <&५.,. वेउ॑व्वियमि० -वेडव्वियकायजोगिमंगो |. णवरि परियत्तमाणियाणं अवत्त6 . 
जह० उक्क० अंतो० | एवं: आह्ारमि ०। कम्मइ० सब्बाणं णत्थि अंतर ।. अथवा वेउब्वि- 
यमि?-ओरालियमि०-कम्मह० अवच० णल्वि अंतर]... “#.. के जग 
- “८१६, इत्यिवे०- पंचणा ०*चदुदंस ०-चहुसंज ०-पंचंत ० 'बैवड्डि-हाणी ० जह० एग०; 
उक्क :अंतो० |. संखेज्जशुणवड्डि-हा० जह० एग०, उक्क० पुत्वकोडिपुध० | असंखेजज- 
गुणबवह्डि-हा० जह०. उक्क० अंतो०;॥ -अबृष्टि०. - जह० एग० उक्क० तिण्णि. समय॑-] 
धीणगिद्धि० ३ मिच्छ०-अग॑ताणुबंधि ० तिण्णिबड्डि-हा ०-अवद्ि ० जह० एग० / उक्क ० 
: पण्रण्णं पलिदो० देखू० ।-अवत्त ० :जह०. अंतो०,. उक ० पलिदोवमसदपुध ० |. णिह्- 





कक ली की 25 पक कर ल शक न ७,णिजतत... 
समये है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुँह्॒ते है। असंख्यातगुणदानिका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तसुहत है। इसी प्रकार सब ;जीबोंके असंख्यातगुणइद्धि और. असंख्यातगुणहानिका अन्तर 
काल जानता; चाहिये |... ;. .- , ... .. .. . -. हक 
.. : ८६४. ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीदोंमें.. सृववन्धवाली अक्नतियोंकी तीन वृद्धि: और तीन 
दानियोंका.जघन्य अन्तर-एक समग्र है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतते है। अवस्थित वन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है.और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। देवगतिं चार और तीर्थक्वुर प्रकृतिकी तीन 
वृद्धिऔर तीन हानियोंका:भक्गः ज्ञानावरणके समान है।. अवस्थित बन्धका | जधन्य अन्तर 'एक 
समय है औरे,उत्कृष्ट अन्तर दो-समय:है । दो आयुओंके दो पदोंका भद्ग अपर्याप्तकोंके समान है. 
शेप परिवर्तमान अक्ृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि और अवस्थित वन्धका जपघन्य अन्तर, एक 
समय है. और: उत्कृष्ट अन्तर. अन्तमुहते है-।- अवक्तत्य-वन्धका जघन्यऔर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुंहूर्त है।. :.. . ८ 3 जब 0 ह 7 4... ही 
60... सह, वैक्रियिकमिश्रक/ययोगी जीवोंका भन् -वैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान है ।: इतनी 
विशेषता है. कि परिवतेमान प्रक्ृतियोंक्े -अचक्तव्य वन्धका जघन्य और उत्टष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त 
है. इसीप्रक्ार आदारकमिश्रकाययोगी - जीवोकि . जानता चादिये।- कार्मणकाययोगी जीथोंमें सब 
कर्मोका अन्तर काल नहीं है। अथवा वैक्रियिक्रमिश्रकांययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी और कार्म- 
णंकाययोगी जीचोंमें अचक्तव्यवन्धका अन्तरकाल नहीं है । 0 
* ८६६, ख्रीवेदी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण, चार दंशनावरण, चार संज्यलन और. पाँच अन्त 
रायकी दो वृद्धि औरः दो द्वानियोंका जधन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुहूर्त है। 
संख्यातशुणबद्धि ओर संख्यातगुणद्वानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वृर्वकोटि 
पथवत्व प्रमाण है। असंख्यातगुणबृद्धि और: अखंखज्यातगुणहानिका जबन्य और उस्क् अन्तर 
अन्तऊेहते है ।..झअवस्थित :घन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन सप्तओ £ 


श्र महावंधे द्विदिवैधांदियारे 


पचला-भय-दु्गु>-तेजइगा दिणव ० तिण्णिवडि-हाणि-अवष्टि ० णाणावरणमंगी | अवत्त ०शत्ति - 
अंतरं ।' .सादा०-जसगि०  तिण्णि-बड़ि-हा० : णाणावरणमंगो |. अंसखेज्जगुणंयड्ि-द्वा ०- 
अवत्त> जह? उक्क ० .अंतो० | 'अबद्ठि० जह० एग०, उक् अंतोौ०-। असादादिदस० . 
पंचिंदियभंगो.] - अह्डकसा ० घवड़ि हा ०-अवद्ठि ० जह० एग०, उक०  पृष्वकोडी देख ० | 
संखेज्जगुणहाणी ० णाणावरणभंगो | अवत्त ० जहं ०. अंतों ०, उक ० पलिदोबमंसंदपुधर्त |... 
इत्थि ०-णवु स०-तिरिक्खग ०-एडइदि ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-तिरिक्खाणु ०-आर्दोउज्जो ०« . . 
अप्पसत्य ०-थांवर-दूभगं-दुस्सेर-अणादे ०: णीचा ५ तिण्णिवड्डि-हाणि-अबद्ठि ० जद ० एग०, 
अवंच० जह०. अंतो ०, उर्कें० पणण्णं' पलिदो० देखू०.| णिरयायु० दोपदे।० जहँ० 

अंतो०, उक० पुव्यकीडितिभाग देत०। तिरिदख-मणुसायु०दोपदा०' जद॒० अंतो० 

उक्क ० पलिदो० संदपुर्ध ०. | [दिवायु ०] दोपदा० जह० अंतो०, उक० अद्ठावण्ण पलिदो० 

पुख्वकोडिपुध० । मणुसंग दिपंचर्ग तिग्णिवड़ि-हाणि-अबद्धि ० .जह० एगं०, उक्क० [विण्णि] 
पलिदो ० देख? | अवत्त ०-जह० अंतो०, उकक० पणवण्णं पलिदो० देख० । णवरि औरां- 
लियसरीर० पणवण्णं पलिदो० .सादि०॥:: वेउव्वियछ ०-तिण्णिजादि-सुंहुमे-अपज्जे ०- 
साधार० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ि ० :जह० एग०, अवत्त०:जह ० अंतों ०; . उक्त ० पंण॑घेण्णं 
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वन्‍्धका लघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर - छुछे कम पर्चपेन पंल्य है। अवेक्तत्य 
वन्धका जबन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है. और उत्कृष्ट अन्त सौ पल्य प्रथक्त्व प्रमाण है। निद्रा, प्रेचला , 
भय, जुगुप्सा और  तैजसशरीर- आदि नो प्रकृतियोंकी तीन बंद्धि, त्ती्न हानि और अवस्थितवन्धका - 
भद्ग ज्ञानवरणके “समान है.।. अवक्तज्य वनन्‍्यका अन्तर काल नहीं है |. सोतावेदनीय और. येशः:- : 
कीर्तिकी तीन बुद्धि ओर तीन द्वानियोंका . भज्ञ ज्ञानावरणके संमाने है। असंख्योतगुणबृद्धि, असें- .. 
रुयातगुणद्वानि: और: अवक्तव्य वन्धका जधन्य- और: उत्कृष्ट -अन्तंर न्तंर अन्तमुहते है।' अवस्थित . 
चन्धक्रा जपन्य :अन्तर.एक. समय है. ओर उस्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्ते है। असातां आदि दंस प्रकृ- 
तियोंका भन्न-पद्नेन्द्रियोंकेसमान-है.। आठ कपायोंकी दो वद्धि,: दो हांनि और अवस्थित वन्धका 
जघस्य अन्तर एक..समय है और उत्कृष्ट : अन्तर कुछ कंग्र.एके:: पूर्वकोंटि है। संख्यातंगुणद्वानिका 
ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुँहत्ते है और उत्कृष्ट अन्तर .. 
सौ पल्य प्रधकत्व प्रमाण है ख्ीवेद, नपुंसकवेद, तिय॑द्वगति, एकेन्द्रियन्नाति, पाँच संस्थान, पाँच... 
संहनन, तियेश्वगत्यानुपूर्वी, आतप,उद्योत, अंप्रशस्त विद्ययोगेति; स्थावंर, दुर्भग, दुस्वरे, अनोदेय 
ओर नीचगोत्रेकी तीन वृद्धि, तीन हानि. ओर अवस्थित बन्धंका जघन्य अन्तर एक समेंय है, अच- 
कत्य वन्धका जेंवनन्‍्य अन्तर अन्तमुंहू्तःहै और इंन सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचंपंन पत्च है। 
नरकायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते हैऔर उच्कृए अन्तर एंक पर्व कोटिका कुछ कम निभोग- 
प्रसाण है | तियेग्वायु और मनुष्यायुक्रे दो. परदोंका जघन्य अन्तरमुँहूर्त है। और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्‍य 
प्रथव्त्व प्रमाण है.।. देवायुके दो. पदोंका जघन्य- अन्तर अन्तर्मुहृतत है; और:उत्कष्ट अन्तर .पूर्व.. 
कोटि प्रथकत्व अधिक अद्वावन पल्‍्य है।मनुष्यगतिपश्ककी सत्तीन वृद्धि, त्तीन द्वांनि और अवस्थित. 
चन्ध॒का जबन्य अन्तर एक समय है और-उत्कष्ट अन्तर कुछ कम तीन पलय है | अवक्तज्य वन्धका जंघन्य -.. 
ु अन्तर अन्तमुहू्ते है ओर उत्कष्ट अन्तर कुछ. कम पचपन पल्य है ।'इतनी विशेषता है:कि ओऔदारिक- 
: :  शरीरका.साथिक पचपन्‌:पल्य है:। .वैकिग्रिक छह, तीन जाति, सूरंम, अप्यरप्त और साधारणकी 


घद्िवंधे अंतर ... -.. छह 


. यलिदो० सादि० । पुरिस०-उचा० चतारिबड्डि-हाणि-अवद्ठि ० णाणावरणभंगो।। ०५ 
जह० अंतो०, उक० पणवण्णं पलिदो० देख०' | [पंचिंदि- च०-पसत्थ०- ० ० 
स्पर०-आदे० ]. तिण्णिवड्डि-हाणिं-अवृष्टि० *सादमंगो | अवत्त० जह० अँतो० 
उक० पणंवण्णं पलिदो०  देखू० | -आहारदुर्ग ” तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्ठिंण.. ०- 
. एग०; अवत्त० जह० अंतो०, उक० संगद्टिदी० | पर०-उस्सा०-बादर>. - ० 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अंबद्ि ० सादभंगो | अवच० जह० अंतो०,_ ० पणवण्ण पलिदों० 
सादि० । वित्थय० तिण्णिवंड्डि-ा० जह० एग०, उंक० जे०। अवबडिं० ० एग० 
० बेसंम० | अवत्त० णत्थि अंतर्र । 
... ८६७, पुरिस० पंचणा०-चंदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० चत्तारिवेड्टि-हाणि-अव्ठि ० 
पंचिंदियपज्जत्तमंगो | णवारि अवद्धि० जह० एग०,. ० तिण्णि. ०। अवत्त० णत्थि 
अंतर॑। सेसाणं सब्बाणं पंचिंदियपज्जत्तभंगो। यो विसेसो त॑ भणिस्सामों | पुरिसे 
त्त० जद॒० अंतो०, उक्त० बेछावद्धिसाग० सादि० | णिरयायु० दोपदा० जहू०- 
अंतो ०, उक० प्रुव्वकोडितिमभांग देख्‌० | देवायु० दोपदा० जह० अंतो०, उक० तेत्ती्स 


तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है। अवक्तव्य बन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते है और इन सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है। पुरुषवेद और 
उच्चमोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित बन्धका भज्ढ ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्ते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पल्य है। पद्नेन्द्रिय 
जाति, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्तविह्ययोगत्ति, प्रस, सुभग, सुस्चर ओर आदेयकी तीनवद्धि, तीन 
हानि और अवस्थित वन्धका भक्ग सातावेदनीयके. समान है। अवक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्त- 
मुंदते है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ. कम पचपन्‌ पल्‍्य है। आहारकट्ठिककी तीनबृद्धि, तीन हानि और 
अचस्थित वन्धका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्ते है और 
इन सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । परघात, उच्छवास, वादर, पर्याप्त ओर प्रत्येक- 
की तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित वन्धका भक्ञ सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य बन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्‍्य है। तीर्थद्वुर प्रकृतिकी तीन 
बुद्धि और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्ते है। अब- 
स्थित वन्धका जंवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तज्य बन्धका 
तरकाल नहीं है । 

८६७, पुरुषवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दश्शेतावरण, चार संज्वलन और -पॉँच 
अन्तरायकी घार बृद्धि, चार हानि और अवस्थितवन्धका भह्ाः पग्चेन्द्रिय पर्याप्रक जीवोंके समान 
है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन 
समय है। अवक्तव्यवन्धका अन्तर काल नहीं है। शेप सब प्रकृतियोंका भट्ट पब्न्वेन्द्रिय पर्याप्क 
जीवोंके समान है। जो विशेषता है उसे कहते हैं--पुरुषपेदके अवक्तज्यवन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्त है और उत्कए अन्तर साधिक दो छथासठ सागर है। नरकायुके दो पदोंका ज्घन्य 
अन्तर अन्तमुहू्ते हे ओर उत्कूट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम निभाग प्रमाण है । देवायके दो 


$ सूलमतो देखू० । सेसाणं ओर्घ । भोराजि०्जंगो० तिप्णि० इति पाढः॥ २ सूलमतौ भवदि० 





' . अणुसगदिभंगों इति पाठा। - 
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ह्श्श्छ. :- | मंहावंधे ट्विदिघंधादियारे 


व्साग० सांदि> । 7मणुसगदिपचंगस्स - तिण्णिवड्ि-हाणि-अबड़ि ०. जहर एग०,: उक० 
तिण्णि-पलिदो ०: सादि०॥ +अंबतत ० ; जह० अंतो०, उक० तेत्तीस -सांग०: सादि० | 
समंचदु ०-पसत्थ ०>सुभग-सुस्स॒रं-आदे ० तिण्णिवड्ि-दाणि-अवर्डि ० सांदर्गी । -अबत्त ० 
जह०- अंतो ०, उक्त ० बेछावद्ि :. सा० सादि०-तिण्णि पलिदो० देख ०:॥: उच्चा० चत्तारि- 
वड़ि-हाणि-अवबट्टठि ० सादुभंगो । .:अचत्त ० समचदु ०भंगो । एसिं० ;-असंखेज्जमुणहाणि- 
वंध॑ंतरं-कायडिदी ०. तेसि तेत्तीस सा०-सादि० .पुत्भचकोडी सादिरे5:।  म 
द६८, णदुस॒० : पंचणा०-चढुदंसणा[०-चढुसंजरु०-पंचंत ०: विण्णिवड्डि-हाणी ० 
ओध॑। असंखेज्जगुणवड्ि-हाणी० जद० उक्० अंतो० ।.अवद्धि० जह० एग॒०; उक्क०. 
चत्तारि सम ० |“थीणगिद्धि३-मिच्छ ०-अणं॑ताणुबंधि० ४ :: -अँसंखेज्ञमागवड्ि-हाणि- 
अंबद्टि ०. जह ० -.एग०, उक्त 5 तेत्तीसं सा० देखू० ।- पेवड़ि-होणि-अबंच ०:ओघ॑-। पिंद 
प्रचला-भय-हुगुं ०-ते नहगादिणव ० तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्धि ०. गाणावरणभंगी ३:। अंवत्त ० 
पत्थि अंतर । सादावे०-जसमि० विण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि ०-अवत्त० ओधं |--असंखेज्ज- 
गुणबड्ि-हाणी ० ,जहं० .उक ० ...अंतो ०. |. . असादादिद्स-अट्ठकसा ०-तिण्णिआयु ० >बेउ- 
व्यियछ ०-मणुसगदिदु१ ०-आहारदुग ० ओघं। देवायु० तिरिक्खभंगो । इत्थि ०-णव स॒ ०- 
पंचंसठा-पंचसंघ०-उज्जो ०-अप्पसत्य ८-दूमंग-हुस्सर-अपादे ० - असंखेज्जभागबड़ि- 


श््जट्जिलल- 
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पंंदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं ओर उत्कंट अन्तर साथिक' तेत्तीस 'सागर हूँ । मनुष्यंगति 
पंच्॑ंककी तीन वृद्धि, तीने हाति आर  अवस्थितवंन्धकां जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर-सांधिक तीन-पंल्य है॥ अवक्तत्यवन्धकां जघन्यं अन्तर अन्तमुंहत है ओर उर्कृए अन्तर 
, 'साथिक तेतीस सागर है। समचतुरत्त'संस्थान, प्रशस्तविंहायोंगंत्ति, सुभंग, छुस्वर ओर आदेयकी 
तीन बृंड्धि,, तीनः हानिःओर अवस्थितवन्धका भज् सातावेदनीयके संसान है। अवक्तत्यवन्धका 
जंघन्य अन्तर अन्तंमुहूर्ते हैं ओर उत्क्रष्ट अन्तर ,साधिकं दो छेंघासठ सागर और कुछ कम तीन 
। उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवंस्थितवन्धका भड़ सातावेदरनीयके समान 

है । अंवंक्तव्यवन्धंका भजन समचतुरंख संस्थानके  संमानं है ।' जिनके असंख्यात गुणहानिंवन्धका 
'अन्तर कार्यस्थिति अ्रमाण है उनके बह पूर्वकीटि अधिक साधिक तेतीस सांग हे । |. 

ः 4 छंध्य,नपुंसकेवेदी लीवोंमें पाँच ज्ञानावंरंण,चार दर्शनावरंण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्तरांवकी 
तीन-बृद्धि ओर तीन हानियोंका भज्ञ ओघके समान हैं । असंख्यांतगुणबुंद्धि और अर्सख्यातगुणंद्ा निको 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। अवस्थितवन्धका जंघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृट 

अन्तर-चारं समय हे। स्त्यानगृद्धिं तीन,मिथ्यात्व ओर अनन्तानुव॑न्धी चारकी असंख्यातरथागवृद्धि, 
असंख्यातभागद्वानि' ओर अंवस्थितवन्धका जघ॑न्य अन्तेर एक रूसय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सांगर-है। दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तत्यवन्धका भंज्ञ ओघके समान है । निद्रा, मचला 
भय, जुगुप्सा ओर तैजसशरीर आदि तो प्रकृतियोंकी तीन इद्धि, तीन हानि ओर अंवस्थितवन्धका 
भज्ञ ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य वन्धंका अन्तेंरकाल नहीं है। सातावेदंनीय और-यशःकींतिंकी 


तीन वृद्धि; तीन द्ानि अवस्थित और अवक्तव्यूवन्धका अन्तरकाल ओघके समन हैं। असंख्यात 
गुणवृद्धि -और - असंख्यातगुणहामनिको .जंघन्य और: इंत्कृट्ट अन्तर - अन्तर्मूृहर्त है। असातावेदनीय 


आदि: दस, आठ कपाग्र, तीन आयु,::वेक्रियिक छह, ... सनुष्यग तिहिकः और : आहारकट्विकका सह्ठ 
. ओबघके समान है। देवायुका भज्ञ तियेब्वोके समान हैं। ख्रीवेद, नर्पुसकतेद, प्राँच सेस्थांन:पाँच 





:: ब़िवंधे अँतर: ४३५: 


हाणि-अपंड्टिं० जह5 एग ०; उक्क० तेत्तीससा० देख5-5 चचड़ि-हायी5ःओघं । अवत्त ० 
जह० अंतों5,उक्क० तेत्तीसं सा० देख०-। पुरि०-संमेच ०-पसत्थ ०-सुभग ०<सुस्सर ०८ 
आदे ०-तिण्णिवड्डि-हाणि० सादमं० । अवत्त० जह० अंतो; उक्क० तेत्तीस सा०<देखू०- 
विरिक्‍्खंग ०-तिरिक्खाणु -णीचा 5: असंखेज्जभागवड्ि-हाणि<अवट्ठि 5: इत्थिवेदमंगी । 
वेवड़ि-हाणी-अवत्त० ओधघ॑.- चदुजादि-आदाव-थावरादि ० ४४एकंबड़ि-हाणि-अव्ि 5: 
जह ०: एगं ०; उक्क० तेत्तीस सा -सादि०। वेवड्डिल्हा»ओष॑ ॥ अवत्त० जह० अंतो «५ 
उक्क० तेंत्तीस :सां 2. सादि८-: पंचिंदि०-पर०*उस्सा5>तस० ४- तिण्णिवड़ि-दाणि> 
अबद्विं० सांदभंगो:। अवत्त ० जह० प्अंतो ०, उक० 'तेच्तीसं साम० सादि०;। ओरालि०+ 
ओरालि०“अंग्ो 5-बज्जरिस ० असंखेज्जभांगवंडि-हाणशि-अवद्ठि 5 जह०: एग5;'उक्क 6 
पुव्वकोडी ० देख८ ।:वेबड्िल्हा ओघं ॥ः ओरालि० अव॑त्त०  ओर्घ। *थोरालिव्ञंगी ० 
अवत्त ० जह०अंतो ०,उक० तेत्तीसं० सा० सादि ० पज्जरिस ० देख्‌० । तित्थ॑य ० तिण्णिवडि- 
हार्णि-अवद्ठि० जह ० एग5, उक्क० अंतो ०१ 5 अवत्त 5 जह ० अंतो०;- उक्क० , पुन्बकीडि- 
विभाग देख ०।-उच[ ०: मणुसगदिमिंगो.। णवरि:अंसंखेंज्जमुणवड़िःहाणी ५ इत्यि ०भंगो | 
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संहनन हनन, डंद्योत,' अंग्रशस्तंविद्ायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यातभागंबृद्धि, 
असंख्यातमागहानि ओर अवस्थितवन्धका-जपन्य अन्तर एक समय:है और ,उत्कृष्ट-अन्तर छुछ 
कम :तेतीस' सागर है । - दो वृद्धि ओर-दों- -हानियोंका . भद्ठ:ओपके  समान- है-- अवक्तठ्यवन्वका 
जपन्य-अन्तर ;अन्तमुहते हे और उत्कृछ -अन्तर कुछ कम्त-तेततीस सागर-है-।>पुरुषवेद, समचतुरस्र 
संस्थान, प्रशस्तविद्ययोगत्ति, सुभग, - छुस्वर. ओर--आदेयकी तीन बृद्धि और तीन॑ हानियोंकाःभज्ग 
सातावेदनीयके समान है। अवक्तत्यवन्धका जबन्य अन्च्वर अन्तमुंहत्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर -छुछ 
कम तेतीस सागर हे। तिर्यश्वग॒ति,  तिय॑श्गत्याचुपूर्वी ओर-,नीचगोन्रकी . असंख्यात भागवबृद्धि, 
असंख्यात भागहानि ओर अवेस्थितवन्धका. भ्ठः ख्रीवेदके, समान है । . दो. बुद्धि, दी हानि ओर 
अवक्तव्यवन्धका भज्ञ आपके समान हैं । . चार जाति, आंतप ओर स्थावर आदि चारकी एक वृद्धि, 
एक हात्ि ओर अंवस्थितवन्धका.. ज़धन्य अन्तर एक समये,है. और उत्कृष्ट. अन्तर सीधिक तेतीस 
सागर है। दो वृद्धि ओर दो हानियोंका सड़- ओघके समान हे. :अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहर्त ह ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक-तेतीस सागर हैं। पा्ेन्द्रियजाति, परघात उच्छास ओर 
त्रस चतुष्कककी तीन वृद्धि, तीत हालि और अवंस्थितवन्धका, भड्ढ. सातावेदनीयके समान-है.) 
अवक्तत्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहर्त है ओर उच्कृट् अन्तर साधिक तेतीसं, सागर है । ओऔदारिक 
शरीर, ओदोरिक आज्ञोपाद़ ओर, वजऋपभनाराच. संहननकी असंख्यातमागबृद्धि, असंख्यातभाग- 
हानि ओर अवस्थितंवन्धका जंघन्य अन्तर -एंक समय:है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकार्टि 
है। दो वृद्धि ओर दो-हानियोंका-भन्ञ ओघके समान है । ओकारिकंशरीरका मज्न ओंघके समान है.] 
ओदारिक आज्ञोपाह्के अवक्तज्यवन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है। तथा वजऋपषभनाराच संहनंनका कुछ कम तेंतीस सागर है। तीथंकंर प्रकृतिकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि ऑर अंवस्थितवन्धका जघ॒॑न्य अन्धर एक 'समय है ओर उंत्कृ्ट अन्तर अन्त- 
मुहूर्त है। अवक्तत्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुह्ते हे और उत्कृए अन्तर 'एक पूर्वकोटिका कुछ 
कमे त्रिसाग प्रमाण हैं । उंच्चगोन्रका  भद्न सनुध्यगतिकेन्‍्समान हैँ। इतेनी विशेषता है कि घअर्स- 
' र्यात गुणवृद्धि ओर ब्यसंख्यातः:-गुणहानिका भज्लस्रीवेदके समान ह्हैने नरण | थम 6 





शरद - महावेवें द्विदिवंधादियारे 


८88, अवगदवे० सब्बपगदीणण वड़ि-हाणी० जह० उकक० अंतो० | अवबद्ठि ० जहँ० 
एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्यि अंतर । एवं सुहुमसंपराइ० | णवरि-अवब्ठि? जह० 
उकक० एगू०.) अवत्त० णत्यि अंतर | .. 

९००, कोघे पंचणाणावरणादिथट्वार॒सण्णं तिण्णिवड्डि-हाणि०-असंखेजगुणवड़ी जह० 
एग०, उक अंतो० । असंखेजगुणहाणी" जह० “उक्क० अंतो० | अवद्ठि० जह॒० एग० 
उक्० चचारि समयं। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०>अणंताणुबंधि ०9७ तिण्णिवड्डि-हाणि०- 
अवष्टि० णाणावरणमंगो । अवत्त ० णत्वि अंतर । चदुआयु-आद्वारदुर्ग मणजोगिभंगों | 
सेताणं तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अवत्त० णत्थि अंतर |. 
एसिं असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि-अवष्टि ० तेसि० णाणावरणमभंगो | एवं माण-माया-लोभाणं | 
णवरि माणे कोघसंज० अवत्त ० भाणिद॒त्ब | मायाए दो संज० अवत्त ० । लोमे चदुसंज० 
अवत्त० भाणिदत्व | । 

8०१, मदि०“-सुद० धुविगाणं तिरिक्‍्खोघं। सादादिवारस०-इत्थिं०-पुरिस० 
विण्णिवड्डि-हाणि-अवष्टि० ओधं॑ सादभंगो | अंबत्त० जहं० उक्त०:अंतो० | णुस॒०- 
पंचसंठा «-छस्संघ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अंगादे ० असंखेज्ञभागवड्ि-हाणि-अवष्ठि० 
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८६६, अपगतवेदी जीवॉमसें सब प्रकृतियोंकी वृद्धि ओर हानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तंर 
अन्तर्मूहर्त है। अवस्थितंबंन्धका जबन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । 
अवक्तव्यवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत लीवोंके जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता हैं कि अवस्थित्तवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय हैँ । अवक्तब्यवन्धका - 
अन्तर काल नहीं हैं । | 


६००, क्रोधकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानाव॒रण आदि अठारद प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन 
हानि ओर असंख्यात गुणवृद्धिका जबन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहते है । 
अंसंख्यात गुणद्ानिका जघन्य ओर उत्क्ृष्ट-अन्तर अन्तमहूतें है| अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर 
एक सयय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं.] स्त्यानग्रृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्तालुबन्धी | 
चारकी तीन बृद्धि, तीन हानि और : अवस्थितवन्धका भद्ढह ज्ञानांवरणके समान है | अवक्तव्यवन्धका- 
अन्तरकाल नहीं हैं। चांर आयु और आहासरकद्विकका संग सनोयोगी जीवोंके संमान है। शेप 
प्रकृंतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमहूर्त है। अवक्तंव्यवन्धका अन्तरकाल नहीं है । जिनका असंख्यातगुणशर््धिं, असंख्योत- 
ग़ुणद्यानि और अवस्थित वन्य होता हैं उनका ज्ञानावरणके समान भद्ग है। इसी प्रकार मान, माया. 
ओर लोभ कपायवाले जीवोंके जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सानकपायवाले जीवोंमें छोध - 
संज्तलंनका अवक्तज्य कहना चाहिये | माया कपायवाले जीवामें दो संज्वलनोंका अवक्तव्य कहना 
चाहिये। ओर लोभ कपायवाले जींबोंमें चार संज्वलंनोंकां अवक्तव्य कहना चाहिये। . 


... ६०९. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञांनी जीवॉमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भट्ठा सामान्य तिरये- - 
खोके समान है ।.साता आदि बारह प्रंकृतियाँ, ल्लीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि, तीन द्वामि 
. ओर अवस्थित वन्धका भड़ ओघके अनुसार सातावेदनीयकें समान है । अवक्तज्य वन्धंका ज्पन्य 


4 मूलप्रतौ-मुणवड़िदाणी इति पाठः ।. ३ मूलूप्रतोौ जह०. एग० अवष्ठि०. इंति पाठ 
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जहँ० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो ० देख०- | बबड्डि-हाणी ० णाणाव ०भंगो । अवत्त०जहू० 
अंतो०, उक्के० तिण्णि पलिदो० देख० । चदुआयु-वेउव्वियछ०-मणुसगदिदुग-उच्चा० 
ओघं.। तिरिक्खग०-तिरिक्वाणु० _ असंखेज्जभागवड्डि-हाणि-अवष्ठि० जह० एग० 
क० एकत्तीस सा० सादि८.] वेवड्डि-हाणी-अवत्त ० ओधघ॑ । चदुजादि-आदाव-थाव- 
रादि०४ एव सगर्भंगो | पंचिंदि०-पर०-उस्सा०-तसं०४ .णव सगभंगो | ओरालि०- 
ओरालिं०अंगो० एकवड्डि-हाणि-अवद्टि० जह० एग०, उकक० तिण्णि पलिदो० देख०-। 
सेस ओघ॑। समचदु०-[ पसत्थ०-] सुभग-सुस्सर-आदे ० अवच० जह० अंतो०, उक्क० 
तिण्णिपलिदो० देख० । सेसं सादभंगी । उज्जो० एकबड्डि-हाणि-अवद्धि" जह० एग०, 
उक० एकत्तीस सा० सादि० | वेवड्ि-हाणी० ओधघ॑ | अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० 
एकत्तीस सा० सादि० -। णीचा० एकवबडि-हाणि-अव्टि० जह० एम०, उक्त० तिण्णि 
पलिदो० देख० । वेवड़ि-हाणि-अवत्त० ओध॑ | विभंगे श्ुजगारभंगो | 
: ९०२, आमिं०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-उच्चा ०-प॑च॑त० 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अब्डि ० जह० एग०, उक्क० अंतो० |. असंखेजगुणवड्डी जह० एग० 
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आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहू्ते है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, छह संहनन, अप्रशंस्त विहायोगति 
दुभेग, दुस्वर और अनादेयकी असंख्यातमागवृद्धि, अ्रसंख्यातभागहानि और अवस्थित बन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम त्तीन पल्य है। दो बुद्धि और दो हानियों 
का भन्ञ ज्ञानावरणके समान हैँ । अवक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्तमूंहू्ते है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्य है। चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगतिट्ठिक और उच्चगोत्रका भट्ट ओघषके 
समान है। तियेग्वगति और तियंत्वगत्यानुपूर्वीकी असंख्यात सागइद्धि, अ्संस्यात भागहानि और 
अवस्थित वन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। 
दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य बन्धका अन्तर ओघके समान है। चार जाति, आतप ओर 
स्थावर आदि चारका भज्ञ नपंसकवेदके समान है। पद्चन्द्रिय जाति, परघात्त, उच्छुचास और चस 
चतुष्कका भह् नपुंसकंवेदके समान है। ओऔदारिकशरीर और ओदारिक आइ्वोपाद्नकी एक वृद्धि 
एक हानि और अवस्थित बन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ तीन पल्य 
है। शेष भद्ढ ओधके समान है। समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्तविद्यायोगति, सुभग, सुस्वर और 
आदेयके अवक्तज्य बन्धका जधन्य अन्तर अन्तमहू्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। 
शेष भड्ढ! सातावेदनीयके समान है । उद्योतकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित बन्धका जबन्य 
तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट, अन्तर साधिक इकतीस सागर है। दो बृद्धि और दो द्वानियोंका 
ओधके समाने है। अवक्तत््य बन्चका जधन्य अन्तर अन्तमहूतें है और उत्कृष्ट अन्तर सांधिक 
इकतीस सागर है। नीचगोंन्रकी एक चृद्धि, एक हानि और अवस्थित वन्धका जथधन्य अन्तर एक 
समय है और उच्कृष्ट अन्तर कुछ कम्न तीन पल्य हैँं। दो वृद्धि, दो हानि और अवक्त्य वन्धका 
भ्ठ २ संमान है । विभन्नज्ञानी जीवोंसें अपनी सब ग्रकृतियोंका भज्ञ भुजगार वन्धके 
समान है। 
६०२, आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी, ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी तीन बृद्धि, त्तीन हानि और 
अवस्थित.वन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है । असंल्यातगुण- 





छुइ८ महाचंधे ट्विदिंबंधाहियारे 


सा 


चत्तारिवड्डि-हाणिं-अरवेद्टि ० णाणांव ०मंगो | अवत्त ० जहं ० उक9अंतो | असादादिद्से० 
सादभंगो ।- अद्ुकर्सा ० तिण्णिवडि-हाणि-अव्टि ० मणुसमंगो] अवत्त ० जह ० अँतो ० 
तेचीस से।० सादि०। दीआयु ० दोपदा ० जह ० अंतो ०, उक्क ० तेचीस सा ० सादि० | मणुसग- . 
दिपचगंस्स तिण्णिवड्डि-हाणि-अव्टि ० लेह० एग०;- उक ०: पुव्बकोडी सादि० | अवत्त 
जह० पत्चिदों ० सादिं० | उके० तेत्तीस सा०. सादि5 |देवेगदि०४-आहारदु्ग तिण्णिवड़ि- 
हांणिं-अवद्टि ० जद ० एग०; अंबत्त ० जहं०-अंतो ०,उक ० तेचीस साग ० सादि०। [तिजइंगादि- - 
धुवि०तिण्णिवडि-हाणि-अवहि 8 -अवेच ० णांणावरणंसंगो.।] तित्थय०“ओप॑ | एवं ओघपिदं०- 
सम्मोदि ० ख्ईग०-। णवरि खेंदग ० *सणुसांयु ० दोपंदा ० जह० अंतो ०; उक० छम्मासं 
देख०। :देवेयु०- दोपदा जेह ० -अंतों०, उक ० :पुद्यकोडितिभांग देख ०]. मणुसगदिपंच 
गस्स तिण्णिवड्ि-हाणी० जह० एग०, .उक्क० अंतो6 ।::अबट्टि5: जह ५ -एग०;:उकक 6 
वेसम ०] अंबेत्त 5 णत्वि अंतर सेसांण-जम्हि: छावद्ठि ० तम्हि देचीस सा ० कादव्वं 
९०३: मंणपंज ० पंचणों ०-चटुद॑संणा ० :वदुसंज 5-पुरिस ० “उच्चा ०-पंचंत ० (तिण्णिं- 
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बृद्धिका जबन्य अन्तर एक समय हैं,. असंख्यात गुणहानि और ;अवक्तव्य वन्धका -जबन्य ,अंन्तर 
अन्तमहूते हे:ओर इन सबका उत्कर अन्तर साधिक-छासठ सागर है... सातावेदनीय,और यशः 
कीर्तिकी चार वृद्धि,. चार:हानि और अवस्थित .वंन्धका,भज्ग.. ज्ञानावरणके .समान है. .अव॑क्तन्य 
. बन्‍्धका-जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर-अन्तसुदू्त है । . असाता आदि दस अक्ृतियोंका भजन सातावेद:.. . 
नीयके समान हैं-] आठ कपायोंकी तीन बृद्धि, तीन.हानि ओर अवस्थित. वन्‍्धका भद्ग: मनुष्योंक्रे 
समान है |. अवक्तञ्य वन्धका : ज़धन्य /अन्तर..अन्तमहू्ते है. ओर उत्कुट, अन्तर साविक- तेतीसं 
सागर हैं.। दो आयुओंके गायुओंके: दो दो प्रदोंका ज़बन्य ज्जन्तर अन्तमहते हैं, और, उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर हैं। संनुष्यगति पद्धक्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि.और .अवस्थितवन्धका जबन्य अन्तर 
एक समय...ह.. आर ,छत्कृष्ठ अन्तर. साधिक एक :पूर्वकोटि है।: अवक्तज्य बन्धकां जधन्य अन्तर 
साधिक्‌.एक/पल्य है. ओर उत्कृष्ट अन्तर साध्रिक तेतीस सागर है] देवगति.ववतुष्क और आंह्रक 
हिंकेकी तीन बद्धि,.त्ीन -हानि ओर अवस्थित: वन्धंका जघंन्य, अन्तर एक-समय है,.. अवक्तंत्य 
बन्धका जघंन्ये अन्तर अन्तमुहूतते है. ओर ; उत्कृष्ट अन्तर इन सबका ..साधिक तेतीस सागर है। 
तैज़्सशरीर आदि: श्रुववन्धवाली ग्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि,, अवस्थित और अवक्तज्य 
वन्व॒का भन्न ज्ञानावरणंके. समान. हैं.। तीथेक्कुर प्रकृतिका भड्ढड.ओबघके समान है.। इसी प्रकार अवधि . 
दृर्शत्ी,ःसम्यस्दष्टि और .क्ञायिकरसन्यस्टृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इंतनी विशेषता है,:कि ज्ञायिक 








सम्यर्दृष्टि जीवोमें सनुष्यायुके दो-पदोंका ज़घन्य अन्तर अन्‍्तमुहतें है. और उत्कृष्ठ अन्तर कुछ क़म 


छह्द महिना हैं. -देवायुके दी .पदोंका जधल्य अन्तर अन्तमुहूर्ते है: ओर. उत्क्ृट अन्तर एक-पूर्व-... 
कोंटिका कुछु-कम प्रिमाग प्रमाण है.। मनुष्यगति पद्नककी,.तीन बुद्धि, ओर. तीन -हानियोंका:जथन्य 


अन्तर एक:समय:ह...ओर उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमुहू्त:है । अवस्थित वन्धका जबन्य अन्तर एक समय - 


हे और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अवक्तञ्य वन्धका अन्तर कॉल नहीं है । शेप ग्रक्ृतियोंका जहाँ... 
छुवासठ- सागर अल्तर काल-कहा.-है..वहाँ तेतीस सागर कइना चाहिये। " 


४: ७ है.+ 
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$ सलप्रतो मणुसाणु० दो“इति पाठ:व | मूलप्रतो क्रादृ्य मणुसपंजत्ते पंच-इति-पाठः ।: 732 - ह 


बरड्टिवंधे:ऑत्तर: .. के£ 


'बंडि-हाणि-अवद्ठि ० जह<:एग०,उक्क ० अंतो ०! ।: भसंखेजगुणवड्ि-दाणि-अवत्त ०: जेह ० 
अंतो०,उक्क 6 पृष्चकोडीः देख: |: सादावे ०:जस ०. णाणावंरणभंगो: ।-:गंवरि . अवत्त ० 
जह5-उक्क ०:अंतो०:। (णिंदान्पत्रला-भैयं-दुयु ०-देवगद्लपंचिदि ०-वेठविव ०>तेजी ० 
क०-समचदु ०-वेउव्यि ० अंगों ०->नण्ण ० ४-देवाणु ०>अगु ० ७-पसत्थ ०-तस ०४: 'सुमगे- 
सुस्सरं-आदे ०रूणिमि ०>तित्थय ०. तिण्पिवड्िं०-हाणि 5-अवंद्ठि ०-जैह ० :: एग ०,,? उ्के ० 
अंतो5:।अवत्त ० “जह» अंतो०;:उक०-पुव्व॒कोडी-देख ० । :असादा०<वेदुणोक ० :थिराधिर- 
सुमासुभ-अर्जेस ०-तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्धि ०: जह ०. एग३, उक्त ० अंतो ० | अवत्त 5;जह० 
उक्ष०:अंतो०-१॥:देवायु ० मणुसिं ० मंगो:॥:एवं संजदा० । न 
; ;+8०४: सामाइ०-छेदो 5-:पंचणा ०-चंहुदंस ० लोसेंसज ०-उच्चा ०:पंचंत ० :: तिण्णिवड्ि 
हां०:जह 5 :एग6):उक्क ०) अंतो ० ): असंखेजंगुणवड्ि-ही 5: जह ०: उंक् ० अंतो ०-।. अंवष्धि ० 
जह* एग८,.2 उक 9 वेसमं ० । !:णिद्दा-पंचला तिण्णिसंज २-पुरिस ०-मय-दुमु०-देवगरदि- 
पंचिंदि०-वेवडिब ० तेजा ०-क5समचंदु ० -वेउव्वि ० अंगों >--बण्ण ०४---देंवाणु/०-अगु ०४ 
पसत्थ०-तसं०४८सुभंग-सुस्सर-आदे 5८णिमि ०:वित्थय ० :तिण्णिवड्ि-हाणि०: जह ०: एंग ० 
(उक्त ० अंतो ०-॥०,अवद्डि० जह० -एग०,-उक्त० , वेसम० । णवरिं.:.तिण्णिसृंज ०-पुरिस ० 
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च्चगोत्र और पाँच. अन्तरायकी तीन: वृद्धि, तीन हानि:ओर-अवस्थित वनन्‍्धका -जघन्य “अन्तर एक 
समय है ऑर उत्कृष्ट अन्तरं अन्तमुहूर्ते है'। असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तन्य 
वन्धका/जपन्य अंन्तरःअन्तमहूते- है । ओर उत्कृष्ट अन्तर-छुछ कम एक पूर्वकोटि है ।.- सातावेदनीय 
ओर यशःकीर्तिकाभद्ग- ज्ञानावरणके समान है,।: इतनी विशेषता:है “किःअवरक्तव्य :बन्‍्धक्रा: जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अंन्तसहूतह ।- निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, देवगति, पत्चन्द्रियजाति, वेक्रिग्रि: 
कंशरीर, तेजसशरीरं; कार्मणशरीर, समचतुरसख्तसंस्थान;:बेक्रियिक आज्ोपाकु, वर्ण चतुफ्के, देवगंत्या- 
न॒ुपूर्वी, अगुरुलघुचतुण्क, प्रशस्त विह्ययोगत्ति, न्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय,).निमणि.और 
तीथक्वरकी तीन -बृंद्धि/ तीन हानिःओऔर:अंवस्थित वनंधका जघन्य अन्तर एक संमय है और उत्कृष्ट 
अन्तरं अन्तमुहूर्त है'। अवक्तव्य बन्धुंका जबन्य अन्तर :अन्तमुहू्त है। और उत्कृष्ट: अन्तर कुछ कम 
एकःपूर्वकीटि है । असात वेदनीय, चार नोकप्राय, स्थिर, अस्थिर: शुस, अशुभ और :अयशःकी तिंकी 
तीन बृद्धि,,तीन हानि और “अवस्थित - वन्धका जघन्य- अन्तर .एक समय हैः और उत्कृष्ट * अन्तर 
अस्तमुहूर्त है:। अवक्तव्य वन्चयका जबन्य ओर उत्कृष्ट धमन्तर अन्तमुहूर्त है | “देवायुका भज्ग मनुफ्यि 
नियोंके: समान्त है. ।: इसीप्रक्ार संग्रेत जीवोंके जानेना चाहिये.) ; ५ +:: 
६०४..:सामायिकंसंयत और छेदोपंस्थापनासंयत जीवों में. पाँच ज्ञानोवरण,. चार दर्शनावरण 
लोग संज्वलन, उच्चगोत,ओरं-पाँच अन्तरायंकी तीने चंद्धि ओर तीन हानियोंका ज़ंघन्य॑ अन्तर एक 
समय है. ' ओर उत्क्ए:अंन्‍्तर अन्तमहूते है ।: असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर : अन्तमुहूर्त हैं। 'अवस्थित वन्‍्धका जघन्य अन्तर एक समय है-आऔर उत्कृष्ट 
तंर दो समय है । निद्रा, पचला, तीन! संज्वल्च, पुरुपवेद,: भय, जुगुप्सा,:देवगति,  पत्नेन्द्रिय- 
जाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, चैक्रियिकआज्ोपाह, (वर्णचतुप्क 
देव॑गत्यानुपूर्ची, अगुरुलघुंचतुप्क, : प्रशंस्तेविद्ययोगत्ति, . त्रस चतुष्क, सुभग; सुख्वर, आदेय, निर्माण 
ओर-तीर्थड्वरकीःतीन “बुद्धि और तीन हांनियोंका जघन्य ' अन्तर एक समय है और उत्कृष्टःअन्तर 


छएण. |... सहावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


असंखेजगुणवड्ि-हागी ० णाणावर०भंगी। सांदावे०-जस ० णाणाव०भंगो। णवरि अंबत्त ० 
ज० उक० अंतो० | सेसाणं णिंद्ादीणं अवत्त० पत्यि अंतर | असादादिदस-आहारदुंगं 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अबद्ठि ० ज० ए०, उक्क० अंतो० | अवत्त> जह० उक्क० अंदो० | 
परिद्दारे धुविगाणं सेसाणं च शुजगारभंगो. | एवं संजदासंजदे |. --« 
९०५, असंजदे धुविगाणं मदि०मंगो। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अण॑ताणुबंधि०४- 
हत्यि ०-णबु स०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्य ०-दूमग-दुस्सर-अगादे ०: णबुंसगर्भगो । 
दादिवारस मदि०भंगो। पुरिस०-समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्तर-आदे ० .अवत्त० 
ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देख० | सेसाणं सादभंगो। चदुआयु ०-वेउव्वियछ०- 
मणुसगदिदुग-उच्चा० ओघ॑। तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणु०-उज्धो ०-णीचा० पु स०भंगो | 
ओरालि०-ओरालि०अंगो०- रिस० ओघं | णवरि वज्जरि० अवत्त० उक० तेत्तीस 
सा० देखू० | चदुजादिदंडओ पंचिद्यदंडओ णवु' भंगों | तित्थम० _स»्भंगो।- 
६०६, तिण्णिले० धुविगाणं. तिण्णिवड्डि-हाणी० जह० एग०; उक० अंतो०। 
अव्टि० ज० ए०, उ० चतारि. ०» । णिरय-देवायु ० दोपदा० णत्थि अंतर | ति. - 
_ अन्तमहते है। अवस्थित बन्धका जंघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृट्ट अन्तर दो समय है। 
इतनी विशेषता हैँ क्रि तीनसंज्वलन और पुरुपवेदकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिंका 
भद्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय ओर यशःकीतिका भद्ढ ज्ानावरंणके समान है । इतनी 
विशेषता है कि अवक्तज्य वन्धका जघन्य ओर - उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूते है। शेप निद्रा आदिकके 
अवक्तव्य वन्धका अन्तर काल नहीं है। .असाता आदि दस. और आद्वारकह्विककी. तीन बृद्धि, 
द्वानि और अवस्थित वन्यका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहते है। 
अवक्तव्य वन्‍्वका ज़बन्च और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूर्त है। परिद्ारविशुद्धिसंयत जीवोंमें प्रववन्ध- 
वाली और शेष प्रकृतियोंका भक्ग झुजगारवन्धके समान है। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके 
जानना चाहिये ॥ । 
६०५. असंयत जीचोंमें भ्र ववन्धवाली प्रकृतियोंका भज्ञ भत्यज्ञानी लीबोके समान है । 
स्व्थानमृंद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, ज्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन 
अप्रशस्तविद्ययोगति, दुर्भग, दुस्थर ओर. अनादेयका भद्ग नपुंसकवेदके समान है | साताआदिक 
बारद प्रकृतियोंका मह् मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। पुरुपवेद, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्तविद्दा- 
योगति, छुभग, सुस्वर और आदेयके अवक्तव्य बन्धका जबन्य अन्तर अन्तमहूरत है. और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। शेप प्रकृतियोंका भद्ग सातावेदनीयके समान है।. चार आयु, 
वैक्रियिक छद, मनुप्यगतिद्चिक ओर उच्चगोत्रका भह्ष ओबके समान हैं। तियेद्वगति, तिय॑ग्वगत्या- . 
नुपूर्वी, उद्योतओरनीचगोतरका भन्ज नएुंसकबेदी जीबोंके समान है। औदारिकशरीर, औदारिक शाह 
पा, और बम्रऋपयनाराचसंदननका भज्ञ ओघधके समान हैं। इतनी विशेषता हैं कि वज्ऋपम- 
नाराय संदननके अवक्तव्य चन्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ. कम तेतीस सागर है। चार जातिदण्डक, .. 
_ ओर पद्चेन्द्रियदृण्ठकका भद्न नपुंसकवेदके- समान है।. तीर्थक्षए अरकतिका : भह्नः नपुसंकपेदके - 
समान दे । हक 
६०६, तीन लेश्यापाले जीबोमें भ्ववन्धवाली अक्ृतियोंकी तीन वृद्धि और त्तीन हानियोंका . 
ज्वन्य अन्तर एुक समय ६ और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्त हैँ । अवस्थित बन्यका जवन्य अन्तर 
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: भणुसांयु० ' णिरयभंगो ।  दोगदिं-पंचिंदि०-ओरांलि०-ओ - ०अँगो०-दोआंणु०-पर०- 
. उंस्सा०-आदाब-तथ-थावरादिचदुयुगल तिण्णिवड्िि-हाणि-अवद्डि० :जेह०एग०, उ्के० 
अंतो० | अवत्त ० ण॒त्यि अंतर । वेउव्यि०-वेउंव्वि०अंगो० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्दि ० 
जहं० एग०, उक० वांवीसं सत्तारंस सत्त सागरो० सादि० |. अवच० किण्णाएं जह० 
सत्तारससा० सादि०, उक्क० बादीस सा० सादि० | णीलाए जह० सत्त साग० सादि०, 

उक०-सत्तारस साग० सादि० | काऊुए जह०. दसवस्ससहस्सा० सादि०, उक० सत्त- 
साभ० सादि० । -तित्थय० तिण्णिवड्िि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।. अवद्ि० 
जह० एग०; उक्त ०.वेसमय | सेसाणं णिरयोध॑ |. णवरि णील-काऊए सणुसग०-मणु- 

साणु०-उच्चा० पुरिसभंगो' । काऊए०. तित्थय० अवत्त० णत्थि अंतर | | 
६०७, तेऊए धरुविगाणं विण्णिवड्डि-हाणी० जह० एग०, .उक्० अंतो० | अच्ठि० 
जह० एग०, उक्क० वेसमयं | अट्डक ०-ओरालि >-आहारदुग-तित्थय ० धुविमाण अंगो । 
णव्‌्रि अवत्त ० णत्यि अंतरं । देवायु० दोपुदा णत्थि अंतर । देवगंदि०४ तिण्णिवड्डि 
हाणि-अवष्ठि ० जह ०. एग०, उक० वेसाग० सादि० । अबत्त० णत्थि अंतर |, थीण- 


3 न्‍ जज जज सीजन जज 4ज जज सलऔ सी लरी जज डील डजजऊ जज आज लजज टीन जन्‍ज मै ++लअ जज ज हलक ज जल जी +> जज जल न्‍ जन जलन ली जल ज न्‍लज + जज सच लखच जज जि जल न्‍ल्‍ल्‍च न्‍ जब ललजड सच सच सच 5 


* एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। नरकायु ओर देवायुके दो पदोंका अन्तरकाल 
: नहीं है। तियेद्वायु ओर संजुष्ियायुका भह्ञ नारंकियोंक्रे समान है । दो गति, पद्नेन्द्रियलातिं, औदा- 
रिक्शरीर, ओंदारिक आइ्ञेपांह्न, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छुबास, आतप, त्रस और स्थावर आदि 
चार युगलकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक संमय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूते है। अवक्तव्य वंन्धका अन्तर काल नहीं है। वैक्रियिकशंरीर और वैक्रि 
यिकश्राह्ोपाज्की तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ठ अन्तर ऋमसे साधिक वाइस सागर, . साधिक संत्तरह सागर ओर साधिक सात सागर है । 
अवेक्तव्य बन्धका कृष्णलेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक सत्तरह-सागर और उद्कृष्ट अन्तर साधिक 
वाईस सागर है। नीललेश्यामें जघन्य अन्तर सांधिक सात सागर और-उत्कृष्ट अन्तर साधिक सत्तरहं 
सागर है ।  कापोतलेश्यामें जबन्य अन्तर साधिक दसहजार वर्ष ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात 
सागर है| तीथंडूर म्रक्ंतिकी तीन वृद्धि ओर तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक सभये है. और 
: उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूते है। अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
'दो समय है। शेष प्रकृतियोंका भट्ट नारकियोंके समान है | इतनी विशेषता है कि नील और कापोत॑ 
लेइ्यामें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्बी ओर उच्चगोत्रका भट्ट पुरुषवेदके समान है। कापोतलेश्यामें 
तीथेड्टर प्रकृतिके अवक्तव्य वन्धंका अन्तर कोल नहीं हैं । 
६०७, पीतंलेश्यांवाले जीबोंमें भ्रववन्धवाली ग्रकृतियोंकी तीन बृद्धि और तीन हानियोंका 
जंघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहते है। अवस्थित वेन्धका ज॑ंबन्य अन्तर 
एक समंय है और उस्कु्ट अन्तर दो समय है | आंठ कपाय, औदारिक शरीर, आह्ारकद्दिक और 
तीर्थद्वर प्रक्ृतिका भज्ग ' भुववन्धवाली प्रकृतियोंके संमान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तज्य 
वन्धका अन्तर काल नहीं ह। देवायुके दो पदोंका अन्तर काले नहीं हैं। देवगात चतुष्ककी तीन 
. वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तरं एक संसय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिके 


$ झूलप्रतौ-भंगी तित्थय ० अवृत्त० :णत्वि भंत्तरं | काऊए० तेऊएु इति पाठ | 


रे | ५६ ह ह 


छप२ सहाव॑धे द्विदिव॑धांहियारे 


गिद्धि० श्दंडओ साददंडओ हृत्यिदंडओ पुरिसदंडओ तिरिक्ख-मणुसायुग ० सोधम्मंगो ) 
एवं पम्माए वि। णवरि ओरालि०-ओरालि०अंगो० . अट्ठक०भंगो .।. सेसाणं 
सहस्सारभंगो | ५ । ह 
8०८, काए पंचणा०अद्टारसण्णं चत्तारिव्डि-हाणि-अव्टि० जह० एग०, उक्क ० 
अंवो० | असंबेजगुणदाणी ० जह० उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं। थीणमिद्धि०३ . 
दंडओ णवगेवजव्ंगो । णिद्य-पचला-भय-दु०-पंचिद्०-तेजा०-क०-बण्ण ० ४- 
अगु०४-तस०४-णिमि ०-वित्थय ० विण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० . जह०' एग०, उक० 
अंवो० । अबत्त० णत्थि अतरं। साद०-जस० णांगावरणभंगो | णवरि अवत्त० जहूँ० 
उक्क० अंतो० । असादादिदस-भाहारदुर्ग तिण्णिवड़ि-हांणि-अवद्डि ०-अव॑त्त ० सादमभंगो। 
णवारि आहारदु्गं अवच० णत्यि अंतरं | - अद्ुकंसा ०-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि० 
अंगो०-बज्जरिस ०-मणुप्ताणु० सादभंगो | णवरि अवद्धि ० जह० एग०, उक ० वेसम०। 
अवत्त० णत्थि अंतरं। पुरिस०-उच्चा० अवत्त ० जह०. अंतो०, उक्० एकचीसं सा० 
देख० | सेसाणं णाणावरणमभंगो । देवगदि०४ .तिण्णिवड्ि-हाणी-अवद्धि० जेह० एग्‌० 
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दो सागर है। अवक्तत्य वन्यका अन्तर काल नहीं हैं। स्त्यानगृद्धित्रिकदृण्डक, सातावेद्नीयद्ण्डक 
स्लीवेद्दण्डक, पुरुपवेद्दण्डक, तियेश्वायु और मनुष्यायुका भज्ञ सोर्धभमकल्पके समान है। इसी 
प्रकार पदालेंश्यावाले जीवोंके भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ओदारिकशरीर और 


ओदारिक अद्लोपाहका भद्" आठ कपांयके समान है। शेप प्रकृतियोंका भड्ड'ः सहर्लारकर्पके 
समान है । ह 


६०८. शुक्कलेश्यावाले जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणादि आठरह ग्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि 
ओर अवस्थित वन्‍्धका जघन्य अन्तर एक समय - है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त है। अस॑- 
ख्यातगुणद्वानिका जबधन्य-और . उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूत हेँं॥ अवक्तव्य-वन्धका अन्तर काल. नहीं 
है। स्व्यानगृद्धित्रिकरण्डकका भद् नो ग्रेवेयिकके समान है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, पद्नेन्द्रिय 
जाति, तैज्सशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, तरस चतुष्क, निर्माण ओर तीथंडुर 

. प्रकृतिकी तीन बृद्धि, तीन द्वानि और अवस्थित बन्‍्धका जबन्य अन्तर एक समय- है. और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमहते है। अवक्तव्य वन्‍्यका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय और -यशः्कीर्तिका 
भद्ग ज्ञानावर्णके समान है | इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य.वन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर - 
अन्तमहत है। असातावेदनीय आदि द्स ओर आहारकट्ठिककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
ओर अवक्तज्य बन्धका भद्ठ सातावेदनीयके समान हे। इतनी विशेषता कि आदहदाारकद्विकके - 
अवष्तत्य वन्‍्यका अन्तरकाल नहीं हैं। आठ कपाय, मनुष्येगति, ओदारिकंशरीरं, ओऔदारिक 
शातोणफ, वनश्ञऋपभमनाराचसंदनन और सलनुष्यगत्यानुपूर्वीका भज्ञ सातावेदनीयके समान है।... - 
इसनी धिशेयता है कि अवस्थित चन्धका जबन्य अन्तर एक समय हूं आर उत्कृट अन्तर दो समय ह 
हैं। अवक्तत्य वन्चका अन्तर काल नहीं हैं। पुरुणबेद ओर उच्चयोत्रके अवक्तव्य वन्‍्यका जघन्य... 
अन्तर अन्तमहते हैं. और उत्कृष्ट अन्तर झुड कम इकतीस सागर हैं। शोप प्रकृतियोंका भट्ट ज्ञानों- 
बझाके समान है। देवगति चतुप्ककी तीन बृद्धि, तीन द्वानि ओर अवस्थित वनन्‍्धका जंघनन्‍्य-अन्तर 
इक समय हैं आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। अवक्तव्य बनन्‍्धका जबन्य अन्तर साधिक्‌ 





: यट्विव॑व अंतर | ४४३ 
उक्क० तैत्तीस॑ सा० सादि०। अवत्त ० जह०- अट्टवारस साग० सादि०, उक० देती 
साग० सादि० । सेसाणं शुजगारमंगो | भवेसि० ओघं । अब्भवंसि० मदि०भेंगों । 

:६०६, वेदगे धुविगाणं सादादिवारस० परिहारभंगो। अट्ठक०-दोआयु ० 
गदिपंचग-आहारदुर्ग ओधिमंगो | देवगदि०४. तिण्णिवड्डि-हाणि-अबट्टि ० ओपिमंगो | 
अवत्त ० जह० पलिदो० सादि०, उक० तेत्तीसं० सादि० | तित्थय ० तेउमंगो | 

8१०, उवसम० पंचणा०अट्टासस० चत्तारिट्डि-हाणि-अवष्टि० जह० एग०, 
उक्क० अंतो० । णवरि असंखेज्जंगुणहाणी जह ० उक० अंतो० | अवत्त० पत्थि अंतर | 
णिद्दा-पचला-भय-हुगुं ०-देवगदि-पंचिंदि्‌ ०-वेउन्यि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-वेउव्विय ० 
| अंगो ०-वण्ण ०४-देवाशु ०-अगु ०४७--पत्तत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-िमि ० 
तित्थय ० - णाणावरणभंगो । सादावे०-जस.० अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । सेसाएं 
णाणावरणभंगो । असादा०-अट्टक ०-चहुणोक ०-आहारदुग-थिरादिपंच. सादमभंगो | 
मणुसगदिपंचग ० तिण्णिवंड्रि-हाणी० जह० एग०, उक्० अंतो० | अवट्ठटि० जह॒० 
एग०, उ० वेसम० | अवत्त ० णत्थि अतर॑ | 

९११, सासणे धुविगाणं वेदगर्भगो | सेसाणं मणजोगिसंगो | सम्मामि० धुविगाणं 
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अठारह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। शेप भक्ञ भुजगारके समान है। 
भव्य जीवोंमें ओघके समान भद़् है। अमव्य जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भट्ढ है । 
हि ६०६, वेदक सम्यद्ृष्टि जीबोंमें ध्रववन्धवाली ओर साताबेदनीय आदि बारह ग्रकृतियोंका 
भद्ग परिहारविश्ुंद्धि संयततोंके समान हे । आठ कपाय, दो आयु, मनुष्यगति पद्चक और आद्वारक- 
ट्विकका भक्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान हे। देवगति चतुष्ककी तीन बृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थित वन्‍्यका भड़' अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। अवक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर साधिक 
एक पल्‍्य है. ओर उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीर्थड्वर प्रकृतिका भद्गः पीतलेश्यावाले 
जीवोंके समान है । 
हे ६१०, उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि अठारह गअक्ृृतियोंकी चार बृद्धि 
चार हानि और अवस्थित वन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमदूते है। 
इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूते है। अवक्तव्य 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है। निद्रा, ्रचला, भय जुगुप्सा, देवगति, पद्चेन्द्रिय जाति, चैक्रियिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक आज्ञोपाहु, वर्णेचतुष्क, देचगत्यानु- 
पूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगत्ति, च्रसचतुण्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीथे 
छूर प्रकृतिका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय ओर यशःकीति के अवक्तज्य पदका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूत हेँ। शेष पदोंका भज्ञ' ज्ञानावरणके समान है। आसातावेदनीय 
आठ कपाय, चार नोकपाय, आहारकटद्विक ओर स्थिर आदि पाँचका भह्ः सातावेदनीयके समान है। 
भनुष्यगतिपश्चककी त्तीन चृद्धि ओर तीन हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूर्त है। अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कष्ट अन्तर दो समय है। 
अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं ह। 


६११. सासादनसम्ब्दष्टि जीवोंमें प्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भद्ठ घेदकसम्कद्ृष्ि जीवोंफे 
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४४४ महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 


बेदगर्भगो ) सेसाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० ज० ए०, उ० अंतो० । अंबत्त० जह० 
एग०, उ० अंतो० | मिच्छ० मदि०भंगो | सण्णि० पंचिंदियपज्ञतमंगो | है. + 

६१२, असण्णीसु धुविगाणं असंखेज्जभागवड्ि-हाणि० जह० एग०, उ० अंतो० । 
संखेज्जमागवड्डि-हाणि० जह० एग०, उ० अण॑तका० । -एवं संखेज्जगुणबड्ि-हाणि० ।. 
णवरि जह० खुद्दा० समयू० । एसि संखेज्जगुडवड्डि-हाणि०: अत्थि तेसिं सब्वेसि पि.एवं 
चेव । अवद्ठि ० जह० एग०, 3० बे-तिण्णि सम०। चदुआयु ०-बंउच्वियछ०-मंणुसग ०- 
मणुसाणु ०-उच्चा ० तिरिक्खोघं । तिरिक्सग ०-तिरिवखाणु ०-णीचा ० असंखेज्ञभागवड्डि- 
हाणि-अवष्ठटि० जह० एग०, उ० अंतो० |. संखेजभागवड़ि-हाणि० णाणावरणभंगो। . . 
अबत्त ० जह० अंतो०, 3० असंखेजा लोगा।  सेसाणं असंखेज़भागवड्डि-हाणि-अबद्टि० .. 
जह० एग०, 3० अंदो० | संखेजमागवडि-हाणी० णाणावरणमभंगो | अबत्त ० जह० 
उ० .अंतो० । री 

६११२, अहारा० ओघ॑। णवरि यम्हि अणंतका० तम्हिं अगुल० असंखेज० 
कादव्बो | सेसे ओधघ॑ । अणाहार० कम्मह्गर्भंगों । एवं अंतर समत्तं | हर । 
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समान हैं। शेप प्रकरतियोंका भज्ञ मनोयोगी जीवोके समान हैं | - सम्यग्मिथ्यादंट्टि जीवोंमें घरयवनन्‍्ध- 
वाली प्रकृतियोंका भद्ढ वेदकसम्यग्दष्टि जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि 
ओर अवस्थित वन्धका जघ॑न्य अन्तर एक समंयं है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहतें हैं। अवक्तव्य 
वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहते है। मिथ्याद्ृष्टि जीबोंमें मत्य- 
ज्ञानी जीवोंके समान भह्ग हैं । संज्ञी जीवॉमें पद्नेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समांन भड है। ह 
६१०. अ्सज्ञी जीवोंमें ध्रववन्धंवाली ग्रकृत्तियोंकी असंख्यातभागवृंद्धि और असंख्यात 
भागहानिका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तंमहूर्त है। संख्यात भागबृद्धि, . 
ओर संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। इसी . 
प्रकार संख्यांतगुणबूद्धि ओर संख्यातगुणहानिकां अन्तर काल जानना चाहिये | इतनी विशेषता 
कि इनका जथन्य अन्तर एक समय कम छुलक भवग्रहण प्रमाण है। जिनकी संख्यातगुणबृद्धि 
आर संख्यातंगुणहानिं होती - हे उन सबके भी इसी प्रकार जानना चाहिये। अचस्थित' बन्धका 
जधन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्चरं दो त्तीन समय है। चारं आयु, वेक्रियिक छह, 
मंनुण्यगति, मलुष्यगंत्यानुपूर्वी और डउच्चगोत्रेका भह्ञ सामन्य तियेत्वोंके समान है। तिर्यद्व- 
गति; तियेद्धगत्यान॒ुपूर्वी और नीचमगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि,' असेख्यात सागहानि और 
अवस्थित वन्धका जधन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। संख्यातभाग- 
वृद्धि' ओर संख्यातंभागहानिका भद् क्षोनावरंणके समान है। अवक्तव्य वन्‍्धका जघन्य अन्तर. . 
अन्तमुहूर्ते है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। शेष भ्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, 
असंख्यात:- भागद्ानि -और अवस्थित वन्धंका.लघन्य अन्तर एक समय -है और उत्कृष्ट अन्तर ., 
अन्त्मुहूर्त है । संख्यात भांगबृद्धि ओर:संख्यात भागंहानिका भन्ञ ज्ञानावरणके समान है | अव्तव्य 
बन्धका जबन्य ओर, उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहंते है |. . «४! । 
'.. : ६१३. आहारक, जीवोंमें ओधके समान भह्ज हैं। इतनी विशेषता है कि जहाँ अनन्तकाले - 
कहा हैं (वहाँ अज्जलका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण अन्तर-कहना चाहिये । शेप भंज्ञ ओवघके समान है | 
-अनांद्ाएक जीवोंका भेज्ञ कार्मणकाययोगी जीवोंके समान हैं।। इसप्रकांर अन्तर काल समाप्त हुआ. । 


. : बद्डिबंधे णाणाजीवैहि भंगविचओ । ४४५ 

णा जीवेहि भंगविचओ 
&१9. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुबवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०- 
णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय ०-दुगुं>-ओरालि ०-तैजा ०-क ०-बण्ण ० ४-अग्रु ०-उप्‌ ०- 
णिमि०-पंचंत० असंखेज़मागवड्डि हाणि-अवष्टि ० बं० णियमा अत्थि | सेसाणि पदाणि 
भयणिज्ञाणि । तिण्गिआयु० पदा० मयणिज्ञाणि। वेउच्बियछ०-भाहारदुग-त्त्थिय० 
_अवद्ठि० णियमा अत्थि । सेसंपंदाणि भयणिज्ञाणि। सेसाणं असंखेज्ञभागवडि-हाणि- 
. अवष्टि०-अवत्त ० णिंयमा. अत्यि | सेसपदोणि भयणिज्ञांणि | एवं ओघभंगो कायजोगि- 
ओरांलि०-ओरालि०मि० कम्मइ ०-णंबुंस ० -फीधादिं० ४-मदि ०-सुद ०अंसंज ०-अचबंखुद ० - 
: 'तिण्णिले०-मव॒सि ०-अव्भवंसिं०-मिच्छा ० -आह।र०-अणाहारंग त्ति। णवरि ओरालियेमि०- 
कंम्मह०-अगाहार० मिच्छ० अवत्त० देवगदिपंचग० अवष्ठि० भैयंणिज्ञा। सेसाणं 

.. अवद्टठिं० अंबत्त० णियमा अत्थि | 

...” ९१५, तिरिक्‍वेस ओधं। मणुसअपजंत्त ०-वेउव्वियमि०-आहार ०-आहारमि०- 
: 5 अवगदवे०-सुहुमसंप ०-उवसम ०-सासण ०-सम्मामि० संव्बपदा सयणिं | एहंदिय- 
बंणप्फ्दि-णियोद-वादरपञ्तापज्ञ ०-पुटवि०-आउ ०-तेठ ०-बाउ ०-सब्बसुहुमवादरपुढ वि- 
आउ ०'तेउ०-बाउ ०-बादरवणप्फद्पित्तय० तेसि अपज्ञ० सब्बपदा णियमा अत्थि। 


हट जल ट डीजल लि ल ज+औ  ॑ जज टली ड- 
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.. नाना जीवोंकी अपेक्षा भन्नविचय 


६१४. नाना जीवोंकी अपेक्षा भड्डविचयांतुगससे निर्देश दो प्रकारका हें ->ओपघ और आदेश 
ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शत्नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय , भय, जुर॒ुप्सा, ओऔदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, चर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी 
अपंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और  अंबस्थित पदके वन्धक जीव नियमसे हैं | शेप 
.._- पद भजनीय हैं.।. तीन आयुओंके पद भज़नीय है। वैक्लियिक छह, आहारकट्धिक और तीर्थ्वर 
:.. अ्रक्ृतिके अवस्थित- पदके वन्धक जीव नियमसे हैं। शेष पद्‌.सजनीय हैं । शेप अकृतियोंकी असं- 

. झूयात भागवृद्धि, अखंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तत्य-पदके बन्धक जीव नियमसे हैं | 
शेष पद . भज़नीय हैं। इसी प्रकार ओधके -समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, औदारिक 
मिश्रकाययोगी, . का्मेणकाययोगी, नपुंसकवेडी, कोधादि चार कपायबाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी 
असंयत, अचछुद्शेनी, त्तीन.लेश्यावाले, भग्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, आहारक और अनाहारक 
ज्ञीवोंके जानना चाहिये |. इतनी विशेषता हैं. कि ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और 
अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके' अवक्तज्य पदुके और देवगति पद्नकके अवस्थित पदके वन्धक्त 
जीव भजनीय हैं.। शेप अकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य पदके वन्‍्धक जीव नियससे हैं। 

.. ६१५, तियश्चोंमें ओधके समान भड् है । मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आह|रक 
काययोगी, आहारकसिश्रकाययोगी, अपगतवेदी,- सूह्म्मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यस्दष्टि, सासादन 
सम्बग्दष्टि और सम्यम्मिथ्याद्ृष्टि जीवोंमें सब पद भजनीय हैं । एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद 
: ओर इनके बादर पर्याप्त और अपर्याप्त, प्रथिवीकायिक्र,, जलकायिक, अप्निकायिक, वायुकायिक, सब 
... सूक्ष्म, वादुर प्रथिवीकायिक्र, चादर जलकायिक, बादर अप्रिकायिक, वादर बायुकाचिक, बाइर 


/2/2/ ह : - महाव॑धे दिदिविधाहियारे 


सेसाणं णिरयादि याव सण्णि त्ति असंखेज-संखेज़रासीणं आयुगवज्ञाणं अवद्धि० णियमा 
अत्थि | सेसपदा भयणिज्ञा | आयु० सब्बपदा भयणिज्ञा .। रे 


एवं भगांवचय समरत्त- 


क्‍ भागामागी 2 आज 
६१६, भागाभागाणु० दुवि०-ओघे० आदे० | ओपे० पंचणा०-चहुदंस०-चहु  ०- 
पंचंत० असंखेज्ञभागवड्धि-हाणिवंधगा सब्बजीवाण्ण केमडियो भागो ?. असखेज़०भागों | - 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अवत्त ०वंध० सब्बजी ० अण॑तभा० | अवबष्टि०. सब्बजी० केब० १ 
असंखे०भा० | पंचदंसणा०-मिच्छ ० -बारसक ०-भय ०-हु ०-ओरालि०-तेजइगादिणय ० 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्डि ०-अवत्त ० णाणावरणंभंगो ) सादावे०-पुरिस०-जसगमि०-उच्चा० _ 
असंखजभागबड्डि-हाणि-अवत्त ० सब्बजी ० केव० १ असंखजदिभा० | तिण्णिवड्डि-हाणी ० 
सव्ब० केच ० १ अणंतभाग० | अवष्टि० सब्ब० केव० १ असंखेजमा०. | असादा०-इत्यि०- 
णबुंस ०-चदुणोक ० -दोगदि-पंचजादि ०-छस्संठा ०-ओरालिं ०अंगो ०-छस्संघ ०-दो आणु ०- पर ० - 
उस्सा०-अदाउंजो ०-दोविहां ०-तसथावरालिणवयुगढू-अजस ०-णीचा ० __ दर्मगो। चढ- 
वनस्पतिकार्यिक प्रत्येकशरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंमें सव पदवालें जीव नियमसे हैं |: नरक- 
गतिसे लेकर संज्ञीतक शेप सव असंख्यात और संख्यात राशिवाली मार्गणाओंमें आयुकर्मको 
छोड़कर अवस्थित पदवाले जीव नियससे हैं | शेप पदबाले जीव भजनीये हैं । आयुकमके सब 
पदवाले जीव भजनीय हैं । बी कु 
-.. इंसे प्रकोर भज्ञविचंय समाप्त हुआ । -: 


हु भागामाग .. .. कट 

६१६. भागासागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओप और आदेश । ओघसे . 

पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चांर संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि और “ 
असंख्यातभागहानिके वन्धक जीव संब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण 
हैं.। तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवक्तव्य पंदके वनन्‍्धयक जीव संव जीवोंके अनस्तवें भाग प्रमाण - , 
हैं । अवस्थितपद॒के बन्धक जीव सब जीवोंके कितेने भाग प्रमाण हैं ९ -असंख्यात बहुभाग अमाण- - 
हैं। पाँच दर्शनावरण, मिध्यात्व, वारह केपाय, भय, जुगुंप्सा, औदारिकशरीर और सैजसशरीर 
आदि नो प्रकृतियोंकी तीन बूद्धि,त्तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक जीवोंका .. 
क्ञानवरणके समान है | सातावेदनीय; पुरुषवेद, यशेःकीर्ति ओर उच्चगोतन्रकी असंख्यातभाग- . 
वृद्धि, असंख्यातमागयहानि:ओऔर - अवक्तज्यपदके वन्धक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागपमाण :.' 
हैं। तीन वृद्धि और तीन हानियोंके वन्‍्धक जीव -सव.- -जीवोंके कितने भाग अ्माण हैं९- -. 
अनन्तथें भाग प्रमाण दें। अवस्थितपदके वन्‍्धक जीव -सवब  जीवोंके कितने . भागे प्रमाण .. 
हैं. । असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। असातावेदनीय, ख्रीवेद, . नपुंसकवेद, चार - नोकपाय,. : - 
... दो “गति, पाँच जाति, छुद् संस्थान, आओदारिक आज्ोपाह़, छह संहनन, दो आलुपूर्वी, 
*.. परघात,उच्छास, आतप, उद्योत, दो विद्ययोंगति, चस और स्थावेर आदि नौ युगल, अयश+ 


मो हक .._-. चह्डिवंधे भागाभागो के ... ४४७. 

. आयु० अवत्त० सब्ब० केब० ! असंखेजदिभागो । असंखेजदिभागहाणी सब्ब० केब० १ , 
3.22 5.58 | बढ तित्थय (>> पी ८5 ० 

: असंखे भागा । चेडव्यियछ०-तिर तिण्णिवड्डि-हाणि-अवत्त ० सब्य० केव ० ? असंखे- 
मु र् न्न्चछ 9३ - वक्त, - ,0 5 6). [कप है 
ज्दिभागो |. अवष्टि० सब्ब० केब० ?- अंसंखेज्ञा भागा । आहारदुर्ग  तिण्णिवड्डि-हा०- 
हे 2 क हे संखेजमागों के कप 3 * [व] न्‍ मु ् 
 मवत्त० सब्ब० केव०. १  संखेजमागो । -अवद्धि ० सब्ब० केव० ? संखजा भागा |. एवं 
- तिरिक्‍्खोघ॑ कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ०- णबु स ०-को धादि० ४-मद्०-सुद्‌ ०- , 
' असंज०-अचबखुद ०-तिण्णिले --मवसि ०-अव्भवसि ० -मिच्छा ०-आहारग त्ति एदेसि ओपेण 
हि री षेदूण $ -ह ए्सिं है # 
.. साधेदूण अप्पप्षणों पगदी णादृण कादव्ब| एसि असंखेजजीविगा तेतिं ओघे देवगदि- 
++ ० जीविगा है | गैरमँगों अर हु है कप + कर 
भंगो | ए संखेजञ ते आहारसर्र | ए अग॑तजीविगा ते असादमंगो | णवरि 
एइंदि 4 हो की खा | आम + ब़् > 7>पीलिण न्‍_-० | व प्री > / 
... हईदिय-बणप्फादि-णियोदाणं धुविगाणं असंखे० मांगवड़ि-हांणी केव ० ! असंखेजदिभागो | 
_ अव्ठि० असंखेज्ञां भांगा | सेसाणं एगपड्ि-हाणि-अवत्त ० सब्य ० केव ० १ असंखेजदि- 
भागो | अव्टि ० सव्ब० केव० १ असंखेजा भागा | - - बा. 
| ६१७, कम्मइगं० परियत्तमणियाणि अवत्त ० सब्ब० केव० ( अप्ृंखेज्जदिभागो | 
अवेष्टि० सब्ब० केब० १ असंखेज्जा भागा । एंबं अगाहारा० | : . 3० जी 
्ि और नीचगौबका भंग सातावेदनावक समान है। बार अदनक अवक्लक कक 
जीव सब जीवोंके कितने भाग अमाण हैं ! असंख्यातबें भागप्रमाण हैं। असंख्यात भागहानिके 
. बन्‍्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात चहुभाग श्रमाण हैं। वैक्रियिक छट्ट 

: और तीर्थंकर अक्ृतिकी तीन बंद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यपदके वंन्धक जीव॑ सब जीबोंके कितने 

: भागप्रमाण हैं ९ असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अवस्थितपदके बन्‍्धक जीव सव जीबोंके कितने भाग 
अम्राण हैं ९ असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं ।. आहारकह्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्य- 

: पदके बन्धक जीव सब जीबोंके कितने साग अमाण हैं ९ संख्यातवें भाग प्रमाण हैं | अवस्थितपदके 
बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ९ संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सामान्य 
तियेद्व, काययोगी,. औदारिक * काययोगी, औदारिक - पश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, . क्रोधादि 

: चार कपायवाले, भत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, -अचज्षुःद्शनी, त्तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, 

* सिध्यादष्टि और आहारक इनके ओघसे साधकर अपनी अपनी अकृतियोंको जानकर भागाभांग 

कहना चाहिये | जिन सार्गणाओंकां प्रमाण असंख्यात है उनमें ओघके अजुसार देवगतिके अलुसार 

: “भंग जानना चाहिये । तथा जिन मार्गणाओंकां अ्रमाण संख्यात हे उनका ओपघके अजुसार आहारक 

< शैरीरके समान भंग जानना चाहिये। और जिन मार्गणाओंका प्रसाण अनन्त हैं उनका असाता- 

. बैदनीयके समान भंग जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, वनस्पतिक्रायिक और 
निगोद जीबोंमें भुववन्धवाली अक्षृतियोंकी अंसंख्यात भागबृद्धि और असंख्यात भागहानिके 
बन्‍्धक जीव कितने हैं ९ असंख्यात्ें भाग प्रमाण हैं. | अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात चहु 

भाग श्रमाण हैं । शेप प्रकृतियोंकी एक बृद्धि, एक हानि और अवक्तन्यपंदके बन्‍्धक जीव सब जीवोंके 
कितने भाग प्रमाण हैं ९ असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अवस्थितपदके वन्धक जीव . सब जीवोंके 
कितने भाग प्रमाण है १ असंल्यात्त चहुमाग अमाण हैं है 

ै ६१७. कामणकाययोगी जीबोंसें परिवर्तसान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव सब जीवोंके 
कितने भाग प्रसाण हैं ९ असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं | अवस्थितपदके वन्‍्धक जीव सब जीबोंके कितने 

: भाग भमांण हैं  असंख्यात उहुभाग अमाण है । इसी प्रकार अन्नाद्यारक लीवॉके जानना चाहिये। 


ध४प मंहावंधे द्विदिवेधाहियारे 


६१८; अँबगदवे० पंचणा०-चढुदंस० चटुंसंज ०-पंचंतरा ०. संखेज्जभागवड्ि-हाणी 
संखेज्जगुणवड्डि हाणि-अवत्त० सब्ब० केब० ? संखेज्जद्भागों | अवष्टि० सब्बजी० 
केष० ? संखेज्जा भागा। सादावे०-जसणि०-उच्चा० तिण्णिबड्डि-हाणि-अवच० संखज्ज- 
दिभागो । अवष्ठि० संखेज्जा भागा । सुहुमसंप० सब्बाणं संखज्जभागवड्डि-हाणी संख- 
उज्जदिभागो । अवंद्धि० संख॒ज्जां भागा । । पु 

. एवं भागामाग समत्तं 


प्रिमाणं | क्‍ 
 &१६, परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओघे» आदे० | ओघे० पंचणा[०-चदुदंसगा०- 
चहुभंज ०-पंचंत०. - असंखज्जमागबड्डि-हाणि-अवृद्टि ० केवडिया $ अणंता । - वेबड्डि-हाणी 
केव० १ असंखेज्जा। असंखज्जसुणवड्डि-हाणि-अवत्त ० केव०. १ संखज्जा |:थीणगिद्धि०३- 
मिच्छ >-अणंताणुबंधि ०४-अपचकंखाणा ०४-ओरालिय ० णाणाव ०भंगो | . णवरि अवत्त ० 
असंखेज्जा । णिद्द-पचला-पच्च॒क्खाणा ०४३-भय ०-हुगुं-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अग्ु ०-उप०- 
णिमि० असंखज्जभागवड्डि-हाणि-अवद्धि ० अणंता । वेबड्डि-हाणि केव० १ असंखज्जा। 
अवत्त ० संखज्जा। तिण्णिआयुं ०. दोपदा० असंखंज्जा | तिरिक्‍्खायु० दोपदा अणंता। 
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_ ६१८, अपगतवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, .चार दशेनावरण, चार संज्वलन और पाँच ... 
अन्तरायकी संख्यात भांगवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यातगुंणबृद्धि, संख्यातगुणहानि और . 
अबेक्तंज्यपदके वन्चक जीव सब जीवोंके कितने भाग अमाण हें ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । : 
अबेस्थितपदके वंन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग: प्रमाण हैं ९ संख्यात बहुसाग प्रमाण हैं। / 
सांतावेदनीय, यशः्कीति और .जच्चगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि और अबक्तज्यपदके  वन्‍्धक 
जीव संख्यातर्व भाग प्रमाण हँ। अवस्थितपंदके वन्धक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हें। 
सूक्ष्मसाम्परायेसंयत जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी संख्यात भांगवृद्धि ओर संख्यात भागहानिके वन्धंक 
जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं| अवस्थित्पदके वनन्‍्धक - जीव संख्यात वहुभाग प्रमाण हैं । 

इस प्रकार भागामाग समाप्त हुआ । ह 


परिमाण 


६१६. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका हे->ओघ और आदेश-। 'ओघसे पाँच . . 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात 
भागद्वानि और अवस्थितपदंके बन्धक.जीव कितने हैं ९ अनन्त हैं । दो बृद्धि और दो हानियोंके . .. 
बनन्‍्यक जीव:कितने हैं ? असंख्यात हैं । असंख्यात गुणबूद्धि, असंख्यात गुणदानि और अवक्तव्य 
पदके वन्‍्धक :जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं | -स्त्यानयूद्धि तीन, -मिशथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, 
अप्रत्याख्यानावरण चार ओर .ओदारिक 'शरीरका संग ज्ञानावरणके समान हैं । इतनी विशेषता है : 
कि अवेक्तव्यपंदके वनन्‍्चक जीव असंख्यात हैं। निद्रा, प्रचला; प्रत्यास्यानावरण चार; भय, जुग॒प्सा 
त्तेतसशरीर, कार्मणशरीरं, व्णचतुप्क; अगुरुलघु. चतुष्क,. उपधात ओर. निर्माणकी:असंख्यात भाग- 
चृंद्धि, असंख्यात सागहानि ओर अवस्थितपद्के वन्धक जीव अनन्त हैं । दों वृद्धि और दो हानि 
पूदोंके _वेन्चक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं । अवृक्तव्यपदके..-वन्धक जीव संख्यात हैं] तीन 


वह्टिवँंधे परिसाण. ४४६ 


“चैउव्वियछक  तिण्णि4डि-हाणि-अवंदि ०-अव॑त्त> केवे०.१ असंखज्जा । -.आहारहुगं 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्टि ०-अवत्त ० केव ० १ संखंजा ।. तित्थय तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्धि ० 
असंखज्ञा | अवत्त० संखजा। सेसाणं असंखजमागवड्ि-हाणि-अवष्ठि ०: केव० १ अण॑ंता। 
सेसपंदा केव० १. असंखेजा | एवं -ओघमभंगो तिरिक्खी् कायजोगि-ओरालि०-ओरालि 
यमि०-णवु स०>कोधादि०४-मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्खुद ०-तिण्णिले०-भ्वसि ०- ' 
. अव्मवसि ०-मिच्छादि ०-असंण्णि-आहारग त्ति ).. णवरि, ओरासियमि० - देवगदिपंचग ० 
तिण्णिवड्डि-हा ०-अवद्ठि ० के ० १ संखेज्ा | सेसाणं पि किंचि विसेसो णादव्यों। 
*. “६२०, णिरण्सु मेंणुसायु० दोपंदा तित्थयं० अवत्त० संखेज्जा | सेसाणं. संब्बपदा 
असंखेज्जा । एवं सब्वणेरइय-देवाणं वेडवि० | णवारि सच्बई संखेज़ा | 5: 
६२१, सब्बपंचिंदियतिरिकखव० सब्बंपगदी्ण _ संब्बषदा, असंखेजा | 
. मंणुसअपज्जत्त-स॒व्धविगलिंदि०-सब्वपुदवि ०-आउ ०-तै3 ०-बांउ ०-बाद्रवणप्फद्पित्त ०- 
पंचिंदिय-तसअपक्ेत्त-वेउव्वियमि ०-विभंग ० | 
&२२, मणुसेसु पंचणा०-णवर्दंसगा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-हुं ०-तैजा ०-क ०- 
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आयुओंके दो पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैं । :तिय॑ब्चायुके दो पदोंके वन्धक जीव अनन्त हैं । 
वैक्रियिक छहकी तीन वृद्धि, त्तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीव कितने हैं 
असंख्यात हैं । आहारकट्विककी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक 
'जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं । 'तीथकरकी तीन बृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके वन्घेक जीव 
असंख्यात हैं॥ अवक्तन्यपदके वन्‍्धक जीव संख्यात हैं । शेप प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि 
'अखंख्यात भांगहानि और अवस्थितपदके वन्‍्धक जीव कितने हैं ९ “अनन्त हैं । शेष पदोंके -वन्‍्धक 
'जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार ओघके समान सामांन्य-तियद्च, काययोगी, ओदारि 
'काययोगी, ओदेारिकमिश्रकाययोंगी, नपंसकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी 
'अंसंयत, अचक्षुदर्शनी, तीने लेश्यावाले, भज्य, अमभव्य, मिथ्याहृष्टि, अरसंज्ञी और आहारक जीवोंके 
जानना चाहिय। इतनी विशेषता है.कि ओदांरिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें: देवगत्तिपगश्चककी तीन 

+ “बुद्धि, त्तीन- द्वानि और अवस्थितपद्‌के वन्धक जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं । शेपमें भी कुछ विशेषता 
. जाननी चाहिये | 2 मा 

* ६२०. नारकियोंमें मनुष्यांयुके दो पंदोंके और त्तीथेक्वर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके वन्‍्धक 
जीव संख्यांत हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्‍्धक जीव असंख्यात हैं। इसी-प्रकार'संब नारकी 

' देव, ओर वैक्रियिककाययोगी जीवोके जाननों चाहिये | इतनी विशेषता है कि संर्वा्ैसिद्धिमें सब 
प्रंकृतियोंके सब पदोंके वन्‍्धक जीव संख्यात हैं। _.. * 

ै ६२१. सब पद्नन्द्रिय . तियंच्वोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। 
इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्र, सब विकलेन्द्रिय, सब प्रथवी कायिक, सव जलकायिक, सब अग्नि 
कायिक, सव .वायुकायिक, वाद्र वनस्पति का्यिक गत्येकशरीर, पर्चेन्द्रिय अपयाप्त, त्रस अप- 

_याँप्त, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी और विभन्ञज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिये । 

2 ६२२. सनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण नो दशनावरण, मिथ्यात्व,, सोलह कपाय, - भय, जुगुप्सा, 

. ' तैज्ञसशरीर, “कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, :अशुलघु, उपचात,-निर्माण ओर- पाँच. अन्तरायकी तीन- 

५७ ह 





४५० महावंधे दिदिवेधाहियारे 


वण्ण०४-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत० - तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० केव० १ असंखेजा | . 
सेसपदा संखेज्जा | दोआयु ०-वेउव्वियछ ०-आहारढुग-तित्थय ० -तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि ० 
अवत्त० संखेज्जा | सेसाणं सब्बपदा असंखेज्जा। णवरि साद०-जस ०-उच्चा० - असंखेजयु- 
पबड़िं-हाणी केव० ! संखेज्जा |. मणुसपञ् ०-सणुसिणीस्ु सब्बपदा संखेज्ा | एवं एस 
भंगो आहार ०-आहारमि ०-अश्गदवे ०-मणपृज्ज ०-संजद-सामाह ० -छेदो ०-परिहार ०-सु हुम ०'। 


8२३, सब्बएइंदिय-वणप्फदि-णियोदेस मणुसायुगस्स-दोपदा असंखेज्जा | सेसाणं . 
सव्वपदा अणंता | । 


&२४, पंचिंद्य-तस०२ पंचणा०-चहदुदंस०-च॒दुसंज ०-पंचंत" असंखेजगुणवड्डि- . 
हाणी-अवत्त ० केव० १ संखेज्जा। सेसपदा असंखेज़ा। णिद्दा-पचला-भय-दु ०-पच्च- 
क्खाणा०४-तेजइ्गादिणव-तित्थय ० अबच ० केव ० १ संखेज्जा | सेसपदा असंखेज्जा। . 

आहारु्ग ओघं॑ |. सेसाणं सब्बृपगदी्णं सब्बपदा केव० १ असंखेज्जा । एवं पंच- 
मण०-पंचवचि ०-इत्थि ०-पुरिस ० >चक्खुदं०-संण्णि तति।- णवरि इत्थि० तित्थय० 
सव्बपदा संखज्जा० | 

: ९२५, कंम्महुग ०-अणाहार० देवगदिपंचगस्स अवद्टिं० फेवडिया १  संखेज्जा । 
सेसाणि अवष्टि ०-अंवत्त० केव० १ अणंता | मिच्छत्त>० अवत्त ० असंखेजा | 
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वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके वन्धक जीव कितने हैं.९ असंख्यात हैं | शेप पदोंके वन्‍्धक 
जीव संख्यात हैं । दो आयु, वैक्रियिक छद, आहारकट्विक और तीथ्थद्वुर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन 
हानि, .अवस्थित, और -अवक्तव्य पदके वनन्‍्व॒क जीव संख्यात हैं |. शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके 
'चन्यक जीव असंख्यात है.। इतनी विशेषता हैं कि सातावेदनीय, यशभ्कीतिं और उच्चगोन्रकी 
:असंख्यात गुणबृद्धि और असंख्यात गुणहानिके वन्धक जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त , 
ओर मनुष्यिनियोंमें सब प॒रदोंके वनन्‍्यक जीच संख्यात हैं | इसी प्रकार यह भद्ढ आहारककाययोगी 
-आहारक मिश्रकाययोगी,  अपगतवेदी, : मनःपर्य यज्ञानी, संयत, -सामायिकर्संयत, छेदोपस्थापना 
संयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिये | 
: ,६२३. सब एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक ओर निगोद. जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंके वन्धक 
जीव असंख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्‍्धक जीव अनन्त हैं। 
ह ६२७, पद्च न्द्रयद्विक और त्रसह्धिक. जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार. दर्शनावरण, चार 
संज्यलन और - पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यात गुणदानि और अवक्तव्य, पदके 
बन्‍्यक जीव.कितनें.हैं ९: संख्यात हें । शेप पदोंके वंन्धक जीव असंख्यात हैं । निद्रा, प्रचलों, भय, . 
जुगुप्सा, प्रत्याख्यानावरंण चार, तेजसशरीरादि नो और तीथ्थद्वर प्रकंतिके अवक्तव्य पदके वन्धक 
जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं । शेष पढोंके वन्‍्यक जीव॑ अंसंख्यात हैं | आहारकट्विकका भद़' ओवके 
समान हेते ओप प्रकृतियोंके सत्र पदोंके वन्‍्धक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। इसी प्रकार पाँच ' 
मनोयोगी,, पाँच वचनयोगी,  ख्रीवेदी, पुरुपवेदी, चल्ञःदशनी ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये-। 
इतनी विशेषता हूं कि ल्ीवेदी जीवोमें तीथज्लर अक्ृतिके सब पदोंके वन्‍्वक जीब संख्यात हैं । ह 
._. ६-५. कार्मण काययोगी आर 'अनाहारक जीवोंमें देवंगति पद्नकंके अवस्थित पदके वन्‍्धक 
“ ज्षीब कितने द? संख्यात है । शेप प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तत्य पदके वंन्धक जीच कितने . 
हैँ ९ अनन्त ४ । मिथ्यात्वके अंवक्तज्य पके वन्‍्धंक जीव असंख्यात हैं। .- - 


चड्डिवँवे परिसाणं | ४४९ 


९२६; आंभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंस ०-चढुंसंज ०-पुरिस ०-उच्चा ०-पंचतु०, 
तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्ठि ० असंखंज्जा | असंखज्जगुणबद्ि-हाणि-अबच्त ० केव० १ सखज्ा। 
णिद्द-पचला-पच्रक्खाणा ० ४-मय-द ०-देवगदि-पंचिंद् ०-वेउव्बि ०- तेजा ०-क ०-समचदु०- . 
वेउब्चि ०अंगो ०--वणा ० ४-देवाणु ०--अगु ० ४-पस त्थ ०-तस ० ४---सुमग-सुस्सर-आदे ०- 
णिमि०-तित्थय ० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि ० असंखज़्जा | अवत्त० संखज्जा | सादावे०-. 
जस० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ०-अबवच ० असंखेज्जा । असंखज्जगुणबड्धि-हाणी सँखेजा।, 
असादा ०-अपचक्खाणा ० ४--चदुणोक ०-मणुसग ०-औओरालि ०-ओरालि ०अंगो.० वज्रिस ० - 
- सणुसाणु ०-विराधिर-सुभासुभ-अजस ० तिण्णि-बड्डिहाणि-अवष्टि ०-अवत्त ०. असंखज्जा । 
. मणुसायु० दोपदा आहारदुर्ग सव्बपदा संखज्जा | , देवायु० दोपदा असंखेज्जा | एवं 
ओधिदंस ०-सम्मादि० | संजदासंजदे तित्थय० सव्व॒पदा संखज्जा। सेसा असंखजा । 

8६२७, तेऊए प्रक्वाणा ०४-देवगदि-तित्थय ० अवत्त ० संखज्जा। सेसा.अर्स- 
खेज्जा । मणुसायु ० दोपदा० असंखज्जा । आहारहर्ग ओघ॑। सेसाणं सबच्बपदा अस- 
खज्जा । एवं पम्माए वि। सुकाए वि असादवे०-थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अट्टक०- 
छण्णोक०-छरसंठा ०-छस्संघ ०-दोविहा ०-थिरादिपंचयगल-अजस ०-णीचा ०. विण्णिवड्डि 
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६. आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार 
दुर्शनचरण, चार संज्वलन, पुरुषचंद, उद्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी तीन चृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थित-पदके. वन्धक जीव असंख्यात- हैं | असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणदानि और अवक्तद्य 
पदके वन्धक जीव कितने हैं १ संख्यात हैं । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, ज़ुगुप्सां, देव-. 
गति, पंद्चन्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, तेजशशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख्रसंस्थान, - वैक्रियिक 
आइ्गपाज़; बर्णचतुष्क, देवगध्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, श्रशस्तविह्योगति, तसचतुष्क, सुभग, 
सुस्वर आंदिय, निर्माण ओर तीथद्जुर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके वन्धक 
जीव असंख्यात हैं| अवक्तव्य पदके वन्धक जीव संख्यात हैं | सातावेद्नीयः: और यशःकीर्तिकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तत्य पद्के वन्‍्धक जीव असंख्यात हैं । असंख्यातगुणबृद्धि 
ओर असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं। असातावेदनीय, अग्रत्याख्यानावरण चार, 
चार नोकपाय,. मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आज्ञोपाह्ञ, वज्बूपभनाराच संहनन, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुम और अयशः्कीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्य पदके, वन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्यायुके दो, पदों और आहारकह्विकके सब 
पदोंके वनन्‍्चक जीव संख्यात हैं। देवायुके दो पदोंके वन्‍्धक जीव असंख्यात हें.। इसी प्रकार 
अचधिदर्शनी और सम्यग्दष्टि जीवोंके जानना चाहिये। संयतासंयत जीवोंमें तीर्थड्ृर प्रकृतिके सब 
पदोंके वंन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैं । .. 

-. . £*७, पीत लेश्यावाले जीवोंमें प्रत्याव्यानावरण चार, देवगति ओर तीथझ्ुर प्रकृतिके अब- 
क्तव्य पदके बन्‍्यक जीव संख्यात ह। शेष पदोंके वनन्‍्धक्र जीव असंख्यात हैं-। सनुष्यायुके दोलों 
ही पदोंके वन्‍्धचक जीव असंख्यात हैं। आहारकद्धिकका भज्ञ ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंके 
सब पदोंके बन्चक्त जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार पद्चलेश्यावाले जीबोंसें भी जानना चाहिये। 
“. शुक्ललेश्यावाले जीबोंमें असातावेद्तीय, स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय, छह नो कपाय 
.. छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगत्ति, स्थिर आदि पाँच युगल, अयशःकीर्ति, और नीच- 


४५३ महाबंधे ट्विदिवंधाहियारे.... 


हाणि-अव्द्ि ०-अवंत्त० असंखेज्जा | सांदावे०-जेसगि ०-उच्चा० ओघिभंगी । दोभाय ०- 
आहारदुग० मणुसिमंगो । सेसाणं अंसंखज्जगुणवड्धि-हाणिःअवत्त० संखेज्जा-। . सेसेपदा 
असंखंज |. | 

६२८, खह्ग० पंचणा०-चढुदंस ०-चहुसंज-पुरिस-उच्चा ०-पचत-सादादिवारसओधि- 
भंगो । दोआयु ०-आहारदुर्ग सब्यपदा संखेज्जा | सेसाणं अवत्त० संखज्जा | सेसपदा अस॑- 
खज्जा । वेदगे सादादिवारसं-अपचक्खाणा ०9७-मणुसगंदिपंचग ० तिण्णिवड्डि-हाणि-अबडद्धि ०- 
अंबच० असंखज्जा | सेसाणं अवत्त ० संखेज्जा। सेसाणं सब्बपदा असंखज्जा | उवसम० 
पंचणा चदुदंस-चंदुसंज-पुरिस-उच्चा० ओपघिमंगो। सादाबे० -जसगि० अंसंखज्जंगुणंवड्डि-- - 
हाणी-संखज्जा । सेस असंखज्जी | असादादिदस ०-अपेचक्खाणा० ४ सब्बपंदा असंखेज्जा | 
आहारद॒ग-तित्थय ० सब्बपदा संखज्जो | सेसाणं पगदीणं अंबत्त ० संखज्जा | सेस० असे- 
खंज्जा । सासणे मंणुसायु० दोपदा संखज्जा। सेसाणं संच्वेसि सम्यपदा असंखज्जा | 
सम्मामि० सब्वेसि सब्वपदा असंखज्जा | 


एव पारप्ताण समत्त | 


थे ५३ हे रे # 2 २ कि 
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गोत्रकी तीन वृद्धि, त्तीन. हानि, अवस्थित ओर अवक्तत्य पदके वन्धक. जीव असखांख्यात है। 
सातावेदनीय, येश:कीति ओर .उच्चगोत्रका- भज्ग: अवधिक्षान्नी जीवोंके समान हैं । दो आयु और 
आहारकट्विकका भक्ञ मनुष्यनियोंके ,समान.है | . शेष प्रक्रतियोंकरी असंख्यात गुणबृद्धि: असंख्यात 
गुणहानि शा आर अवक्तव्यपदके वन्धक जीव संख्यात हैं । शेप पदोंके वन्धक जीव असंख्यात हैं। 


६२८. क्षायिक संम्यग्टप्टि जीवोंमें पाँच-ज्ञानांवरण, चार दशनावेरण, चार संज्वेलंन; पुरुप- 
वेद; उच्चगोत्र पाँच अन्तराय' ओर .सोता आदिकं पाँचः प्रकृतियोंका भमज्ग अंबंधिज्ञानी जीवोंके 
समान है । दो आयु ओर. आंहारकह्विकके संव-पदोंके बन्धक जीव :संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके 
अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव संख्यांत हैं.। शेप पदोंकें वन्धर्क जीव “असंर्योत हैं । वेदकंसंम्यग्दष् 
जीवोंमें साता आदिक बारह, अग्रत्याख्यानांवरण चार और - मनुष्यगति पद्चकंकी तीन -बूंद्धि तीन 
हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यंपंदके वन्धक जीव॑ असंख्यात हैं-।' शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदेके 
वन्धक जीव संख्यात है. शेषे संब पंदोंके -वंन्धेक - जीव अंसंख्यातें हैं। उपशमसम्यस्दष्टि जीवोंमें 
पाँच ज्ञानावरण, चार दश्शनावरंण, पुरुषवेद ओर उदच्चगोत्रका- भद् अवधिज्ञानी जीबोंके समान है| 
सातावेदनीय ओर यशं/कीर्तिकी- असंख्यात गुणबृंद्धि और * असंख्योत्त गुणहानिके: चंन्धक जीव 
संख्यात हैं | शेष पंदोंके वनन्‍्यक जीव असंख्यात हैं। अंसंत्तावेदनीय आदि देस और अप्रत्याख्याना 
बरंण चारके सब पदोंके वन्धेक ,जीव असंख्यात हैं । आहारकंद्विकं और- तींथेकर अकंतिके संब 
पदोंके बन्धक जींब संख्यात्‌ हैं। शेष प्रकृतियोंके अवक्तज्यपदके वंन्धंक जीब संख्यातें हैं । शेप 
पदोंके वन्धंक जीव असंख्यात हूँ-- सासादनसम्यग्द॒ष्टि: जीवोंमें मलुष्यायुके दो पदोंके -चन्धक जीव 
संख्यात हैं | शेप॑ सब प्रकृतियोंके सब पदोंके -वंन्धक/जीव असंख्यात हें । :सम्यग्मिध्यादष्टि “जीवॉमें 

: सब प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्‍्धक जीव असंख्यात हैं | ::. “5 +. 5, ४ 


इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ... ... #.. 


० “बेद्िबंधे खेत ५ 
खेत्तं 


8२९, खत्ताणुगमेण दुंबि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसण[० :चदुसंज-. 
पंचंत० असंखेज्ज-भागवड्डि-हाणि-अवष्टि ०. केवडि खेत्त / , सब्बलोगे। सेसपदा लोगरस. 
असंखज्जदिभागे । पंचदंस ०-मिच्छ ० वारसक्‌०-भय-दुगुं ०-तेजइगादिणव ० णाणावरणभंगो |. 
सादावे०-पुरिस०-जस ०-उच्चा० _असंखेज्जभागवड्डि-हाणि अवष्डि ०-अवत्त ० - सब्बलोगे | 
सेसपदा .. लोगस्स.. असंखज्जदिभागे.।... -विण्णिआयु ०-बेउव्वियछ ०-आहारदुग-तित्थय ० 
सव्यपदा लोगस्स असंख० | तिरिक्खायु ० - दोपदा केवर्डि खेत्त १ सब्बलोगे। सेसाणं 
असंखेज्जमागवड्डि-हाणि-अबाट्ठि ०-अवत्त ० संब्बलोंगे | .दोवड्ि-हाणी .छोगस्स असंखे०.]. 
एवं ओपभंगों तिरिबखोधो कायजोगि-ओरालियका ०-ओरालियमि ०-ण्ुंस ०-की धादि ० ४- 
मदि०-सुद०-असंज ० -अचक्खुद ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अव्सवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहा- 
रग:त्ति | त॑ पि खत्त ओधेण साधेदव्य | - : आल 

| &३०,.-एइंदिय-सुहुमणइंद्िय-पज्जत्तापज्जत्ता . पुटचि ०-आउ०५-तेउ ०:-बाउ ० -तेसिं 
सुहम-पञ्जतत-अपज्जत्तवणप्फदि-णियोद ० ..तेसि च.सुहुम .पज्जत्तापज्जत्ताणं मणुसायु० 
: दोपदा लोगस्स असंखे० । सेसाणं सब्बपगदीणं सब्बपदा सव्बलोगे। सब्बबादरेइंदिए 


कक का 





"जज जज जज जज जम जज 














अर जज मम जप करन समन कफ कक कटनी 


६. क्षेत्रानगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश ॥ ओघसे. पाँच - 
ज्ञानावरण, चार .दर्शनारवरण,. चार संज्वलन आर. पॉच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि 
अंखंस्यात भागहांनि और -अबस्थितपद्के वन्धक--जीवोंका कितना क्षेत्र है? सब लोक 
क्षेत्र है। शेष परददोके वन्‍्धक जीवोंका लोकके अखंख्यातवें भाग -अमाण क्षेत्र है। पाँच दर्शनावरण:: 
मिथ्यात्व, बारह कपांय; भय, जुगुप्सा और तेजसशरीरादि नौ प्रकृतियोंका भंग ज्ञानावरण के समान है । 
सातावेदनीयं, पुंरुपवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी' असंख्यात भागबृद्धि, असंख्यात भागहानि 
अवस्थित ओर:अवक्तव्यपदक वन्धक:जीवोंका सब लोक क्षेत्र है.।::शेप पदोंके -बन्धक | जीवोंका 
लोकके असंख्यातवें भाग अमाण ज्षेत्र है। -तीन आयु; वैक्रियिक. छह,  आहारकंट्विक और. तीथैकर 
प्रकृतिके सब 'पंदोंका : लोकके - असंख्यातर्चे - भाग प्रमाण नेत्र हैं |. तिर्यश्वायुके दो पदोंका -कितंना 
क्षेत्र है। सव लोक-प्षेत्र.है। शेष प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवद्धि, असांख्यात: भागहानि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपेदके वन्धंक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । दोबद्धि और दो हानिके; बन्धक जीवोंकां 
लोकके अंसांख्यातवें भाग प्रसाण चषेत्र- है । : इसी अकार ओघके संमोन सामान्य-:तिय॑द्च,-काययोगी 
ओदारिक कांययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोाधादि चार कपायवाले, भत्यज्ञानी 
श्रताज्ञानी, असंयतं, अचछुदर्शनी, तीन लेश्यावालें; : भव्य, -अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और 
आह्यारक जीवोंके जानना चाहिये । यह क्षेत्र भी ओघके संधान साध लेना चाहिये.। 


जज ड जल 


- .  अग्रिकाबिक, 'वायुकायिक तथा इनके सूक्ष्म तथा. पर्याप्त और 'अपर्याप्त, वर्नेस्पतिकायिक, निंगोंद 
.. तथा इनके सूद 'तथा पर्याप्त ओर अपरयाप्त जीवोंमें मनुष्यायुके दो पदोंका क्षेत्र -लोकके असंरूयांतवें 
' भांग प्रमाण है ।' शेप सब प्रक्तत्तियोंके सब -पदोंका क्षेत्र सब॑ लोके है। ' सब बादर एकेन्द्रिय जीवों 


४५४ ह मदावंबे टविंदिवंधादियारे 


धुविगाणं असंखेज्जभागवड़ि-हाणि-अवष्टि ० सब्यकों० । सादादिदस० एकवड्डि-दाणि- . 
अवष्टि०-अवत्त०, सब्बलो० | इत्यि०-पुरिस॒०-चदुजादि-पंचसंठा-ओरालि०्भंगो० 
छस्संघ०-आदाउज्जों ०-दोविहा ०-तस-बादर-सुभग-दोसर ० -आदेज्न ०-जसेगि ० एकंबर्डि- 
हाणि-अवर्टि ०-अवत्त ० केवाड खंत्त १ लोग० संखज्ज ० | णत्र स० पडांद २-हड ०-प्र०- 
उस्सा-०थावर-सुहम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय ०-साथार २-दुभग ०-अगादे ०-अजेस ० एक- 
बड़ि-हाणि-अवद्ठि ० सब्बो ० | अवत्त० लोग० संखज्ज० | विरिक्‍्खायु० दोपदा लोग ० 
संखेज्ज ० | 'मणुसायु० दोपदा ओघं | तिरिक्खग८-तिरिक्खाणु०णीचा० एकबंडि- 
हाणि-अबद्ठि ०-अवत्त ० लोग ० असंखे० । मणुसगइहदुग ०-उच्चा ० एकवर्डि-हाणि-अबद्ठि ०- . - 


# #5 


अवत्त० लो० असंखे० | एवं बादरबाउ ०-बादरवाउ० अपज्ज ० । ण्रि तिसकिखगइतिंग 
धुर्व॑ कादव्य | ह 
९३१, बादरपुढवि०-आउ०- तेड० तेसिं च अपज्ज० धुविगाणं एकबड़ि-हाणि- 
अबद्टि ०सादादिदसण्ण एकबड़ि-हाणि-अबष्टि ०-अवत्त ० सब्बलो० | णंव स०-तिरिक्खंग ० . 
एइंढि०-हंंड ०-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्ज ०-पत्तव ०-साधार ० - 
दूभग ०-अगादे ०>भजस ० -गीचा० एकबड्डि-हाणि-अवष्ठि० सच्बलो० । अवत्त० लो० 
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प्रववन्ध॑ंवांली प्रकृतियोंक्री असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहदानि ओर “ अवस्थितपर्दके वन्‍्धक 
लीवोंका सब लोक क्षेत्र है। सावा आदि दस प्रकृत्तियोंकी एक बृंद्धि, एक हानि, अवस्थित और 
अवक्तव्यपदके वन्वक जीवोंका सब लोक ज्षेत्र हें। ल्ीवेद, पुरुपवेद, चार जाति, पाँच संस्थान 
ओदारिक आज्लोपाह़, छह संहनन, आतप, ड्योत, दो विह्योगति, त्रेंस, वादर, सुभ ॥, दो स्वर, 
आदेय और यश:ःक्रीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीवोंका : 
कितना च्ेन्र हैं? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र ह। नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड-' 
संस्थान,-परघात, उच्छास,- स्थावर, सूहम, पयाप्त, अपयांप्र,- प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय “ 
ओर अयशःकीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि ओर अवस्थितपदके:वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र हे .| 
अवक्तब्यपदके - वन्‍्यक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग -प्रमाण क्षेत्र हैं। तियेत्वायुके दो . परढोंके 
बन्‍्धक जीवोंका लोकके संख्यातरवें भाग, प्रमाण त्षेत्र हैं. मनुष्यायुके दो पद़ोंके वन्‍्यक जीबोंका- 
ओधघके समान क्षेत्र हें। तियद्वगति, तिर्यश्वगत्वानुपूर्वी और नीचगोजत्रकी एक वृद्धि, एक हानि 
अवस्थित और अवक्तत्यपदके वन्‍्धक .जीवॉका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। मनुष्य- 
गतिद्विकं, और उच्चगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदंके बन्धक जीवोंका 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हैं ।. इसी प्रकार वादर वायुकायिक ओर बादर वायुकायिक 
अपम्याप्त 'जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि. इनमें त्ियेद्वगंति त्रिकंको धर 
करनाचाहिये।.. ., 

६३९, बादर प्रथिवीकायिक; बादर जलंकायिक और वादर अग्निकायिक तथा इनके अप्याप्तिक.. 
जीवॉमें धववन्धवाली प्रकृतियोंकी एक बुद्धि. एक हानि और अवस्थितपदके- वन्धक जीवोंका तथा 

9, 
साता आदि दस ग्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्‍्यक जीवोंका 
. सब लोक चेत्र हैं। नपुंसकवेद, तिय॑द्वगति, एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्डसंस्थान, तियद्वगत्यामुपूर्वी, परधांत - 
उच्छास, स्थावए, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, ढुरमेग, अनादेय,. अयशःकीति और 
नीचमोत्रकी एक.चद्धि, एक दानि ओर अवस्थितंपदके वन्यक जीबोंका सब लोक क्षेत्र हे। अवक्तन्य 


चड्डिवंधे फोसण्ण ह घ्ण५ 


अंसंख० । सेसाणं सब्बंपगदीण सब्बपवदा छो० असं॑खें० | एवं (वोदंरवंणप्फदि-णियोद 
पज्जत्त-अंपज्जत्त बांदरबंणप्फदिपत्तय ० तेसि अपज्जत्त ०। । 
९३२, कम्मइ० अंगाहारगेस देवगइपंचगस्स सब्बपदा लो असं० । -सेसाणं सब्ब- 
पगदीणं सब्वपदा सव्बलो० । सेसाण्ं णिरयादि याव सण्णि सिं संखज्ज-असंखंज्ज- 
जीविगाणं सब्वासि पगदीणं सब्बपदा लोंगस्स असंखज्ज० |... | 


एवं खेत समत्त । 
फोसणं क्‍ 

8३३, फोससाणुगमेण दुषि०-ओघे० आदे० | ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा-चदुसंज ०- 
पंचंत० असंखज्ञमागवड्डि-हाणि-अबट्टि "वंधगेहि केबडियं खत्त फोसिद ! सब्बली०+ 
वेबड़ि-हाणि० लोग० असंखे० अड्डबो० सब्बलोगो वा | असंखजगुणवड्डि-हाणि-अवत्त ० 
लो० असंखे० | थीणगिद्धि०३-अग॑ताणुबंधि०४ अवत्त ० अवड्चोइस० । सेसपदा 
'णाणावरणमंगो | णिद्दा-पचला-पच्रक्खाणा ० ४-भय ०-दु ०-ते जहगादिणव० अवच० लोग्‌० 
असंखज्ज० | सेसपदा णंणावरणमंगों । सादावे० अवत्त ० सव्बलो० | सेसपदा णाणां- 


पदके वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र हे। शेप सब अक्ृतियोंके सब -पदोंके 
बन्धक जीवोंका लोकके अर्संख्यातवें माग प्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार वादर वनस्पतिकायिक, निगोद्‌ 
ओर इनके पर्याप्त, अपर्याप्त, बादूर वनस्पतिकायिक अत्येक शरीर ओर इनके अपर्याप्त जीवोंके 
'जानना-चाहिये.। 

३२. कार्मणमकाययोगी ओर अनाहारक जीवोंमें देवगति पद्चकके सब पदोंके वनन्‍्धक 
जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है। शेष सत्न प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंका 
क्षेत्र सब लोक है | -शेप नरकगतिसे . लेकर संज्ञी मंर्गणातक संख्यात और असंख्यात जीव राशि- 
'वाली मार्गणाओँमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्‍्धक जी्ोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातथें भाग 
प्रमाण है । ह 

. इसमप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ। 
' «. सपशन 

६३३. स्पर्शनालुगंमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओपघसे 

पाँच ज्ञानावरंण, चार दशनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि 
असंख्यातेभाग हानिं और अवस्थित पदके बनन्‍्धक जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब 

“ लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो चृद्धि और दो हानियोंके चन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वें- 
भाग प्रमाण, छुछ काम आठवठे चोदह राजु और खब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। असंख्यात 
गुंणबृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पंदके वनन्‍्धक जीवोंने लोकसे असंख्यातवें भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पंशन किया हे। स्त्यानगृद्धि तीन और अनन्तामुवन्धी चारके अवक्तव्य पदके 
वनन्‍्यक जीवोंने छुछ कम आठवटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है-। शेप पदोंका भड्' ज्ञाना- 
वरणके समान है । निद्रा, अचलों, प्रत्याख्यानावरण चार; ' भय, जुगुप्सा और तेजसशरीरादि नौ 
.. -  प्रकृतियोंके अवक्तज्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
. “ है। शेष पदोंका भज्ञ ज्ञानावरणके समान हे। सातावेद्नीयके अवक्तन्य पदुके बन्धके जीवोंने 


५६ महावंधे ट्विदिवंधाहियारे 

वरणभंगो । -असादादिद्स ० अवत्त ० सब्बलो० | सेस-णाणावरणभंगों |. मिच्छ० अवत्त ० 
अइ्-बारह० । सेस णाणावरणमंगो | अपचक्खाणा ०४ अवत्त ० छच्चोइ० । स्ेसाण णाणा- 
वरणमंगो-। इत्यिवे०-पंचिंदि ० :पंचसंठा०-ओरालि०अंगो ०-छस्स० -दोविदा ०-तस-सुभग- 
दोसर-आदेय ० असंखेज्जमागवह्टि-हाणि-अबड्टि ०-अवत्त ० सब्बलो० ।-दोबड्डि-हाणी ०्छो ० _ 
असंखे० अट्ठ-बारहचो ० । प्रुरिसवे० दोवड्ि-हाणी इत्थिवेदर्ंगो । सेसपदा सादभंगों । 
णुंस ०-तिरिक्खग ०-एहंदि ०-हुंड ०:तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा ०-बावर-पज्जच-पत्त ०दूम ०- . 
अगादे ० '-णीचा० एकबड़ि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त ० सब्वडो० । दोवड्ि-हाणि० अइचोद 
सब्बलो० । णिरय-देवायु ० दोपदा खत्त ० | तिरिक्खायु० दोपदा सब्तलो० | मणुसायु० 
दोपंदा अइंचीद० सब्बो ० | णिरिव-देवगदि-दोआणु ० तिण्णिवड्ि-दाणि-अपष्ठि ० छच्चोद्‌ ० | . 
अवत्त ० “ खत्त ०] समणुसग०-मणुसाणु ०-आदांव० एकवर्डि-हाणि-अवद्ठिं ०>अवत्त० - .. 
सब्बंलो० । दोषड्ि-हाणि०-अड्ड चोद० ।-वेइदि०-तेइंदि०-चदुरिदि० - दोवड्ि-हा ० लोग० - 


पक अफी फीकी मे अप आओ मर कम यार लक कक 
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सर्वे लोक क्षेत्रका स्पशनक्रिया हैँ ।: शेप पदोंका भह्ञ ज्ञानावरणके 7समान है । असातावेदनीय आदि 
दस अक्ृतियोंके अवक्तव्य पदके वन्यक जीवॉन सब लोक चेत्रका स्पशेन किया है । शेप परदोका 
भद्ग ज्ञानावरणके समान है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके वनन्‍्धक जीवोंने छुछ कम आठवटे चोंदह . 
राजु ओर कुछ कंस वोरहवटे चोद राजु ज्षेत्रका संपर्शन किया है। शेप पदोंका भक्ग ज्ञानांवरंणके 
समान है। अंप्रत्यास्योनावरण चोरके अबक्तव्य पदके वेन्ध्क जीवॉने कुंछ कम छुभ्वंटे चोदह 

राजु क्षेत्रका स्पशैन- किया है। शेष पर्दोका -भज्ञ ज्ञानावरंणके संसान हैं। ल्लीवेद, पंच्ेन्द्रिय जाति 
पाँच संस्थान, ओदारिक आज्ञेपाड् संहनन, दो विह्ययोगति, त्रस, सुंभंग:- दो स्वर और 
आदियकी अंसंख्यातं भांगंवृद्धि असंख्यात: भागहानि: अवस्थित ओर अवंक्तत्य -पंदेके वन्‍्धक 
जीवोंने सब लोक -्षेत्रकों स्पशन किया हैँ । दो वृद्धि ओर दो हानियंकि: वन्धकं-जीवोंन - लोकके - 
असंख्यातवें मागप्रमाणं, छुछ कम: आंठबटे - चौदह राजु और कुछ कम वारहवटे चौंदेह राजु च्षेत्रेका 
स्पशेत किया है| पुरुपवेदकी दो वृद्धि और दो हानियोंका भद्गे- लीवेदके समान हैँ। शेप पर्दोंका | 
भक्त सातावेदनीयके समान है। नपुर्संकवेद, तिय॑त्वगति, एकेन्द्रिय जाति, .हुण्ड संस्थान, तिय- 
खगत्यालुपूर्वी, परधात, उच्छास, स्थांवर, पर्याप्त, पत्येक, ढुंग अनादेय और नीचगोत्रकी एक वृद्धि 
एक हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन शेन किया है । 
“दो बुद्धि; और -दो- हानियोंके.. वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह-राजु और सब लोक 
क्षेत्रकां स्‍्पशेन कियां हैं ।नरकायु आर : देवायुके दो पदोंके वनन्‍्धक जीवोंका स्पशेन: क्षेत्रके समान 
है। तियंच्वायुके दो :.पद॒कि वन्‍्वक,जीबाका - स्पर्शत्त सब लोक हैं ।. मनुप्यायुके दो पदोंके वन्धके ' 
लीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठवटे चौदह. राजु ओर,सब लोक: है. नरकगति, -देवगति और दो 
आलुपूर्दीकी तीन वृद्धि; तीन हानि.ओर अवस्थित पदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन-कुछ-कम छह- 

- बढ़े चोदह-राजु है। अवक्तव्य पदके वनन्‍्वक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है | मनुण्यगति, मनु- . 
प्यगत्यानुपूर्वी,, ओर: आतपकी:एक वृद्धि, एक द्वानि, अवस्थित और- अवक्तव्य : पदुके, व्न्धक 
'ज्ञीबोंका स्पर्शन -सब लोक - ह. : दो वृद्धि ऑर- दो हानिय्योके वन्‍्वक जीवोंका :स्पर्शन कुछ कम . 
आखवटे चोदद राजु है। ीन्द्रिय जाति,. त्रिन्दत्रिय- जाति और :चतुरिन्द्रिय जातिकी ; दो - वृद्धि . 








मलप्रतो जणादे० अज्सु० णीचा० इति पाठः 


:बंड्िबंधे फोसर्ण हल 
असं० | सेस णाणावरणमभंगो। वेउव्वि०-वेउव्बि०अंग्रोवंग ० : सब्बंपदा केवे०- फ्री ० 
लो० असं०भा० बारदचोहस० देख० १ अंवत्त० खेत्तं० |-ओरालि० अंबेत्त० बारह० | 
सेसपंदा - तिरिक्खगदिभंगो । आहहारहु्ग खेंचं०। उज्ञो०-बाद्र०-जस०« - दोषेडि-द्वा० 
अट्टतेरह ० । . सेस सांदंगो। संहुम-अपंज०-सांधार० दोषडि-हां० लछो० अँसंखे ० 
सव्दलो० । सेस तिरिक्ंगद्भिंगो। तित्यब० तिण्पिवडि-हाणि-अबद्टि० अड्डचो०। 
अवत्त० खेत्त>] उच्चां० असंखजभागवडि-हाणि-अव्टि०-अंवत्त० संब्बंसो० | बेव -. . 
हांणि०:अइचोह० । -अंसंखेजगुणवड़ि-हाणि० खेत्तेमंगो। एवं ओपभंगों" यजोगि 
फीधांदि० ४-अचेंक्खुद ० मवरसिं ०-आहारग ति। ल्‍ 

तु &३४. णेरइएसु धुविगोण तिण्णिवडि- णि-अवष्टि० सादादिवारस-उज्ो ० सब्यपदा 
छच्चोंद० | दोआयु ०-मणुसगदिदुग-तित्थयं ०-उच्चा ० सव्बपदा खेत्त० | मिच्छेत्त० अवत्त ० 
पंचचोदस ० | सेसाणं अवत्तं० खेत्तभंगो | सेसाणें सब्वपदा छच्ोह० । एवं सम्वणेरहगार्ण . 


के 
बज णी+ 


ओर दो हानियोंके वन्धक जीवोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है | शेष पदोंके बन्धक 
जीवोंका स्पशेन ज्ञानावरणके समान है। वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिकआद्भोपाडके सब-पदोंके 
बन्धक जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ९ लोकके असंख्यातरदें भागप्रमाण और कुछ कम 
वारहबदे चौदह राज़ु क्षेत्रका स्प्शन किया है। अवक्तव्य पदका भज्ञ क्षेत्र समान है। औदा- 
'रिकशरीरके अवक्तव्य पदके वन्धक जीबोंने छुछ कम वारइवटे चोदह राजु क्षेत्रका स्वशेन किया 
है। शेप पदोंके वनन्‍्धक जीवोंका भक् तिर्यछ्रणतिके समान है। आहारकट्विकका भद्ज क्षेत्र समान 
है। उयोत, बादर-और चशःकीर्तिकी दो वृद्धि और दो हानियोंके बन्‍्धक जीबोंने छुछ कम आठ- 
बटे छौदद राजु ओर. कुछ कम तेरहवटे चोद राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है। शेष पदोंका भक्ढ 
सातावेदनीयके समान है.। सूद्तम, अप्ाप्त और साधारणकी दो वृद्धि और दो हानियोंके वन्‍्धक 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सच लोक कज्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पर्दोका 
भद्ढ तिर्यश्रगतिके. समान है। तीथ्थद्वर प्रकृतिकी तीन बृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके. 
घन्धक जीचोंने छुछ कम आठवदे चौदह राजु क्षेत्रका स्प्शेन किया है। अवक्तज्य पदके - बन्धक 
ज़ीवोंका-स्पर्शन क्षेत्रे समान है। उच्चगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि,. असंख्यात भागहानि, अवब- 
स्थित और . अवक्तव्य पदक्के वन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। दो बूद्धि और 
दो हानियोंके. वनन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चोदह राजु जषेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यात- 
गुणबृद्धि और -असंख्यात गुणद्वानिके वन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। इसीगकार ओघके 
समान काययोगी, : क्रोधादि चार कपायवाले, अचजछ्लुदशेनी, भव्य और ओआद्दांरक जींबोंके 
जानना चाहिये । 


६३४. नांरकियोंमें भववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, दीन हानि और अवस्थित पदके 
वनन्‍्धक जीबोंने तथा साताआदि बारह और उद्योतके सब परदक्रि वन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे 
चौदद राजु क्षेत्रका - स्पशन किया हैं। दो आयु, संनुष्यगतिद्विक, तीर्थक्षर और उच्चगोच्रके सब॑ 
पदोंके वन्वरक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । .मिथ्यात्वके अवक्तत्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ 
कम पाँचवटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। शेप अक्ृतियोंके अदक्तव्य पदके बन्ध्क 
:  ज्ञींबोंका स्पर्श क्षेत्र: समान है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ कम छद्वयंदें 


जे आय आस आप न 











ध्पू८.. महाय॑धे द्विदिवंधादियारे 


अप्पपषणो फोसणं कादुव्वं | जे आल 8 
8३५, -तिरिक्‍्सेसु धुविगाणं एकबड़ि-हाणि-अवड्डि० सब्बलो० ॥: बेवड़ि हा ० लो० 
असं०. सब्यली ० | सादादिणकारद० एक्डिं-हाणि-अवद्धि ०-अवत्त ० सव्वलो० | वेबड्डि 
हा० लो० असं० सब्बो० | थीणमिद्धि०३-अइक ० अवबत्त० खत्त० । मिच्छ०- अवेत्त० 
सच्चोद ० । सेसपदा सादमंगी । <त्पिये ०. वेवेहिंहा० दिडंचोद ० । सेसाएं सादभंगो | 
पुरिस०-समचदु ०-दोविहा ०-सुमग-दोसर-बादे०-उच्चा ० दोबेड्ि-दाणि लो० असं ० छचचोद० | 
सेस इत्यिवेदमंगो । णैबुंस०-तिरिकेसरंग ०-एड्डंदि०-हुंड ०*तिरिक्खाशु०-पर०-उस्सा ०-थविर- 
सुहम-पञ्रचापञ्धत्त-पत्तेय-साथार ० दूभग ०-अणादे ० णीचागो०- दोवड्ि-द्ा० - लो० अस॑ ० 
सबच्यडो ० । अभत्त० खत्त० । सेप सादभंगो | णिरय-देवायु ०-पेडज्वियछ ०. ओघं्‌ । विरि- 
क्खायु० खत्तमंगो.। मणुसायुगस्स दोपदा लो ० . अप्ंख० सब्बली० |. -मणुसगदिदुग- 
तिण्णिज्ञादि-चदुसंठा ०-भोरालि०अंगो ० -छस्संव ०-आदाब ० . दोवड्डि-दाणि ० - लाग० 
अम्ृंखज़् ० । सेस सादर्भगो। उज्जोब-वादर-जसगित्ति० दोबड्ि-हाणी सत्तचोद० | णबरि 
चोदह राजु ज्षेत्रका स्पशेन' किया ह। इसीग्रकार सव॑ नारकियोंके अपना अपना स्पशने 
करना चाहिये | 
६३५६ तियेश्नोंमें भव वन्यवाली प्रकृतियोंकी एक बृद्धि, एक हानि और अवस्थित पदके 
वनन्‍्धक जीवोने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया हैं। दो बृंद्धि ओर दो हानियोंके वनन्‍्धक जीवोंनें 
लोकंफे असंख्यात्तवं भाग प्रमाण और: सब लोक ब्षेत्रका स्पर्शेन किया हँ। साता आंदि न्यारह 
प्रकृत्तियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अंवेस्थित और अवक्तत्य पदके वन्धंक जीबोंने सब लोक ज्षेत्रका 
स्पशन किया है । दो चद्धि ओर दो हानियोंके वन्‍्चक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभांग प्रमाण 
ओर सब लोक क्षत्रका स्पर्शन किया हैँ। स्त्वानगृद्धि तीन ओर आठ कपायक्े अबक्तंज्य पदके 
बन्धक जीवोंका स्पंर्शन क्षेत्रके समान है। मिश्यात्वेक्रे अवक्तत्य पदके वंन्धरक जीवोने छुछे कंस 
सांतवंदे चौदद्द राजु क्षेत्रका स्पशन किया हैं। शेयर पदोके वंन्धक जीवोंका स्पशन सोतावेदनीयके 
समोन है| ख्रीवेदकी दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने छुछ कम डेढ़बटे चौदह राजु क्षेत्रकों 
स्पंशन किया हैं । शेप पदोंका भक्ञ सातावेदनीयंके समान हैं) पुरुपवेद, समंचतुरंत्लसंस्थान; दो 
विंहायागति, सुभग; दो स्वर, आदेय और .उच्चगोत्रकी दो बुद्धि ओर दो हानिके वम्धंक जीवोंने 
लोकके  अंसंख्यातवेंभागंप्रमाण ओर. कुंड कम छंहवदे चोदह रांजु छ्ेत्रका स्पशन कियां है | 
शेप पंदोंका मंज्ञ स्रीवेदके समान हैं। नपुंसकवेद॑,. तियेद्रगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान 
तिवेश्वगत्यानुपूर्वी, परंघाते, उच्छवास, स्थावर, सृच्रम, पर्याप्त, अपयांप्त, प्रत्येक, साधारण, ुर्भग 
अनादेय और नीचगोत्रकी दो बृद्धि, दो दानिके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
ओर संव लोक क्षेत्रका स्प्शेन किया है। अवक्तव्य पदके वनन्‍्धक जीवोंका स्पर्शन -क्षेत्रके समान 
।-झेब पदोका मह्ठ सातावेदनीयके समान हैं। नरकायु, देवायु ओर: वैक्रियिक छुदका भज्े 
ओचघके समान है। तिय॑द्ायुका भन्ग क्षेत्रके- समान है।. मनुष्यायुके दो. पर्दोके वन्‍्धक' जीबोंने 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण आर सत्र लोक ज्षत्रका स्पशन किया हैं।. मनुष्यगतिद्विक, -त्तीन 
जाति, चार संस्थान, ओदारिक :आह्रोपाह्न, छह संहनन ओर आतपकी दो: वृद्धि. ओर दो 
हानिक्रे वन्‍्धक दीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग पमराण क्षेत्रका स्पर्शन किया-है | -शेप भद्ग, सातावे- 
दत्तीयके समान हैं ।. उद्योत्त.., वादर ओर -बशःक्रीतिको दो-चबृद्धि और - दो हानिक्ते' बन्‍्यक जीवोंने 
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' बादरे तेरह० | पंचंदि०-तस० दोवड़ि-हाणी० लो० असंखेज्ज5 बारहचोइ० । ओरालिए 
. “दोंवड़िं-हीणि०संजरेसि अगंतंजीवांण असंखेज्जमागवंड्डि-हाणि-अवद्ठि ०-अवत्ते ० सब्बंलो ० । 
. ओरांलिंयसरीर ० अधत्तव्य॑ खत्त० | 

९३६, पंचिंदियतिरिक्ख ०३: धुविगा्णं तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्टि 9० छोग० असंखे० 
बलो० | थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अट्टक०-णचुंसग ०-तिरिक्खंग ०-एइंदि०-ओरालि०- 
हंंड5-तिरिक्खाणु ०-परधा ०- उस्सा ०-थावर-सुहुम-पजत्तापज्तत्त-पत्त ० साधार ० दूभग ०- 
.. अणादे »+अजस०» णीचा० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ० ठोग० असंखे० सब्बलो० । अंबत्तेंठ 

.- खेंच5-। णवरि.मिच्छ०-अजस० अवत्त० संत्तचोद ० .। इत्थिये० अवत्त० खेत्त6। सेस 

दिवड़चोदस० । .सादादिदस० सब्बपदा लोंगस्स असंखे० सब्बलो० | प्ुरिसे०-णिरय- 

:. देवरदि-समचद 5-दोआणु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे ०-उचा० अबत्त० खेत्त ०.।: सेस- 

पदा छच्चोद ० | चदुआयु० खंत्त०.। मणुसगदि-तिग्णिजादि-चदुसंठा०-ओरालि ०अंगों ५- 
- छस्संघ०-आदाबव ० -सब्यपदा खेत ० । पंचिंदि०-बउव्विय०-बउव्वियंअंगो ०:तस ० अपत्त ० 

खेत्त ०. सेसपदा वारहचोह०। उज्जो०-जस०. सम्त्रपदा सत्तचोह०:। :बादर० अवत्त ७ 
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.. . छुछ कम सातबटे चोद॒ह राजु क्षेत्रका स्प्शन किया हैं। इतनी विशेषता हे कि बादर प्रकृतिकी 


अपेक्षा कुद्ध कम तेरंहइंबंठे चोदह राज़ु क्षेत्रका स्पर्शन.किया है। पंद्ेन्द्रियजाति और त्रसकी दो 
बुद्धि और दो ह्वानियोंके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें' भाग ओर बारहबटे चोंदह राजुक्षेत्रका 
5  स्पर्शन किया हैं। ओदारिक शरीरकी दो बृद्धि ओर दो हानि तथा सब अनन्त जीवोंके अंसंख्यात 
आंगवृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थित: और अवक्तज्य पदके दंन्धंक. जीवबोंने सब लोक 
- छोत्रका स्पर्शन किया है। ओऔदारिकशरीरके अंवक्तव्य पदके वन्वक ज़ीबोंका स्परन क्षेत्रके समान है। 
४7 ६३६: :पद्नन्द्रिय तियद्व॑त्रिकर्म प्रववन्धंचाली प्रकृत्तियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और 
' अवस्थित पदके बन्धके जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सबलोक क्षेत्रका स्पशन किया 
« है | स्व्थोनगृद्धिं तीन, मिथ्यात्वं| आठ कपांय, नंपंसक वेद, तियेन्बगति, एकन्द्रियजाति, ओऔदारिक 
शरीर, हुण्डसंस्थोन, तियखगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, . स्थावर, सूच्ष्म, पर्याप्त, अपयोप्त, प्रत्येक 
- साधारण हुर्भंग, अनादेय, अंयश/कीति ओर नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित- 
. : पंदके चन्‍्यक जीचोंने. लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणं और संब लोक क्षेत्रका स्पर्शन कियां.है। 
अवक्तव्यपदके वन्धंक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके संमान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व ओर 
आओयश/ःकीर्तिके अवक्तेव्यपदके वन्‍्धक जीवींने छुछ कम सांतबंदे चोदृह राजु क्षेत्रका संपर्शन किया 
है। खीवेदके अवक्तत्यपद॒के वन्‍्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्र समान हैं । शेप स्पशेन कुछ कम डेढ्चटे 
..: चोदह राजु हैं। साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पंदोंके वन्धंक जीवोंने' लोकके असंख्यातवें भाग: 
प्रमाणं और सब लोक चेतन्रका स्पर्शन किया है। पुरुषबेद, नरकगति, देवगतिं, समचतुरस्रसंस्थान, 
. दो आछुपूर्बी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके अवक्तव्यपंदकफे बन्धक 
. लीबींका स्पशन चेत्रके समान है.। शेष पंदोंके वन्‍्धक जीवोंका स्पशन छुछ कम छहवटे चौदह राजु 
... है| चार आयुओं का भज् क्षेत्रके समान है। मनुष्यंगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिकआज्रोपाज् 
' छह संहनन और आतपके सब पदोंके वन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके, समान है ।. पव्म्चेन्द्रियजाति' 
« वैक्रियिकशरीर, ब्रेक्रियिकआक्नोपाड़' ओर जसके' अवक्तव्यपदके बन्धक ज्ीवोंकाः स्पर्शन क्षेत्रके 
-.... समाज है। शेप पंदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम वारह॒बटे चौदृह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
: ,उद्योत और यशः/कीतिके सब पदोंके वंन्धक लीवोंने छुछे कम सातबदे चौदद राज़ क्षेत्रका स्पर्शन 





9६० महाव॑पे द्विदिवंधादियारे . 


खत्तमंगो । सेसपदा तेरहचोद० । न कह है 
8३७, पंचिंदियतिरिंखअपज्जत्तगेसु धुविगाणं: तिण्णिवड्डि-ाणि-अबद्धि ० छोग० 
अपंख० सव्वलो० | सादादिदस०- सबव्बपदा छोग० असंखे० सब्बलो० |. णच् स०-. 
तिरिक्‍्खग०-एड्दि०-हुंडसं ०-तिरिक्खाणु ०-परधादुस्सा० - धावर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जच- 
पत्तेयं०-साधार ०-दूभग-अगादे ०-णीचा० अवत्त० खेत्त ० | सेसपदा  लोग० -अंसंखे० . 
सब्बलो० | उज्जो०-जसगि० सब्बपदा सचचोद् ० -। बादर० अवत्त ० खेत्त>। सेसपदा 
सत्तचोद० । अज० अवत्त० सत्तचो० | सेस णंवु सगमंगो | सेसाणं सब्गपदा झोत्त० |. 
एवं सणुसअपज्ज ०-सब्बधिगलिदि ०-पंचिंदिय-तसअपज्ज ०-बादरपुढंवि ०-आउ ०-तेड०-. 
बाउकाइयपज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तयपज्जच त्ति | 
8३८, मणुस०३ धुवियाणं असंखोज्जगुणवड़ि-हाणि-अवत्त० खेत्त० | सेसाणं च॑ं . 
पंचिंदियतिरिक्सभंगो । तसपगदीणं खोत्त ० । । । 
8३६, देवसु धुविगाणं तिण्णिवड्ि-हाणि-अव्टि ०सादादिवारस ०-मिच्छ ० -उज्जोब ० 
. दा अट्-णवचोदसभागा वा देखणा-।. इत्यथिवे०-पुरिसव०-तिरिक्खायु ०-मंणुसायु ०- 
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किया है। धादर ग्रकृंतिके अवक्तंन्यपदके वनन्‍्यक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके. समान है। शेष पदोंके 
बंन्धक लीवोंनें छुछ कम तेरहंवर्टे चोदह राजु ज्षेत्रंका स्पशेन किया है। . ह 
* ६३७, पंब्चेन्द्रिय तियश्व अपयप्तिकोंमें श्रुवचन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि. 
ओर अवंस्थितपद्के वन्‍्धक जीवोंने लोकके अंसंख्यातवं भागप्रमाण और सबलोक क्षेन्रका स्पर्शन 
किया है। साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्‍्यक -जीवोंने लोकके असंख्यात्वें भांगग्रमाण, 
अर संब लोंक॑ क्षेत्रकों. स्पशन कियां हैं। नपुंसकवेद, तिय॑त्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, . 
तिरयश्॑गत्यालुपूर्वी, पंरघात, .उच्छूंवास, स्थांबर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, त्येक, साधारण, दुर्ग, 
अंनादेय ओर नीचगोत्रेके अर्वक्तव्यपदके वन्धंक -जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान हैं। शेप पंदोंके 
बन्धक जीवोंने लोकके अंसंख्यातवें, भाग्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है| उद्योत,. 
ओऔरं यंशःकीर्तिके स्व पढोंके वन्ध्क जीबोंनें कुछ कम सातवदे. चौदह राजु क्षेत्रकां स्पशेन किया. 
हैं। बांदर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके व॑न्धक जीवोंका स्पर्शन क्ेत्रके समान हैं। शेप पदोंके वन्धक 
जीवोने छुछ कम सातंबंदें चोदह राजु ज्षेत्रका संपंशन किया है| अयशः्कीतिके अवक्तव्यपद्के 
बंन्‍्धंक जीवोंने कुंड कम सातवदे चोद राजु क्षेत्रका स्पर्शंन किया है। शेप पदोंका भक्ग नपंसक- 
बेंदके समन है । शेव प्रकृतियोकि सर्व पंदोंके वन्‍्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रकें समान है। इसी प्रंकार . 
मनुष्ये अपयाध, संत विकेलेन््रिय, पंखेन्द्रिय. अपयर्ति, श्रंस अवर्याप्त, . वादरप्रथिव्वीकायिर्क .पंर्याप्त,, 
चादर ज्लकार्यिक पर्याप्त, वादर अंभिकायिक पर्याप्त, . वादर वायुकेयिक पर्याप्त और -वादर व्रतस्पंति- 
कॉर्यिक प्रत्येक शरीर पंयाप्त ज्लीवोंके जानना चांहियें ।. .. - .. .. । 

६३४. मलुष्य॑त्रिकमें  प्रववन्धवाली -प्रकृतियोंकी -अंसंख्यात गुंणइद्धि, असंख्यांत गुणहानि . 
ओर अवबक्तेन्यपद्के वनन्‍्धक .लीवोंकां भक्ग क्षेत्रके .सम्रान हे।.. शेष. पदोंका भह् पन्वेन्द्रिय ' 
तियेश्वोंक समान हैँ। त्रस प्रकृंंतियोंका भंद्ग क्षत्रके समान॑.ह । 

६३६. देवोंमे भ्रुवंबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बइद्धि, तीन होनि-ओऔर अवस्थितपदके वन्‍्धक 
 जींबोंने तथा... ॥ आदि बारह, मिथ्यांत्व और उद्योतके सब पदोंके वन्‍्धक जीबोंने कुछ कंस आठ:' 
' छट़े-चोदद राज ओर कुछ कम नौवंदे. चोद राजु क्षेत्रंका -स्पर्शन किया है। - स््रीवेद, पुरुषबेद, 





बड्टिवंधे फोसंण:-" द ६१ | 


' मंणुसगदि-पंचिंदिय ०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु ०-* आदाव ० >दोवि- 
_०>तस-सुभग-दोसंर आदेज्ज ०-तित्थय ०:उच्चा ० - सब्ब्पदा - अट्टेचोद०-।;- सेसपगदीणं 
अबत्त० अट्टडचो ० । सेसपदा अट्ट-णवचोद० .। एवं सब्बदेवाणं अप्यष्पणों फोसण्ण णेदव्य। 

8४०, एऐड्रंदिय-वर्णप्फदि-णियोद-पुटब्रीकाइय-्आउ ०-तेठ ०-बाउं ०-सब्बसुहुमाणं 
. मणुसायु ०-तिरिक्खोघं । -सेसाणं संव्यपगंदीण सब्बो० । बादरणएइंदियपज्जत्त-अपज्जे० ' 
- ध्रुविगाणं सादादीण दस ०.-च सब्बपदा सव्यलो० ।-इत्यिये०-पुरिस ०-चदुजादि-पंचसंठो ०- 
_ ओरालि०अंगो०छस्संघ०-आदावँं-दोविहा ०-तस सुभग दोसरःआदेज्ज ०. |सब्बपृदा. लोग 

: संखेज्नदिभागो । णव स०-एइंदि०“हुंडसं ० परघा ०-उस्सा ०-थावर-सु हुम- पज्जत्त-अपज्ज ५ - 
पत्तंय ०-साधार०-दूभमग ० अगादे ० .एकबंड्डि-हाणि-अव्टि ०. सब्बो ० |: अवत्त० लोव 
अंसंखे० | दोआयु ०-सणुसगद़िदुग-उच्चा ० सब्यपदा खत्त ०. |: तिरिक्खगदितिगं . अवत्त ० 
लोग० असंखे०.। सेसपदा असादम्ंगो.। .बादरउज्जो०जसभगि०- सम्बपदा, सत्तचोह॒०-॥ 
. गवरि वादर-अवत्त ० खेच० | अजस० अवत्त० सत्तचोद०-) सेसपदा सब्वलो०,। ,एवं 


"८७३०० नी जी ट " 


तियेश्वायु, मनुष्यायु, सनुष्यगत्ति, पद्नन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, ओऔदारिक आइ्लोपांड़; छह संहनन 
'मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, तरस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीयथंकर और उच्चगोत्नके 
: सब पदोंके वन्धक जीचोंने कुछ कम आठबदे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है.। शेष ग्रकृृतियोंके 
अवक्तंव्यपदके बन्धक जीवोंने छुछ कम आठवदे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशोन.किया- है। शेष पदोंके 
बन्धक जीबोंने कुछ कंस आठवटे चोदह राजु और कुछ. कम नौवठे चोदह राजु क्षेत्रका सुपशेन 
किया है | इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना. स्पशेन जानना चाहिये । ४ 
६४०. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, प्थिवीकायिक, जलकायिक, अप्निकार्यिक, वायुका- 
“बिक और संद्र सुंक्म जीवोंमें मनुंष्यायुका भह् सामान्य तियेश्वोंके समानहे ।शेष सब भ्रक्ृंतियोंके संबं 
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“ - परदोंकेबन्धक जीवोन सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है;। वादंर एकेन्द्रिय पर्याप्त ओर बादर एकेन्द्रिय 
: अपयाप्त-जीचोंमें ध्रवचन्धवाली प्रकृतियाँ और साता आदि दस प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीवोंने 


“ सब लोकं क्षेत्रका स्पशंन किया है। स्लीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, ओदारिकआ लो पाज्, 
:.. छह संदनन, आतप, दो .विहायोगति, त्रसं, सुभंग, दो स्वर, और आंदेयके सब' पढ़ोंके बन्धक 
-जीवबोने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका -स्पशन किया है। नंपुंसकवेद, एकेन्द्रियंजाति, हुण्ड- 
संस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूक्ष्म, पंयांप्तं, अपर्याप्त, अंत्येक, साधारण, दु्भेग:और 

अनादेयकी एक वृद्धि, एक हानि "और अवस्थितपद्के वन्‍्धक जीवबोंने संब॑ लोक क्षत्रका स्परशन 
-. किया है। अवक्तव्येपदके वनन्‍्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पेशन किया है । 
दो आयु मलुष्यगंतिद्विक और उच्चगोत्रके सब पदोंके वन्धक जीवोंका सपर्शन क्षेत्रके समान है | 
तिय॑द्बगतित्रिकके अवक्तव्यपंदके बृन्धक॑ जीवोंने लोकंके असंख्यातर्वें भांगप्रमाण छ्षेत्रंका स्पर्शन 
किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंका भर“ असातावेदनीयके समान हैं। वादरं, उद्योत और यश 
कौतिके सब पदोंके वन्धंक जीवोंने छुछ कम सातवंटे चोदह राजु छोत्रका स्पर्शन किया है ।. इतनी 
विशेषता है कि बादरके अक्क्तव्यंपेंदके वन्‍्येक जीवरोंका स्पृशन क्षेत्रके समान है। अयशः्कीतिंके . 
अवक्तव्यपदके वन्धक जीबोंने कुछ कम खसातबटे चौदह राज़ु क्षेत्नका स्पर्शन किया है। 
शेष पदोंके..वन्‍्धक जीवॉने सबे लोक क्षुत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार बादर- 


१ मूलपमतों सणुसायु० आदाव-इति पाठ) । .:. - - 





४६२ महांवंधे द्विदिवंधोहियारे 


बांदरवाउका ० बीदरवाउकाइंयअपज्जच |: बादरपुठवी ०:आाउका०-तेउका० - तेसि बादर- 
अपंज्जचः: बादरवणप्कदिपत्तय ०अपज्जत  बादरएडंदियभंगो। णवरि जम्हि 'छोंगस्स -.. 
संखेज़्नदिभागो तम्हि लोगस्स असंखेज्जद्भागी कादव्यो । ३5 
९४१६ पंचिदिय-तस२२. .पंचणा०-चहु्दस०चदुसंज० पंचंतराइगाणं .तिण्णिवड़ि- -. 
' हाणि5&-अट्डचोद० सब्यलो० | असंखज्जगुणवड्डि-हाणिअवच्त ० खत्तभंगो। थीणगिंद्धित 
३ मिंच्छ ०-अ॑ताणुबंधि ०9-णव्‌ स०-तिरिक्खग ५-एइंद््‌० हुडस ० तिरिक्खाएं ०-धावर-- . 
दूभग-अणादे ०णीचा० -तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्टि ० अट्ठचोद ० .सब्यलो ० । अंबत्त ० अद्ू- 
चोद ०.। णवरि मिच्छ० अवत्त ०. अट्ठ-बारहचोदस ०. | :णिद्दा-पचला-भय-दुगुं ०तेजइगो . 
दिणव-परधादुस्सा ० पज्जत्त-पत्त ० .अवत्त ० खेत्तभंगो | तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्टि ० अंडूचोइ० 
सव्बलो ० -। सादाब० तिण्णिवड्डि हणि-अवद्ठि ०-अवत्त ० -अद्नचोहं ० सब्यलो० । अँसंख- 
ज्जयुणवड़िहाणी खंत्त ०.। असादादिदस ० .तिग्णिबड्डि-हाणि-अबद्ठि ०-अबच ० . अंद्डचोद ० 
सब्वलो ० :।.णवरिः अजसंगि० अवत्त ० अइ्-तेरह चोदस० |: अपचक्खाणों ०४ सेंव्व॑पंदा 
णाणावरणभंगी | पवरि. अबत्त ० 9, |. इत्थि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०- 


वायुकायिक ओर वादरवायुकायिक अपयाप्त जीवॉके जाननो चाहिये। बादर प्रथिवीकायिक, बंदर... 
जलकायिक और “बादर अप्निकायिक तथा उनके बादर अपयाप्त और  बाद्रवनस्पतिंकायिक पंत्येक 
अपर्याप्त जीबोंका भज्ज वादर एकेन्द्रियोंके समान है। इंतनी विशेषता हैँ कि जहाँ लोकका संख्यात- 
वाँ भाग कहा है वहाँ लोकका असंख्यातवाँ साग करना चाहिये। 


.. ६४१. पश्नेद्रियद्धिक और त्रंसह्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन 
ओर पाँच अन्तराय्रकी तीन वृद्धि और तीनहातन्नि पंदोंके वन्धक जीवोंने छुछे कम आठवटें चौदृह राजु 
' और सब लोक छ्ंत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यांत शुणबृद्धि, असंख्यात गुणदांनि ओर अवक्तन्यपदके 
बन्धक जीवोंका भड्ढ क्षेत्र समान है। स्त्यानग्द्धिं तीने, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, .नंपुंसकवेद 

तियेब्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यश्न॑गत्यानुपूर्वी, स्थावर, ठुभेग, ,अचादेय ,और 
नीच गोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अव॑स्थितपंदके बन्धंक.जीवोंने, छुछ कम ,आठंवटे चोदह 
राजु और सब लोक क्षेत्रका: स्पंशन किया है। अवक्तव्यप॒दकें वन्‍्धक. जीवोंने छुछ कम -आठवदे. 
चौद॑ंह रांजु क्षेत्रका स्पशेन- किया है । इतनी विशेषता हैं कि सिध्यात्वके अवक्तेज्यपदके बन्‍्धक. 
जीचोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और छुछ कम वारहवटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। ' 
निद्रों; प्रचला,-भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर आदि नो, परघात, च्छवास, पर्याप्त और अत्येकके: ..: 
अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोंका भक्ढ क्षेत्रके समान है। तीन वृद्धि, तीन: हानि और अवचस्थितपदके 
वन्‍्धक जीवोंने छुछ् कम आठवटे चौदह राजु ओर' सब लोक क्षेत्रकां स्पर्शन किया है। साता-. 
वेंदनीयकी तीन बुद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवेक्तज्यपदके :बन्धंक जीवोंने छुछ कम आठवटे 
चोंदंह रांजु. और सव लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है | असंख्यात गुणबृंद्धि और असंख्यात गुणह्ानिके 
बन्धक जीवींकां स्पश्टान क्षत्रक्े समान हैं। अंसातांवेदनीय आदि द्सकी तीत बुद्धि, तीन हानि, , .. 
अवस्थित और अवक्तज््य पदके वनन्‍्धक जीवोंने छुछ कम आंठवर्ठे. चौदह राजु और सब लोक : 
क्षेत्रका' स्पर्शन किया -है। इतनी विशेषता हैं. कि अयशः्कीतिंके अव॑क्तव्य [पदके वेन्धक 
- जीबोंने छुछ कम आठबदे चोदह राजु औरं छुछ केम तेरहबंटे चौदह.राजु..क्ष त्रकां स्पर्शन - 
किया है।. अप्रत्याख्यानावरण चारके सब पदोंका -मंद्ग ज्ञोनावरणेके समान-है ।इंतनी विशेषता 





वंद्विवंधे फोसंण ु ४६३ 


हि छस्संघ5-दोविहा ० -पंचिंदि ० तस-सुमग-दोसर-आदे ०: : तिश्णिवद्टि -हाणि-अवट्टि 5: अ्ड 


बारह |: अवंत्त ० अंड्डं -चोदह० | पुरिसे तिण्णिवड़ि-हाणि-अवत्त ० इत्थिभंगों ।.असंखे- 


: . ज्जंगुणवड़ि-हाणी० णोणावरणमंगों | पिरय-देवांगुग-तिण्णिजादि-आहा रदुर्ग ' खेत ०:॥ 


तिरिक्ख-मणुसायु ० दोपदा अट्टचोद० ।: वउव्वियछ ०“तित्थय ० ओघ॑ । मणुसगदि-मंणें 
णु०-आदाव5.  सव्वपदा अंद्ृचोह० | उज्जो०-सव्बपदा अट्डं-तेरह० |” एवं बांदर० । 


. पवरि :अवत्त ० 'खेच० | सुंहुम-अपज्जत्त-साधारणं ०  तिण्णिवड्डि-हाणि-अवृद्टि ०: छो० 


 असंखे० सब्बलो० | अवत्त० -खेत्त5।- जसगि० असंखेज्जगुणवड्ि-हाणी ० खेचे ०:॥ 
- सेसपदा अंद्ठ-तेरहचो ० | उच्चा० असंखेज्जगुणंवड़ि-हाणी खेच ० । सेंसपदा अड्डची ०।] एवं 


पंचिदियर्मंगो पंचमण ०:पंचवि ०:चबखुद०-सण्णिःत्ति | हम 
६४२, ओरालियकायजोगीसु पंचणा ०-चदुदंस ०-चदुरसंजं ०-पंचंत० असंखेज्जभांगवंडि 
हाणि-अव्टि ० सब्बेलो० । दोवंडि-हा ० लोगस्स असंखे० सब्बलो ० । असंखज्जंगुंणवर्ि 


न 
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- . है कि अवक्तंज्यपदकें वन्‍्धक जीवोंने छुछ कम छह बटें चौदंह राजु क्षेत्रकां स्पर्शन किया है। 


खत्रीवेद, पाँच संस्थान, ओदारिक आगोपाडु, छह संदनने, दो विहायोगति, पद्रन्द्रियंजाति, न्रस 
सुभंगं, दो स्वर ओर आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपंदके बनन्‍्धक जीवोंने छुछ कम 


- अठिवरदे-चोदह राजु ओर छुंछे कम बारह बे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हैँ। अंवक्तञंयपदके 
. बअन्धक जीवोंने कुछ कम आंठंबदे चोदह रोंजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। . पुरुषवेदकी तीन वृद्धि, 
तीन हानि और अचक्तव्यपदंके बन्धक जीवींकां भट्ढ ख्रीवेदके समान है।' असंख्यात गुणबृद्धि और 


' हिकका भड्ग क्षेत्र. समान हैं। तियेत्वायु और मनुष्यायुके दो पदोंके वन्धक जीबोंने कुछ कम 


ः ९ 


आ।ठवटे चोदंह राजु च्षेत्रका स्पर्शन किया है ॥ वैक्रियिक छंद ओर ततीथकर अ्कृृतिका भट्ट ओघके 
समान है.) मलुष्यगति, : मनुष्यगत्यालुपूर्वी ओर आतपके संब पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम . 
अउठवटे चोदह राजु क्षेत्रका संपर्शन किया है। उद्योतके सब पदोंके बन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठबवटे 


'. चौद॒ह राजु और छुछ कंम तेरद वढे. चौदह राजु छ्षेत्रकां स्पर्शन किया है। इसी प्रंकार चादर , 


प्रकृतिकी अपेक्ता स्पर्शने जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अवक्तत्यपदके वन्धक जीवोंका 


' स्पर्शन क्षेत्रके समान है| सूच्रम, अपयाप्त और साधारणकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित 


पदुके धन्‍्धक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
अंवक्तज्यपदकरे वंन्धक जीवोंका स्परन क्षेत्रके सम्तान है। यशःकीर्तिकी असंख्यात शुणघ्द्धि और 


- असेंख्यात गुणहानिके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । शेप पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम 
' आंठवदे चोदंह राज़ु ओर छुछ कम तेरूवदे चोदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उच्चगोतन्रकी 


असंख्यात शुणवृद्धि ओर असंख्यात. गुणहानिका भद्ढ क्षत्रके समान हैं। शेष पदोंके वन्‍्धक जीवोंने 
झुछ कंम आठबठे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। . इसी प्रकार पद्नेन्द्रियोंके समान पाँच मंनों- 
थोगी, पाँच बचनयोगी, चज्षुःदर्शती ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये। ..... 

. . ६४२, आदारिककाययोंगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, -चार संज्वलन और 
पाँच, अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, : असंख्यात भागद्नि .ओऔर अवस्थित पदके . वन्धक जी्ोंने 


4 . सब -लोकं क्षेत्रका स्पर्शन किया. है । - दो वृद्धि और - दो द्वानिय्रोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्या- 


४६४ ... महावैपे ट्विदिवंधाहियारे 


हाणि-अवत्ते० * खेत्त ० | पंचदंसणा०-वारसक०-भय-हुमुं ०-भरालि०-तैजा ०*के०-वण्णं ० ४- 
अंगु०:उप्‌०णिमि० अवत्त०. खत्तमंगो। सेसपदा० णाणावरणमंगो | मिऋछ० अवत्त० 
सत्तचोद ०] सेसपदा० णाणावरणभ्रंगो । सादावे० असंखेज्जभागव्डि ०-हाणि ०-अवष्टि ०* 
अवत्त० सब्वद्ो० । सेसपदा० णाणावरणभंगो। असादांदिएकारस० सादमंगो | इत्थिवे० 
दोषड्ि-हाणी दिवड्चोद० । सेसाणं णाणावरणभंगो । पुरिस० दोवड्ि-हाणी छ्चोदृ०। 
सेसपदा- सादर्भगी | णवुस०-तिरिक्‍्खग०-एडंदि ०-हुंडसं ०-तिरिक्खाणु ०-परघादुरसा ०- 
थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपजत्त-पत्तेय ०-साधार ०-दूभग-अणोदे ०-णीचा ० ' सब्बपदा -अंसाद- 
भंगो;। चादुआयु ०-पेउव्यियछ ०-मणुसगदिहुग-चंदुजादि-पंचसंठा ०-ओरालि ०अंगो ०- 
घ०-आदाउज्जो ०-दोविहा ०-तस-बादर-सुभग-दोसर-आदे ०-उच्चो ० .तिरिक्‍्खोंप॑ । 
आहारदुग ०.तित्थय ० खत्त ०-। ह 
8४३, ओरालियमिस्से धुविगाणं दोवड्डि-हा० लोग ० असंखोज्ज ० सव्बलोगो वा । 
सेसपदा सवब्वलोगो | णवरि मिच्छ० अवत्त० खोत्तमंगो | देवगदिपंचगस्स तिण्णिवड्रि- . 
हाणि-अव्ठि ० खोत्त ० |. सादादिणकारसपगदीणं असंझोज्जमागबड़-हाणि-अवद्धि ०-अवत्त ० 
तवें, भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यात गुणदानि 
ओर अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पाँच. दर्शनावरण, . बारह कषाय 
भय, जुगुप्सा ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, . आगुरुलघु, उपधात . और 
निर्माणके अवक्तव्यके बन्धक जीवोंका भड् क्षेत्रे; समान है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भड्ढ 
ज्ञानावरणके , समान है। सिथ्यात्वके अवक्तव्य .पदके.बन्धक .जीवोंने कुछ कम सातबवदे चौदह ' 
शाजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके ब्रन्धक जीवोंका भक्ञ ज्ञानावरणकें समान है.। साता- 
वेंद्नीयकी असंह्यातमागबृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तज्य  पदके बन्धक ' 
जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके वंन्चक जीवोंका भड्ः ज्ञानावरणक्रे सप्तान 
है। असाता आंदि ग्यारह प्रकृतियोंका भज्भ सातावेदनीयके समान है.। स्लरीवेदकी दो वृद्धि ओर 
दो हानियोंके वन्धक -जींबोंने छुछ कम डेढ्वटे चोदह राज़ु क्षेत्रका ,स्पशन किया है । शेष पदोंके . 
बन्धक जीवोंका मद्ग ज्ञानावरणके समान. है।. पुरुषवेदकी दो बृद्धि और दो हानियोंके - वन्‍्धक 
" ज्ीवोंने कुछ कंम छहंवंटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके वनन्‍्धक जीवोंका भद् 
सातावेदनीयके समान है.। नपुंस . वेद, तियग्रगति, एकेन्द्रिय जाति, .हुण्डसंस्थान, तिय॑ग्गध्यानु 
पूर्वी, परघात; उच्छुवास, स्थाबर, . सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येके, साधारण, .दुर्भेग, अनांदेय 
ओर त्ींचगोंत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भज्ञः आसातावेदनीयके समान है। चार आयु, वैकि- - 
बिक छह, मंजुष्यगतिद्विक, चार जाति, पाँच .संस्थान, औदारिक आज्ञोपाज्ञ, छह संहनन, आतप 
उद्योत,. दो विहायोगति, तरस, बादर, सुभग,| दो स्वर, आदेय और उच्चग्रोन्नके "सब पदोंका 
भड्ढ सांमान्य तियश्वोंके समान है। आहारकह्विक और तीर्थक्वर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका 
भट्ट- क्षत्रके समान हे कु 
: ६४७३. ओऔदारिकंमिश्रकांययोगी जीवोंमें: ध्रववन्धवाली और ओदारिक शरीरकी दो वृद्धि 
ओर दो द्वानिके बन्‍्धक जीवोंने लोकके अंसंख्यांतवें भाग प्रमाण और सब लोक :क्षेत्रको स्पर्शन 
किया है-। शेष पंदोंके वन्धक जीबोंने सब्र लोक क्षेत्रको स्पशेन किया है। इतनी विशेषता है कि 
मिथ्यांत्वके अवक्तन्य पदके ' बन्‍्धक जीवोंका भद्ध क्षेत्रके समान है| -देवंगति . कंकी तीन॑ वृद्धि... 
तींने हनि और अवस्थित: पदके वनन्‍्यक जीवोंका भक्ज: क्षत्रके: समान है | साता आदि ग्यारह 


बड़िवंधे फोसर्ण -छद५ 


सब्वलो ० | दोवडि-हाणी लोगरस असंख्ेज्जदिभांगों सब्बलो० । णतु स॒०-तिरिक्खग०- 
-एइदि०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पेज्जत्त-अपज्जत्तं-पत्तय ०-सांधार ०- 
“दर्भगृं०-अंगादे ०णीचा० एकंपड्ि-हाणि-अव्ठि ० सब्बलो० । दोबड़्ि-हाणी छो ० असंखे ० 
'सब्बलो ० ।. अवत्त० खोत्त ० । दोआयु० तिरिक्‍्खोघ |: इत्थि ०-पुरिस ०-मणु सगदिदुग- 
चदुजादि-पंचसंठा ०-ओरालि ०अंगो ०-छस्संघ ०-आदाव-दोषिहा ०-तस-सुमग-दोसर-आदेख- 
. “उच्चा०:दोचंडि-हांणि० लोग० असंखे० । सेसे सब्वलो० । उज्जों०-जसभि०/बादर ० 
: दोषड़ि-हाणिं० सत्तचोद० | सेसाणं सखलदो०-] -.. >>: 
... ९४४, वेउन्वियकायजोगीसु धुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्ठि ० अट्ट-तेरह ०। सादां- 
दिवारंस ०«उज्जोब ० सब्बपदा अट्-तेरहंचो ० | थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अग॑ताणुबंधि ० ४- 
णंचु स०-तिरिक्खग ०-हुंडसं० -तिरिक्खाणु ० -दूभग-अगादे ०-णीचा ० तिण्णिवड़ि-हाणि- 
अवष्टि० अइं-तेरह ० । अवत्त ० अद्चोह ० । णवारि मिच्छ० अवत्त० अट्ठ-बांरह ० |-इत्थि०- 
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“अक्ृतियोंकी असंख्यातभाग वृद्धि, .असंख्यात भागहानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदके वन्‍्धक 
जीबोंने सव लोक क्षेत्रका स्पशन- किया हैं। दो इद्धि और दो हानिके वन्धक जीवोंने लोकके 
: असंख्यातवें. भाग प्रमाण और सब लोक: क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। नपुंसकबेद, तियेज्वगत्ति, एके 
न्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तियब्वगत्यानुपूर्वी, परधांत, उछ॑बास, स्थावर, सूक्षम, पर्याप्त, अपयांप्त 
अत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय ओर नीचगोत्रकी एक चूद्धि, एक हानि और, अवस्थित पदके 
.- बन्धक जीवोंने, सव लोक क्षेत्रका स्पंशेन किया है। दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीवोंने 
. लोकके असंख्यातर्थे भाग प्रमाण - ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । ,अवक्तज्य पदके वन्‍्धक 
जीवोंका भन्न-क्षेत्रके समान है। दो आयुका भक्क सामान्य तिर्यश्वोंके समान है। ख्रीवेद, पुरुपवेद, 
'मनुष्यगत्तिद्दिक, चार जात्ति,. पाँच संस्थान, ओदारिक आद्वोपाह्न, छुद संहनन, आत्प, दो 
विद्ययोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और .उच्चगोन्रकी दो वृद्धि और दो द्वानिके बनन्‍्धक 
जीवोंने लोकके असंख्यातर्व भाग प्रसांण क्षेत्रका स्पशन कियां है। शेष पद्ोंके वन्‍्धक जीवोंने सब 
'... लोक शक्षेत्रका स्पर्शन किया है ।. उद्योत, यशःकीर्ति ओर वादरकी दो वृद्धि और दो ह्वानिके वंन्धक 
 जीवोंने कुछ कम सातबदे चोद - राज़ क्षेत्रका. स्परान किया हैँ। शेप पर्दोके वन्धक जीवोंने सब 
लोक क्षेत्रका स्पर्रान किया है । ह 


ः ६४४: वैक्रियिकक्राययोगी जीवॉमें ध्रव वन्धवाली ग्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन द्वनि और 
. अवस्थित पदके वन्‍्धक जीचोंने कुछ कम आठ बे चौंदद राजु और छुछ कम तेरद बे चौदद 
.. 'राजु जेत्रका स्पर्शन कियो हैं। साता आदि बारह और उद्योत्तके सर्व पदोंके बनन्‍्यक जीवोने 
,.._ कम आंठवटटे चौदह राजु और हछुछ कम तेरह॒बटे- चौदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यान- 
. भृद्धि तीन, मिवथ्यात्व, अनन्ताउुवन्धी चार) नपुंसकवरेद, तिय॑त्वगति, हुण्ढसंस्थान, तिर्य॑ब्वगत्या- 
चुपूर्वी, दुर्भग, अमनादेय और नीचगोत्रकी तीन चृद्धि, तीन द्ानि और अवस्थित पदके बन्धक 
जीवोंने छुछ कम आउठब्रटे चोदह: राज़ु और कुछ कम तेरहवटे चोदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। अवक्तब्य पदके बन्‍्धक जीवोंने छुछ:कम आंठवटे -चीदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन /किया है | 
:. इत्तनी विशेषता हूँ 4कि मिधथ्यात्वक्रे अवक्तत्य पदके वन्‍्यक् जीवोंने कुछ कम आठवठे चौदह राज़ 
-. और छुछे कम बारहबटे चोदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं । ,ल्लीवेद, पुरुषवेद, पद्चेन्द्रिय जाति 
ह ण्ह्‌ 





नर 


४६६ महावंधे द्विदिवंधादियारे 


पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठां०-ओरालि०अंगो ०>छस्संघ०-दोविदा *-दस ?-सुमग-दोसर-_ 
आदेज्ज० -तिण्णिवह्डिहाणि-अबद्ठि० अड्ठ-बारह० ।. अवच० :अइंचो ० । दोआयुं० दोपदा 
अद्ंचोद० | मणुसगं ०-मणुसाणु ०>आदा०-उच्चागो ०. स्यपृदा अइचोह ० | -एडदि०-. . 
धावर-अवचत्त ० अइ्चोह० । सेसाणं पदा अट्ट-णवचों० ।'तित्थय० अवत्त० खेत्त० | 
सेसपदा अट्डचोद 2 

९४५, वेउव्विमि ०-आहार०-आदारमि ०-कम्मइ ०-अवगदबे ०>मंणपजब ०-संजद- 
सामाहइ०-छेदो ०-परिहार ०-सुहुमेसंप ० खेत्त ० |. णघरि -कम्मह० मिच्छत्त> अवत्त० 
एक्वारह० | 

&४६, :इत्थिवे० पंचणा-चदु्दंसणा०-चदुसंज ०-पंचंत ० पंचिदियमंगो। णर्वरि अवत्त ०... 
णत्थि। थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अण॑ताणुबंधि ०४-णवु स०-विरिक्खग ०-एडरंद्०-हुंडसं०- 
तिरिक्खाणु ०-थावर-दूभग-अपादे ०-णीचा ० -अवत्त० -अइचोइ० । सेसपदा अइचोद० 
सब्बलो० | णवरि मिच्छच० अवत्त ० अट्ठ-णबचो० | णिद्दा-पचला-अट्टकसाय-मय०- 


पाँच संस्थान, आदारिक आद्नोपाह़, छह संहनन, दो विद्योगति, तरस, सुभंग, दे स्व॒रों और - 
आदेयकी तीन वृद्धि, .तीन हानि और अवस्थित पदके वन्‍्धयक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह . 
रांजु ओर कुछ कम वारहवबदे चोद 'राजु श्षेत्रका स्पर्शान किया हैं। अंवक्तत्य पदके बन्चक जीवोंने . 
कुछ कम आठवट़े चोदह राज ज्षेत्रका स्पर्शन किया हे। दो आयुओंके दो पदोंके वन्‍्धक जीवोने 
कुछ कम आठंबठे चौदद राज़ु क्षेत्रका स्प्न किया हैं। मनु॒प्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप 
ओर उच्चगोतन्रके सव पदोंके वन्धके जीवॉने छुछ कम आंठवटे चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया 
है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोने छुछ कम आठंवटे चोदह राजु 
क्षेत्रको स्पंशन किया हँ। शेष पदोके बन्धंक जीवॉने झुछ कम ,आठवंटे चोंदंहं राजु और कुछ 
कम नो वे चोदेह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। तीथंड्टर प्रकृतिके अवक्तत्य पदके वन्‍्धक जीवोंकां 
स्पंर्शन क्षत्रके समान हैं शेष पदोंके वन्‍्धक लीवोंने छुछ कम” आठवटे' चांद्ह, राजु क्षेत्रका 
स्पृर्शान किया है | 
६४५: वेक्रियिकेमिश्रकाययोगी, आहांस्ककोययोंगी गौ; आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाय- -* 
योगी, अपंगतवेदी, सनःपर्ययज्ञानी, संचत, सोमायिकर्सयत,  छेद्ोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि- 
संयतत और सद्मसाम्परायर्सयत जीवोंका भक्ञ क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता' है कि कार्मण- - 
क्ांययोंगी जीवोर्में मिथ्योत्वके. अँवक्तत्य पदके वन्धक जीवोंने :कुछ कम - ग्यारह॒वटे- “चोदह राजु . 
क्त्रका स्पर्श न किया है ।. 7 / 
: ६४६.“ ल्ीवेदी जीवॉमें पाँच शानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्त- 
रायका भद्ग पद्नन्द्रियोंके समान है । . इतनी. विशेषता है कि यहाँ इनका, अवक्तव्य पद नहीं ह। .. 
स्थानयृद्धि तीन, .मिंथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, .नपुंसकवेद, तिर्य॑न्वगति, एकेन्द्रिय जाति, हण्ड ... 
संस्थान, तियश्गन्यानुपूर्वी,- स्थावर, दुर्भंगं, अनोदेय और नीचगोतन्रके अचक्तव्य पदके वन्धक 
जीवॉने कुछ कम आठवठे. चोदह राजु क्ष त्रंका स्पर्शन किया. है | शेप पदोंके बन्धक जीवोंने छुछ-- . . 
कम आठवदे चोदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन, किया है | -इतनी विशेषता है कि-मिथ्यां-  - 
सकते अवक्तव्यं पदके बन्‍्वक जीवोने कुछ.कम ओठवटे. चौदह राजु और - कुछ कम नौवटे चोद... 
राज़ क्ष त्रका स्पर्श किया है । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुप्सां,ओदारिक शरीर, सैलस- 


वि मम आज अप पथ अप आम पी अर आम भर आम आम लीक वीक कह 


वढ़्विंे फोसएं .. ४६७ 


. दुंगुं०-ओरालि०-तेजा ०-क०-वेण्णं ० ०-अगु ०४-पज्जत-पत्तय ०*णिमि ०:अवत्त5 “खोत्त० | 
... सेसंपदा णाणावरणंभंगो | - णंवरि ओरांलिय ० अवेत्त० - द्वड़चोद० ।-सादाव० -असंखोे 
: ज्जगुणवड्ि-हा० खोत्त ० | सेस अट्टचो ०  सब्यलो ० | असादादिणब० तिण्णिवड्डि-हाणिः 
._ अवष्टि०-अवत्त> -अइचोद० -सब्चलो० | इत्थि०-पुरिस०-मणुसगद्ि-पंच. ०-ओरालि०- 
. अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदांव-पसत्थवि०- भमग-सुस्सर-आदे०-उच्चागो० सब्बपदा 


अट्ठचो ० [िवरि उच्चा असंख्े ० गुणवड्ि-हाणि ० खोत्त ०)|दोआयुग ०-तिण्णिजादि-आहारहुग- - 


. . तित्थय० ोत्त> । दोआयु० दोपदा अंद्डचो ० .।. चेउव्बियछ०. ओघं।. पंचिंद्०-तस- 
'. अप्यसत्यवि ०-दुस्‍्सर ० तसभंगो। उज्जोव ० सव्बपदा अद्व-णबची० | बांदर० तिण्णिवड्डि- 

- हाणि-अवद्ठि ० अट्ट-तेरह० (:अवत्त 5 खोत्त ० | सुहुम-अपज्ज ०-साधार ०. अबत्त० खोत्त॑०। 
सेंसपदा लो० असंखझोे ०: [सब्वलोग ० |] जसगि० उज्जोवर्भंगो। णत्रि असंखोज्जगुणवह्लि 
हाणी सांदर्ंगो । -अजस > अवत्त० अट्ट-णशवचो० । सेसपदा सादभंगो । [एवं पुरिस० |] 
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. पदके वनन्‍्धक जीवोंका .स्पर्शन क्ष त्रक्ते. समान हैं.। -शेप पदोंके बन्धक जीवोंका भट्ट' ज्ञानावरणके 
समान है। इतनी विशेषता है. कि ओदारिकशरीरके अवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंने कुछ कम 
बे चीदंह राजु ज्ञ त्रका स्पशेन किया . है। . सातावेद्नीयकी! असंख्यातगुण वृद्धि और असंख्यात- 


ः _ शुणहानिके वेन्धक जीवोंका भड्ग क्षत्रके. समांन है।. शेष पदोंके वन्धक जीचोंने छुछ कम आठवटदे 


चोद॑ह राजु और सब लोक क्षत्रका . स्पर्शन किया है। अखाता-आदि नो अकृतियोंकी तीन चृद्धि 
तीन हांनि, अबस्थित और: अवक्तन्य पदके वन्‍्धक जीवोंने छुछ कम आठवटे-चौदह . राजु और 


् सब लोक क्षत्रका स्पशन किया है.। स््रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, ओदारिक आज्ञो- 


. ग्रांह्, छुद संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी,-आतंप, प्रशस्तविद्ययोगत्ति, सुभग,.सुस्वर, आदेय और 
. उच्चंचगोन्नके सब पदोंके वनन्‍्यक . जीवोंने छुछ कम. आठवटे चोदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किंया है:। 
. इंतनी विशेषता है. कि < उच्चगोत्रकी असंख्यातगुणबवृद्धि ओर -असंख्यातगुणहानिक्रा 'स्पर्शन 
ज्षुत्रके समान है।- दो आयु, तीन जाति; : आहारकद्विक . ओर  तीथेड्वकर प्रकृतिका भड्ढ क्षेत्रके 
समान है.। दो आयुयोंके दो प॒दोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ:कम आठ बढे चोदह राजु क्ष त्रका रुपर्शन 
किया:है | वेक्रियिक छहका भह्ा ओघके समान है । पद्नेन्द्रिय जाति, त्रस, अग्रशस्त विहायो: 
- गति और दुस्वरका भद्ग त्रस जीवोंके समान है। उद्योतके सब . पदोंके बनन्‍्धक॑ जीवोंने कुछ कम 
* आंठवटे चोदह राजु और कुछ कम-नोवटे चोदह, राजु क्ष त्रका स्पर्रान किया है। बादर प्रकृतिकी 
“तीन वृद्धि; तीन हानि और अवस्थित- पदके बन्धक जीवोंने छुछ कम आठवटे -चोदह राजु और 
: .क्ुंछ-कम तेरहबटे चोदह राजु .क्ष त्रका:स्पर्शन किया हैं।, अवक्तव्य पंदके बन्धक जीवोंका भड्ढ 
: ज्ञत्रके समान है। सूक्ष्म, अपयाप्त और साधारणके अवक्तज्य पदके वन्‍्धक जीवोंका स्पर्शन क्ष त्रके 
' समान है। शोष॑ पदोंकेः वन्‍्धक जीवोंने लोकके असंख्यात्तवें भाग. प्रमाण ओर सब लोक क्षत्रका 
:  स्प्शन किया है | - येशःकीर्तिका भज्ञ उद्योतके समान है-। इतनी. विशेषता है. कि. असंख्यातगुण 
.. वृद्धि और असंख्यातगुणद्ानिका भ्न सातावेदनीयके समान है। अयशः्कीर्तिके अव्रक्तत्य पदके 
: “बन्धक जीचोंने कुछ कम आठवें चोदह राजु और - छुछ कम नोवंटे चौदह राजु क्ष त्रका स्पर्शन 
_.. किया हैं। शेप . पदोंका भज्ज सातावेदनीयके समान है। -इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवबोंके जानना 
» चाहिये । इतनी विशेषता. है कि अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिक शरीरके अचक्तव्य पंदके वन्‍्धक 


हद. 


ध्र्द्य महांबँधे द्विदिवंधाहियारे 
णवारि अपचकंखाणा०४-ओरालि० अवत्त० छच्चोद०। तित्थय० ओघ | 
8४७, .णबुस० . पंचणा ०-चहुदंस०-चदुंसंज ०-पंचंत० :असंखेजभागवड्डि-हाणि- : 
.: अवब्ठि० सब्बलो० ।. दोवड्ि-हाणी लो० असंखे० .सब्बलो० । असंखेजगुणवद्डि हाणी 
. खेत्त० | अवत्त० णत्यि-। पंचदंस०-मिच्छ ०-बारसंक०-मय०-दुमु०>ओरालि०-तेजा ०- 
क०-बण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० अवच० खेच० | सेसपदा णाणावरणमंगो-- णवारि 
मिच्छ० अवत्त० बारहचो ० । ओरालि० अवत्त० छच्चोद० | सादावे०' अवत्त ० -सब्बलो० | 
सेतपदा णाणावरणभंगो । असादादिदस० एकबड्डि-हाणि-अवद्ठि०-अवच्त० सब्बो० | 
वेबड्डि-हाणि लोगस्स असंखे० सब्बलोगो वा। णबुस०-तिरिक्खग०-एइंदि०-हुंडसं०- 


विरिक्खाणु ०-पर०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय ०-साधार ०-दुभग-अणादे ० - ' 


णीचा० दोवड्ि-हाणी लोग० असं० सब्बो०। सेसपदा सव्योगो। इत्यिवे० दोवड्ि- 
हाणि० : लोग० असं० सब्बलो० । सेसपदा सव्यलो०-। चढुसंठा०-ओरालिअंगो०: 
छस्संघ> दोवड्डिलहाणि० लोग० असं० उच्चोद० | सेसपदा सब्बलोगो० | पुरिस॒० 
_ समचदु०-दोविहा ०-सुभग-दोसर-आदेज्ज ० वेवड्ि-हाणी ०. वारहचोद० ।  सेसपदा 
जीवोंन कुछ कम्म छदवटे चोदह राजु क्ष त्रका स्प्शन किया है । तीथंद्वुरका भट्ट ओघके समान हैं । 
६४७, नपुंसकवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरणं,' चार -संज्वलन और पाँच 
अन्तरायकी असांख्यात भागबृद्धि, अंसंख्यात भागहदानि-और अवस्थितपदके. बन्धक जीवोंने सब 
लोक क्षृत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि ओर दो हानिके वन्‍्धक जीवोंने लोकके अखंख्यांतवें भाग 
प्रमाण और सब लोक क्षत्रका स्पर्शन. किया है ।. असंख्यात गुणबृद्धिं ओर असंख्यात -गुणहानिकें 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्ष त्रके समान. है.। अवक्तत्यपंद नहीं हे ।. पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
बारह कपाय;. भय, जुर॒प्सा, ओऔकारिकशरीर, तेजस शरीर; कार्मणं शरीर, .वर्णचतुष्क, -अगुरुलघु, 
उपघात ओर निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्‍्यक जीवोंका स्पशेन शक्षत्रके समान हैं। शेष पदोंका भक्ग 
ज्ञानावरणके समान हैं। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अचक्तज्यप्रदके. बन्धक  जीवोंने छुछ-कम 
बार्वटे चोदह राजु क्षत्रंका स्पर्शेन किया है। ओदारिकशरीरके .अवक्तव्यपदके , बन्ध॑क जीवोंने 
कुछ कम छहदवदे चोदह राजु क्ष त्रका स्पशेन किया है । सातावेदनीयके अवक्तज्यपद्के बन्यक जीवोंने. . 
संब लोक क्ष त्रका स्पशेन किया हैँ। शेप पदोंका भंद्ग ज्ञानावरणके समान है.। असातां आदि दसकी 
एक वृद्धि, एक हानि,.अवस्थित और अवक्तव्यपदके-वन्धक॑-जीवोंने सब लोक क्षत्रका स्पशनकिया 
है। दो वृद्धि और दो-हानिके वन्‍्यक जीवॉने लोकके असांख्यातवें मायप्रमाण और सब लोक क्षत्रका - 
स्पर्शन किया है । नपुंसकवेद, तियेब्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तियेश्वगत्यानुपूर्बी: परघात 
उच्छुचास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयांप्त, अत्येक, साधारण, दुर्भेग, अनादेय: और नीचगोंत्रकी 
दो वृद्धि और दो हानिके. वन्‍्धक जीबोंने लोकके अस्ंख्यातर्वें भागग्माण औरंसब-लोक क्षेत्रका - 
स्पर्शन किया हैँ। शेष परदोके वन्‍्धक जीवोने सव लोक: क्ष त्रका स्प्शेन किया है। खस्रीवेद 
' क्री दो वृद्धि और दो. हानिके वन्‍्धक  जीवोंने लोकके 'असंख्यातवें. भाग प्रमाण और सब लोक 
क्षेत्रका स्पर्शन किया.हं। शोप पंदोंके वन्‍्धक.जीवोंने सब लोक ज्षेत्रका:स्पर्शन "किया. है। चार 
संस्थान, -ओऔदारिक आज्भोपाज्न और छह संहननकी दो वृद्धि और दो हानिके चन्धक जीवोंने लोकके. 
अखांख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम छद॒वटे चोंदह .राजु क्षत्रका -स्पशन किया है| शेप पदोंके 
बन्यक जीवोंने सब लोक क्ष त्रका स्पर्शन किया है। पुरुपवेद, समचतुरस्तसंस्थान, दो. विहायोगति 
सुमग, दो स्वर और आदेयकी दो .इद्धि ओर दो हानिके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम बारहबदें चोवद 


बह्डिवंधे फोसंर्ण ४६६: 


संब्वली ० । - चंदुआयु ०-वेउव्वियछ ०:मणुसंगढि-तिण्णिजोदि-मणुंसाणु ०-अंदाव ०-३च्चा ० 
तिरिखोंध | पंचिंदिय-तसं० दोवड्ि-हाणी लोग ० अंसंखे० वारंहचो ० । सेस -सब्बलो० | 
आहारदुग तित्थ॑य ०. खोत्तमंगो.। उज्जोंव ० दोवड्डि-हाणी- तेरहचो० । सेस सादमभंगों |: 
एवं जसगित्ति-बादरणाम पि | हे * 
8४८, कोधकसाइसु पंचणा[०-चंदुददंस ०-चदुसंज ०-पंचत ० एक्षवड़ि-हाणि-अवद्धि ० 
सव्वलो० | दोवडि-हाणी अटचोह० सब्बलों ०। असंरोज्जगुणवड्धि-हाणी खोत्त ० । सेस 
ओध॑ | मांणे पंचणा०-चहुदंस ०-विण्णिसंज ०-पंचंत ० फीधर्भगो । . सेस ओध॑ । मायाएं 
पंचणा०-चंदुदंसगा ०-दोसंज ०-पंचंत ० कोधभंगो । सेस ओघ॑ । लोमे मूलोघ॑ । 
- ९४९, मर्दि०-सुद० खबगप्‌गदीणं असंडोज्जगुणवड्डि-हाणि-अवत्तव्ववज्जाणि सेसाणि 
[य॑ सब्बपदा] ओध। णबरि देवगदि-देवाणुपु ० अवत्त ०रोत्त ० सेसपदा पंचचोद ०) ओरालिय ० 
अवत्त ० एकारह० । पेउच्बि ०-वेउज्बि ०अंगो ० सव्बपदा एकारहचो ० | अचत्त ० खेत्त ० | 


नियम अर मीन कक लकी जज आज फक अ रे की नल अजीज आम अल 


राजु क्ष त्रका स्पशन कियां हैं । शेप पदोंके वन्‍्चक जीवोंने सब लोकक्ष त्रका स्पशन कियां है। चार 

आंयु, वेक्रियिक छह, मंनुष्यगति, तीन जाति, मनुष्याहुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रका भद्ग सामान्य 

तियग्धोंके समान है.। पद्चेन्द्रियत्ताति ओर ऋ्रसंकी दो वृद्धि ओर दो हानिके वन्धक जीवोंने लोकके 

असंख्यातवें भागप्रसाण ओर छुछे कम वोरहवंटे चोदह राजु क्ष त्रका स्पंशन किया है | शेप पदोंके 
. बन्धक जीवोंने सब लोक ज्षत्रका, स्पर्शान किया है। आहारकट्ठिक ओर तीर्थंकर प्रकृतिका भड्ढ 
. ज्षत्रके समान है। उद्योतकी दों वृद्धि और हामिके बन्धंक जीवोंने कुछ कम तेरहवटे चौदह राज 
क्षत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंका भंज्ग सातावेदनीयके समान है। इसी प्रकार यशःकीर्ति और 
. बादर नामकंमकी मुख्यतासे स्पर्शन जानना चाहिये। 


६४८. क्रोधकपायचाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, .चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच 
अन्तरायकी एक वृद्धि, -एक.हानि आर --अवस्थितपद्के बन्धक जीवोंने सव॒ लोक क्ष ब्रका स्पर्शन 
किया है। दो वृद्धि ओर दो हानिके वन्‍्वक जीवोंने कुछ कमर. आठवटे चौदह राजु और सब लोक 
क्षंत्नका स्पर्शन क्रिया है.। - असंख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
क्षेत्रके:समान है । शेष मज्ञ ओघके समान है | मान- कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना 
बरण; .तीन-संज्वलन ओर पाँच अन्तरायके वन्धक जीवोंका भद्ग क्रोधकपायवाले जीबोंके समांन है। 
शेष भज्ञ ओघके . समान है । मायाकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण; चार दशेनावरण, दो संज्वलन 
ओर पाँच अन्तरायके बन्धक जीवोंका मज्ञ क्रोधकपायवाले जीवोंके समान है.। शेष भज्ञ- ओघके समान 
है| लोभकपायवाले जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके वन्धक जीवबोंका. भट्ठ मूल ओघके समान है । 


.. ६४६. मत्यज्ञात्ी ओर श्रताज्ञानी जीबोंमें क्षपक प्रंक्ृतियोंकी असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात्त 
गुणहानि,ओर अवक्तव्यप्दको छोड़कर तथा.शेष सब पक्ृतियोंके सब पदोंके वन्‍्यक जीवोंका भद्ढ 
ओधघके समान है । .इत्तनी विशेषता है क्ि-देवगति ओर : देवगष्यानुतूर्बीके अवक्तत्यपदके »वन्धक 
जीवोंका भन्ज क्ष त्रके समान है | शेष पंदीके वन्धक,.जीवोंने कुछ कम- पॉचवर्े चोदह राजु क्षञ्रका 
स्पशन-कियां है। ओदारिकशरीरके,अवक्तज्यपदके बन्‍्धक .जीबोंने कुछ कम ग्यारह॒वटे चोदह राजु 

“ 'क्षत्रकाः स्पशेन.- किया है। वेक्रियिकशरीर और; वैक्तियिकेआड्ोपाहुके सब पदोंके बनन्‍्धक जीवोंने 


कुछ कम ग्यारहबटे चोदह राजु 'क्षेत्रका संपशेन किया है।. इतनी विशेषता है कि अवक्तब्यपद्के 
' 5 बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षत्रके समान:है। है 58 े 


४७० मंहावंधे द्विदिवंधाहियारे 


&५०, विभंगे घुविगाणं तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्टि ० अट्डचोद ० सब्ब॒लो० । सादादि: 
दस ० सब्बपदा छोग०. असंखे० अद्डचोद० सब्वेठो०  मिच्छत्त ०-अवत्त ० अट्ठ-बारह०।: 
सेसपदा णाणावरणमभंगो | इत्थि ०-पुरिस ०-पंचिदि०-पचसंठा ०>ओरालि०अंगो ० छस्संघ ० -- 
दोविहा०-तस०-सुमग-दोसर आदे ० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवष्टि ० अड्ड-बारहचों ० अबच्त ०." 
अइचो ० । णवुस०-विरिक्ख ०-एइंडि०-ओरालि०-हुंडसं ०-तिरिक्खाणु०-थावर-देभग- - 
अणादे ०-णीचागो० तिण्पिवड्डि-हाणि-अवद्ठि ० अट्टबो ० सब्बलो० | अवच ० अड्टचोदह० | - 
णवरि ओरालि० अवत्त० खोत्त ० | दोआयू ०-तिण्णिजादि० खँंच० | मणुंसायु-मणुसेगदि 
मणुसताणु ०-आदाव-उच्चा ०. सव्बपदा अट्डचोह० | वेउब्विंयछ० भेदिमंगों। उज्जोव- 
जसगि० सब्बपदा अडे-तेरहचों० | पर०-उस्सा०-पज्जत्त-पत्ते ०- सब्वेपदा सादंभंगो | 


णवरि अंवच० खत्त० | बांदर० +अवत्त० खेत्त० | सेसपदा अट्ट-तेरह ० | सुहुम-अंपज्जत्त- 
साधारं० तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि ० लोग०-असंखे०-सच्बुठो ० । अवेत्त ०-खेत्त 9 | अजसं० 
अवत्त० अद्ठ-तेरह ० |. सेसे सादमभंगो.। मय 
६५०. विभनज्ञज्ञानी जीवोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अंवस्थित- 

पद॒के वन्‍्धक जीबोंनें कुछ कम आठवदे चोदंह राजु और सब लोक क्षत्रका स्पशेन किया है। 
साता आदि दस अकृतियोंके सब पद़ोंके वन्‍्यक॑ जीव॑नि लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण, छुछ कम - 
आठवटे चोदहं राजु और सब लोक क्षत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके अवक्तज्यपंदके,वन्धक 
जीबॉने कुछ कम आठवट चोदह राजु ओर कुछ कम वारहवट चोदह राजु क्ष त्रका: स्प्शन किया 
है । शेप पदोंके वन्‍्यक जीवोंकों भट्ञ ज्ञानावरणके समांन हैं। स््रीवेद, पुरुषबेद, पंद्न्द्रियंजाति, पाँच 
संस्थान, ओदारिकआहोपाह़, छह संहनन, दो विदायोगंति, तरस, सुभग, दो स्वर ओर आदेयंकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्वके जीबोंने कुछ कम्त आंठवदे चोदह.राजु और कुछ 
कम वारहबदे चोदहराजु क्षेत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्यपंदंके बन्धक जींबोंने छुछ कम आउठंबटे 
चोदद् राजु क्षेत्रका स्पर्शन' कियां हैँ। नंपुंसकवेद, तियंत्वंगति, एकेन्द्रियजाति,' ओऔदे।रिकशरीर 
हण्डसंस्थान, तियेग्गत्यानुपृर्वी, स्थावर, दुर्भेग, अनादेय ओर नीचंगोन्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि 
ओर अवस्थितपद॒के वन्‍्धक जीवबोंने कुछ कंम आठवटे चौदह राजु ओर सब लोक: क्षेत्रका स्पशेन 
किया है | अवक्तव्यपदके वन्यंक जीवोनि छुछ कम आठ बदे चौदद 'राजु क्षेत्रका स्पंर्शन कियां है | 
इतनी विशेषता है कि ओदारिकंशरीरके अवेक्तव्यपंदके बन्धेके जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रकें समान है। दो 
आयु और तीन लातिके सब्र पदोंके वंन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान हैं । मनुष्यायु, मसुष्यगति 
मंनुष्यगत्यानुपर्ती, आतप ओर उच्चगोत्रके सब पदोंके वनन्‍धयक जीवोंने कुछ क्र आठवंटे चौदह राजु 
ज्ष॒न्नका स्पशन किया है। वेक्रियिक छदंके सर्व पद्दकि बन्यक जीवोंका भंद्ग मत्यज्ञानी जीवोंके संमान 
है। उयोत ओर यश/्कीतिके सब पंदोंके वन्चकजीवोंन कुछ कम आंठंयटे चोंदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
किया.है। परवात उच्छास पर्याप्त और अत्येकके सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंका भड्ठः सातावेदनीयके समान 
६। इतनी विशेषता हे कि अवक्तत्यपदके वन्यक जीवोंका भद्ग क्ष त्रके समान है । बादर प्रकृतिके 
अबवक्तज्यपदके चन्‍्धक जीवोंका भद्ग क्ष त्रके समान हैं ।'शेप पदोंक़े वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे 
घीदह राज और कुछ कम तेरद बे चोदंह राज ज्षत्रका स्पशेन किया है | सूद्रम,' अ्रपर्याप्त और 
साधारणंकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपद॒के वन्‍्धक जीवॉने लोकके असंख्यातंथें भांग- 
प्रभाग ओर सब लोक, दक्ष त्रका स्पशन किया हैँ । अवक्तव्यपदके. वनन्‍्यक जीवोंका स्पर्शान क्ष त्रके 
समान हू |, अयशकश्कीतिके अवक्तव्यपदके वन्धक जीबोंने कुछ कम आठवदे चोद राज ओर कुछ 
'* कम तेरंदबट चीदह राज क्षु चका स्पश न किया हैं । शेप भज् सातावेदीयके समान है | 


ल्‍ा- 


वांडूबँधे फोसणँ छा ह ४७९ 


&५१.. आम्रि०-सुद ०-ओधिं०: पंचणार-च॒दुदूंस ०<चहुसंज ०-पुरिस5-सादा ०- 
'जसंगि०-उच्चा ० -पंचेत० तिण्णिवड्ि-हाणि-अवबद्मि ० अट्चोद ० । अंसंखेज्जगुणवडि-हाणि- 
अवत्त ०: खत्त० | णवररे :सांदावे०:जसमि० अव॑त्त ० अट्टबोदं० । ... द्ापचला-पत्च- 
_क्खाणा०४-भंय॑-दुगु >-पंचिद्०-तेजा ०-झ०-समचदु० जण्ण ० ४-अग्रु ० ४-पसत्थ०-_ ०४- 


हर सुभग-सुस्सर-आदेज्ज ०-णिमि ०-तित्थय ० तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्गि ० अइचो ० | अबत्त ० 


3/+ 3७० कक कप रन कफ नमक के कली कली फीकी हज की कल के आस जज आओ अल जा आम आम 


. खेत्त० ।अपच्चक्खाणा ०४:मणुसगदिपंच ० तिण्णियड्डि-हाणि-अवबद्टि ० अइचो ० । अवत्त० 
. .. ैद०। असादादिद्स:[अपज्ज ०] स॒ब्नपदा अट्टचोद०.। मणुसायु०: दोपदा अद्ठचोद० 
.. देवायु-आहारदुर्ग खत्त ० । देवगदि०४- संव्वपदा .छच्चोह०-। अवत्त ० खत्त० |; एवं 
 'ओधिदंस ०-सम्मादि ०-खड्ग ०-वेदगस ० -उत्रसम ० । णवारि खह्गे उबसमें च अपचकफेखा- 
..णा०४-मणुसंग्दिपंचग ०: अवत्त ० खत्त० | देवगदि०४ सब्बपदा खत्त०। ५ 
.. ९७५२, संजदासंजदे देवायु ०-तित्थय ० सच्बपदा खत्त ० | सेसाण॑:सव्वपदा छच्चोहू ० 


ह ६५१९, आभमिनिवोधिज्ञोनी, श्रतज्ञानी ओर अंवेधिज्ञानी जीवोंमें' पॉच' ज्ञानावरंण, चार' 
देश नावरण, चार संज्वलन,ः पुरुषवेद,, .सातावेदनीय,. यशःकीर्ति, :उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी 

. 'तीन:बृद्धि,,तीन हानि:और अवस्थितपदक्रे बन्धके जीवोंने 'छुछ कर्म. आठवट चोदह राज क्षत्रका- 
: स्पर्शन किया है। असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
: भंद्ध कत्रकें संमान:है | इतनी विशेषता है कि साता चेदनीय और यशःकीतिके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम. आठवटे चोदह राज क्षेत्रकां स्पश न किया है.। निद्रा, श्रचला,. प्रत्याख्याना- 
'- चरण चार, भय, जगुप्सा, पद्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशंरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वर्णेचतुष्क 
अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, चसचतुष्क,सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीथकरकी 
' तीन वृद्धि त्तीन हानि ओर: अवस्थितपंदके बनन्‍्धक जीवोंने कुछःकम आठवर्े चोदह राज क्ष त्रका 
स्पर्श नःकिया हैं. अवक्तव्यपदके बन्धक : जीवोंका स्पश न <क्ष त्रके समान है ।: अग्रत्याख्यानावरण 
 'चार,और मनुष्यगतिपत्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि; और अवस्थितपद॒के वन्‍्धक जीवोंने कुंछ कम 
आठवटे चौदह राजु क्ष न्रका -स्पश न किया है। अवक्तव्यपदके: चनन्‍्यक ,जीवोंने! कुछ कम छद्टबंटे 

. चोद राज थ्ष त्रका स्पर्श न किया हैं |, असांतावेदनीय आदि दस और अपयाप्तके संब पदोंके 





'  अन्धक जीवोंने छुछ कम आठवटे : चोदह. राजु क्ष त्रका संपश-न किया है | - मनुष्यायुक्ते दो पदोंके 


_ बन्धक जीचोंने कछुछःकम आठवट' चोदह. राज-क्ष त्रका स्प्शन किया है। देवायु और :आहारकं- 
' 'ह्िकके सब. पदोंके : बन्धक .जीवोंका स्पर्शन ज्न्रके समान है। .देवगतिचतुष्कके सब पदोंके 
: बन्धक जीवोंने कुछ कम “छद्वटे चोदह राज क्षेत्रकी :स्पशन किया है। इतनी विशेषता है कि 


' , आ्वक्तश्य पदके वन्यके जीवोंका स्पर्शन क्षत्रके समान है। इसीप्रकार अचधिदर्श नी,.. सम्यग्हष्टि 


, क्षायिकसम्यस्टष्टि, बेदके संस्यग्दष्टि/ ओर उपश्मसम्यग्द्ष्टि जीवॉके जानना चाहिये | इतनी चिशे- 
पता है. कि क्षायिकसम्यग्टप्टि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंमें अग्रत्याख्यानावरण चार और मनुष्य 
ग्रतिपख्चकके . अंवक्तव्य पदके बन्‍्धक.. जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र: समान :है। तथा देवगतिचतुष्कके 

- सब पदोंके वनन्‍्यक जीवोंका स्पंश न क्षेत्रके समान है । 

६४२. संयत्तासंयत . जीवोंमें.. देवायु ओर तीर्थक्षस्के सब. पदोंके वन्धक जीपोंका स्पशन 

-. क्षुत्रंका समान है। शेष अकृतियोंके सब पंदोंके वन्धकं जीवोंने कुछ कम छहवदे चोदह राजु क्षन्नका 

' संपंशन किया है। असंयतोंमें भत्र चन्‍्धवाली अक्ृतियोंका संज् सत्यक्षानी जीवोके समान है। 


घरडर महाबंपे द्विदिवंधाहियारे... 2 
'असंजंदे धुवियाणं. मदिभिंगो | थीणगिद्धि ०३-अण॑ताणुबंधि०४  अवत्त० :अंडुचो० । 
सेसे ओपं। : । ह 
“  ह&५१, किण्णं-णील-काऊण्ण धुविगाणं एकबड्ि-हाणि-अवद्धि ० सब्बलो० | वेवड्ि- 
'हाणी. लोग ० : असंख० सब्बलो० । णिरयगंदि-वेउन्वि०-[पिउव्बि०] अंगो०-णिरयाणु० 
अवत्त० -खेत्त०। सेसपदा- छ-चत्तारि-वेचोदस ० | - णिरय-देवायु ०-देवंगदि-देवाणुपु ०- 
तित्थय ० खेत्त० । सेसं तिरिकेखो्। णंवेरि इत्थि-पुरिस ०-पंचिंदि ०-पंचसंठा ०-ओरालि ०- 
अंगो ०-छ एसंघ०-उज्जो ०-दो विहा ०-तंस-सुभगं-दोसंरं-आदेज्ज ० दोवड्रि-हाणी ० छ-चत्तारि- 
वेचोदस ० । मिच्छेत्त० अवत्त० पंच-चत्तेरि-वेचोहस०:॥ 9 8 2 ह 
६५७; तेऊए मिच्छेत्० -सब्बपदा अड्ठ-णवचो ० । एवं. उज्जों ० | अपचक्ंखाणा ०४ 
अवत्त० दिवड़डचोदस ० | एवं ओरालि०। देवगद्०४ सब्बपंदा दिवडडचोदर्स० । अंबत्ते ०. 
खेत्त० | सेंसंपंदा सेसॉण पंगदीणं सोधम्मर्भंगो | 5) ह 
8५५, पम्माए -अपचक्खाणा०४ अंवत्त० , पंचचोह० |... सेसपदा . अंइचोदह० | 


न जील जज पीऔ जी ट- 


स्त्थानगृद्धि तीन. ओर :अनन्तानुवन्धी चारके अवक्तज्य पदके - वन्‍्धक'जी्रोंने छुछ कम आठवदे 
चोदह राजु क्ष त्रका स्पर्शन किया. है। :शेष. पर्दोका तथा शेप प्रकृतियोंके. सब .पदोंका भद्ग ओघके 
सप्नान है । ;) 

६४३. कृष्ण; नील ओर कांपोतलेश्यावाले- जीवॉमें ध्ंव वन्ध॑चाली: प्रकृतियोंकी एक वृद्धि 
एक हानि ओर - अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने :संव लोक क्षेत्रका:स्पर्शन किया है-।::दो वृद्धि ' 
ओर दो हानिके वंन्धक जीदोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण: ओऔर5 सब लोक . क्षेत्रका स्पर्श न 
किया है। . नरकगति,. वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिक-आद्रोपाड़ - और . नरकगत्यानुपूर्वीके : अवक्तव्य 
पदके वन्धक जीवोंका-स्पश ने क्षेत्र: समान है.।ः शेप पदोंके वन्धक जीवोंने -करमसे कुछ कम छुह- 
बड़े चौदह राजु, छुछ कम चारबंटे :चोदह राजु और कुछ कम दोवटे-चोदहराजु क्ष त्रका स्पर्शान 
किया है । :नरकायु; देवायु, देवग़ति, देवगत्यानुपूर्वी और. :तीथेड्ूडंर प्रकृत्ेकि सब पदोंका स्पर्शाल 
क्षेत्रके समान है। शेप भज्ग सामान्य .तियेद्ोंके समांन है । :इतनी. विशेषता है: कि - स्रीवेद, पुरुष 
वेद, पद्ेन्द्रिय जाति; पाँच संस्थान, ओदारिकआज्ञोपाज्न,: छह संहेनन,-ज्योत, दो विद्ययोगति 
त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयकी-.दो च्द्धि और दो हानिके वन्धक जीवोंने कुछ कम छद्दवटे 
चौदह: राजु,: छुछ कम चार वदे चौदहः :राजु और कुछ कम दोवठे “चौदह राजु: क्षत्रका स्पर्शन 
किया है। मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके वन्धक ,-जीवोंने क्रमसे: छुछ कम पॉचबटे चौदह राजु, 

कम चांरबंदे चोदह -राजु और ,छुछ ःकम दोवटे चौदह:राजु क्षेत्रेका .स्पं्शन किया है.। 2 
| ६५४. पीतलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वके सब पदोंके .वन्धक जीवोंने-छुछ. क्रम आठ.बढे 
चोदृह राज और छुछ कम नोबदे चोदह राज. क्षेत्रका स्पर्श न किया है।: इसी अकार उद्योतकी 
मुख्यतासे स्पश न -जानना चाहिये-। .अग्रत्यास्यानावरण चारके..अवक्तव्य पंदके  वनन्‍्धक जीवोंने . : 

-छुझ कम- डेढ्यटे चोदह राज -क्षेत्रको रुप्रश न किया।हे | ;इसीप्रकार -ओदारिकशरीरकी मुख्यतासे '. : 
स्पश न जानना चादिये | देवगति चतुण्कके सब पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ. कम डेढ़्यटे चोदह राज 
छ्तञ्रका स्पर्श न किया हैं। अवक्तव्य पदके वन्‍्धक जीवोंका स्पर्शान क्ष त्रके समान है.। शेप पदोंके 

घ्क जीवोंका तथा:शेप प्रकृतियोंके संब पदोंके बनन्‍्धयक जीवोंका स्पशन सौधर्स कल्पके समान है: । 

६५५, पद्मलेश्यावाले जीवोंमें अग्रेत्याख़्यानावंरण “चारके : अंब्रक्तत्य पदक़े वन्ध॒क जीवोंने 


बड्डिवंधे अप्पावहुआं ४७३: 


.. देवगंदि०४ तिण्णिवंडि-हाणि-अवष्टि ० -पंचचोदस० | -अवत्त० खोेत्त० । ओरालि०- 
ओरालि०अंगो० - अवत्त०... पंचचो० | सेसपदा .अइचो० ।. सेसाणं सब्बपगदीणं 
. रसेंगो । । । 
&५६, सुकाए अपन. णा०४-मणुसग०-ओरा” ०-ओरालि०-अंगो०- ...... 
...- &५७, ,. पर ०-उस्सा ०-पसत्थ ०-तेस ० ४-सुकगे-सुस्सर-आदे ०. ० सब्बत्थो 
संखज्जगुणवड्ि-हाणी दो वि तुर्ला। अंबत्त० संखेज्जगुणा।. सेसपदा धुव्भंगों। 
णतु स०-तिण्णिगदि-चहुजादि-ओरालि ०-पंचसंठा ०-ओरालि ० अंगी ०-छस्संघ०-विण्णि- 
आणु०-आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ०-यावर ० ४-दूभग-हुस्सर-अंणादे ० संव्वस्थोवां संखेज्जगु 
. गाबंड्ि ०-हांणी दो.विं तुहला । अवत्त० असंखज्जगु० | संखेज्जमांगवड्डि-हाणी दो वि० 
संखेज्ज ० । सेसाणें धुवभंगो | चंदुआयु० ओघं । ह 
..._: (५८, पंचिंदियंतिरिक्वअपज्जत्तगेसु धुविगाणं सब्व॑त्थोवा संखेज्जंगुणवड़ि-हाणी। 
. संखज्जमागवड्डि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु०। असंखेज्जभागवड्डि-हांणी दो वि० 
. कुछ -कम पाँचचटे चोदह राजु क्ष त्रका स्पशेन किया है। शेष पदोंके वन्धक जीवोंने छुछ कम आठ 


... बढ़े चौदह राज़ क्षत्रका  स्पश न किया है। देवगतिचतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि और अबु« 


. स्थित पदके वन्धक जीवोंने कुछ: कम पाँचवटे चोद॒ह राजु क्ष त्रका स्पर्शन किया है। अचक्तन्य 
'पुदके बन्धक जीवोंका भंद्ग क्ष॑ त्रके समान है। ओऔदारिकशरीर और ओऔदारिकआइ्ोपाइुके अब- 
"क्तव्य पदके वन्‍्धक जीवोंने छुछ कम पाँचवटे चोदह राज क्षत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह-राज क्षेत्रका स्पशेन किया है। शेष सब प्रकृृतियोंका भड्ढ 
| कल्पके समान है। . 
हक झुकतलेश्यावाले जीवोंमें अग्रत्याख्यानावरण चार, मनुष्यगति, ओऔदारिकशरीर, औदा- 
का रिकआइ्रोपाडुँ । 
अल्पबहुत्व 
ह &५७-**“परघात, उच्छास, अ्रशस्त विह्ययागति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और 
 उच्चंगोन्नकी संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुण-हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर. सबसे 
स्तोक है। इनसे अवक्तन्य पदके बन्धंक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भद्ग 
भव बन्धेवाली प्रकृतियोंके समान है। नपुंसकवेद, त्तीन गति, चार जाति, ओऔदारिक शरीर, पाँच 
संस्थान, औदारिकआंज्ञोपान्ज, छह संहनन, तीन आंनुपूर्ची, आत्तप, उद्योत, अग्रशस्त विहायो 
. गति, स्थावर चतुष्क, दुमेग, दुस्वर और अनादेयकी संझ्यातगुणशद्धि और संख्यात्तगुण हानिके 
- बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तज्य पदके वन्धक जीव असंख्यात- 
गुंणे हैं । इनसे संख्यांत भागबृद्धि और संख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
संख्यातगुणें है। शेष पदोंका भज्ञ भुव वन्धवोली प्रकृतियोंके समान है। चार आयुका भद्ढ 
आधके समान है। 
कै ध्पूप, पद्चेन्द्रिय तियेद्व अपर्याप्तकोंमें संख्यातगुणबद्धि और संख्यातगुणहानिके वन्धक जीच 
.. दोनों ही ुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यात भागवृद्धि, और संख्यात भागहानिके वन्धक 
.. जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैँ । इनसे असंख्यात भागबृद्धि और असंख्यात भाग 
६० 





9७४ महावंधे द्विदिवंधाहियारे ही 
संखेज्ज ०. । अव्ठि० असंखेज़गु० । सादादीण॑ परियत्तमाणियांणं पंचिदियतिरिक्खमंगों।: 


६५६, मणुंसेस पंचणो०-चढुदंसगा ०-चदुसंज०-पंचंत० सब्वत्थोवां 'अंबंच०-। 
असंखेज्जगुणवड्ी संखेज्जगु० । असंखेज्जमुणहाणी _ ज्ज ० | संखेज्जगुणबड्ि-हांणी . 


दो वि० अंसंखेज्जंगु० । संखेज्जभागंबंडि-हांणी दो बिं० संखेज्जगु० । अंसंखेज्जभाग- 

वड़ि-हाणी दो वि० संखेज्जयु०। अवष्टि ० असंखेज्ज ० पंचदंस०-मिच्छत्त ०बार ०- 
भय-दु०-ओरालि ०-तेजइगादिणव० सब्वेस्थोवा अवंत्त० । संखेजमुणवद्डि-हाणी दो वि० 
असं०गु० | सेसपदा णाणावरणंमंगों | सांदाव०-पुरिसं०-जंसमिं०-उच्ा* संब्बस्थो० 
असंखेज्जगुणवड़ी | असंखेज्जगुणहाणी संखेजगु० | संखेज़गुणवड्डि-हाणी दों वि सरि- . . 
सांणि असंखेज़गुणाणि। अवत्त० संखेज्जगु० '। संखेज्जमागवड़ि-हांणी दो .विठ. 
संखेज्ज ० । सेसपदा णाणावरणभंगो । बेउज्वियछक-आहारंढदुंगं ओघ॑. आहरंसरीरमंगो । .. 

सेसाणं असादादीणं सब्बपंगदी्ण णिरयभंगो | णवरि तिंत्थय ०, ..सव्ब॒त्थो ० संखेज्जगुंण ... 
कादव्वं |. मणुसपज्ञत्त-मणुसिणीसु त॑ चेव । णवंरि संखेज कांदंन्य। मणुसंअपजत्तंगे , 
घुविगाणं सब्पृत्थों० संखेंज्जगुणवड्डि-हांणी दो वि०। संखेज्ज॑भागवंड्ि-हाणी दो वि 
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हांनिके वेन्धक जीव- दोनों ही. तुंल्य होकरें संख्यातगुंणे हैं। इनसे अवस्थित पढके :बन्धंक जीव. 
असंख्यातगुण है। साता आदि परिवर्तनमान प्रकृंतियोंका भ्ढ पद्नन्द्रियंतियेज्वोंकें समान है। : 


._ ६५४६. मनुष्योंमे पाँच ज्ञानावरंण, चार दृश नावरण, चार संज्वलन और प्रॉँच अन्तराग्रके. 
अवक्तव्य पदके. वंन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अंसंख्यातगुणबंद्धिके वन्धक जीव संख्यात+ 
गुणे हैं। इनसे असंख्यातगुण हानिके वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।- इनसे संख्यातंगुणबद्धि ओर 
संज्यातगुणहानिके वन्धक जीव दोनों हीं तुल्य होकर असंख्यांतंगुणे हैं ।.. इनसे संर्यातभागबृद्धि 
ओर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही. तुल्य होकर संख्यातगुण . हैं |. इनसे असंख्यातं- 
भागवृद्धि और असंख्यात भागहानिके वन्धक जीव दोनों. ही तुल्य होकर संख्यातगुरे हैं:। 
अवस्थित पदके वन्धक्र जीव अंसंख्यातगुण हैं ।. पाँच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कंषाय, भय 
जुगुप्सा,, औदारिकशरीर और तेजसशरीर- आदि:नोकें:अब कन्य पृदके बन्धक:जीव-.सब्से स्तोक 
हैं ।. इनसे संख्यातंगुणबवृद्धि और संख्यातगुणद्वानिके बन्धर्क जीव दोनों. ही :तुल्य होकर असंख्यात- 
गुणे हैं।. शेप पदोंके वन्‍्धक - जीवोंका भज्ञ ज्ञानावरणक समान है ।४([सातावेदनीय,. पुरुषवेद, यशः 
कीतिं, और उच्चगोत्रकी ,असंख्यातगुणबृद्धिके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यागुण- 
हानिके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यांतगुणवृद्धि. और संख्यात गुणहानिके बन्धक जीव॑ 
दोनों दी तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं ।; इनसे अवक्तज्य - पदके वन्धक न्धकः जीव संख्यातगुणे हैं। 
इनसे संख्यातभागवृद्धि ओर -संख्यातभागहानिके वन्धक- जीव दोनों दी तुल्य होंकर संख्यातगुणे 
हैँ । शेप पदोंके चन्‍्धक जीवोंका .भद्ग ज्ञानावरणके समान हैं ।. वेक्रियिक छह और आहारकद्विकका 
भज्ग ओघमें कहे गये आहारक॒शरीरके समान है । शेप असाता आदि सब ग्रकृतियोंका भ् नारकि- 
योंके समान हैं । इतनी विश्येपता हैँ. कि तीथेद्वरमकृति-““““सबसे स्तोक हैं. इसके स्थानमें . . 
संख्यातगुणा करना चाहिये | मनुष्य पयाप्त और मलुष्यिनियोंमें- वही भद्ग है | इतनी -विशेपता है. 
कि यहाँ असंख्यातगुणेके स्थानमें संख्यात्गुणा करना चाहिये। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें भ्रव बन्धवाली 
प्रकृतियोंकी- संख्यातगुणबृद्धि वयुणबृद्ध आर ,संख्यातगुणहानिक्रे वन्‍्धक जीव -दोनों- ही तुल्य होकर-सबसे 
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० संखेज्ज॑ ० |: असंखेज़ ०बड्ि-होंणी दो वि तु० संखेज्ज० ।अवष्ि ० असंखेज्जगु ० । 
: सेसाणं पंगदीणं-मणुसोधभंगो । देवाणं .णिरंयभंगो । णवरि विसेसो णादव्यो | 
:» 7 &६०,:सव्वएडंदिय-पंचकरायाणं शुविगार्ण सब्वत्थोवा . असंखेज्जमागवड्ि-हाणी. दी 
'वि० | अंबद्ि 5 असंखेज्ंज ० । सेसाणं परियत्तमाणियाण॑-पगदीणं सब्बस्थोी० अवन्त ० | 
अंसंखेज्जभागंवड्ि-हाणी दो वि० संखेज्ज़० । अवष्टि० असंखे० । दो आयु ० ओर | 
85१; संब्यंविगर्लिदिएसु धुंविगाणं सब्ब॑त्थोवा संखेज्भागवड्डि-हाणी दो वि तु० । 

. असंखेंजमांगवड़ि-हाणी “दो वि तु० संखेजगु० | अवष्टि० असंखेज्जगु० ॥ सेसांणं 
. संब्वत्थोवा .अंवत्त> । संखेजमागवरड्ि-हाणी दो वि संखेज़गु०। असंखेज्जभागबड्ि 
हाणी दो वि तु० संखेज्० | अवष्टि ०  असंखेजंगु ० । आंयु० मणुसअपज्जत्तभंगी । 

* 8६२, पंचिंदिएसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चंदुसंज०-पंचंत० सब्वत्थो० अवत्त ० | 
असंखज्ञगुणवड़ी संखज्जगु० |. असंखजगुणंहाणी संखज्जयु०। संखज्जगुणवड्डि-हांणी 
दो विं० असंखेज० । संखेज्जमागवर््डि-हाणी दो वि०,असं०गु० | असंखेजभांगवड़ि-हाणी 
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ः संतोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातसागहानिक्े वनन्‍्धक- जींव दोनों ही तुल्य होकर 
' संख्यातंगुण हैं । इनंसे असंख्यात भागवृद्धि ओर -असंख्यातभागहानिके वन्‍्धक जीव दोनों है तुल्य 
: होकंर संख्यातगुण हैं। इंनसे अवस्थित पदके बन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।. शेप ग्रकृतियोंका 
. भड़-सोमान्य सनुष्योंके समान है। देवोंका भद्न नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि 
यहाँ -जो विशेषे हो वह जान लेना चाहिये। - . 
६६०. संव एकेन्द्रिय ओर .पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें असंल्यातभागबृद्धि और असंख्या 
.. तंभांगहनिके वन्‍्धक जीव दोनों ही तुल्यं होकर - सबंसे स्तोक हैं । इनसे अचस्थित पदके बन्धर्क 
. जीव असंखण्यातंगुणे हैँ | शेप परिवर्तेमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक' 
हैं। इनसे असंख्यातभागंवृद्धि और असंख्यातमागहानिके वन्‍्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
' संख्यातगुंण हैं| . इनसे -अवस्थित पदके - बन्धक जीव असंख्यातगुण: हैं। दो आयुओंका भद्ढ 
“ ओंघंके समान-है। .. - 

: ६६१. सब “विकलेन्द्रियोंमें - ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी संख्यातंभांगवृद्धि और संख्यापत 
'भागहानिक्े : बन्‍्धक॑ जीव - तुल्य होकर “सबसे स्तोक हैं.! इनसे. असंख्यात भागयृद्धि 
ओर -असंख्यातभाग हानिके : बन्चक -जीव .दोनों ही. ठुल्य होकर संख्यातगुणे हें । 

... इनसे अवस्थित पदके. वन्यक जीव असंख्यातगुणे हें।.शेष सव प्रक्ृतत्तियोंके अवक्तज्य पदके 

-बन्धेक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि इन 'दोनों .ही 

'. पदेोंके वन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभाग- 
हानि इन दोनों ही पढ़ोंके वन्‍्धक जीव तुल्य :होकर संख्यातगुण हैं । इनसे अंवस्थित पदके :वन्धक 
जीव असंख्यातंगुणे हैं.। आयुकर्मका भक्ग मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है। ॥ । 
६६२. पद्चेन्द्रियोंम पाँच ज्ञानावरण, चार-दर्शेनावरण, चार संज्बलन ओर पाँच अन्तरायके 
अंवेक्तत्य पदके वन्‍्धक जीव सब स्तोक हैं । इनसे असंख्यातगुणबृद्धिके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे असंख्यात्तगुणद्ानिके वन्‍्चक जीव संख्यातंगुणे हैं ।. इनसे संख्यातगुणबवृद्धि और संख्यात- 
: शुणद्वानिं दोनों ही पंदोंके वन्‍्धक जीव तुल्य होकर असंख्यातगुण हैँ। इनसे संख्यातभागवृद्धि 
. और संख्यातभागद्वानि दोनों दी पदोंके वन्धक जीव तुल्य' होकर असंख्यातगुणे हैँ। इनसे 
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दो बि० संखेजणु० | अवष्ठि० असंखेज़्० । .पंचंदंसगा०-मिच्छत्त ०-बारसक०-भय-हु०- 
तेजइगादिणय ० सब्व॒त्यो० अवच ० । संखेजगुणवड़ि-हाणी दो वि० असंखेज़गु०। . - 
संखेजभागवड़ि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु०। असंखेजभागवड्ि-हाणी दो वि० संखेजगु ० । 
अवद्ठि० असंखेज़० । सादावे०-पुरिस ०-जसगिं ०-उच्चागो० सब्व॒त्थोवा असंखेज़गुणवड़ी | 
असंखेज्ञमुणहाणी संखेज्जगु० । संखेज्जयुणवड्ि-हाणी दो वि० असंखेज्ज०॥ अवत्त० . 
खेज्जगु० | संखेजभागवड़्ि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु ० । असंखेजमागवड़ि-हाणी 
संखेज़गु० । अवष्टि० असंखेज़गु० । असादावे०-छण्णोक०-दोगदि-पंचजादि-' औरा- 
लिय ०-छस्संठा ०-भोरालि ० अँंगो ०-छस्संघ ०-दो आणु ०-आदा-उज्जो ०-दोविहा ०-पर ०- 
उस्सास ०-तस-थावरादिणवयुगल-अजस ०-णीचा ० सब्व॒त्थोी० संखेजगुणवड्डि-हाणी. दो 
वि०। ० असंखेज्जमु० । सेसं णिद्यए भंगो। चदुआयु० णिरय-देवगदि-वेउन्बि०- 
वेउन्बि ०अंगो ०-दोआणु ०-आहारदुग-तित्थयरं च ओघ | । 
९६३, पंचिदियपजत्तगे पंचणा०-चदुदंस ०-चदु्सज ०-पंचंत० सव्यत्थो० अचत्त ० | 
असंखेजगुणवड़ी संखेज्यु० | असंखेज्जयुणहाणी संखेज्जगमु० । संखज्जगुणंबड़ि-हाणो दो 


असंख्यातभागवृद्धि. और असंख्यातभागहानि इन दोनों ही पदोंके चनन्‍्धक जीव -ठुल्य होकर 
संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पद॒के वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पाँच दर्शनावरण, मिथ्या- 
त्व, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा ओर तैजसशरीर आदि नौके- अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैं | इनसे संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणहानि इन दोनों ही पदोंके वन्यक जीव तुल्य होकर - 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धि और संख्यातंभागद्मनि इन दोनों ही पदोंके वन्धक 
जीव तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि इन 
दोनों.ही पदोंके वन्‍्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे हें। इनसे अवस्थित: पदके ,बन्धक जीव 
असंख्यातगुण हैं । सातावेदनीय, . पुरुषवेद, . यशः्कीर्ति और -उच्चगोत्रकी असंख्यातगुणबृद्धिके 
वन्‍्धक लीव सबसे स्तोक हैं | इनसे असंख्यातगुणहानिके वन्धक, जीव॑-संख्यातगुणे हैं ।- इनसे 
संख्यातगुणबुद्धि और संख्यातगुणद्ानिके वन्धक जीव दोनों ही -ठुल्य दोकर असंख्यातगुणे हैं । - 
इनसे अवक्तव्य पदके वन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संज्यातभागबृद्धि और संख्यातभाग 
हानिके वन्धक जीव दोंनों ही तुल्य होकरं असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागब्ृद्धि और असं- 
ख्यातभागहानिके वन्धक- जीव दोंनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे- हैं । इनसे अवस्थित पदके 
वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । असातावेद्नीयं, छह नोकधाय, दो गति, पाँच जाति, ओदारिक- 
शरीर, छह संस्थान, ओदारिकआह्लोपाह, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत , दो विहा- 

योगति, परवातत, उच्छास, त्रस, स्थावर आदि नो युगल, अयशःकीर्ति ओर नीचग्रोत्रकी संख्यात- 
गुणबृद्धि और संख्यातगुंणहानिके वन्धक जीव दोंनों ही, तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं | - इससे शअब- 
क्तत्य पदके बन्धक जीव. असंख्यातगुणे हैं। शेष पढोंका:भज्ग निद्राके समान है। चार आंयु, 
नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आह्लोपांज्र, दो आलनुपूर्दी, आहारकह्विक.और तीथे- 
छुसप्रकृतिका भद्ठ ओपघके समान है। - ..... 

६६३. पद्नन्द्रियपर्याप्त लीवोंमें-पाँच ज्ञानावरण; चार दश नावरण, . चार संज्वलन और पाँच 
अन्तरायके अवक्तव्यंपदके .बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यात गुणवृद्धिके वनन्‍्चक जीव 
संख्यातगुणे हैं। इनसे असंझ्यात गुणद्ानिके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धि.... 

४. १ मुऊप्रतोी जादि संखेलगु० ओरश०इति पाठः १.- . :. $, . 57३ ः 
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” ० असंखेज्जगु० । संखेज्जभागषड्ि-हाणी दो वि० संखेज्जगुं० | असंझोज्जभागबड़ि- 
- हाणी दो वि तु० संखोज्जंगु० ।. अवष्टि० असंडोज्जगु० । पंचदंसणा०-मिच्छ०बारस० - 
'क०-भय-दु०-तेजइगांदिणव ० पंचिदियओधो। असांदावे०-छण्णोक०-तिण्णिगदि-दोजादि- 
: ओरालि०-वेउच्बि ०-छर  “दोअंगो०- पंघ०-तिण्णिआणु ०-पर ०-उस्सा०-आदाउज्जो 
दोविदा ०-तस-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तय ०-थिरादिपंचयुगल ०>अजस ०-णीचा ० सब्बत्थो ० 
संखेज्जगुणवड्ि-हाणी दो वि तु०। अवत्त० संखोज्जगु० |. उबारि णाणावरणभंगो | 
सादावे ०-पुरिस ०-जसगि ०-उच्चा० संब्बत्थो० असंखज्जमुणवड्डी | हाणी असंखेज्जंगु० । 
: संखज्जगुणवड्डि-हाणी दो वि तु० असंखोज्जगुं० । अवत्त ० संखेज़्जमु० । उबरि णिद्दाए 
' भैंगो । णिरंयर्गंदि-तिण्णिजादि-णिरयाणु ०-सुहुम-अपज्जत्त-साधारंण5 . सब्बेत्थोतरा संखे 
_ ज्जगुणवड्ि-हाणी । अवत्त० असंख्ेज्जगु० | उबरि णिद्दाएं भंगो । चदुआयु ०-आहारदुग 
_ तित्थय० ओपधं॑ | पंचिदियअपज्ज० पंचिंदियतिरिक्वअप भंगो। तसक्राइय० पंचिदि 
यभंगो । पज्जत्ता पज्जत भंगो । अपज्जत्त ० अपज्जत्तभंगो । 

.. ९६४, पंचमंण०-विण्णिवचिजो० पंचणा०अट्टठारसं० पंचिदियपज्जत्तभंगों | चढु 
' दंसणा ०-मिच्छ ०-वारसक०-भय ०-दुसुं ०-देवगदि-ओरालि०-बेउव्विय ०-तेजा ०-क०- 








और संख्यात गुणद्वानिके बन्दक जीव दोनों दी तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे. संख्यात 
भागवृद्धि और संख्यातसागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्यहोकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असखुख्यात्त 
- भागवृद्धि और असंरू्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे 
अचस्थितपदके -वन्धक जीव असंख्यातगुरे हैं. पाँच दश नावरण, मिध्यात्व, बारह कपाय, भय 
“ जुगुप्सा ओर तैजसशरीर आदि. नौका भन्न-पद्नन्द्रियोंक ओघके समान है। असातावेदनीय,-छुह 
नोकप्राय, तीन गति, दो जाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आइ्वेपाह्न, छह 
'संहनन, तीन आलुपूर्वी, .परघातं, उछवास, आतप, उद्योत,-दो विहायोगरति, त्रस, स्थावर, बादर 
पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, आदि पाँच युगल, अयशः्कीर्ति और नीचगोन्नकी संख्यात गुणबुद्धि और . 
संख्यातगुणहानिके वनन्‍्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर सबसे स्तोक हें. । इनसे अवक्तव्यपद्के वनन्‍्धक 
: ज्ञीव संख्यातगुणे हैं । इससे आगेका भद्ग ज्ञानावरणके समान है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशः- 
' कीर्ति और उच्चगोन्रकी असंख्यात गुणबुद्धिकें बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यातगुण- 
हानिके वन्यक . जीव :संख्यातगणे हैं.। इनसे संख्यातगुणब॒द्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
' दोनों;ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अंवक्तव्यपद्के वन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इससे 
_ आगेका भ्ढ निद्रा प्कृृतिके समान है। नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूह्म, अप्याप्त 
ओर साधारणकी संख्यातगुणबद्धि, और संख्यांतगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुर्य होकर सबसे 
. र्तोक है । ईनसे अवक्तव्यपंद्के वन्‍्धक,नीव असंख्यातगुणे हैं| इससे आगेका भद्ढः निद्रा प्रकृतिके 
समान है। चार आयु, आहारकह्विक ओर तीथकर प्रकृतिका भड् ओघके समान है। पद्नेन्द्रिय 
अपर्याप्तकोमें. .. रिद्रय तियंश्व अधपयाप्तकोंके समाने .भद्ग है। चसकायिक जीवोंमें पद्नेन्द्रियोंके 
समान मंज्ग है। इनके पर्याप्तकोंमें. न्द्रिय पर्याप्रकोंके समान भद्ग है । इनके अपयर्प्तकोंमें पद्चेन्द्रिन्य 
: अपर्याप्तकोंके समान भड् है। । 
। ६६४. पाँच सनोयोगी ओर तीन बचनयोगी जीवोंमें पाँच क्ञानावरणादि अठारह प्रकृतियोंका 

. भक्ग पद्म न्द्रिय पर्याप्तकोंके समान भन्ग है। चार दर्शानावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय 


घ्डद मंहाव॑धे द्विदिवेधाहियारे 


वेउन्त्रियअंगो ०-वण्ण ०४-देवाणु ०-अगु० ४ -धादरं-पज्जच-पत्तेय ०-णिमि० संब्बस्थो० .. 
अवत्त ० | संखेज्जगुणवड्डि-हाणी दो वि० तु० असंखज्ज ० | उवरिमिपदा णाणावरणमंगो-) 
सादाव ०-पुरिस ०जसमि०-उच्चा ० पंचिद्यिपज्जत्तभंगो:। अंसादा०-छण्णो्क०-तिण्णिगदि- ... 
पंचजादि-छस्पंठा ०-ओरालि०अंग्री ०-छरपंघ०-तिण्णिआशु ०-आदाउज्ज़ो ०-दोविहायग्ि- 
तस-धावर-सुहुम ०-अपज्जत् ०-साधार०-थिरादिपंचयुगल-अजस ०-णी चा ० सब्बत्थो ० _ 
संखेज्जगुणवड्ि-हाणी दो वि०-। अवत्त ० संखेज्जमु० । उबरि णिद्ाए भंगो:| चहुआयु०- 
आहारदुग-वित्थय ० ओघ॑ | वचिजोगि-असच्चमोसवचि० ,तसपज्जत्तभंगो | ओरालियंमि० 
तिरिक्खोघ । णंवरि देवगंद्पंचगस्स सब्वत्थो? संखज्जगुणवड़ि-हाणी दो बि० तु०.। 
संखेज्जमागवंड्ि-हाणी दो वि०. तु० संखेज्जगु ० । अंसंखेंज्जभागवड्ि-हाणी दो. ब्० तु०.. 
संसंज्जगु० । अंबद्डि० संखज्ज़गु ० । 

६५, बेउत्बि०-पउव्यियमिस्सका०. देवोध | णंवरि ..वेउज्वियका० तित्थय० 


णिरयोघं | आहांर ०-आंहारमिस्सेका ०. सब्बंदुर्भगो |. कम्महगकां० सब्बत्थो ० मिच्छत्त० .... 


अवत्त० | .अवृद्विद० अणंतगु० । सेसाणं प्रियंच्रमाणियाणं पगंदीणं सब्बंत्थो० अवंत्त० | 
अवष्टि० असंखज्जगु० । एवं अगांहारगे० । ला 
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जुगुप्सा, देवगति, औदारिकशरीर, बेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिकआज्जो पान, 
वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अंगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके: अंबक्तव्यंपंदके 
वन्धक जीव संवसे स्तोक हैं।' इनसे संख्यातगुणबंद्धि, ओर संख्यातगुणद्ाानिपद॒के 'वन्धक जीव 
दोनों ही तुल्य होकर अंसंख्यातगुणे हैं।' इससे आगेके पदोंका भट्ट ज्ञानावरंणके समान है। साता- 
वेदेनीयं, -पुरुपवेद, यशःकीर्ति ओर उच्चगोज्नकां भज्ञ पन्न न्द्रियंपयाप्त जीवोंके समान है । असातोा- 
वेदनीय; छह नोकपाय, तीन गति, पाँच जाति, छह संस्थान, ओदारिक आज्ञोपाह्ु, छुंह संहनन 











तीन आलुपूर्ची, आतप, - उद्योत,-दो  विह्ायोगति, त्नस, स्थावर,' सूक्ष्म अपर्याप्त, साधारण, स्थिर : .. 


आंदि पाँच-युगल, अयशः्कीर्ति और नीचगोत्रकी संख्यातगुंणबृद्धि ओर संख्यातगुणहांनिके बेन्धंक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर संबसे स्तोंक हैं। इनसे अवक्तव्यपदुके बन्धक जीव संख्यातगुंणे हैं ॥' 
इससे आगेका भद्ज' निद्रा प्रक्ृतिके समान हैं ।: चार आयु, आहारकद्विक और तीर्थंकर ग्रकृतिका 
भेड़ ओघके समान है.।- वचनयोगी और असखत्यमृपा वचनयोगी -जीवोंमें. त्रंसपर्याप्त जीवोंके' 
समान भद्ढः:है १. ओऔदारिकमिश्रकाययोगी “जीवोंमें. सामान्य तियेज्वोंके समान: भकह्- है| . 
इतनी - विशेषता हैं कि. देवगतिपन्नककी. संख्यातंगुणबवृद्धि और संझ्यातगुंणहानिके :बन्धक जीव , 
दोनों ही तुल्य होकर “सबसे “र्तोक हैं :इनसे संख्यातभागवृद्धि ओर. संख्यातभागहानिकें वन्घक- 


जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं |: इनसे. असंज्यातस्मागबृद्धि और असंख्यातभ्नागहानिके - - 


वन्ध्रक जीव दोनों ही तुल्य:होकर संख्यातगुणे हैं ।:इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं। 


: ६६५. वैक्रियिककाययोगी. और वैक्रियिकमिश्रकाययोंगी जीबोंमें सामान्य :देवोंके समान -- 


भ्ढ है ।- इतनी - विशेषता : है कि. वैक्रियिक्रकाययोगी जीबोंमें -तीवैकरः अकृतिका. भट्ट: सामान्य कं ह 


नारकियोंके: समांन - हैः) आहारककाययोगी -और आहारक, -मिश्रकाययोगी .जीवोंसें: स्वार्थ... 


सिद्धिके देवोंके समान भड्ढ है । कार्मणकार्ययोगी, जीवोंसें ; सिथ्यात्वके अवक्तज्यपदके वन्धक जीव 


सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थितपद्के - बन्धक जीव अनन्तगुण हैं। :शेष-परिवर्तमान प्रकंतियोंके 


अवक्तेव्य पदके ख़न्धक जीव “सबसे स्तोक:हैं.।- इनसे अवस्थितपद्के . वन्‍्यक जीव असंख्यातगु्ण 
हं। इसी-प्रकार अनादह्रक जीवोंके ज्ञांचना चाहिये। ' 9 3 ु 


वड्ठिवंधे-अप्पावंहुओं. छह 


8६६. इत्यिवे 6. पंचंणा5स्वदुर्दंस०-चढुसंज5-पंचंत० सब्व॒त्थो ०: असंखज्जगुंण-- 
बड़ी । असंखज्जगुणहाणी संखज्जगु ० ।:संखज्जगुणवड्डि-हाणी दो विं०ः तु०. असंठ ०-१ 
.. सेसंपदा पंचिदियपज्जत्तभंगो | पंचदंसणा०-मिच्छत्त ०-बारसक०-भय ०-हुगुं०-तेजईगादि: 

' णंव॒० पंर्चिदियपज्जचमंगो|- सांदावे०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा० * पंचिंदियपज्जत्तमंगो । 
असांदा ०-छण्णोकसा ०-तिण्णिगेंदि-दोजादि+ओरालि ०-वबेउब्वि 5- छस्संघा-दो अंगो ०- 
. छस्संघ०-तिण्णिआणु ०-आंदाउंज्जो ०-दोविहा ०-तस-थावरादिपंचयुगरू-अजस ० णीचा ० 

' संब्व॑त्थो ० संखोेज्जगुणवड़ि-हाणी दो. वि०.: तु०। अव्त ०: संखोज्जमुं ० | . संखे- 
ज्ञभागवड़ि-हाणी दो-वि० तु०.- संखेज्ज० | .असंखेज्जभागवड़ि-हाणी० दो वि०:तु5 
संखेज्जगु० । अवष्ठि०” असंखेज्जयु० | चढुआयु०: -ओघं॑ |... णिरपगंदि-तिण्णिजादि- 
- _ णिरयाणु०सुहुम-अपज्ज ०-सांघार ० सब्बत्थी० संखेज्जमुणवड्ि-हाणी दो वि०.। अंबत्ते० 
असंखज्ञगु० । संखज्जभागंवड़ि-हाणी दो बिं० संखेज्जमु ० । असंखज्जमागबड़ि-हाणी 
दो वि० संखेज्जगु०| अव्ठि ० असंखेज्जगुं ० । आहारहुंग-तित्थय ० मणुसि ०भंगो। पर०- 
... उस्सा०-बादर-पज्जत्त-पत्त » सब्वंत्थोवा अंबत्त०-।: संखेज्जगुणवड्ि-हाणी दो वि० 
- संखेज्ज० | संखेज्जमागवड्डि-हाणी दो बि० संखेज्जगु०। असंखज्जभागवड़ि-हाणी 
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ह ६६६. ख्रीवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार द्शनावरणं, चार संज्चलन ओर पाँच अन्तराय- 
:.. की असंख्यातगुणबृद्धिके वन्धक जीव, सबसे स्तोक हें । इनसे असंख्यातगुणहानिके वन्धक-जीर्च 
“ « संख्यातगुण हैं। इनसे संख्यातगुणबृद्धि और० संख्यातगुणदानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
' असंख्यातगुणे हैं । शेष पदोंका भन्न पद्नन्द्रियपर्याप्त जीबोंके समान-है | पाँच दशेनावरण, मिथ्यात्व, | 
. चारंह कपाये, भय, जुगुप्सा ओर तेजसंशरीर आदि नो का भज्ञ पद्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान है.। 
सातंवेदनीय, -पुरुपवेद, यशःकीति ओर :उच्चगोत्रका भद्ः प्द्वन्द्रियपर्याप्त.जीबोंके. समान है। 
. अखसातावेदनीय, छह नोकपाय, तीन गति, दो जाति, ओदारिकशरीर,:वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान 
दो आज्चोपाड़, छह संहनंन, तीन -आलुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति,.त्रस और स्थावर 
.. आदि पाँच युगल, अयशः्कीर्ति और नीचगोत्रकी संख्यातगुणबृद्धि और. -संख्यातगुणहानिके बन्ध्क 
. जीव दोनों ही तुल्य होकरःसवबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यपंदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे 
' संख्यातभागवृद्धिःऔर संख्यातंभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही. तुल्य होकर संख्यातगणें हैं । इनसे 
. असंख्यातभागबूद्धि और असंख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्यं होकर संख्यातगणे हैं | 
- . इनसे अवस्थितपर्देके वन्‍्धक जीव - असंख्यातशुणे हैं । चारों आयुओंका भट्डः ओघके समान-है। 
“ ज्रकगत्ति,त्ीन जाति,: नरकगत्यानुपूर्वी, सूच्तम, अपर्याप्त और. साधारणकी संख्यातंगुणवृद्धि और , 
'. संख्यातगुणहानिक्रे वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके वन्धक 
लीव असंख्यातगुण हैं । इनसे संख्यातभागबृद्धि और - संख्यातभागहानिके . बन्धंक जीव. दोनों ही 
तुत्यं होकर संख्यातगणे हैं | इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव 
दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुर्ण हैं | इनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव्र असंख्यातगण्णे हैं । आहा- 
रंकह्विक ओर तीथंकर प्रकृतिका भद्गः मलुष्यनियोंके .समान.है। परघात्त, उच्छास, .वादर, .पर्याप्त 
- और प्रंत्येकके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धि और संख्यात- 
गुणहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हें । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यात- 
' ।भागइंनिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागबृद्धि और 





छ८० महाव॑धे द्विदिवंधाहियारे 


दो वि० संखेब्जगु०। अवष्टि ० असंखेज्जगुं०। पुरिसेसु इत्यिमंगो। णवरि तित्थयर औओप। .. 
8६७, णबुसगे० पंचणा०-चदुदंसणा>-चदुसंज० पंचंत० सब्वत्थोवा असंखज्ज- 
गुणवड़ी । असंखेज्जगुणद्याणी संखेज्जगु० | सेसपदा ओध॑। पंचदंसणावरणादिएगुणतीस 


पगदीणं ओघं। ओरालि० सब्वत्थोत्रा संसेज्जगुणवड्धि-द्वाणी दो वि० | अवत्त० अस॑- . - 


खोज्जतु० उबरि ओपघमभंगो। वेउन्वियछ० ओपध॑ णिरयगदिभंगोी । सेसाणं पंगदीएणं ओघ। 
९६८, अवगदबे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचत० सच्वत्वीवा अवत्त० | 
संखेज्जगुणवड्ठी संखेन्जगु०। संखेब्जभागवड़ी संखेज्जगु०। संखेज्जगुणद्ाणी ,संखे- 
ज्जगु० | संखेज्ञभागद्ाणी मंखेज्जयु० |. सादावे०-जसगि०-उच्चा० सब्वत्थोवा 
अवत्त० । असंखज्जगु णवड्ढी संखोज्जमु० | संखज्जगुणत्रह्वी संखेज्जग० | संखज्जमागं- 
वड़ी संखेज्जयुण० । असंखोज्डगणहाणी संखेज्जग०-। संखेज्जगणद्ाणी संखेज्जग॒० । 
संखज्जमागद्दाणी संखज्नग०। अवष्टि० संखज्जग० | चदुसंज० सब्बत्वोवा अबत्त ० | 
संखज्जभागबड़ी संखज्जग ० । संसज्जभागहाणी संखज्जग॒० । अवद्ठि० संखेजग० | 
8६६8, फीधकसा०ए०- पंचणा०-चदुदंस ०-चदुसंज ०-पंचंत० ओपघ॑ं । णवरि अवत्त ० 





असंख्यातंभागहानिके वन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपदके 
वनन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदी जीवोमें ल्रीवेदी जीवोंके समान भद्ढ है। इतनी विशेषता 
है कि तीथकर प्रकृतिका भज् ओघधके समान है । 

: ६६७, नेपुंसकवेदी जीवॉमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्त- 
रायकी अंसंख्यातगणबूद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे  असंख्यात गणद्वानिके बन्धक 
जीव संख्यातगण है । शेप पदोंका भठ़ ओंघके . समान है। पाँच दर्शनावरण आदि उनतीस 
प्रकृतियोंका भद्ग ओघके समान है ।>भोदारिक शरीरकी संख्यातगुणबृद्धि व्यातगुणइद्धि ओर संख्यातगुणद्वानिके 
वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तत्य पदके वन्‍्यक जीव असंख्यात 
गुणे हैं । इससे आगेका भज्ञ ओघके समान है । वेक्रियिक छह का भह्ढ ओघमें कहे गये. नरकगति 
के समान है | शेप प्रकृतियोंका भड् ओघके समान है। 

'.. ६६८.  अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार. दृ्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच 
अन्तराय के अवक्तव्य पदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धिके वनन्‍्धक जींब 
संख्यातगुणे हैं । इनसे संज्यातभागबवृद्धिके बन्‍्धक जीच संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणद्ानिके 
धक्त जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिके वन्धेक जीव संख्यातगुणे हैं । साता वेदनीय, - 
यशाःकीर्ति और उद्यगोत्रके अवक्तव्य पदके वन्चक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यातगुण- * - 
वृद्धिके वन्धक.जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
संख्यातभागंबृद्धिके वन्‍्धक जीव संख्यांतगुणे हैँं। इनसे असंख्यातगुणदानिके वन्धक जीव 
खंख्यातगुण हैं । इनसे .संख्यातगुणहानिके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिके .- 
वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे. अवस्थित पद॒के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । चार संज्वलनोंके .- 
अवक्तव्य प्रदके वस्वक जीव सबसे स्तोक हैं.। इनसे संख्यातभागबृद्धिके वन्धक जीव संख्यातगुणे 
हैं । इनसे संख्यातभागदह्ानिके वन्यक जीव संख्यातंगुणे .हैं। इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव - 
संख्यातंगुण हैं ॥ | 
ह ६६६. कोघकषायबाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार द्शनावरण चार्‌ संज्वलन और पाँच 


बंड्िवंधे अप्पावहुंग. छपर 


-णत्थि |. सेसाणं पि.ओघ । माणे- सत्तारंण्णं पि अवत्त ० णत्यि | सेसाणं॑ पि-ओधघ॑। 
-मायाए :सोलसण्ण॑ पि अंबत्त० णत्थि ।- सेसाणं पि ओघ॑ ।.लोभे: पंचणा०-चदुदंस०- 
 पंचंतं० अबत्त ० णत्थि | सेसपदा ओघभंगो-। हक 2 
६७०; मंदि०-सुद० घुविगाणं मिच्छत्त० तिं खोघं। सेसाणं ओपं।. विभंगे 
धुवियोर्ण: णिरयभंगों । मिच्छेत्त०-देवंगदि-पंचिंदि ०-ओरालिय ०-वेउंग्विय ०-समचदु ०- 
 बंउब्बिय ०अंगो०-देवाणुपु ०-प२०-उस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेय० : संब्बत्थोवा अवत्त ० | 
: संखेज्जंगुणवड्डि-हाणी दो वि० :असंखेज्जगु०.।-उचरिमिपदा ध्रुवर्भगो.। सादासाद०- 
सत्तणोक०-तिण्णिगदि-चदुजादि-पंचसंठांण-ओरालि ० अंगो०-छस्संघ०-तिण्णिआयु ५- 
- आंदा>उज्जो०-दोविहाय ०-तस-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार ०-थिरादिछ्ययुगल-दोगोद ० 
संब्बंत्थोवा संसज्जगणवड्डि-हाणी दो वि० | अवत्त ० संखेज्जगृु० | उवरिमिपदा धुवभंगों | 
8४७१, आभि०-सुंद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज ०-पुरिस-उच्चा ०-पंचंत ० 
सब्बत्थो० अवत्त> । असंखज्जगणवड़ी संखज़ग० । असंखजगणहाणी संखेज्जगु०:। 
संखेजगणवड्डि-हाणी दो विं० असं०गु० । संखेजभागवड़ि-हाणी दो वि० संखेजग० । 
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: अन्तरायका भद्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद नहीं है। शेष प्रक्ृ- 
तियोंका भड़ सी ओघके समान हैं। मान कपायवाले जीवोंमें सत्तरह प्रकृत्तियोंका भी अबक्त व्य भड्ढ 
ह । शेष प्रकृतियोंका भड्ठ ओघके समान है।. साया कपायवाले जीवोंमें सोलह' प्रकृतियोंका 
' अंबक्तज्य पद नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भी भद्ठ ओघके समान है। लोभ कषायवाले जीवोंमें पाँच 
'ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण ओर पॉच अन्तरायका अवक्तव्य पद नहीं है। शेष पंदोंका भद्ढ 
. ओघके समान है । 
ही ६७०. भत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियों ओर मिथ्यात्वका भ्ज 
सामान्य तिरयेच्वोंके-समान है.) शेष प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान है। विभद्गज्ञानी जीवोंमें ध्रव 
. चन्धवाली अ्रकृतियोंका भद्ढ :नारकियोंके समान है । मिथ्यात्व, देवगति, .जन्द्रिय ज्ञाति, ओदा- 
. .. रिकशरीर, चैक्रियिकशरीर, ,समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक आज्भोपाह्न, देवगत्यानुपूर्वी, परघात 
: उच्छास, वादर, पर्याप्त ओर प्रत्येकके अवक्तव्य पदके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्या- 
' तगुणबृद्धि और संख्यातगुणद्ञानिके वन्धक जीव - दोनों ही तुल्य होकर -असंख्यातगुण हैं। इससे 
' आगेके पदोंका भड्ढ भ्रव .बन्धवाली ग्रकृतियोंके समान है । सातावेदनीय, असातावेदंनीय, सात 
नोकपाय, तीनगति, चार जाति, पाँच संस्थान, ओऔदारिक आइ्ञगेपाज्, छह संहनन, तीन आनु- 
पूर्वी, आंतप, उद्योत्त, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, सूच्म, अपयाप्र, साधारण, स्थिर आदि 
-अह युगल और दो गोत्रकी संख्यातगुणबृद्धि और संख्यात गुणहानिके वन्धक जीव दोनों ही छुल्य 
होकर सबसे स्तोक हैं.। इनसे अवक्तन्य पदके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इससे ओगेके पदोंका 
. : भन्ञ भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । | 
। ६७९, आमिनिवोधिवज्ञानी, श्रतंज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके वन्धक जीव 
संबसे स्तोक हैं । - इनसे असंख्यातगुणबृद्धिके वन्चक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुण: 
: दानिके बन्‍्यक जीव संख्यातगुणे हैं | . इनसे संख्यातगुणबुद्धि ओर संख्यातगुणद्वानिके वनन्‍्धक जीव 


६१ 


नन सब 


धे८र मद्दार्वधे द्विदिवेधाहियारे 


असंखेजभागवड्ि-दहाणी संसेजगू०। अव्टि० असं०गं० | णिद्दापचला-अड्डक०-मयं०- 
दुगुं०-दोगदि-पंचिद्‌ ०-चदुसरीर०-समचदु ०-दोअं गो ०वज्ञरिस ०-बण्ण ०४-दोआणु०-. 
अगर ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-तित्थय ० सब्बत्थोवा अवचत० | 
संखजगणवहड्ि-दाणी दो वि० असं०गृ० । उपरिमपदा णाणावरणमंगो + सादादिवारस० - 
मणजोगिभंगो । देवायु ० ओघ॑ । मणुसायु० देवोध । आहारदुर्ग ओध । एवं ओधिदंस०- 
सम्मादि०-खह्ग ०-वेदगसम्मा ० । णवरि खहगे दोआयु० मणुसि० भंगो । 2. 3 

&७२, मणपज्ज० पंचणा०-चदुदंस०-चदुर्सज ०-पुरिस ०-उच्चा ०-पंचंत ० ओधिमभंगो । 
सेसाणं आमिणि०भंगो। णवरि संखेज्ज कादव्बं | एवं संजद० |. -. 

. ९७३, सामाइ०-छेदो० . पंचणा०-चढहुदंसणा०-लोमसंज०-उच्ची ०*पंचंत० अवत्त ० 
णत्थि। सेस मणपज्जवर्भंगो | परिह।र० आहारकाय-जोगिमंगो। णवरि आहारदु्ग ओघं। 
सुहुमसंप० अवगदवेदभंगो |. णवारि अवत्त० णत्यि | -संजदासंजदे धुविगाणं सादादीएं 
च्‌ देवभंगो । णवरि वित्यय० इत्थिमंगो | असंजदे धुविगाणं तिरिक्‍्खोध॑ | सेसाणं 
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दोनों ही तुल्य होकर अंसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके वन्धके 
जीव दोनों द्वी तुल्य होकर संख्यातगुण हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और. असंज्यातभागहानिके 
वन्धक जीव दोनों द्वी तुल्य द्वोकर संज्यातगुणे हैं | इनसे अवस्थित पद्के बन्‍्धक जीव असंख्यात- 
गुण दें। निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, दो गति, पद्चन्द्रियज्ञाति, चार शरीर, 
समचतुरल्लसंस्थान, दो आह्वोपाड़, वजऋपषभनाराचसंहरून, वर्णवतुप्क, दो आलुपूर्वी, अगुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशंस्तविद्ायोगति, न्नसचतुष्कं, सुभग, सुस्वेर, आदेय, निर्माण ओर तीथथक्वलरके अवक्तव्य 
पदक वन्धकं लीव॑ सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धि यातगुणबृद्धि और संख्यांतगुणदानिके वन्धक जीव 
दोनों दी तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे आगेके पदोंका भ्ल. ज्ञानावरणके समान है। 
सांता आदि बांरह प्रक्ृतियोंका भक्ठ मनोयोगी जीवोंके समान है। देवायुका भद्ठ ओबके समान 
है। मर्नुष्यायुंकोी भड्डाः समान्‍्य देवोंके समान है। आहारकट्विकका भज्ग ओघके समान है। 
इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यंग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि ओर वेदकसम्यस्टंष्टि जीबोंके' जानना 
चाहिये। इत्तनी विशेषता है. कि कज्ञायिकसम्यग्हप्टि जीवोंसें दो आयुओंका भन्नः मलुष्यिनियोंके 
समान है। 

६७२, संनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनंवरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, 
उंच्चगोत्र और पाँच अन्तरायक्रा भद्ढ' अवधिज्ञानी जीवोंके समान है.। शेप प्रकृतियोंका भद्ठ 
आंभिनियोधिज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता हैँ कि संस्यातगुणा 854 करना चाहिये। 

प्रकार संयत ज्ीबॉक्े जानना चाहिये । । 

६७३. सामायिकर्संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण 
लोभ संब्बलंन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकों अवक्तव्य पद नहीं हे । शेप भड्ग मनःपर्ययज्ञानी 
ज्ञीबोंके समान हैं। परिहारविशुद्धिसंचत जीवॉमें आहारकंकाययोगी जीवोंके समान भक्ठ हैं। 
इतनी विशेषता है. कि आहारंकट्विकका भद्ध ओवपके समाने है। सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें 
अपगतवेदी जीवोंके समान भह्ग है | इतनी विशेपता है कि अवक्तव्य पद नहीं है। संयतासंयत 
जीवॉमें भ्रवचन्धेवाली और साता आदि ग्रहृतियोंका भट्ट देवोके समान है । इतनी विशेषता है.कि 
तीथकर प्रकृतिका - भक् ज्रीवेदी जीवोंके : संमान है| असंयत जीवोमें प्रवृवन्धवाली प्रकृतियोंका 
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बड्िवंधे अप्पाबहु... ६६३ 
मूलोध॑ । चक्खुदंस० तसपउंजत्तभंगों |... . -+ पे  . एयर 


&७४, किण्णलेस्साए देवंगदि०४ सब्वत्थो८ संखेज्जगुणबड्धि-हाणी ' दो वि०-।' 
अवत्त० असंखेज्जगु ० | दोवड़ि-हाणी संखेज्जगणा. कादव्या ।. अवद्वि० असंखेज्जगु० | 
ओरालि० सब्बस्थो०. संखेज्जगुणवड्ि-हा० दो वि०.। अवक्त ० अंसे० ०:।: उवरिं 
धुवभंगो । तित्थयय ० इत्थिभंगो | णवारि अवत्त ० णत्थि |. सेसाणं पगदीणण अंसंजदमंगो । 

एवं णील-काऊए |- णवरि काऊए तित्थय० णिरयमंगो। देवगदिचदु 5 ;यंः 
अवत्त० संखेज्जगु० | क0.+%: के 


' ६७५, तेऊए धुविगाणं देवभंगो। थीणमिद्धि ० ३-मिच्छ०-बारसंक०-देवगदि-- 
ओरालि०-बेउब्बि-वेउव्धि ०अंगो ०-देवाणु ०-तित्थय ० सब्वत्थो ० अवत्त० । संखेजंगुण- 
वड्डि-हाणी दो वि० असंण्मु०। र२ें धुवभंगो। सादांसाद०-सत्तणोके ०-दोगदि-- 
दोजादि-छस्संठा ० -औरालि ०अंगी ०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०-आदाव ० [उल्जो०- ] 
तस-थावर०-थिरादिछ्युग ०-णीचागो ०-उच्चा० संव्वत्थो०  संखेज्जगुणबड्डि-हाणी 
वि० । अवत्त० संखेज्जगु० | सेसपदा धुवर्भगो । [ आहादुर्ग ओघ॑ । ] एवं पम्माए वि। 
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भनज् सामान्‍य तियंश्ोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका भज़् मूल ओघके समान हैं। चह्ुदर्शनंवाले 
जीवोंमे त्रेसपर्याप्तकोंके समान भन् हैं । 


६७४, ऋष्णलेश्यावाले जीबोंमें देवगत्तिचतुष्ककी संख्यात गुणबृद्धि ओर संख्यातगुणंद्वांनिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके वन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । शेष दो वृद्धि और दो हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे करने चाहिये । इनसे" अवस्थित 
पदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । ओदारिकशरीरकी संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणहानिके 

धक जीव दोनों दी तुल्य होकर सबसे सतोक है.। इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक -जीव- असंख्यात- 
गुण हैं | इंससे आगेका भह् ध्रवतनन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । तीर्थद्वुर प्रकृतिका भद्ग.ख्रीवेदी 
जीवोंके समान हे | इतनी विशेपता हैं कि अवक्तव्य पद नहीं है । शेष प्रकरृतियोंका भड्ढ' असंयतोंके 
'समान है । इसीप्रकार नील ओर कापोतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि 


कापोतलेश्याबाले जीवोंमें तीथंद्भुर प्रकृतिका भज् नारकियोंके समान है त्था देवगति चतुष्कके 
अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीव संख्यातगुणे हैं । 


*.. * ६७५, पीतलेश्यावाले जीवोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भद्ग देवोंके समान है। स्त्यानग्रद्ध 
तीन, मिथ्यात्वं, बारह कपाय, देवगंति; औदारिक्शरीर, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआंगोपांग,देव- 
गंत्यानुपूर्वी और तीरथंकरकें अवक्तन्यपद्के वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और 
संख्यातमुणहानिके वन्‍्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर अंसंख्यात्तंगुणे हैं । इसछे आगेका संग भ्रच 
बन्धवाली प्रकृततियोंके समान हें । सांतावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, दो गति, दो-जाति 
छ॒द्द संस्थान, ओदारिकआंगोपांग, छह संहनन, दो आलनुपूर्वी,- दो विहायोगति, -आतप, उद्योत 
च्स, स्थावर, स्थिर आदि छुहं युगल, नींचगोन्न और उच्चगोत्रकी संख्यागुणवृद्धि और संख्यात 
गुणहानिक्े बन्धक जीव दोनों ही ठुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात 
गुण हैं। शेष पदोंका भंग भ्रववन्धवाली अकृतियोंके समान है । आहारकट्ठिकका भज्ञ ओघके समान 

: :  है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी. जानना - चाहिये-। इतनी विशेषता है कि ओऔदारिक- 





४८४ महाव॑धे द्विदिवंधाहियारे 


णवरि ओरालि०अंगो० देवगदिमंगो | पंचिंदिय-तस० धुविगाण भंगों।- णवरि तिण्णि- 
वेद ०>समचदु०-पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० थीणगिद्धिमगो 
8७६६ सुकाए पंचणा ०-चदुदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचंत्० सब्बत्थी० अवच० | थसं- 
खेज्जगुणवड़ी संखेज्जयु०। असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु० | संखेज्जगणवड्ि-हाणी 
दो वि० असंखेज़ग ० । संखेजमागवड्डि-हाणी दो वि० संखेज़ग॒०। उबरिं देवगदिभंगो । - 
पंचदंसणा ०-मिच्छ ०-बारसक०-भय-दढुगुं ०-दोगदि-पंचिंदि ०-चढुसरीर ०-समचदु ०-दोअंगी ०- _ 
वज्जरिस०-बण्ण ०४ -दोआणु ० -अमु ० ४-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०>णिमि ०- _ 
वित्थय ० सब्वत्थीवा अवच० | संखेज्जगणवड्डि-हाणी दो वि. तु०.असंखेज्जग० | उब- .. 
रिमिपदा णाणावरणभंगो । सादावेद०-जसागि ० उच्चा० ओधिभंगो । आसाददवे०-इत्यियरे० - 
णबुंस ०-चदुणीक ०-पंचस ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-थिराधिर-सुभासुभ-दूभग-दु स्सर- 
अगादे ०-अजस ०-णीचा ० आणदमंगो । पुरिसवद० ओधिमभंगो | णवारि अवत्त ० असाद- 
भंगो | [ आहारदुर्ग ओघ | | अव्मवसिद्धिय-मिच्छा० मदि०भंगो | े 


९७७, उवसमसं० .पंचणा० -च॒दुर्देंस ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-उच्चा ०-पंचंद् ०. - सब्बत्थीचा 
अवत्त ० | असंखेज्जगुणवड़ि-हाणी संखेज्जग० । संखेज्जगणवड्डी० विसे० | सेसपदा 
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आइ्डगपाड़का भह्ग देवगतिके समान हँ। पच्च न्द्रियजाति आर त्रस प्रकृतिका भद्ग. ध्रववन्धवाली 
प्रकृतियोंके समान है । इतनी . विशेषता है कि तीन वेद, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्तविह्ायोगति, 
सुभग; सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रका भक्ञ स्त्यानगृद्धित्रिकके समान है| 


६७६, शुक्कलेश्यावाले जीवोमें पाँच ज्लानावरण, चार दर्शनावरण, चार खंज्वलन और. पाँच 
अन्तरायके अवक्तज्यपदके वन्‍्धक जीव सबसे स्तोक हैँ | इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके वनन्‍्धक ज्ञीव 
संख्यातगुणे हैं.। इनसे असंख्यातगुणदहानिके बन्‍्धक जीब दोनों ही: तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। 
इनसे संख्यातभागबृद्धि और संख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं. 
इससे आगेका भन्न देवगतिके समान हैं । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा 
दो गति, पद्च न्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, दो आह्लोपाड, .वज्रऋपभमनाराचरसंहनन 
वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविद्ययोगति, श्रसच्तुप्क, सुभग, सुस्वर, आदेय 
निर्माण और तीथंकरके अवक्तज्यपदके वन्‍्धक जीव संवसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धि 
ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों. ही तुल्य होकर असंख्यातगुण हैं.। इससे आगेके पदोंका - 
भंग ज्ञानावरणके समांन हैं। सातावेदनीय, यशश्कीति और उच्चगोन्रका भंग अवधिज्ञानी जीवॉके 
संमान है। असातावेदनीय, .स्रीवेद, नर्पुंसकवेद, चार नोकपाय, पाँच संस्थान, पाँच संहनत, . 
अग्रशस्तविदाायोगति, . स्थिरं, अस्थिर, शुम, अशुभ; . दुर्ग, दुस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और 
नीचगोतन्रका भंग आनत कर्पके -समान. हैं ।..पुरुषवेदका -भंग अवधिज्ञानी-जीवोंके संमान है। 
इतनी विशेषता है. कि अवक्तव्यपदका भंग असातावेदनीयके “समान है । आहारकह्विकका भंग 
ओघसके समान है | अभव्य ओर मिथ्याटष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीबोंके समान भंग है । | 

६७७, उपशमसस्यग्दष्टिजीबॉमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुंपवेद, उच्च- 
गोत्र ओर पांच अन्तरायक्रे अवक्तव्य पदके बन्‍्चक जीव सबसे :स्तोक हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धि और 
अरस्ंख्यातगणहानिके वन्चक जीव संख्यातभुण हैं । इनसे संख्यातगणबृद्धिके वन्‍्धक्र जीच विशेष अधिके 





अंज्मर्वेसाणंसमुदाहारो ... पं 


ओपिभंगो०.। आहारदुग-तित्थय ०. एकत्थ -माणिदव्य॑। सेसाणं पगदीणं ओपिमंगो | 
सासणे णिरयभंगो । सम्मामिच्छा० देव ०भंगो | सण्णीसु मणजोगिभंगो | । 

&७८, असोण्पीसु धुविगाणं सब्त्थोवा संखेज्जगणवड़्ि-हाणी दी वि तु०।.  - 
ज्ञभागवड़ि-हाणी दो वि० असं०ग०-। असंखेज्जभागवड्डि-हाणी दो वि तु० अग॑तगु०। 
अवद्ठि ० असंखेज्जग॒० |. सेसाणं परियत्तमाणियांण पगदीणं संव्वस्थोवा संखज्जगणवरड्डि 
हाणी दो वि० । संखज्जभागवड्डि-हाणी दो वि० असंखेज्जगु०| अवत्त ० अर॑त्ग॒० | 
उवरिंमपदा णाणावरणभंगो । णवारि चंदुआयु०-पेउज्वियछं० विरिक्खोधघ। एडदि०- 
आदाव-थावर ०-सुहुम-साधार० सव्वत्थोवा संखज्जंमुणवड्धि-हाणी दो बिं०। संखेज्ज॑- 
भागवड़िहाणी दो वि असं०गु०। उवेरिसिपदा धुवभंगो। मणुसगदिदुग-उच्चा० 
संखज्जगणवड़ि-हाणी णत्यि | सेस च भांणिदव्य॑ | एवं अप्पावहु्ग समत्त | 

| एवं वड़िवंधी समत्तो 


मे अज्ञवसाणसमुदाह्ारों 
: ९७९, अज्यवसाणसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्ाराणि-पगदिसमुदा- 
हारो ट्विंदिसप्रुदाहारों तिव्वमंददा त्ति | | ह म 


हैं ।शेप पदोंका भद् अवधिज्ञानी जीवोंके समान हैं। इतनी विशेषता है. कि आहारंकट्विक और तीथेद्वर 
इनको एक जगह कहना चाहिये । शेप प्रकृतियोंका भड्ढः अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। सासादन- 
सम्यस्दृष्टि जीवोंमें नारकियोंके समान भज्ज है । सम्यस्सिथ्यादृष्टि- जीवोंमें देवोंके समान भन्ग है। 
संज्ली जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भज्ज है । 

६७८. असंज्ञी जीवॉमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी.संख्यातगणबृद्धि और संख्यातगणहानिके 
बन्धक जीच दोनों ही ठुल्य होकर सबसे स्तोक हैं | इनसे संख्यातभागबद्धि और संख्यातभागहानिके 
बन्धवक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगण हैं | इनसे असंख्यातभागबवृद्धि और असंख्यातभाग- 
हानिके वन्धक घक जीव दोनों ही तुल्य होकर -अनन्तगणे हैं। इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव 
असंख्यात्तगुणे हैं.। शेप. परिवतेनमान प्रकृतियोंकी संख्यातगणवृद्धि- और संख्यातगुणद्ानिके वन्धक 
जीव-दोनों ही तुल्य होकर “सबसे स्तोक हैं ।..इनसे संख्यातभागवृद्धि ओर ,संख्यातभागहानिके 
बनन्‍्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगण हैं ।.इनसे- अवक्तव्य पदके वन्‍्धक जीव; अनन्तगणे 
हैं । इससे आगेके पदोंका महल ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता: है: कि चार आयु और 
बेंक्रियिक छहका भद्ढ सामान्य तिय॑त्वोंके समान है | -एकेन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म और 
साधारणकी संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणदानिके बन्धक जीव दोनों.ही तुल्य होकर सबसे 
, स्तोक हैं | इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिके वन्धक -जीव दोनों ही.तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे हैं | इससे आगेके पदोंका भड्ढ भ्रव वन्धवाली प्रकृतियोंके समान है-। मनुष्यगति- 
टद्विक ओर उच्चगोत्रकी संख्यात्गुगवृद्धि और संख्यातगुणहानि नहीं:है | शेप पद कहने चाहिये । 

। है इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 
इस प्रकार चृद्धिवन्ध समाप्त हुआ । 
सु . अध्यवसानस हार छा 

६७६. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण हैं.। उससें ये तीन अनुयागद्वार होते हैं--प्रकृतिस 

मुदाहार, स्थितिसमुदाद्वार और तीत्रमन्दता | 


ध्घ६ मंद्ार्बधे ट्विदिवंधाहियारे 


पगदिस दाहारो हे पे 
8६८०, पगदिसमुदांहारे त्ति तत्थ इमाणिं दुवे अणियोगंद्वाराणि-पर्मांणाणुगमी 
अप्पाबहुगे त्ि[.. क्‍ 
।  पमोणाएुग्मो _. | | &॥# 
६८१, पमाणाणुगमो पंचणाणातरणीयाणं असंखेज्जा लोगा ट्विद्वेंधज्ञवसाणडो- 
णाणि । एवं सब्वासिं पगदी्ण याव अणाहारगे त्ति णादव्बं| णंवरि अवगदे सुहुमसंपं- 
राश्गेंसु अंतोमृहुत्तमेत्ताणि अज्जवसाणडाणांणि[..... ह 
एवं पर्माणाणुगमो समत्तो । 
अपाबहुअ | हर 
&८२. अप्पावहु्ग दुविहं-सत्याणअप्यानहुग . चेव प्रत्थाणअप्पावहुगं चेव । 
सत्थाणअप्पावहु्ग पगदं | दुविधो णिइंसो-ओघेण आदेसेण य ! -ओघेण पंचणांणावर- 
णीयाणं सरिसाणि अज्ञवसाणट्टाणाणि-। सब्वत्थोवाणि थीणगिद्धि ० ३. ट्विद्विंधज्ञवसा- 
णट्ठाणाणि | णिद्दा-पचला० ट्विद्बंंधज्ञवसाणट्ठाणाणि .विसेसाहियाणि | चदुदंसणा० 
ट्विदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि विसे० | सब्बत्थोवा सादस्स . ट्विद्वंधज्ञवसाणट्ठाण ० | 
असादस्स ट्विद्वधज्ञवसाणइाणाणि असंखेज्जगुणाणि | सब्वत्थोवां० हस्सरादि० ट्विदि- 
वंधज्ञगसाण० । पुरिस॒० ट्विदिवं० विसे० । इत्थि० ट्विदिवँ० असंखेज्जमुणाणि | णबुंस ० 
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ह प्रकृतिसमुदाहार ह 
६८०, प्रकृतिसमु दाहयस्का अकरण हैं । उसमें ये दो. अनुयोगद्वारं होते हँ--प्रमाणानुगम 
ओर अल्पवहत्व |. . ह 6 


७०६१४ ४० जल कल ५ कब लसीनजी कल डडजिजीजिसय पा 


| प्रमाणानुगम 

. ६८१. प्रमाणानुंगस-पाँच ज्ञानावरणीयके असंख्यातलोक॑ प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान ' 
होते हैं । इसी प्रकार सभी प्रकृतियोंके अनाहारकंमांगंणां तक॑ जानना चाहिये | इतनी विशेषता है किं 
अपगतवेदी ओर सूक्ष्मसाम्पंरायिंक - संयत जीवोंमें-अन्तमुहूर्ते प्राण स्थितिं अध्यवसानस्थान 
होते हूं । इस प्रकार प्रसाणानुगम समाप्त हुआ । गले कड 

.. _...  अल्पबहुत्व हा आम 

:” शेर. अल्पवहुत्व दो अकार का : है--स्बंस्थान. अलंपवहुत्व ओर परस्थान अत्पंबहुस्व। 

स्वस्थान अंल्पंवह॒त्वंका प्रकरंणह । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रंकार है--ओप और आदेश । ओघसे 


पॉच ज्ञानावंरणीयके अध्यवरसानस्थान समान होते हेँं। स्त्यानग्रद्धित्रिकके' स्थितिबन्धाध्यवसान .- 


स्थान सबसे स्तोक होते हें । इनसे निद्रा ओर अचलाके स्थितिवन्धाध्यंवंसान स्थान चिशेंष अंधिक ....* 
होते हैं । इनसे चार दशेनावरणके स्थितिबंन्धाध्यवसान स्थान विशेष .- अधिक होते हैं | सातावेद-. ..... 
नीयके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक होते हैं । इनसे अंसाततावेदनीयके स्थितिंबंन्धाध्य- . -. 
वसान स्थान असंख्यातगुणे होते हैं । हास्य और रंतिके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोकहोते 
हैं.। इनसे पुरुपवेदके स्थितिवन्धध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं-। इनसे ख््रीवेदके-स्थितिवन्धा 


ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होते हें । इनसे नपुंसकवेदके :स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान. असंख्या 


पगदिसमुदाद्ारे सत्योणअप्पावहुरां ु ४८७ 


हिदिबं० असंखे० है दिगेग० हिदियं०-बिसे- । भवड़गुं० डिलिवंन किसे । 
अप॑ताणुबंधि०४ ट्विंदिबं5 असंखेज्ज० | - अपचक्खाणा०४ ट्विदिबं० विसे० । पच्चक्खा- 
 णा०४ ट्विदिबं० विसे० । कोधेसंज ० ट्विदिवं० विसे०। माणसंज ० ट्विंदिबंधज्ञ ० विसे० | 
मायासंज० 'ट्विद्बं० विसे०-। छोभसंज० ट्विदिवूं० विसे०-। मिच्छ० 'ट्विदिबं० असंखे- 
'ज्जगु० । सचत्योवा तिरिक्स-मणुसायुण ट्विदिवं० | णिस्यायुग० ट्विदिवं० असंखेजगुण 5। 
देवायुगं० ट्विदिवं० विसेसा० । सब्बेत्थोवा. देवगद्णामाए ट्विदिबं० । मणुसगद्णामाए 
 ड्विदिबं०.अंसंखेज्जगु० । णिरयगदि० ट्विदिबं० असंखेज्जगु ० | तिरिक्खगदि०., ट्विदिवं० 
विसे० । सब्बंत्थोवा चदुरिंदि० ड्विंदिबं० | तीईंदि० ट्विंदिबं० विसे० |. बीइईंदि० ट्विंदिवं० 
विसे० । :एडंदि० ट्विदिवं० असंखेज्जंगु० । पंचिंदिय ०. ट्विदियं० विसे० । सब्बत्थोबरा० 
_आहारसरीर० ट्विदिबं०.।. ओरा” ० ट्विदिबं०- असंखेज्जगु० । वेंडन्बरिंय ० ट्विदिबं० 
: बिसे०। तेजइगादिणव० ट्विंदिवं० विसे०। सच्वत्थोवाणि समचदु ० ट्विदिबं० । णर्गोद्‌० 
ट्विदिवं० असंखेज्जगु० | सादियग्र० ट्विंदियं० असंखेज्जगु० । ख़ुज्ज० 'ट्विदिबं० असंखे- 
तगुणे होते हैं । इनसे अरति और शोकके स्थितिवन्धाध्यसान स्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे 
भय और जुग॒ुप्साके स्थिति वन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे अनन्तातुबन्धी 
_चतुष्कके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होते. हैं । इनसे अग्रत्याख्यानावरणं चतुष्कक्े 
स्थितिवन्धाध्यवसान्र स्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके स्थितिबन्धा- 
. ध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैं | इनसे क्रोध संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
. अधिक होते हैं.। इनसे मान संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक . होते हैं। 
इनसे मायासंज्वलनके . स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष - अधिक होते हैं। इनसे लोभ- 
संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यसानस्थान विशेष अधिक होते हैं। इनसे मिथ्यात्वके स्थितिवन्धाध्य- 
बसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। तिर्यश्रायु और भनुष्यायुक्े स्थितिवन्धाध्यवसान : स्थान ' 
' सबसे स्तोक होते हैं ।. इनसे नरकायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैं । इनसे 
देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । देवगतिनामकर्मके स्थितिवन्धाध्यवसान- 
' स्थान सबसे - स्तोक होते हैं। इससे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण होते 
. हैं। इनसे नरकगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे  तिर्यश्वगतिके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । चतुरिन्द्रिय ज्ातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
. सबसे स्तोक होते हैं । इनसे त्रीन्द्रिय ज्ञातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक द्वोते हैं| 
' इनसे द्वीन्द्रिय जातिके. स्थितिवः्धाध्यवसानस्थान विश्ञेप अधिक होते हैं। इनसे एकेन्द्रिय जातिके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण होते हैं । इनसे पत्नन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसान- 
' स्थीत् विशेष अधिक होते हैं । आहारकशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान . सबसे .स्तोक होते 
हैं। इनसे औदारिकशरीरके . स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातंगुण होते हैं। इनसे वैक्रियिक 
__ शंरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं । इनसे तैजसशरीर आदि नौ भ्रकृतियोंफे 
- स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हैं| समचतुरल्तसंस्थानके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
' 'संबसे स्तोक होते हैं । इनसे न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गुण होते हैं। इनसे : स्वातिसंस्थानके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अखंख्यातगुणे होते हैं । इनसे 
- ऊुब्जंकसंस्थानके- स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान्‌ - असंख्यातगुणे होते हैं। . इनसे. चामन. संस्थानके 


.ध्रपप :, >/ महाबंधे द्विदिवेधाहियारे . 


ज्जगु० | वामणसंठा० ट्विदिवं० असंखेज्जएु ० | हुंडसं० ट्विदिवं० -असंखेज्जेंगु० | सब्ब- 
स्थोवा०: आहारसरीरअंगो ०. ट्विदिवं० | ओरालिय०अंगो० ट्विंदिवँं० असंखेज्जंगु० । 
वेउव्यिय ०अंगो० :ड्विदिबं० बिसे० ।- सब्वत्योगा० - च्जरिस० ट्विदिबं०-। एवं. यथा 
संठाण तथा संघडणं । यथा गदो तथा आणुपुच्बी | सब्बत्थोवा० पसत्थवि० ट्विदियं०:।. 
अप्यसत्थ० .ट्विंदिवं” असंखेजगु० । सब्व॒त्थोबा० -थावरणामाए ट्विदिवं० | तस० 
ट्विदियं ०: विसे०। सब्वत्थोत्रा > :सुहुम-अपजत्त-साधारण-थिर-सुभ-सुस्सर-आदेज-जसमि ०- 
उच्चा० ट्विदिबं? । तप्पडिपक्खाणं ट्विदिवँं> असंखजगु० | पंचंतरा० - ट्विदिवं० सरि 
साणि । एवं ओघभंगो कायजोगि-कोधादि ० ४-अंचबंखुदं ०-भवसि ०-आहारगे ति। 

- &<३, णेरइएसु सब्ब॒त्थोव्रा. थीगगिद्धि०३ ट्विदिवँ०। छदंसणा० विसे० | सांदा- 
सादा० ओवमभंगो। सब्बत्थो० पुरिस० | हस्स रदि०. ट्विदिवं० असंखे०-|[ इत्थि० 
ट्विदिबं० असंखज्ञ०। | णबुंस० द्विदिबं० असंखज्भगु० | अरदि-सोग ० ट्विदिवं० विसे० | 
भयं०-हु०: ट्विदिवं० विसे० | अणंताणुबंधि०४ ट्विदिवं>: असंखेज्जग० | वारसक० 
ट्विदिवं० विसे० | मिच्छत्त० द्विदिवं० असंखेज्जग० । सब्बत्थो० मणुसग० ट्विदिवं० । 
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स्थितिवन्धाध्यव तानस्थान अखांख्यातगुणे होते हें। इनसे हुण्डसंस्थानके - स्थितिवन्धाध्यवसान- 
स्थान असंख्यातशुणे होते हैं । आहारकशरीरआजक्लोपाइके स्थितिवन्ध्यवसानस्थान संबसे...स्तोक 
इनसे औदारिकशरीर आइ्ोपाइुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे वैक्रि 
यिकशरीर आज्भोपाइके .स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान. विशेष अधिक हैं। वजञ्ऋषभनाराचसंहननके - 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। ऐसे ही जिसप्रकार संस्थानोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व 
कह आये हैं उसीग्रकार संहननोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व जानना चाहिये । तथा जिसम्रकार चांरों- 
गतियोंकी अपेक्षा. अल्पवहुत्व कहा हैं 'उसीग्रकार. आनुपूर्वियोंकी . अपेक्षा अल्पवहुत्व जानना 
चाहिये। प्रशस्तविहायोगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे संतोक. हैं.। इनसे-अप्रशस्तविहा 
थोगतिके स्थिंतिंवन्धाध्यवसानस्थान :अखांख्यातगुण हैं । स्थावरनामकर्मके : स्थितिवन्धांध्यवसान 
स्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे त्रसनामकर्मके स्थितिवन्धाध्यंबसानस्थान विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म 
अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, ' शुभ,:सुस्वर,  आदेय, यशःकीर्ति ओरं उच्चगोन्नके स्थितिवन्धाध्यव- 
सानस्थानं सबसे स्तोक हैं । इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके स्थितिवंन्धाध्यवसांनस्थान असंख्यां- 
तगुणे हैं। पाँच अन्तरायोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सदश हैं। इसी प्रकार ओघके समान 
क्राययोगी, ऋधादि चार कपायवाले, अचक्ष:दशनी, भव्य ओर आंहारक-जीवोंके जानना चाहिये। . . 
६८३. सारक्रियोंमें स्त्यानगृद्धित्रिकके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थोन सबसे -स्तोक हैं । इनसे 
छह दर्शनावरणके - स्थितिवन्धाध्यवंसानस्थान विशेष अधिक हैं। .सातावेदनीय. और असाता 
वेदनीयका भंग ओघके समान है। पुरुषवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे - स्तोक हैं । इनसे . 
हास्य और रतिके स्थितिवन्धाध्यावसानस्थान -असंख्यातगुणे हैं । इनसे- स्रीवेदके -स्थितिवन्धाध्य- 


वबसानस्थान -असंख्यातगुणे है । इनसे नपुंसकवेद्के स्थितिवन्धाध्यदसानस्थान :असांख्यात- . .- 


गुण हैं। इनसे अरति ओर शोकके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं |. इनसे भय ओर - - 
जुग॒ुप्साके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थांन विशेष अधिक हैं | इनसे अनन्तानुवन्धी चारके स्थितिवन्धा- 
ध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं) इनसे बारह कपायोंके स्थितिवन्धाध्यावसानस्थान विशेष. अधिक 
हैं | इनसे मिथ्यात्व॒के स्थितिवन्धाध्येबसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्य- 


पगद्सिमुदांहारे सत्थाणअप्पावहुग॑..... : भ्रष६ . 


तिरिक्खग ० ट्विंदिवं० असंखज्जग ० । सेसाणं परगंदी्णं ओघ॑ । एवं सत्तसुं पुठंबीस॒० । 
&८४. तिरिक्वंस दंसगावरणीय-वेदणीय-मोहणीय ०णिरयभंगो । णवरि मोहणीय- 
अपचक्खाणा०४ ट्विदिवं> विसे० | अइकसा० ट्टिदिवं० विसे० | मिच्छ० ट्विंदिबं० - 
असंखेज्जगु० । सब्वत्थीचा० तिरिक्ख-मणुसायूण द्विदिवं० । देवायु० ट्विदिबं० असंखे-.. 
ज्जगु० | णिरयायु० ट्विदियं ० असंखज्जगु० । सब्ब॒त्थी ० देवगदि० ट्विदिवं०। मणुसगददि० .. 
ट्विदिबं० असंखज्जगु० । तिरिक्खगदि० ट्विंदिवं० असंखज्जगु० | णिरयगदि० टिदिवं०' 
असंखेज्जगु०.। सब्ब॒स्थो० च॒दुरिंदि० ट्विंदियं ०. |. तीईंदि० ट्विदियँं० विसे० | बेइंदि० . 
ट्विदिबं० विसे० | एडदि० ट्विदिवं० विसे० । पंचिंदि० ट्विदिवं० . असंखेज्जगमु० | 
सब्बत्थो० ओरालि० ट्विदियं० | वेउव्बि० ट्विदिबं० असंखज्जगु० । तेजा०-क० ट्विदिवं० 
विसे० | संठाण्ं संघडणं ओघ॑। णव्ररि खीलियसंघडणादो असंपत्तसेवट्ट ० विसे० | सेसाणं 


ओघं॑ | एवं पंचिंदियतिरिक्खपंज्जच-जी णिणाीसु | 


| 4 हो # 


&८५, पंचिंदियतिरिकंख॒अंपज्जत्तगेसु सम्बत्थोवाणि सादावेद० ट्विदिवँं० | असादा० 
द्विदिवँं> अंसंखंज्ज० | सब्बत्थीवा० पुरिस० ड्िद्वं० | इत्थिवे० ट्विदिवं० असंखे- 
ज्जधु० | हस्स-रदीणं ट्विदिवं० असंखेज्जगु० | णवु स० ट्विदियं० असंखज्जगु० । अरादि 
वसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे तियेन्वगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । 
शेष प्रकृतियोंका भंग ओघषके समान है | इसी ग्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिये।.... 

६८४. तियद्वोंमें दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीयका भंग नारकियोंके समान है। 
इतनी विशेषता हैं कि मोहनीयमें अग्रत्याल्यानावरण चारके स्थिततिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्याप्वके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । तियग्वायु और भनुष्यायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक हैं । इनसे देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे नरकायुके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैँ । देवगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान ' सबसे स्तोक 
- हैं। इनसे मनुण्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे तियैन्वगतिके स्थिति- 
वन्धाध्यवसानंस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे नरकगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण 
हैं। चतरिन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हें .। इनसे त्रीन्द्रियजातिके स्थिति- . 
वन्धोध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैें। इनसे द्वीन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक हैं | इनसे एकेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं.। इनसे पर्म्चेन्द्रिय- 
जातिकें स्थितिवन्धाध्यवर्सानस्थान असंख्यातगुणे हैं । ओदारिक शरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक हैं। इनसे वैक्रियिकशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे 

जस और कार्मणशरीरक्े स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । संस्थानों और संहननोंका 
भ्ठ आपके समान है। इतनी विशेषता हे कि इनमें कीलकसंहननसे असम्प्राप्तार्पाटिकासंहननके 
: स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान चिशेष अधिक हैं। शेप प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। इसी 

प्रकार पत्चन्द्रियतियंब्वपर्याप्र और पन्न्र न्द्वियतियेत्चयोनिनी जीवोंमें जानना चाहिये। 
'... ६८७५, पत्चन्द्रियतियेब्न्बअपयांप्र जीवोंमें सातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे 
स्तोक हैं | इनसे असातोवेद्नीयके स्थितिवन्धांध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । पुरुपवेदके स्थिति- 
वन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे ख्रीवेदके स्थितिवन्धाध्यांवसानस्थान असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे हास्य और रत्तिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान- असंख्यातगुणे हैं | इतसे नपुंसकवेदक 

धर ह 


४६० महावंधे द्विदिवंधाहियारे हर 
सोग० ट्विदिव॑० बिसे० | भय०-हुगुं० ड्विदिवं विसे० | सोलसक० द्विदिवं० असंखे-. 
ज़गु० | मिच्छच० ट्विदिवँं> असंखेजगु० | सब्बत्थोवाणि मणुसगदि०. ट्विदिवं० । 
तिरिक्खगदि० ट्विदिवं> असंखेज्जगु० । सब्बत्थोवाणि पंचिदि० ड्विदिवं० 
चहुरिंदि० ट्विंदिवं० असंखज़्गु० । तीईंदि० ट्विदिवँ० असंखज्ञगु ० | बीईूदि० ट्विदिवं० 
असंखंखपु० । एइदि० ट्विदिवं० असंखेद्भगु० | संठाण्ं संघडणं विहायगदी ओध॑। , 
सब्वत्थो ० तसणामाए ट्विद्विंधज्ञ ० । थावर० द्विंदिवंँ० असंखज्जमु ० । सेसाणं ओर | - 
एवं मणुसअपज्जत्त-सव्यविगलिंदिय-पंचिदिय-तसभपज्ज ० सब्बए्इंदि०*पंचकायाणं च | 


९८६, मणुसेसु हेड्डिक्लयों ओघभंगो । गदिणासाए जादिणामाएं च तिरिक्खोघं | 
णवरि वेउब्विय ० असंखज्जगु० । सेसं तिरिक्खोध । 


९८७, देवाणं णिरयभंगो। णवरि सब्व॒त्थोचा० एड्दि० ट्विदिवं०। पंचिंदिय ०: 
ट्विदिवँं० विसे० । एवं तस-थावराणं । भवणवा०-वाणवंत०-जोदिसि ०-सोधम्मीसाणेसु 
सम्पत्थो ० प॑चिंदिय० ट्विंदिवं० । एडंदि० ट्विदिवं० असंखेज्जगु० । एवं तस-थावराणं .) 
थोवा असंपत्तसेवट्ट ० ट्विदिवं० | खीलिय० विसे० । सेसाणं देवोध | : सगकमार- 
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स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगण हैं | इनसे अरति और शोकके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
विशेष अधिक हैं | इनसे भय और जुगप्साके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विद्येष अधिक हैं | इनसे 
सोलह कपायोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैँ | इनसे मिथ्यात्वके स्थितिवन्धाध्य- * 
सानस्थान असंख्यातगुण हैं । मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संवसे स्तोक हैं । इससे 
तियेख्रगतिके स्थितित्रन्धाध्यवसानस्थान संख्यातगुणे हैं । पद्चेन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसान 
स्थान सबसे स्तोक हें | इनसे चतुरिन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थांन असंख्यातगण हें। ' 
इनसे त्रीन्द्रिय जांतिके स्थितिवन्धाभ्यवसानस्थान असंख्यागणे हैं | इनसे टीन्द्रियज्नातिके स्थिति 
: बन्धाध्यवसानस्थान अंसंख्यातगर्ण हैं । इनसे एकेन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्या- 
तगणे हैं । संस्थान, सहनन और विहायोगतिका भड्ठ ओबके समान है। त्रसनामकर्मके स्थिति- 
वन्‍्वाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे स्थावरनामकर्मके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अस'ख्या- 
तगणे हैं । शेप प्रकृतियोंका भट्ढ ओघके संमान है । . इसी प्रकार मनुष्यअपर्याप्त, सबव॑ विकलेन्द्रिय 
पद्चन्द्रियअपरय्याप्त, त्रसअपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय ओर पांच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिये । 
६८६. मनुष्योंमें नीचेकी प्रकृतियोंका भड़ ओघके समान हैं। गतिनामकर्म और जाति 
नामकर्मका भद् सामान्य तिय्ेश्वोंके समान है। इतनी विशेषता हैं कि वेक्रियिकशरीरके स्थितिवन्धा- 
ध्यवसानस्थान अंसंख्यातगुणे हैं । शेप भज्ग सामान्य तियश्वोंके समान है। 


... ६८७, देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भद्ग है । इतनी विशेषता है कि. एकेन्द्रियज्ातिके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक - हैं। इनसे पतच्चेन्द्रियलातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
विशेष अधिक हें । इसी प्रकार त्रस और स्थावर प्रकृतियोंका अल्पवहुल् जानना चाहिये। भवन- 
वासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधमशानकर्पके देवोंमें पद्चेन्द्रियजातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक हैं ।. इनसे णएकेन्द्रिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं इसी 
प्रकार चस ओर स्थावर अकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। असम्प्राप्तत्रपाटिकासंहननके स्थिति: 
बन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक हैं | इनते कीलकसंहननके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विशेष 





पंगदिसमुदाहारे सत्थाणअप्पाबहुग धरे 


यांव० उबरिमिगेवज्जा पढमपुठवीमंगो | अशुद्दिस याव सब्बइंसु सब्बत्थो० हस्स-रदीएं 
ह्विदियं ० । अरदि-सोग ० ट्विंदिवं० असंखेज्जगु० । पुरिस०-अय ०-हुगुं० बिसे० । बारसेक० 
ट्विदियं० असं०गु० |. सेसाणं णिरयमंगो । एवं एस भंगो आहार ०-आहारमि०-आमि० 
. झुद०-ओधि०-मणपज्जव०-सब्बसंजद-ओधिदं ०-सम्मादि ० खह्ग ०-वेद्गस ० -उवसमस ०- 
सासण०-सम्परामिच्छा० | । 

8८८,  पंचिंदि०-तस० २-पंचमण ०-पंचवचि०-पुरिस ०-चक्खुदं०-सण्णि त्ति मूलोघ॑ । 
ओरालियका० मणुसिभंगो । ओरालियमि० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो | णवरि देवगदि०४ 
अत्थि | वेउन्यि० देवोधं । एवं चेव वेउव्वियमिस्स० |. कम्म३०-अणाद्वारगे तिरिक्ख- 
'अपज्जत्तभंगो । विसेसो ओषेणेव साधेदव्य॑ | इत्थिवे० पंचिदियमंगो । किंचि विसेसो० | 
णंबुंसगेसु ओधं । जादिणामेसु विसेसो ० । अवशगदवेंदे ओघेण साधेदव्य॑ | एवं सुहुम- 
संपरा० | मदि०-सुद ०-विभंगणाणि-अव्भवसिद्धिय-मिच्छा ० ओघं | णवरि सम्मत्तपगदीसु 
-विसेसो । असंजदे ओघ॑ | आयु ० विसेसो | एवं तिण्णिले० | णवरि किंचि विसेसो.। 

8८६, तेझए मोहणीयो ओघो। ]।णं सोधम्मर्गो । एवं पम्माएं वि | णवरि 
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' श्रधिक हैं। शेष प्रकृतियोंका भट्ट सामान्य देवोंके समान हैँ। सानत्कुमार कल्पसे लेकर उपरिस- 
प्रँबेयक तकके देवोंमें पहली प्रथ्यीके समान भद्ग' है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें 
हास्य और रतिके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक है। इनसे अरति और शोकके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं। इनसे पुरुषषेद, भय और जुगुप्साके स्थिति 
वन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कपायोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात: 

, ग॒ण हैं। शेप प्रकृतियोंका भद्ग नारकियोंके समान है। इसी प्रकार यह भद्ग आहारककाययोगी आंहा 
रकमिश्रकाययोगी, आशिनिवोधिकक्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, सब संयत, अवधि 
. दशेनी, सम्यग्टष्टि, क्ञायिक्सम्यग्डप्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्द्ष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और 

सम्यस्मिथ्यादृष्टि जीवॉंके जानना चाहिये । 

६८८. पन्चन्द्रियद्धिक, त्रसद्धिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, पुरुषवेदी, चह्नुदर्शनी ओर 
संज्षी जीवोंमेंमूल ओघके समान भद्ढग है । ओदारिकक्राययोगी जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान भज्न है। 
आओदारिकमिश्रकाथयोगी जीवोंमें तियेद्वअपर्याप्तकोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि इनमें 
- देवगतिचतुष्क है। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भज् है । इसीग्रकार चैक्रियिक- 
सिश्रकाययोगी जीवोंके जानता चाहिये। कार्मशकाययोगी ओर अनाहारक जीबोंमें तियेश्वअपर्या, 
प्रकोंके समान भट्ट हैं। जो विशेष हो उसे ओघसे साध लेना चाहिये । स््रीवेदी जीवोंमें पद्चेन्द्रियके 
. समान भद्ग है । किन्तु छुछ विशेषता है। नपुंसकवेदी जीवोंमें ओबके समान भद्ग है। 'किन्तु जाति: 
नामककर्मकी प्रकृतियोंमें कुछ विशेषता है। अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान साध लेना चाहिये । 
इसीम्रकार सूच्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये। मत्यज्ञानी, अताज्ञानी, विभन्नल्ञानी, अभव्य 
ओर मिथ्याद्ृष्टि जीबोंमें ओघके समान भड़् है । इतनी विशेषता है. कि सम्यक्त्वसम्बन्धी प्रकृतियोंमें 
... विशेषता जाननी चाहिये। असंयतोंमें ओघके समान भज्ञ-हैे। किन्तु चार आयुआओंमें विशेषता . 

जाननी चाहिये । इसीपग्रकार,तीन लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु इनमें छुछ विशेषता है 
ह ६८६. पीतलेश्याबाले जीबोंमें मोहनीयका भज्ञ- ओघके समान है । शेप प्रकृतियोंका भह्ढः 
सौधमकल्पके समान है। इसीम्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है 


घ्र६२ .. महंवबंधे हिदिबंधाहियारे 


सहस्सारमंगों । सुक्ाए ओंध | णंवरि णामे विसेसों। खब्वत्थोत्रा० मणुसगद़ि० 

द्विदिबं० | देवगदि० ट्विदिवँं० विसे० । अथवा देवगदि० बंध० थीवा० । मणुसगदि० 
ट्विदिबं० असंखेज्जगु० | एवं सब्बणामाणं णेदव्य | असण्णीसु मोहणीय॑ अंपज्जत्तमंगो । 
चदु० आयु० तिरिक्‍्खोघ॑ | सेसाणं तिरिक्खोघं। एवं सत्याणंअप्यावहु्ग समत्त 

६६०, परत्थाणअप्पाबहुर्ग पगदं | दुविधो णिदसो--ओघपेण आदेसेणं य | ओपषेण 
सब्ब॒त्थीवाणि तिरिक्ख-मणुसायूणं ट्विंदिवंधज्ञवसाणडांणाणि | णिरयायुगस्स ट्विदिवंध- 
ज्मंवंसाणइांणाणि अंसंसज्जगुणाणि | देवांयु० ट्विदिबंध० विसेसांहियाणि। आहार- 
सरीरं० ट्विदिबं० अंसंखेज्जगु० । देवंगदि० द्विदियं>० असंखज्ञगु० । हस्से-रंदीण ट्विदियं० 
विसेसा० । पुरिस॒ ० ट्विंदिवं० विसे० | जस०-उच्चा० ट्विदिबं० विसें०। सादावे० ट्विंदियं० 
असंखज्ञमु० । मंणुसगदि० ट्विदिंयं० विसे०। इत्थिवे० ट्विदिवं ० विसेसा० | णिरयगंदि० 
ट्विदिबं० असंखेज़बु० । णवुस० ट्विंदिवं० विसे० | अरदि-सोगं०-अजस ० ट्विदिय० 
विसे० । तिरिक्खगदि-णीचागो ० ट्विंदियं> विसेसा०। ओरालसिय० ट्विंदिबं० विसे० । 
वउन्विय ० ट्विदिवं० - विसे० | तेज्ञा०-कम्म० ट्विदिवं० विसे० । भय-दुगुं० -ट्विदियं० 


ऑडलटजलजिलजजज अटल जज जज जज । जड़ अल जजडलडडलडज लललडचचलत सच चचञ चच ल्‍ ल्‍औ अल बच ल्‍ ल न्‍ न्‍ जज जल जज जज जज जज न्‍जर जज जज ज न्‍न्‍ ज >ज जज जज जन्‍न्‍ न्‍न्‍डलजनी जी जन्‍ जज >जज जज फल जज न्‍+ 


कि इनमें सहस्तारकल्पके समात्त भद्ग हैं। शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें ओघके समान भट्र है । इतनी 
विशेषता हैं कि नोमकममें छुछ विशेषता जाननी चाहिये। मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक हैं । इनसे देवगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं | अथवा देवगदिके 
स्थिंतिव॑न्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे मनुष्यगतिके -स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असं- 
ख्यातगस है इसीप्रकार सब नामकमकी प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिये असंल्ञियोंमें मोहनी: 
यकर्मका भज्ञ अपयाप्तकोंके समान है। चारों आयुओंका भज्ज सामान्य तियेत्वोंके - समान है। 
तथा शेष प्रकृतियोंका भक्त सामान्य तियेशत्वोंके समान हे. । । 
इस प्रकार स्वस्थान अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 97 

६६०. .परस्थान अल्पवहुल्वका अकरण हे। उसकी अपेज्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ 
ओर आदेश | ओघसे तिर्यश्वायु और मलुष्यायु के स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे 
नरकायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । इनसे देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान 
विशेष अधिक हैं। इनसे आहारकशंरीरके स्थितिवन्धाव्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है | इनसे देवग- 
तिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे हास्य ओर. रतिके स्थितिवन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष अधिक हें] इनसे पुरुपवेदके स्थितिंबन्धाव्यवसान स्थान विशेष अधिक हैं। इनसे 
यशःकीति और उद्चगोत्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है. इनसे सातावेदनीयक स्थिति 
वन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणोे हैं । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिव्न्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक 
हैं.। इनसे ल्ीवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे नरकगतिके स्थितिवन्धाध्य- 
वबसानस्थान -असंख्यातगण है. इनसे नपुंसकंवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। 
इनसे अरति, शोक ओर अयशःश्कीर्तिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं | 'इनसे तियश् 
गति आर सीचगोन्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे ऑंदारिकशरीरके स्थिति 
चन्धाध्यवसानस्थान -विशयेप - अधिक है। इनसे वेक्रियिकशरीरकें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक हैं| इनसे तेजस ओर कार्मणशरीरके स्थितिवन्धाध्यत्रसानस्थान विशेष अधिक हैं. इनसे 


पंगदिसमुदाहारे परंत्थाणु अंप्पावहगं | घ्र६३ 
विसे० । अप्ताइ० ड्विंदियं० - असंखेज्जगु० । थीणगिद्धि०३ ट्विदिंबं० विसे० | णिद्दा- 
पंचला० ट्विंदिवं> बिसे० । पंचणाणा०-चदुंदंसणा०-पंचंत० ट्विदिवंधज्ञवसाणडाणाणि 
विसेसा० | अंगंताणुबंधि०४ ट्विदिवंधज्ञवसाण० असंखजंगु० | अप्पचक्खाणा०४ 
'ट्विदिय॑ं० 'विसे०। पंचक्खाणा०४ ट्विदिवंधज्यवसाणइाणाणि विसेसा० । कोधृसंज० 
ट्विदिवं० विसे० । माणसंज० ट्विदिबँं० विसे० | मायासंज ० ट्विदियं० बविसे० | लोमसंज० 
ट्विदिवंधज्ञे ० विसेसा० । मिच्छेत्त ० ट्टि द्विधज्ञेव० असंखज्ञगु ० । एवं ओघं पंचिदिय- 
तस ०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-पुरिस ०-कोघादि ०४-चक्खुदं ०-अचक्खुद॑ ०- 
भंवसि ०-सण्णि-आहारग त्ति। णवरि पुरिस० कोधांदिसु च मोहंणीए विसेसो ओघेण 
साघेदव्वं । 

६६१, णिरणसु सब्व॒त्थोवाणि दोण्ण आयुगाणं द्विदिवंधज्ञ्वसाणइाणाणि। पुरिस०- 
हस्स-रदि-जसगि ०-उच्चा० ट्विद्िवंधज्ञगसाणइाणाणि अस्ंखेज्जमु ० | सादाबे ० ट्विदिबं० 
असंखेजञगु० | इत्थिवें० ट्विदिवं> विसेसा० | मणुसगदि० ट्विद्वंधज्ञव० विसे० । 
णतुस० ट्विदिवंध> असंखज्जयु०। अरदि-सोग-अजसगित्ति ० टद्विदिवं० . विसेसा० । 
तिरिक्ंसगदिणीचागो० ट्विदिवंध>० विसेसा० । भय-हुसुं०-ओरालिय-तेजा०-कम्मइय ० 


भय ओर जुगप्साके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे असातावेदनीयके स्थिति 
बन्धाध्यवंसानस्थान असंख्यातगणे हैं । इनसे स्त्यानग्रद्धि तीनके 'स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक हैं ।- इनसे निद्रा ओर प्रचलाके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे पाँच- 
ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण ओर पाँच” अन्तरायके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । 


जव्जजलट 3] न्‍> हट अल जजीस जल सजजज 


«इनसे अनन्‍्ताजुवन्धी चतुष्कके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे हैं | इनसे अग्रत्याख्याना- 


बरण॑ चारके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे ग्रत्याख्यानावरण चारके स्थिति: 
वन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोध संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अंधिक ! हैं । इनसे मान संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं | इनसे माया 
न ० ५ ० ०. 5 
संज्वलनके 'स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे लोभ संज्वलनके स्थितिवन्धा- 
ध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणो हैं । 
इसी प्रकार ओघके समान पद्नेन्द्रियद्चिक, त्रसह्दिक, पाँच सनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी 
पुरुपवेदी, ऋ्रॉधादि चार कपायवाले, चक्षःदर्शनी, 'अचक्षुःदर्शनी, भव्य, संक्षी ओर आहारक जीवोंके 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि पुरुषबेदी ओर क्रोधादि चार कपायवाले जीबोंमें मोहनीयकी 
विशेषता ओघके अनुसार साथ लेना चाहिये । 

.. ६६१.  नारकियोंमें दो आयुओंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे पुरुष- 
वेद, हास्य, रत्ति, यशःकीर्ति और उच्चमोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
सातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं। इनसे ख्रीवेदके स्थितिवन्धाध्यवसान- 
स्थान विशेष अधिक हैं । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं | इनसे 
नपुंसंकवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे अरति, शोक और अयशः/कीर्तिके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे तिर्यज्बगति और नीचगोत्रके स्थितिवन्धाध्यव- 
सानस्थान विद्येत अधिक हैं । इनसे भय, जुग॒ुप्सा, औदारिकंशंरीर, तैजसशरीर और कार्मणंशरीरके 


४६४ मंहावंधे ट्विविबंधाहियारे 
ट्विदिवंध० विसेसा० | असादा० ट्विदिवंध० असंखेजगुणाणि | थीणमिद्धि ० २ ट्विदिवंध० 
विसेसाहियाणि | पंचणा ०-छदंसणा ०-पंचंत ० ट्विद्वधज्ञवसाण ० विसेसाहियाणि | अणं-... 
वाणुबंधि०४ ट्विद्वंध० असंखेज्जगु ० बारसक० ट्विद्िवंध० विसे० | मिच्छत्त 6 ट्विदि- . 
बंध० असंखेज्जगु० । एवं पढमाए पुठवीए | णवरि मणुसगद्० ट्विदिबंध> विसे०। 
तिरिक्वगदि० ट्विदिबंधण असंखेजगु० | णीचागो० - ट्विदिबंध> विसे० | णुंस॒० 
ड्विदिवंध० विसे० । अरदि-सोग-अजस ० ट्विदिबंध० विसे० । उबरि पिरयोध॑। एवं 
याव छट्ठि त्ति। हे 
8६६२, सत्तमाएं सब्वत्थीवा० तिरिक्‍्खायु० ट्विंदिवंध० | मणुसगदि-उच्चागो० - 
ड्विदिवंध>० असंखज्जग० । पुरिस०-हस्स-रदि-जसगित्ति०ट्विद्वंध० असंखंज्जग० | 


सादावे० ट्विश्विंध० असखंजगु० । इत्यिवे० ट्विदिबंध०"............ . «५५ ०००००००- फ 
जीवसमुदाहारों - . पा 
88३, ...... असादस्स चढुट्ठाणबंधगा जीवा | आमिणि० जहण्णियाए . ट्विदीए 


जीवेहिंतो तदों पलिदोवमस्स असंखञ्दिभाग गंतूण दुगुणवट्डिंदा | एवं दुगुणवड्डिदा 
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स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । इनसे असातावेदनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे स्त्यानयृद्धित्रिकके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं | इनसे पॉच 
ज्ञानावरण, छुह दर्शनावरण ओर.पाँच अन्तरायके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं | इनसे 
अनस्तानुवन्धी चारके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं | इनसे बारह कषायोंके स्थितिव- 
न्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे मिथ्यात्वके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे 
हैं। इसी प्रकार पहली प्रथ्बीमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मंजुष्यगतिके स्थितिवन्धा- 
ध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे तिय॑द्चगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंयख्यातगुण हैं 
इनसे नीचगोतन्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं |. इनसे नपंसकवेदके. स्थितिवन्धाध्य- 
वसानस्थान विशेष अधिक हैं। इनसे अरति, शोक और अयशः्कीतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
विशेष अधिक हैं | इससे आगे सामान्य नारकियोंके समान भद्ग है। इसी प्रकार छठवीं प्रथिवी तक 
जानना चाहिये । | हे 

६६२. सातवीं प्रथिवीमें तियश्वायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे- स्तोक हैं । 

मलुष्यगति और उच्चगोगके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हैं । इनसे पुरुषवेद,- हास्य 
रति और यशःकीर्तिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे हैं।- इनसे सातावेदनीय्रके स्थिति: 
वन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे हैं । इनसे-सख्रीवेदके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान'**+** 2०४ ००४ ३३७० 
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जीवसमुदाहार 


3 असाताके चतुःस्थानवन्धक जीव हैं | आभिनिवोधज ज्ञानावरणकी 
जवन्यस्थितिके - वन्‍्यक जीवोंसे पल्योपमके -असंख्यातर्वेमागप्रमाण स्थान जाकर दनी वृद्धिकों ... 


$ क्रमाकृू ११२ ताडप्ं चुटितमू ।.. .- 


जीवसमुदाहारे अणियोगदारं. ... . .. ४६५... 


मुणवड़िदां याव सागरोबमसदपुधत्त | तेण पर पलिदोवसस्स असंखज्जदिभागं गंतूण 


दुगुणहीणा । एवं दुमुणहीणां दुगुणंदीणा याव सादस्स - असादस्स य उकस्सिया ट्विदि 
ति। उबरि मूलपगदिभंगों । 


एवं जीवसमुदाहारे रे त्ति समच्मणियोगद्दारं | 
एवं उत्तरपगदिद्विदिवंधों समत्तो ! 
- एवं द्विदिवंधो समततो । 


नि अप आज आज मा स 
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जल जम बीत । 


आम आ आ अ आज की फीकी 


प्राप्त हुये हैं। इसीप्रकार सो सागर प्रयक्रत्वतक दूनी दूनी बड्धिको प्राप्त हुये हैं | उसले आगे पल्यके 
- असंण्यातरवेश|ण प्रसाणु जाकर दूने हीन है। इसमकार सातवेद्दीय और अखातावेदनीयकी उत्कृष्ठ 
- ,स्थित्तिकरे प्राप्त होने तक दूनें दून्नें छीन होते गये हैं | इससे आगे मड्ढ मूलप्रक्रतिवन्धके समान है । 


. इस प्रकार जीवसमुदाह्यार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 
इस प्रकार उत्तरप्रकृतिस्थित्तिवन्ध समाप्त हुआ॥ 
इस प्रकार स्थितिवन्‍्ध समाप्त हुआ। 
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कानापाटक एचस्छात्क धकाशन 





| प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थ ] हे 
१, महावन्ध [ महाघवल सिद्धान्त शात्र ]-प्रथग भाग, हिन्दी श्रनुवाद सह्दित १२)- 
२, महावन्ध--[ महाधवल्न सिद्धान्तशात्र ]-छवितीय भाग | ११) 
३. करलक्खर्णा सामुद्रिक शाह्न ]-[ द्वितीय संस्करण ] हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ ॥) 
४. मदनपराजय [ भाषानुवाद तथा ७८ प्रृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना ] . च्ते 
५, कन्नवप्रान्तीय ताडपतन्नीय ग्रन्थसूची | मे 7 के हक ढ १३) 
६. न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग ] ह ह ९... 57237) 
७, न्यायविनिश्चयविवरण [ छवितीय माग ] - 2७) 
८. तत्त्वार्थवृत्ति [ शरुतसागर घूरिरचित थीका ) हिन्दी सार सहित... १६) 
६. आदिपुराण [ भाग १ ] भगवाद ऋषभदेवका पुण्य चरित्र - ह ... १०) 
१०, आदिपुराण [ भाग २ ] भगवाव्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र... १०) 
११. उत्तरपुराण तेइस तीथड्डुरोंको पुण्य चरित्र ह १०) 
१२. नासमाला सभ्माष्य [ कोश ] ' १॥) 
१३. केबलक्षानप्रश्नचूडामणि [ प्रश्नसात्नका अद्वितीय ग्रन्थ ] । ४) 
१४, सभाष्यरत्तमंजूपा [ उन्दशात्र ] २) 
१५. समयसार--] अंग्रेज़ी ] ु ३.5) 
१६, थिरूछुरल--तामिल भाषाका पश्चमवेद [ तामिल लिपि ] ४) 
१७, चसुननिद-श्रावकाचार ..... 9५) 
१८, तत्त्वाथेवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित ] ... १२) 
१६, ज्ञातक [ प्रथम भांग ] कर 8. 
२०, जिनसहर्तताम , न कु... ... ४) 
२१, सर्वाथसिद्धि हु ह ह | १२) 
| [ हिन्दी ग्रन्थ ] | 
२०. आधुनिक जैन कवि [ पस्चिय एवं कविताएँ: ] रे ... श१॥) 
२३, जैनशासन [ जैनघर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ] ३) 
२४, कुन्दकुन्दाचायेके तीन रक्त [ अध्यात्मवादका अदभुत ग्रन्थ ] ह २) 
सप्‌. हिन्दी जेन साहित्यका संक्षिप्त इतिइास शा) 


भारतीय ज्ञानपोठ, दर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५ _ 
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ज्ञानपीठके महत्वपूर्ण काशन 


| हिन्दी ग्रन्थ ] 
- मुक्तिदृत [पीराणिकरोमांस ] ५ ) 


ब्र 


. २. शर-ओ-शाबरी ८) 
३. मिलन यामिनी [गीत] ४) 
४. वंदिक साहित्य ६) 
०. मेरे बापू २॥) 
६. पंच-प्रदीप [गीत] | 
७. भारतीय विचारधारा २) 
८. ज्ञानगंगा सिवितया] ६) 
५. गहरे पानी पँंठ २॥ ) 
१०. वर्द्धमान [महाकाव्य] ६) 


११. घोर-ओ-सुखन [भाग १] ८) 
२. जैन जागरणके बग्नरवुत्त ५) 
. हमारे भाराब्य सिंस्मरण] ३) 


१४. भारतीय ज्योतिष ६) 
१५. रजतरश्मि [एकांकी] २॥) 
१६. संस्मरण ३) 
१७. आकाशझके तारे : 
धरतीक फूल २) 
१८. रेखाचित्र ४) 
१९. खण्डहरोंका वेभव घ्ञ 
. २०. स्लोजकी पगड्ंडियां ४) 
२१. संघर्ष बाद ३) 
२२. जिन्दगी मुसकराई ४) 
२३, हिन्दू विवाहरमोें कन्यादान 
बंग स्थान १) 
२४. खेल-खिलौने २) 
२५. जव्यात्म-ययदावलछी ४॥) 
२६. द्विवेदी पत्रावल्ली २॥ ) 
२७. घेरो-सुखन भाग २] ३३) 
२८. शोरो-सुख्न [भाग हे] ३) 
२९. क्षेरो-सुखन [भाग ४| ३) 
३०. दरोनसुखन [भाग ५] ३) 
३१. चौलुक्य कुमारपाल ४) 
३२. काछिदासका भारत 
भाय १-२] ८) 
३३. छरतके नारी पात्र था) 
३४. रेडियो नाट्य शिल्प २॥ ) 


, जिन खोजा तिन पाइवाँ २॥। 


डरे गत 
३६. हिन्दी जैन साहित्य 
परिशीलन [भाग १-२] ५ 
३७. धूपके धान दे, 
३८. ध्वनि और संगीत ४ 
[ सांस्कृतिक ग्रन्थ ] 
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